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क महाराजा महासेन | 

१ महारःजा धग्रसेन महाभारत कालीन दूसरे वैश्य संगठन कर्ता । 
र ग हि बैश्यों के आदि संगठन कर्ता जिन्होने !8 समूहों को माहौर जनपद से निसृत एक दर्जन | रे 
र गोत्र संज्ञा देकर एकाकार किया । वैश्य उपजातियों के सूत्रधार । 
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| . लेखक : 


| डा० रामेशवर दयाल गुप्त 3.8०. MI.E.T.E. ; 


M. A. (वेदिक साहित्य : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय) 
M. A., Ph.D. (राजनीति बिज्ञान, भोपाल विश्वविद्यालय) 
सम्पादक वेश्यो का उस्तन्त्र एव वैरद-सम्मेलन पत्रिका । 
_ महामन्त्री-अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन (986) 
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वैश्य समुदाय का इतिहास 
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पृष्ठ संख्या 
उपोदघात जाति बन्दना । न्याय की बात । (क) इतिहास द्वारा संस्कृति का तारतम्य (ख) इतिहास का महत्व 
(ग) इतिहास के स्रोत (१/१) से (१/३). 


डगळे 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


अध्याय १--भारतोय समाज का क्रमक संग की ; (१/३६ ३ 
(११०१) घेराज्य सा सुखद स्थिति 0000. हरा hi i ४ अ ह 
। र णत आर्य (१/ 272 
(१:०२) गृह मेधी :-- खंतोष कुभारी, रवि प्रकाश आर्य 000... 
१:०२:०१ गृहपति के कत्तव्य और अधिकार (१/४) 
१:०२:०२ हिन्दू विवाह का स्थायित्व और सम्पत्ति का उपौदधात । क (१/५) 
१:०२:०३ परिवार का संगठन और विस्तार । (१/५) 
१:०२:०४ स्वयत्न से अजित सम्पत्ति के कुछ अंश पर भी परिवार का अधिकार । (१/७) 
११०२१०५ परिवार प्रणाली । (१/७) Bi 
१:०२:०६ साम्यवादी संस्कृति द्वारा परिवार का हनन । (IOVS 
(१:०३) समाजकी दसरी व्यवस्था (आहबनीय) (१/८) 
१:०३:०१ प्रवरः 7: ०००० (१:०३०२) गोत्र (१/८) 
१:०३:०३ प्रवर के स्थान पर गोत्र शब्द के प्रयोग का आरम्भ । (१/३) द 
१:०३:०४ सगोत्र विवाह निषेध । खाते व अल्ल । (१/११) 
(१.०४) समाज की तीसरी ब्यवस्था-दक्षिणाग्नि-- | (१/११) 
१:०४:०१ श्रम विभाजन और वर्ण (१,१२) os 
१:०४:०२ आदि में वर्ण का आधार पेशा न कि जन्म और आचार -- (0४१३) teen 
१:०४:०३ वर्ण आचार मूलक भी नहीं थे । (0११०) का 
१००४-०४. वरणो का निर्माण शनैः शनैः हुआ । (१/१४) 
“१०४०५ वर्ण से जाति का निर्माण (१/१५) = 
१:०४:०६ वंश-गत प्रभाव से जातियाँ (१/१८) 
१:०४:०७ एक और दृष्टि कोण [जैन साहित्य में] ५१/१७) 
१-०४-०८ स्थान वाचक जातियों (URS se 
१००४-०5 आधुनिक समय में भी जातियों का निर्माण (१/१७) | जह के 
१-०४-१० प्राचीन वाङमय में जाति * 
११०४-११ जाति के साथ पाँति की प्रथा ८ 
११०४-१२ जातीय अनुशासन से सामाजिक लाभ | 
११०४१२३ जाति प्रथा साम्यवाद की रोक है । 
१००४-१४ 


अध्याय २-बेश्य समुदाय का इतिहास 
[नोट--उपअध्याय की पृष्ठ संख्या कोष्ठक में है ।] 
१] वदय भारत के आदि निवासी । a र 
२]  वंदिक तथा वेदिकोत्तर समय में वंश्य पक क नप... 


प्रजातंत्र के आदि नियन्ता वैश्य 


सामाजिक परिपेक्ष्य मे जाति का भावी स्वरूप । 


वैश्य के कर्म (२/४) : व्यौपार 
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2 | विषय सुची i 
अग्रेजी राज्य को समाप्त करने में बैश्यों का योगदान । का त रि i 
| ३], घामिक तया साहित्यिक क्षेत्र में वेश्यो का योगदान । छी 
| (१) धर्म संस्थापक () मंत्र इष्टा (7) जैन मुनि 6 
| (२) सन्त तुका राम (३) गुरु गोविन्द सिंह (४) सिक्ख वीर । a 
| (५) सन्त गण : रामचरण महाराज : $ । ( २ 0५) 
॥ (६) थ्योसोफिस्ट आन्दोलन । (७) आर्य समाज । जा त ८ 
| | (5) देवी सम्पद-मण्डल (२/१८) (४) मथुरासिनी देवी । ( र ह 
। (5) साहित्य जगत के दैदीप्यमान वैश्य । > 
४] वेइयों में उपजातियों का सृजन (२/१६) 
४-०१-०१ संस्कृत साहित्य में श्रेणियों का उल्लेख (२/१६) रै 
४-०१-०२ श्रेणियों का अनुशासन (२/२०) 
४-०१-०३ अग्रश्नेणी, वारह श्रे णी, महाश्रे णौ, चौसेती । (२/२०) 
४-०१ ०४ वैश्यो के उपवर्ग (२/२१) 
५] पराधीन भारत में जातीय सभाओं को आवश्यकता ओर उनका जन्म । (२/२२) 
६] उपरोक्त ध्येयानुसार निमित बेइप संगठन । और स्वाधोन भारत के वैश्य: संगठनः।! (२/२३) 
७] अखिल भारतीय वेश्य महा सम्मेलन (२/२४) 
अध्याय ३ -अग्रवाल वैश्य समूह का इतिहास । (३/१) 
पर्याय वाचक शब्द, (३/१) अग्रवालों' में सती' पूजा ।' (३/१) 
३:०१] अग्रवाल शब्द पेशा-परक है या स्थान-परक। (३/३ ) 
३:०२] रक्त परक इतिहास-अग्रसेन के वंशज । (३/४) 
३:०३] स्थान परक इतिहास (३/१) 
३:०४] इनके साढ सत्रह गोत्र (३/६) 
३:०५] मग्रवालों की उपजातियाँ । (३/८) 
[१] धमं के अनुसार [२] क्षेत्र के अनुसार [३] वीसा : दस्सा : पचा- [४]: कदोमी ' ५] महता [६] राजव्रशी,। पे 
३:०६] अग्रवालों के रीतिरिवाज | (३/९) 
३०७] प्रमुख पुरुष-राजा रतन चन्द | लाला लाजपतराय आदि । (३/९) 
३:०८] अग्रवाल ध्वज एवं ध्वज गीत । (३/१०) 
ॐ अग्रवाल (राजवंश) समाज की शिरोमणि सभा का इतिहास-। (३/१३) 
ॐ अग्रवाल वंश्य समूह के संगठन (३/१४) 


भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, अ० भा० वेश्य अग्रवाल महासभा.. 

अ० भा० अग्रवाल सम्मेलन, अ० भः० अग्रवाल महासंघ, अ० भा० अग्रवाल महासभा ।, 
ॐ प्रहरि बैश्यों की शिरोमणि संस्था । (३/१७) 
न: अवधवाल वंश्य 


; (३/१६) 
अध्याय ४- माहोर [महाञ उरु] समूह के वेश्यों का इतिहास-- (४/१) | 
४.०१] माहोर नाम करणे । (४/१); 
| ४१०३-०१ उम का भौतिक स्वरूप (४/१) 
| ४-०१ २ महा +उर : दोनों का सम्बन्ध । (४/२) 
४:०२] रक्त परक इतिहास । (४/२) | 
४:०३] स्थान वाचक इतिहास । (४/५) 
४-०३-०१ प्रथम जन्म भूमि माहौर गढ़ और उससे पलाग्रत्त.। (४/4) 
| ४:०३:०२ राजवंशी ३६ कुलों की नामावली । छ (४/५) 
। ४:०३:०३ मधुरा का अति संक्षिप्त इतिहास । (४/8) 


bc 6: 2. “: २: 


snori Collection Haridwar 


RR २-८ 


Be Rt 


३]  माथुर-वैश्य (पूर्वं नाम चौसेनी माहौर) सर 
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विषय सूची 


~ oS oe त ध्याय 


४०३०४ माहौर वैश्यो का मथुरा आ वसना 
- ४.०३.०२ मथुरा में माहौरों के उत्थान की कहानी 
४.०३ ०६ मथुरा के इधर-उधर बसना 
-- मथुरा त्याग का कारण 
--माहौर वैश्यों बिहार-उडीसा में फैलाव 
४.०४]. मांहोरों का राजस्थान में बसना 
-- अलवर के महावर वैश्य 
४.०४,०१ गुजरात में वसाव 
४,०४,०२ म्योड वैश्यो के प्रमुख महात्मा गाँधी 
४.०५] धर्मं परक इतिहास 
४,०५.०१ जैन धर्म प्रवेष 
४,०५.०२ पुनः वैष्णव 
४.०५.०३ जैन धर्म प्रसार में म्होड कुलोत्पन्न हेमचन्द सूरी का योगदान! 
४.०५.०४ मयुरासिनी देवी 
४,०६) श्रेणी परक इतिहास 
४,७) रीति रिवाज परक इतिहास 
४,०७.०१ विवाह संस्कार विचार 
४.०७.०२ विवाह की वैष्णव पद्धति: 
४.०७.०३ विधवा विवाह । 
४.०७.०४ अलीगढ़ मुरादाबाद अंचल के माहौरः वैश्यं केः रीति रिवाज 
४,0७.०७ पांचाल प्रान्त के माहौर वेश्यो कें रीतिः रिवाज 
४.०७.०८ आगरा वाह अ चल के माथुर वैश्यो के वैवाहिक रीतिरिवाज 
४.०७.०६ बिहार के माहुरी वेश्यो के रीति रिवाज। 
४.०७) गोत्र प्रकरण | 
४-०८.०१ गोत्रों की संख्या । 
४.०८.०२ कुछ गौत्रों का स्थान वार विवरण 
४.०८.०३ महावर वैश्यों के गोत्र । 
४.०६.०४ ग्वार माहौर वैश्यों के खाते । 
४.०८.०५ माहुरी वैश्यों के गोत्र व खाते । 
४.०८.०६ अलीगढ़ मुरादाबाद क्षेत्र के गोत्र । 
४.०८:०७ माथुर वेश्यो के गोत्र 
४,०८.०५ चौरासी अल्लो का ऐतिहासिक वर्णन 
४.०५८.०६४ माहौर जाति पर धर्म महासम्मेलन: की खोजः। 
४,०८.०१० हाउरू वैश्यो के सगठन के आधुनिक सत्र तथा जाति गीत 
अध्याय ४ अ. इस समुह को शिरोमणि संस्थाये-- 
१.०१] आगरा-बाह अंचल के माथुर वश्यो के संगठन । 
२] उत्सवों का सक्षिप्त वर्णन । ०२१ से ०११८ तका | 
४अ. ०२:१६ अन्य संस्थायें [क्रम ०१ से १४'तक] ` 
२]. आगरा-जयपुर प्रान्तस्थ माथुर वेश्य महासभा | 


४] ओ- सशुरिया वैश्यो के संगठन 


(४/६) 
(४/३) 
(५/११) Mr 
(४/१२) I 
{४/१२) 
(४/१४) . 

(४/१५) । 
(४/ ¢ प) डर 
(४/.१५) 
(४/१६) 
(४/१६) 
(४/१६) क 
(४/१७): र 
(४/१८) 

(४/१७). 

(४/१5)/ 5 Segoe 
(४/ १८) a | 5: 
OI 
(शा 
(४/२०). 
(४/२१). 
CR 
(RSF 
Ce ७ 
(४/३३) | 
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| FBT संख्या 
अध 
क- मगर दिल्ली क्षेत्र (गंगा के दक्षिण) में 
| प्रमुख पुरुष । चन्द्रभानु गुप्त मुख्यम त्री उभ्प्रठ (४/४७) 
| ख- उत्तर प्रदेशीय माथुर वैश्य महासभा मुरादाबाद । (४/४८) 
| ६] पांचाल एवं कुमायु क्षेत्र के माहौर वैश्यों के संगठन । 3) 
| ६] गवारे (ग्वालियर वाले) माहौर वैश्यों के संगठन । (४/५५) 
| प्रमुख पुरुष--स्व० भगवानदास माहोर । (४१५) 
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०६] दोनों विभागों का एकीकरण ०७] बाद के सत्रोत्सब 
०5] केशरी शब्द का प्रचलन ०5] पत्र और पत्रिकायें 
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०४] प्रमुख स॑स्थायें ०५] प्रकाशन पत्र-पत्रिकाये आदि । (६/२) 
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अध्याय ८ गहोई वेश्य समाज (८/१) 
०१] ` शाब्दिक अर्थ ०२] गोत्र और उनसे सुनि।शचत इतिहास (८/१) 
०३] निवास क्षेत्र ०४) संगठन एवं शिरोमणि सस्थायं 9 (5/२) 
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अध्याय १० कसोंधन गैइय ड | हु (१०/१) 
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०३] प्रवर और गोत्र ०४] कृसौँधन वंश का गौत्र कश्यप 5 
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०७) धार्मिक सिद्धांत 
०५) वैश्य जातिय जैन सत 
०६) साहित्यिक क्षेत्र 
०७) कला क्षेत्र 
०८) राजनैतिक क्षेत्र 
ण्ड व्यापारिक क्षेत्र 
१०) सामाजिक स्थिति भौर समस्याये 
११) उपसंहार 
१२) सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि 
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र] विषय सूची 
| MS [ऑफ पृष्ठ सं 
| अध्याय ; 
| | (उ.प/१) 
अन्तिम अध्याय : उपसहार (उप./१) 
| = देण्यो के एकीकरण का इस दशक का प्रयास र 
सवं वैश्यों के एक हँ (उप./१) 


०१) वेश्य महासम्मेलन 
०२ अधीक्षण समिति की बैंठक है 
| भ) वैश्यों द्वारा संचालित उन पत्रिकाओं की सूची जो वंश्य नाम से प्रकाशित हुँ। ( 
| व) वैश्यों द्वारा संचालित उन दैनिक पत्रिकाओं की सूची जिन्हें राष्ट्रीय पत्रिका कहा जा सकता हैं । | 
( 


। वैश्यों द्वारा सचालित अन्य सार्वजनिक पत्रिकाये 


(उप./१) 
उप./१) 
उप./४) 
उप./६) 
उप./&) 


०३) वैश्य समाचार पत्र सम्मेलन 


सरकारिया कमीशन को प्रतिवेदन 


०३ 
८ 2 नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनन्दन (उप/&) 
०५)०६) चौदह सूत्री कार्यक्रम (उप/& से उप./१३) 
०७) वैश्य उच्चाधिकारियों को परिपत्र (उप./१३) 
०८) भअ. भा. वैश्य महासम्मेलन के आजीवन सदस्य (उप./१३ से उप./१७) 
०६) इस महासम्मेलन से सम्बद्ध शिरोमणि सभाओं की सूची (उप.१८) 
१०) जिला इकाइयाँ (उप;/१९) 
हा ११) अन्य जिलों में मनोनीत संयोजक (उप./२०) 
{ १२) वर्तमान एवं निवतंमान वैश्य सांसद-विधायक एवं पार्षद (उप./२५) 
उत्तर प्रदेश, बिहार, (उप./२५) 
राजस्थान, मध्यप्रदेश (उप./२६) 
हिमाचल, उडीसा, हरियाणा, पंजाव, महाराष्ट्र, बंगाल (उप./२७) 
१३)  पत्राचारान्तगेत वैश्य शिरोमणि सभायें (उप./२०) 
१४) बैश्यों का राष्ट्रगीत (उप./२०) 
१५) अ. भा. वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी (]986) (उप.|२१) 
१६) ग्रन्थकार परिचय (उप.|२२) 


——O0~—0—0—— 
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विषय-सूची भाग-२ 


हमार सल्योगी 


el 


शुभ नाम 02 
पि | र १ 26 वीर जयप्रकाश जैन । मेरठ ॥4॥7 
शाप्त) 88 240) 9 3 27 & श्री यज्ञेश्वर प्रसाद वानप्रस्थ । शाहाबाद 5/\ 
। श्री रामचन्द्र अग्रवाल, इन्दौर 3/6 27 अ. स्व. बा. सुशील चन्द गुप्त । कानपुर 6/5 
2 श्री रामकृष्ण हर्ष, मेरठ . 3/20 28 डा. भरत प्रसाद गुप्त । पटना 8/2 
3 श्री बजरंगलाल जाज्‌ । दिल्ली 4/6 23 अ. श्री गुन्डँथ्या सेठी । बंगलौर 9|4 
4 श्री चाननमल नेवर i सिरसा 4/6 28 व. स्व. मूलादास गुप्त । अजमेर I9|5 
5 श्री वालकृष्ण गुप्त । बहादुरगढ़ 4/7 28 स. श्री रामलाल गुप्त। अजमेर l9|6 
6 प्रिन्सिपल भोलानाथ केसरवानी । इलाहाबाद 4/7 28 द. श्री धर्मात्मा शरण अग्रवाल । कोठीवाल-मुरादाबाद ।9|6 
7 स्व. लाला बिशम्भरदास अग्रवाल, सहारनपुर 4/26 29 बा. ओम प्रकाश एडवोकेट । मेरठ 23/2 
8 डा. जयगोपाल गर्ग, सहारनपुर । 4/26 30 श्री शान्ती स्वरूप अग्रवाल । मेरठ 26/8 
9 श्री कन्हैयाला गुप्त । वाराणसी 4/27 ३। श्री जगदीश शरण तायल । मेरठ 27/2 
I0 लाला रामलाल, सहारनपुर । 4/38 3 भ. श्री उमाशंकर गुप्त । कानपुर 28/I0 
ll सेठ सीताराम गुप्त । मण्डी गोविन्दगढ़ 4/38 32 श्री वैलूर दुर्वासुलु गुप्ता । हैदराबाद उप./!0 
2 श्री रामेश्वरदास गुप्त दिल्ली-49 4/40 33. शरी राजेन कुमार जैन । मेरठ Si 
3 श्री भगवानदास जैन । सागर 4/40 34 & डा. रमाकान्त/मामीडवार-नान्देड उप /।] 
4 श्री माधुरी शरण अग्रवाल । गोविन्द नगर भोपाल 4/72 35 8 आराम या Fi विहा 9. a 
36 & डा. दयाकृष्ण विजयावर्गोय कोटा उपं./2 
Li जिन TTR 4/72 37 श्री लछीराम अग्रवाल । हरिद्वार उप. /]2 
6 श्री ए. बी गुन्डप्पा सेट्टी । अरकल गुड (कर्नाटक) 4/73 38 श्री सोहन लाल वैश्य-में रठ उप/2] 
7 श्री टी. एन. व्यन्कटगिरि सेट्टी पाव गोडा (कर्नाटक) 4/73 [¬ लत्ता छादित उप/22 
90“ सजक सस 4/74 39 श्री दयाराम गर्गे एडवोकेट मुजफ्फरनगर उप./24 
भी गाजा पाई न । 4/74 40 श्री नारायण प्रसाद गुप्त दयालपुर भागलपुर उप./28 
20 श्री शिवचरण गुप्त ६%. M. २. दिल्ली- ]7 4/75 ह] श्री बौए लाल साह । जनकपुर नैपाल । उप./28 
2] श्री जयप्रकाश गुप्त दिल्ली-8 4/75 42 श्री मोहन लाल प्रभाकर । कनखल उप/3! 
2। अ हमारे शीर्षस्थ नेता-श्री बनारसी दाष गुप्त | 43 श्री हरनन्दन प्रसाद । जमशेदपुर 
मि यो FHS 44 सेठ रामेश्वर दास अग्रवाल । हरिद्वार 
22 स्व. सेठ रामशरण दास । ज्वालापुर । ॥4/5 45 श्री हरलाल गुप्त । अजमेर 
23 'श्री मुकन्द किशोर महावर । कलकत्ता 74/5 46 श्री दयाशंकर गुप्त । मुरादाबाद 
24 डा. दाऊ जी गुप्त । लखनऊ ॥74/6 १7 श्री रामसेवक गुप्त एड़कोकेट । कानपुर मै 
25 वीर सतीश चन्द्र जैन । ज्वालापुर ॥4/7 48 श्री हर प्रसाद, जयनंगर नैपाल, | 


' 


i ॥&« 


धन्यवाद्‌ ज्ञापन 


| इस पुस्तक के प्रकाशन की सामग्री विभिन्न वैश्य उपवर्गों की है मित्रवर री नल 
र ३ 2३ श्री जगद! हे तायल i M. 

| शिरोमणि सभाओं से मांगी गई थी । जिनसे जैसी मिली स्थानानुसार का जिन्होंने ens परिवार 

दे दी । उन सबका धन्यवाद है । जो उपवर्ग रह गये उनका, विवरण एवं पारिवारिके क yo 

अगले संस्करण में शामिल करेगे । 


पुस्तक प्रकाशन में पृष्ठ-9 में अंकित सभी सहयोगियों 
राशियाँ मिली हैं और उन्हीं से प्रकाशन सं 
पुष्पाद्भित सज्जनों की सहयोग राशि | ३ 


और जिसने नहीं दिया-र 


530“. ५ 


| से विभिन्न 
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| न्तरे सहयोगी 


4 Sh. Om Prakash Agraw al 


प्र्त 


5 5 GARWAL 
HISTORY OF SHRIJOT PARSHADA 
ब &SHRIOM PRAKASH AGARWAL. 


IMs. Jou Prashad Om Pr. kash No. 8-95 Gandhi 
Nagar, Prince Road, Moradabad-]] 

Shri Joti Parhad’ Agarwal (born on I6. Jan. ]93) 
& Shri Om Parkash Agarwal (born on 22-: I7]9I6), at 
Sonepat, in Kuchhal Gotra in a well established family. 

Business Apex Firms : Head Office is ४365, Sadar 
Bazar, Delhi-6 & branches 85 follows; - - 

, OFF : 85.2373, 8:45I2 Gram : 

l. Phones: Res : 530272. 54652] ञ‘Shivlehri . 
Joti Parshad Om Parkash 59, Kataria Building, 
Gulalwadi, Bombay-400004. 

>, International Artware Emporium New | 83/0]4 446; 
Mint Street, Madras-600003. Ph. 33386 & 440] 87 

3. Omsons India Handicrafts, Moradabad Adarsh’ 
Udyog, Katghar, Moradabad. 

Ashok Metal Company, Bombay & Calcutta. 

4. Joti Steels (India) Factory-Stainless ‘Steelwares,’ 
20th Mile Jatheri Road, Rai. (Sonepat) Harayana, 
The firm started manufacturing brass art Wares 

and stainless steel wares and went into export & 

import business through out world. 
The Firm has been Awarded A Gold Medal in ex- 
cellent quality of Exports in J982 and a five star title. 
Shri Om. Parkash has been six times abroad and 

Thrice Around the world in connection With Export 

Business Now he is ‘The Honorary Life Member of 

Council for tbe World Trade & Industrial Develop- 

ment; Delhi. न 
The firms has been earning Hard Foreign Exchange. 

Handicrafts Brass. Art Wares, Silver Plated wares, 

jewellery, stainless steel wares are the main items of 

their exports. र 
2. Social Impact in I974 with noble guidance of 

Master Lakshmi Narain Ji, a social Jeader of Agarwal 

Samaj), Maharaja Aggarsen Agarwal Ashram trust, 

MMaridwar was founded by the two and a plot of land 

was purchased measuring 3000 Sq. yards. The said trust 

was got registered in 977 with Shri Pearey Lal Goel 
as President, Master Laxmi Narain Agarwal, Delhi as 
the अ Secretary and Shri Joti Parshad Agarwal as its 

Chief Cashier. The fcundation stone at Haridwar Was. 

laid down by Shri Joti Parshad Agarwal on 90. 

April, I978 with great Pomp & Show and since 

en the said Ashram have been constructed in two 

with the large sums of donations collected 


completed ina grand manner. 

eremoney of the Ashram fixed during 
ela on auspicious Baisakhi Day. 
८! tg > 


3000. 270 trustees, The Ashram buildinghave . 


उदीयमान जाति-हिते-रता 


श्री दयानन्द गुप्त मोदीरगर 


$ 5” 


CHT 


ज्ञीवत परिचय 


श्री दयानन्द गुप्त मेरठ मण्डल के सुप्रसिद्ध उद्योगपति हैं, जिनका 
जन्म सन्‌ 937 में जिला मेरठ के पीपलीखेड़ा ग्राम में हुआ । इलेक्ट्रिकल' 
इस्जीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त, श्री गुप्त जी एक स्वनिमित उद्योगपति ¦ 
हैं; जिन्हें वर्ष ।983 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति दारा ' 
“स्वनिभित उद्योगपति” के रूप में ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया 
था ! वर्तमाम में श्री दयानन्द गुप्त जी की दो पेपर मिलें, दो केमिकल 
इष्डस्ट्रीज सात खण्डसारी उद्योग हैं, जिस्हें चलाने का श्रेय उन्हें : 


पण 


प्रात है। (वका हा “तै 
श्री गुप्त ज़ी -त.केवल्/अपने उद्योगों के प्रति ही इतने सजग, हैं, बल्कि 
सामाजिक उत्थान, शैक्षिक विकास व समाज के उदीयमान, वर्ग को 
ऊपर उठाने के लिये भी अत्यधिक प्रयत्नशील हैं. उनके द्वारा अनेकों 
इन्जीनिर्यारिग व मैडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे.सुपात्र छात्रों को पूर्ण 
छात्र-व॒ त्तियाँ प्रदान की जा रही हैं । शिक्षा के प्रति उनकी रुचि का 
आभास इससे भी मिलता है कि वे अनेकों पोस्ट ग्रेजुएट त्र इण्टर 
कालिजों की प्रवन्ध समितियों के पदाधिकारी ,हैं, सामाजिक, 
सांस्कृतिक संस्थानों एवं औद्योगिक सस्थाओं के पदाधिकारी होने के 
साथ-साथ इन सवके लिये सराहनीय सहयोग | भी. उपलब्ध कराते 
रहते हैं । > 
यद्यपि वे अपने जातीय समुदाय के प्रति पूरी तरह समपित हैं, 

तथापि उनकी प्राथमिकता का आधार “जातीयता से पूर्व मानवता” 
रहता रहा है । 


aS WE 75a 
They have been members of the Citizen council of 
India, Delhi and President & Vice-President, Seorctaries 
of various social & religious-educational institutions. 
They have ठ constructed ‘several Guest houses, 
Ashrams. in different pilgrim places of India for public 
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नाति बन्दना 


परिबतिन संधार मृतः कोवा न जायते 
स ज्ञाती येत जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ॥ भत्तंहरि ॥ 
जीवन लेता उसी का धन्य हैं, जिससे वंश का नाम उज्जवल हो । 
इस परिवर्तनशील संसार में अन्यथा ऐसा कौन है जो जन्म लेकर 
मरता नहीं ? 
निकृत्तस्य परेन्येज्ञातिरेव परायणं । 
भन्यो तिकारं सहते ज्ञातिजति कथाञचन। 
महाभारत शान्ति पर्व ॥ अ० ११ । १५॥ 
दूपरों से अनादर पाने पर अपनी जाति ही सहारा हुआ करती 
है। जाति-जन अपने जाति-जन का दूपरों से अतादर नहीं सह 
सकता । 


न्याय को बात 


सब व्यक्तियों -वर्गो-और जातियों को उनका 


भाग मिलना चाहिये :- 
संगच्छध्वं संबदध्वे संबो मनान्सि जानताम । 
देवाभागं यथापुर्वे संजानानामुपासते ॥ 
[अथर्व वेद में संगठन सूक्त] 
एक परिवार के सब व्यक्ति, एक घमं की सब जातीये, एक देश 
के सब धर्म वाले--साथ साथ चले भौर साथ साथ बोलें | 
उनके ध्येय; गंतव्य-स्थान और मनोकामनाये एक सी हों, परन्तु 
इस जीवत क्रम में पहिले की भांति हरेक को उसका भाग, 
अधिकार प्राप्त करने हेतु अग्रसर होना चाहिये । 
यह देवाज्ञा है । 
इकाइयों के कत्तंव्यों के साथ उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें, 
यही शास्त्र की आज्ञा है | यही प्रजातंत्रवाद है। 
तो भी प्रत्येक हितकारी कायं में सब स्वतन्त्र रहते हुये भी 
सामाजिक हितकारी कार्यो में वे परतन्त्र रहें । 
यह ऋषि वाणी है । 
इसी में भारत की आत्मा बोलती है । 


इतिहास द्वारा संस्कृति का तारतम्य 


यां मेघां देव गणा: पितरशचोपासते, 
तया सामध मेधया अग्ने मंधाबिनं कुरु । 
( यजुर्वेद ) 
है हमारे सच्चे नेता परमेश्वर । जिस संस्कृति की उपासना करके 
हमारे पूर्वज विद्वान, देव और हमारे संरक्षक पितर, महत्ता प्राप्त करते 
| रहें हैं, उससे हमको भी समन्वित कीजिये । 


उसका 
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क- इतिहास से प्रम का कारण अ. 
बेश्यों का इतिहास यों लिखा जारहाहै? | 
जिप्त भुमि पर हमारे पूर्व पुरुषों ने वीरता और त्याग के कार्य 
किये हैं, उस भूमि से हमें प्यार हो जाता है और उन पुरखो की याद 
हम हृदय में बड़े चाव से संजोये रखते हैं। उनके नाम पर हम अपने | 
बच्चों, ग्रहों और ग्रामों का नाम रखते हैं ; यह तो हुये बहुत पहले | 
हुये व्यक्तित्व । अपनी निजी स्मृति में भी हमें याद रहेता ही है कि 
अमुक नाम्नी माता ने हमें नौ मास गर्भ में धारण करके जम्म दिया 
था । आधुनिक वैज्ञानिक खोज ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि माँ के. 
गर्भ में आने के पहिले उत्पादक अंश का वंविद्र्या पहिले पिता के गर्म 
में बहुत काल तक रहा होता है । अस्तु जन्म के समय कुछ आदत. 
संस्कार, स्मृति और भाषा, बच्चे में अपने मातापिताकी, | 
होती हैं । कृतज्ञता मनुष्य को अन्य विस्मृतोन्मुलजानवरों की श्रोणी से है 
पृथक करती है । उस कृतज्ञता के द्योतन के लिये मनुष्य अपने माताः ; 
पिता एवं पितामह आदि के विषय में जानना चाहता है। न जाने 
नयाँ उनका आजन्म मृत्युपर्यन्त विवरण सुनकर उसे सन्तोष होता है । 
उप्तके अन्दर अहम तत्व को शान्ति मिलती हे । कहावत है कि खून 
का अंश अपनों को विपत्ति सुनकर तिलमिला उठता है । इस स्वप्रसूत 2 
इच्छा की पूर्ति प्रारम्भ में तो दादी की कहानियों के रूप में उसे मिलती . | 
है। और जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसे इतिहास की पुस्तकों में मिलती. 
हे । मनुष्य अपने-अपने परिवार और पूवं पुरुषों के बारे में यह जिज्ञासा 
रखता माया है कि लोग उन्हें जानें । लोग मन्दिर व घमंशाला निर्मा | 


करते हैं कि अन्य परिचित व अपरिचित लोग उन पर निर्माण कर्ता 
के प्रस्तर पर लिखे नामों को जानें ओर उनकी याद उपकार-कर्त्ता के 
रूप में भाती रहे। पूर्व में राजाओं हे शिलालेख खुदबाये थे, अपनी 
चर्चा में कीति-स्तम्म निमित कराये थे, तथा भाटों से अपनो स्तुति में 
काव्य लिखाये थे । यह सत्र इतिहास का निर्माण ही था। जब तक 
नुष्य जाति है, उसका इतिहास प्रेम अजर, अमर है। अब कलम, 
कागज ओर स्याही के युग में यह महत्वकांक्षा इतिहास=लेखन के रूप 
में प्रकट हो रही है । a 
क्वाहं कोऽहम्‌ कुलं कि मे सम्बन्धः कहि इमेमम्‌ । 
मैं कौन हुं-कहां हूं ? किस कुल में उत्पन्न हुआ हूं? : 
मेरा किसके साथ कंसा सम्बन्ध है ? यह मानवीय जि 
समाज में इतिहास लिखवाती भाई हे । 
हमारे देश में हर शुभ कार्य के सम्पादन के प्रारम्भ 


याद को जाती है := 
ब्राह्मणो द्वितीये प्रहराघे ववस्वत ` 
तमे कलियुगे । कलि प्रथम चरणे अमुक 


पुत्रोऽहम अमुक कार्यस्य प्रारम्सं करोमि 


ख- इतिहास का म 
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यों महाभारत में राजा अग्रसेन का विवरण नहीं है, न ही किसी 
अस्य इतिहास पुराण में ही है। परन्तु राजा अग्रसेन अत्र वास्तविक 
एप्तिहातिक पुरुष हैं। उनके नाम पर मन्दिर भी बने हैं। उनको 
मूर्तियाँ हैं, जिनका जलूम निकाला जाता है। वे अग्रवालों के प्रेरणा 
स्रोत हैं। भग्रतेत ने सारे अग्रवालों को गौरवान्वित कर दिया है। र 
अपने पनरुत्यान की वेला में जापान के सम्राढ ने विदेशों में 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते भेजे थे । उन्हें यह काम भी सौंपा था कि वे 
यह देखकर आवें कि विदेश उत्यानोन्मुख क्यों हैं ? शिक्षा समाप्ति 
पर जब वे लोटे तो सम्राट ने उन्हें बुलाकर उनसे चर्चा की । जापान 
की अवनति के कारण बताते हुये उन लौटे हुये विद्याथियों ने आहे 
भरी और कहा कि “सम्राट ! अन्य सत्र देशों के पास बहुत उज्ज्द 
इतिहास है, जिसमें वर्णित उत्य न-पतन की कहानियां और वीरों की 


वीर गाथ! से वे प्रेरणा लेते हुँ । परन्तु हमारा कोई इतिहास नहीं है । 


का इतिहास हो जाति का जीवन है । इस भूतल पर अनेक संगठित 
मानव समाज उन्नति की पराइाष्छा पर पहुंच कर भूत के विशाल 
उदर में लप्त हो गये । कोई उनका नाम लेवा या पानी देवा 
शेष नहीं है क्योकि उनके दुर्भाग्य से उनके जातीय जीवन की 
यशोमालिका का गुथने वाला ही इस भूतल पर कोई नहीं हुआ था । 
परन्तु जिसके यश को कवियों ने गीत में लिखा और कारीगरों ने 
प्रत्तरों पर अकित किया, वे आज भी जीवित हैं । तभी इतिहास को 
पंचम वेद की संज्ञा दो गयी है । इतिहास सें रीति-रिवाजों, आख्पानौं 
और संस्कृति की रक्षा होती है । पुराती त्रटियों को जानकर उन्हें 
हटाने के प्रयत्न होते हैं । और इस प्रकार भविष्य का मार्ग प्रशस्त 
होता है। 

येनास्य पितरो थाता येत याताः पितामहाः । 

येन यातात्सतां मार्ग तेस गच्छन्त रिष्पते ॥ 
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सज्जनों के जिस मार्ग से पिता, पितामह अपना जीवन 
बिता चुके हैं, सन्तति उसी मार्ग एर चले । उसे ऐहा करने से दुःख 
नहीं होता है । 

यह विख्यात है कि कोई मःतान अपने उज्ज्वल गौरव पर घब्बा 
न लगने देगी। जब कोई समाज ऊर्ध्वगामी न होकर अपने कमं और 
अशिक्षा से रमातलोन्मुख होता हे, तब उसे अपने पूर्वं इतिहास से ही 
ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है । अस्तु पुरातन की कड़ियों को एक 
मालो में पिरोकर वेश्यों का इतिहास प्रस्तुत करने का संकल्प मैंने 
किया है, अन्यथा देश भर में घूमकर और साहित्य का अनुशीलन करके 
जो सामिग्री हम कायकर्त्ताओं के हाथ लगी, वह हमारे ही साथ 
चली जातो । 

इतिहास का महत्व हृदयङ्गम करने हेतु कतिपय उदाहरण 
देना समीचीन होगा । भारतवर्ष में अग्रवाल वैशप्र बडे सम्पन्न तथा 
शिक्षिततम हैं । इनका कोई इतिहाप्त नहीं था । अपने इलाहाबाद 
वाले वाषिक अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो 
कोई अग्रवाल जाति का इतिहास लिखेंगे उन्हें ५०० ०) का पुरस्कार 
दिया जावेगा । श्री सत्यकेतु विद्यालंकार ने यह इतिहास लिख डाला 
ओर पेरिस विश्वविद्यालय से उस पर उन्हें डाक्टरेट भी मिली । पृष्ठ 
१० पर वह लिखते हैं कि “ बह इतिहाप्त पूर्णतया साधार नहीं है । इसे 
मैंने मुख्यतया साहित्यिक अनुश्रुति के आधार पर लिखा है ।”” पृष्ठ 
४१ पर पुनः लिखते हैं कि “दुर्भाग्यवश अग्रवाल इतिहास के लिये कोई 
शिलालेख, तिक्क्रे, ताम्र-पत्र आदि उपलब्ध नहीं हैं, ओर मैंने कल्पना 
से भी काम लिया है ।” उन्होंते अग्रसेन नामक राजा क! इतिहास 
खोज निला ओर उनसे अग्रवाल वंश का उदभव लिखा है । पृष्ठ 
११० पर वे एक भाट की अनुश्चति को उद्धृत करते हैं। ८ 

वदी मंगसिर सनि पंचमी, क्रेता पहल चरण | 
अग्रवाल उत्पन्त भय, सनी भाखे शिव करण ॥ 

परन्तु यह त्रेता वास्तव में कलियुग था । सत्यक्षेतु जी ने आगे 
लिखा है कि राजा अग्रसेन ररीक्षित या जनमेग्रजय के समकालीन थे 
भोर जब अग्रस्तेन ने राज्य त्याग किया, कलियुग को बीते १०८ वर्ष 
हो चुके थे । 


बप्त फिर क्या था । इतिहासज्ञों की कमेटी बनी। और जापानियों के 
पूव पुरुष सूये भगवान बनाये गये, जिनकी अनेकानेक पीढ़ियों हारा 
प्रागैतिहासिक काल में सारे विश्व पर राज्य किया जाना इन पुस्तकों 
में वणित किया गया । और तब से आज तक जापानी बच्चों को 
यही इतिहास निष्ठापुवेक पढ़ाया जाता है । उदित होता सूर्य उनका 
राजचिन्ह है और Rising 5णा ० (6 08७६ उनका नारा है। 
तो फिर भारतीय गाथाओं में जो सत्य रूप से विराजमान हमारा 
पूं सम्बन्ध है, उस पर हम गवे बयों न करें? उसी को खोजकर 
मणिमाला बताकर जाति के सन्मुख पुस्तक रूप में पेश कियो जा 
रहा है । 
ग- इतिहास के स्रोत 
जिन देशों की सभ्यता हजार पांच सो वर्ष की है, उनका क्रमबद्ध 
तिथिव।र इतिहास प्राप्त है । भारतवर्ष की सभ्यता लाखों वर्ष पुरानी 
है | यदि सन्तति वार इतिहास यहां के प्रत्येक राजा का लिखा जाता तो 
पिछली चतु युगियों को जाने दीजिये अपनी इत्तर चतुयुगी को १ अरब 
६६ करोड़ वर्ष के लगभग होते हैं, जेसा कि सांकल्प के इलोको से सिद्ध 
होता है । दक्ष प्रजापति से अब तक को इतिहास लिख डालने में शायद 
जितने कागज की आवश्यकता होती वह हजारौं टन में होता । भतः 
भारतवर्ष में मात्र युगों का इतिहास प्राप्त हैं जिनमें युग विशेष की 
संस्कृति और उके नैतिक मापदण्डों का विवरण ही है। 
भारत के सर्वविध दिषयक अभ्युदय जिस प्रकार सबकी अपेक्षा 
प्राचीन है, उसी परिणाम से उप्तका पुरा कालीय आख्यान-मय इतिहास 
विद्यमान नहीं दै । बिभिन्न प्रदेशीय राजन्यवर्ग की धारावाहिक वशा- 
वली और कोति-कलाप एवं तदीय आविर्भाव कालादि का विनिर्णायक 
सर्वाङ्ग सुन्दर आख्यानमय प्राचीन इतिहास-केवल भारतवर्ष ही का 
क्यों ग्रीस, रोम, मिश्र, फिनिसिया, एसिरिया, बेविलोन, पाथिया और 
पारस्य तथा चोन प्रभृति किसी देश का भी विद्यमान नहीं है। 
काल्पनिक उपन्यास और जनश्र्‌ ति, सब ही देशों में अति प्राचीन कालीय 


` अतीत साक्षी इतिहास के वरणीय पद पर समासीन रही है। किन्तु जो 


इतिहास अटीत का एक मात्र वर्षीयान, अपक्ष-पाती साक्षी, जो इतिहास 
प्रकत प्रस्तावे से समाज का अश्रान्त उपदेष्टा भौर परिचालक, 
जो इतिहास मानव जीवन का और मानव समाज का प्रथा प्रति-कृति 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अंकित कर समाज का आविर्भाव उन्नति और अवनति यथोचित कोरण 
निदेंशपूर्वक अभ्ातत रूप से प्रदर्शन करता, जो इतिहास सुनिपुण 
जिल्पविद्‌ का सुकौशल विचित्रित फूल को नाई समाज का यथार्थतत्व 
सुस्पष्ट रूप से प्रगट करता है, सुविमल स्वच्छ दपेग की नाई जिक्षमें 
समाज को यथायथा प्रतिकृति प्रतिभावित होती हँ--उप्तका यथोपयुक्त 
उपकरण प्रचुर रूप से संस्कृत साहित्य में विद्यमान रहा है । सांस्कृत 
साहित्य में हम सब का जातीय जीवन, जातीय इतिहास जातीय चरित्र 
ज तीय धर्म जातीय ज्ञान रीति-नीति भादि स्वर्णाक्षर में सुरपष्ट रूप 
से जिपित्रद्ध है । 

अत; हमें मूल रूप से पुराण, महाकाव्य, रामायण ब महाभारत 
और राजपूत काल के अग्रजों व मुसलमानों भौर हिन्दू दरबारियों द्वारा 
छोड़े इतिहास पर ही निर्भर रहना होगा । हां शिरोमणि सभा अंश इधर 
५० वषं का इतिहास कार्यवाही रजिस्टरों इत्यादि में सुरक्षित है, ओर 
उस पर विश्वास किपा जा सकता है ! 

भारतवर्ष में वंशावलियाँ आदि सुरक्षित रखने का एक भौर साधन 
जगा तथा तीर्था के पड़े हैं । यह बंशानुक्रम से परिवारों भौर जातियों 
की वंशावलियाँ सुरक्षित रक्खे हुए हैं। इनका उनमें घटाव बढ़ाव 
करने में कोई स्वार्थ नहीं या । अतः जातियों के इतिहास के सम्बन्ध में 
उनसे उपलब्ध सामिग्री भी विशेष महत्व रखती है । पुराने मन्दिर, 
शिखालेख, टीले और लोक कथायें तो इतिहास का श्रोत हैं ही। 

इन कारणों से प्रेरित होकर वैश्य जाति के इतिहासं का संकलन 
किया गया है। वैश्य उपजातियों के शिरोमणि सांगठनों का वर्णन जातीय 
इतिहास के साथ-पाथ आधुनिक प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिये 
भी लिखना आवश्यक था । वेश्यों के उपवर्गो की 

शोषेस्थ सभाओं से उनके उपवर्ग तया सांस्थाओं का इतिहास 

माँगा गया था और जैसा का तैसा पुस्तक में यथा स्थान दे दिया गया है। 

शिरोमणि संस्थाओं के विवरण से एक बात स्पष्ट है, कि शिरोमणि 
सभाओं का उद्भाव १८८५/६० के आस-पास कांग्रेस तथा आये 
समाज को स्थापना के बाद हुआ। उनकी प्रगति ऊ ची नीची होती रही । 
पहिला ज्वार १६१४ के गृह युद्ध के आस पास आया । फिर शने: शैः 
वे शान्त पड़ गयीं। दूसरा ज्वार १६३०/३२ में आया जो स्वराज्य 
आन्दोलन के तीव्रतर होने से मन्द हो गप्रा । १९४२ के आन्दोलन में तो 
वह सर्वत्र तिरोहित हो गप्रा। फिर स्वरक्षा हेतु यह संस्थान फिर 
जागृत करने पड़े यह क्रम १० वषं चलता रहा | इसके बाद आथिक 
तेजी और औद्योगिक सं कृति का सूत्रपात १६६० से हुआ भोर संस्थायें 
फिर तिरोहित हो गई । और जत्र साम्पवादी व्यवस्थाओं ने बनिया का 
रोजगार छीना, तब फिर सभाये ज गुत हुई । और अब वे प्रजातन्त्रीय 
व्यवस्था में अपने घटकों को सुरक्षित रखने और अधिक सांगडित होने को 
प्रयत्नशील हैं । अधतन लागू भारत का विधान जो वयस्क मताधिकार 
लाया है, उसका प्रयोग राजनीतिज्ञों ने वर्ग और जाति के संगठित वोटों 
की सौदाबाजी से सत्ता हथियाने में किया है । पाटियों ने सत्ता प्रप्त 
करके अपनी समर्थक जातियों को प्रच्छन्न रूप में शिक्षा, वौकरियों और 
राज्याधिकृत व्यापार में सुविधाए' प्रचुरता से दी हैं । ब्राह्मग, हरिजन 
थोर मुसलमान ने मिलकर ३० वर्ष से राज्य को मशीन पर कब्जा 
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किया हुआ है । अतः सब जातिया संगठित होने लगी हैं और समान 
नाम व इतिहास बाली उपजातियाँ जो भूतकाल में बटने में गौरव अनुभव] 
करती थीं, एकत्रित होने लगी हैं । हम इसी युग में इस शताब्दी के नवे 
दशक में चल रहे हैं । तमाज-विज्ञान का यह करिश्मा रष्टव्य है । 


/2/ विषय प्रारम्श् 
भारतीय समाज के क्रमिक संगठन 


हमारे देश में प्राय: यह विश्वास और निष्ठा चली आती है कि 

वर्ण व्यवस्था स्वयं ईश्वर द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में निमित की गई थी। 
और इस सन्दम में यजुवद के पुरुष सक्त में आये अध्याय ३१ के ११ वें 
मत्र का उद्धरण दिया जाता हे कि सृष्टि के प्रारम्भ में पुरुष अर्थात 
परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, हृदय या जंघा से वैद्य और 
पैरों स शूद्र प्रगट हुये । परन्तु हमारी मान्यता ऐसी नहीं है । संगठना 
की मनुष्य जाति को शने: शनेः आवश्यकता हुई । यह प्रक्रिया धीरे-धीरे 
आवश्यकतानुसार हुई । और न ही हम इस मत से सहमत है कि.आर्यो 
के इस देश में फलाव के बाद ही वर्णादि बने । हाँ वेदों में वर्णन 
अवश्य है । 

१:०१ वेराज्य की सुखद स्थिति-- 

आदि की अमंथुती सृष्टि में कुछेक स्त्री-पुरुष तो मुक्ति का सुख 

भोग कर लोटे हुये थे, पर बहु-संख्यक अपने पूवं कल्प के झेष-कर्मो के 
प्रभाव से उत्पन्न हुये थे | इनमें परस्पर रक्त संबन्ध न हाने से ममता" 
मोह नहीं था । उनकी प्रवृत्ति भी सात्विक थी:। प्रकृत्ति-माता स्वथ 
उनके लिये कन्द-मुल-फल उपस्थित कर देती थी । वृक्षों से फल बिना 
किसी परिश्रम के प्राप्त होते थे जो उस सीमित जन संख्या के लिये 
पर्याप्त थे। भारतीय दशन ने चीनी दार्शनिक (700 772.) की तरह 
यह नहीं कहा कि आदि सृष्टि में मनुष्य पापी था । न हो इस यहुदी 
मास्यता में दाशंनिक सत्य है कि अजीर के उस वृक्ष से, जो अदत में त्थित 
था, फल खा लेने पर ईश्वर ने आदम को पृथ्वी पर ढुक़ेल दिया और 
तब से आज तक मनुष्य जाति ईश्वर की उस अनुज्ञा का उल्लघंन करने 
के पाप को फल भोगती बॉ रही है। यह प्रकृति और इसके नाता 
पदार्थं तो स्वय प्रभु ने इन मनुष्यों और जीव जन्तुओं के उपभोग 
के लिये उसे पैदा करने के पहिले ही प्रस्तुत कर दिये थे । पर चूंकि 
वे बिना श्रम के मिलते थे और लोगों में रक्त सम्बन्ध के प्रभाव से 
उत्पन्त ममता का मोह नहीं था, अतः हरेक अपने उपभोग योग्य वस्तु | 
ही ले लेता था, संग्रह की आवश्यकता नहीं थी । अतः मनुष्य अतिक्रमण | 
नहीं करता था। मनुष्प समाज की यह सुखद स्थिति थी । पाप भर 
भय नहीं था । मनुष्य में बुद्धि थी ओर वह दूसरों को आओवश्यकतायें भी 
समझता था । उत्त समय किसी नियन्त्रण की भी आवश्यकता न थी । 
आदि में सा सम्पक राजा के बिता केवल घर्म से ही प्रतिबन्धित थे। 
महाभारत में इपका पूर्ण संकेत है । 

न वे राज्य न राजाऽऽ सीन्त च दण्डो न दाण्डिकः । 

मंणेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥५।। 
पाल्यमानास्तथान्यौच्य नरा धमण भारत | 
अयं परमुपाजम्मुष्ततस्तान्‌ मोह आविशत्‌ ॥९॥ 
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पहले न कोई राजा थो न राज्य, न दण्ड था न दण्ड देने वाला । 
समस्त प्रजा धमे द्वारा ही एक दूसरे को रक्षा करती थी । कालान्तर में 
इस परस्पर के सांरक्षण में कष्ट अनुभत्र होने लगा । तब सब आर मोह 
छा गया । उस उल्टै परिवर्तन का वर्णन आगे के इलोक १७ से २० तक 
में उपलब्ध है । उनका मर्थं यों है :-- 
(अकुश न होने से)- तव मनुष्यों में कतंव्याकत्त व्य का भाव नष्ट 
हो गया। मनुष्य लोभ के आधीन हो गये । जो वस्तु उनको प्राप्त न 
थी, उसे पाने का यत्न करते लगे । इस काम के कारण उनमें राग 
उत्पन्न हुआ । तब उन्होंने गम्यागम्य, अक्ष्याभक्ष्य, दोषादोष, कुछ भी 
न छोड़ा ।” 
यही परिवर्तन की पृष्ठभूमि है। तब चिन्तको ने सोचा कि क्या 
यह सब ऐसा ही चलेगा ? फलतः क्रांति हुई । इस अराजक स्थिति में 
उक्त दोष आरम्भ में ही पैदा हुये थे। आगे शलोक २८ से ३० तक में 
यह कहा गया है कि इप अवस्था को देख धर्म, अर्थं कोम को अनुबन्धित 
करने के लिये त्रिवर्ग वाला नीति शास्त्र परमात्मा की आज्ञा से ऋषियों 
ने रचा । 
मनु की यह साधारण प्रतिज्ञा अथर्ववेद के अध्याय ८सूक्त १० के 
१३ मंत्रों में वणित इस क्रास्ति के ५ चरणों में हुये वर्णनानुमार है । 
विराइवा इदमग्र आसीत्तस्पा जाताया: 
स॒वं मविभेदियमेवेद भविष्यतीति । 
सोदक्रामत्सा गाहंपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ गृहमेधी ग्रहर॒पतिमंवति य एवं वेद ॥ 


सोदक्रामत्साहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ यन्त्यस्य देवा देवहुतं प्रिया 
देवानाम्‌ भवत य एवं वेद॥ 
सोदक्रामत्ता दक्षिणाग्नो न्यक्रामत्‌ । 
यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एगं वेद ॥ 
सोदक्राशत्सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ 


यःत्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ 

सोदक्रामत्सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ 

यन्त्यस्य समिति सामित्यौ भवति य एवं वेद ॥ 

सोदक्रामत्सा मन्त्रणे न्यक्रोमत्‌ ॥ 

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ 

इस पद्धति की एक विशेषता यह हे कि हर क्रान्ति पर समाज 
आगे बढ़ना है । पर उप्त पद्धति में से ही उसका विरोधी गुण प्रगट होता 
है । थोड़े विरोध के बाद प्रथम पद्धति के श्रेष्ठांश दूसरी पद्धति से 
समझौता कर लेते हैं और एक माध्यम मागं प्रशस्त हो जाता है । इसके 
लिये 'उत्क्रामत,' “निक्रामतः तथा °य एनं वेद! शब्द प्रयुक्त हुये हैं । 
हीगल के द्वत्धात्मक भौतिकवाद में इनके समानार्थक शब्द हैं Ihesis, 
Anti-thesis भोर Synthesis. तःत्रथं यह है कि हर क्रांति के बाद 
क्रांति-पूर्व की प्रथा व पद्धति के अंश सुरक्षित रहते हैं यद्यपि बोल बाला 
उसकी विरोधी पद्धति का रहता है। यही बात समाज की क्रमश: 
गृहमेघी यज्ञीय, वर्णपरक, सभा, समिति और अआमन्त्रण-पद्धति परक 
संगठनों पर लागु है । 

जो पहिला मंत्र है~उ में पहली क्रांति की पृष्ठभूमि का वर्णन 
है । पहिले वराज्य था । जब जनसंख्या बढी तो उनमें कतिपय जन मत- 


ना”. 


१ ळल लाय 
स्यन्याय की दुहाई देने लगे कि देखो समुद्र में बड़ो मछली छोटी 


को उदरस्थ कर लेती है । अस्तु बलवान को तुम्हारे श्रम से संचित भोगों 
को ग्रहण करने का अधिकार है। इस वैराज्य की स्थिति से बचने के 
लिये नियन्त्रण की आवश्यकता समझी गई । अथवेवेद में यही चिन्ता 
व्यक्त की गई है । समाज ने सोचा कि अव क्या होगा ? अगले मंत्र में 
उत्तर दिया गया हे । 
१०२ गृहमेधी 

बस प्रथम क्रांति के फलस्वरूप गृह, गुइपति भौर गृहस्थी अर्थात 
परिवार की प्रथा का श्रीगणेश हुआ। यह निश्‍चय किया गया कि एक 
गुह होगा, उममें उसकी स्त्री एगं सन्तान होंगे और वे सब गृहपति की 
सम्पत्ति समझे जायेगे और उनका वह पति होगा । इस गृहस्थी का 
आधार छीना झपटी नहीं था, वरन स्त्री पुरुष का प्रेम था। उन सबमें 
रक्तैक्यता बनी । एक परिवार में पीढ़ी से दर पीढ़ी सेकड़ों सदस्य हो 
जाते थे । पर वे सब गृहपति के नियन्त्रण में रहते थे | उसकी आज्ञा ही 
उस कबीले का नियम और कानून थे । विश्व में पहिला अनुशासन पति 
का पत्नी पर ही स्थापित हुआ था । 

भगस्ते हस्तमग्रहीत सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
पत्नी त्वमसि धर्मणाह गुहपतिस्व ॥ 
(अथर्ववेद १४/१/५१) 

(ऐ वरानने ! मैं तेरे ऐश्वर्य युक्त हाथ को ग्रहण कर चुका हूं। 

बरु मेरी धमं पत्नी हुई। मैं तेरा पतिं हूं ।) 
१,०१.०१ गृहपति के कत्तव्य श्रौर श्रधिकार 


स्त्री में गर्भाधान करने वाले के लिये संस्कृत बाङ्मय में पति शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । स्वामी और मालिक शब्द भी लोक में प्रचलित हैं। 
ग्रीक भाषा में (?058) पोसिस तथा लिथुनियन भाषा में पत्तीस (2405) 
शब्द प्रसिद्ध है। भर्ता शब्द भी कहीं कहीं आया है, जिसका अथे 
भी पालनकर्ता है । कत्तव्य से ही अधिकार का जन्म होता है । गृहपति 
गृह की रक्षा, भरण और सम्पादन करता है । ये स्वयं स्वीकृत 

` कत्तव्य हैँ । 
उपहूता भूरिधनाः सरवायः स्वादुसंमुद! । 
अध्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद विभतिन ॥ 
(अथर्व वेद ७/६०/४) 

(आओ प्रियजनो; में तुम्हें बुला रहा हूं । मेरी छाया में तुम घन" 
चान्य पूर्ण हो। परस्पर मैत्री भाव से रहो। घर में अपार समृद्धि भरी 
पड़ी है । कभी वे दिन नहीं आयेंगे जब तुम्हें भूख प्याप से दुख में दित 
काटने पड़ेंगे ।) 

इन कर्तव्यों को जब ग्रहय॒ति ने अन्जाम दिया तो उसे सब सदस्यों 


पर कुछ अधिकार प्राप्त हुये सर्व प्रथम अधिकार यह कि वे उसकी 
आज्ञा और अनुशासन में रहेंगे । 


अनुब्रत: पितुः पुत्रो मात्राभवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शाम्तिवाम्‌ ॥ 
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पुत्र पिता के कहे में चले और उस संस्कृति का अनुव्रती हो, जो 
पिता ने स्थापित की है । वह माता के मनोमथानुसार हो। पत्ती सदा 
मघुमय वचन बोले । 

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि गृह ही बढ़कर परिवार में बदल जाता 
है । और सारे परिवार की व्यवस्था मिम्न प्रकार अनुबन्धित है :-- 

समानी प्रपा सह वौ अन्न भागः, समाने योवत्रो सहवोयुनज्मि । 
सम्यञ्बौ अग्निं समर्यतारा. नाभिभिवाभितः। 
(अथवं १-३/१६) 

(परिवार में सब साथ खाते हैं साथ पीते हैं, साथ यज्ञ करते हैं 
जैसे रथ चक्र की नाभि में अरे पिरोये हैं, ऐसे ही जो परिवार में अथष्ठ 
है, उसके अनुशासन में सब रहते हैं ।) 

इस अनुशाप्तन से लाभान्वित और आश्वस्त होकर सब परिवारी 
जन गृह पति का आज्ञा और दण्ड देने का अधिकार मानते हैं । यह 
स्वभाविक कृतज्ञता है।योरुप की स्कैन्डैनेविन्यन प्रभृति नस्लो में 
वर-गिल्ड की प्रथा है कि यदि परिवार के मुखिया को कोई मार डाले, 
तो उसके पांच पीढ़ी तक के उत्तराधिकारियों का अधिकार है कि वह 
बधिक से उप मृत्यु कः बदला ले । परिवार का विस्तार बाद मे 
भारतवर्ष में इस भाधार-शिला पर किया गया कि उस गृहपति के उपकृत 
व्पक्ति २१ पीढ़ी तक समान-विडक, समानौदक, एवं गोत्रज बनकर मृत 
ब्यक्ति को पिण्ड (चावल के मोदक) ओर जल (तपंण) प्रतिवर्ष करते 
रहें । इसी उपलक्ष्य में वे गृहपति की छोडी हुई सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकारी होते आये हे । गहपति में राजा या शासक जेसी परिणति का यह 
प्रथक उत्क्रमण है । 


१,०२.०२ हिन्दू विवाह का स्थायित्व 
भ्रौर सम्पत्ति का उपोदघात्‌ 


विवाहित होते पर सं प्रथम घिरे हुए स्थान को आवश्यकता हुई 
जहां प्रेम का भ्रादान प्रदान हो सके। उसी को घर कहा गया । 
इहैमाबिन्द्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयेनो स्वस्तको विश्वमायुर्व्याश्वुताम्‌ । 
(अथं वेद १४/२/६४) 
तुम दोनों पति-पत्ति चकवा-चकवी की तरह प्रेम-सूत्र में आबद्ध 
हो। तुम्हें संतान प्राप्त हो। सुन्दर घर में रहते हुये गृहस्थाश्रम को 
सारी आयु का उपभोग करते रहो । 
यहाँ जो आयुषयेन्त शब्द आया है वहीं से हिन्दुओं में विवाह के 
कभी न टूटने की परम्परा है । अतएव हिन्दू कानून में भी विवाह सदा- 
सवेदा का सम्बन्ध था। उसमें न मिहर का रिवाज था, न तलाक का 
प्राविधान । जबकि मुस्लिम ।वधि में विवाह विशुद्ध रूप से एक नागरिक 
संविदा हैं। यह राय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय जज, 
जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के प्रसिद्ध बाद में प्रकट 
की थी। जिस तरह जीवित एनं निर्जीव वस्तुओं के खरीदते और बेचने 
के लिये संविदा होता है और उसमें प्रतिफल जरूरी है, उसी तरह से 
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बिना प्रतिफल के मुस्लिम विवाह सम्पन्त नहीं हो सकता है । प्रतिफल. 
का नाम मेहर है । मुता-विवाह में तो क्षणिक सेवाओं के लिए भी 
प्रतिफल का प्रावधान है । मुता विवाह एक तरह की वश्या-व॒त्ति हे जिसे 
घनी व्यक्ति ही कर सकते हैं । इस विवाह पद्धति में चार पत्नियों की 


सीमा तक का उल्लंघन किशरा जा सकता 
में बहु-पत्तीवाद की खुली छूट है । 


है। मुस्लिम विवाह विधि 


हिन्दू कोड बिल द्वारा तलाक का अधिकार दिया जाता मुस्लिम 
प्रभाव ही कहा जायेगा, चाहे अधतन वह सीमित ही हो । 
गृह के निर्माण हो जाने पर गृह में और वस्तुये' चाहिये। प्रकृति से 
गृहपति पदार्थ चुनता है और उनमें अपने श्रम का सम्बन्ध करके उन्हें 
प्राप्त करता है। वे न केवल उसके स्वयं के बल्कि उसके परिवार के 
लिये यथेष्ट मात्रा में होने चाहिये । 
इहैव प्रथा प्रतिष्ठशालेअश्वावती गोमती सूनतावती । 
ऊर्जस्वती घृतवती पथस्य त्युच्छ्यस्व महते सौभगाय ॥ 
(अथर्व वेद ३'१२/२) 
(हे मेरी शाला। तू जहां बनी है, चिर काळ तक स्थिर हो कर 
खड़ी रह । तेरे अन्दर घोड़े हों, गाय हों, तुझमें रहने वाले सन्ट्ष्ट होकर 
रहते हुये सदा परस्पर मधुर बाणी बोलें । तु अस्न-दूध-घृत से भरपूर हो 
ओर हमारी महान सुख समृद्धि के लिये सदा ऊ ची खड़ी रहे ।) 
गृहपति परिबार के लिये यह भोग साधन इकट्ठे करता है । धर्म 
और गृह्य सूत्रों में पितों को कल्पना करके गृहपति के मन में यह भाव 
भर दिया गया है कि इस जन्म के बाद वह पितृथान से जा कर दक्षिण 
पथ में सूये के उत्तरापण होते तक बन्द रहेगा भोर परिरार की चोौयी 
पोढ़ी में सन्तान होने तक जन्म भी नहीं लेगा, घूमता रहेगा । उक्ष स्थिति 
में क्षुधा और प्यास के शमन के छिये उसे उके पुत्र-पौत्रादि श्राद्ध 
तर्पण द्वारा अन्त-जल देंगे, तभी वह तृप्त हो सकेगा। त कि सन्ताने 
श्राद्ध-्तपं ¶ करती रहें, उसे धन-सम्पत्ति इकट्ठे करके सन्तात को सोंप 
जाना चाहिये | यही धन श्राद्ध-तपंण में उक्षके काम जायेगा । धताजंन 
ओर धनसंचय मे यह दूरगामी स्वार्थं नी निहित है । 


१:०२.०३ परिवार का संगठन भ्रौर विस्तार 

१- नाते-रिइतों द्वारा-परिवार में विभिन्न अगो के लिये जो 
सम्बोधन के शब्द बनाये गये, वे परिवार के सँगठन पर प्रकाश 
डालते हैं। कुछ रिश्ते पिता के सम्बन्धो के माध्यम से चलते हैं, कुछ 
माता के से। आर्ये संस्कृति पिता को तथा द्राविण-संस्कृति माता को 
प्रमुखता देती थी । 

२- बशानुक्रम प्रणाली--में रिश्ता नाती और बाबा का था। 
जनक के लिये पिता या पितर या फादर शब्द संस्कृत एवं योष्पीय 
भाषाओं में भी है । पिता से ही पितामह भौर प्रपितामह शब्द बने हैं । 


३- विभाग द्वारा-द्राविड़ ओर मंगोल संति के सम्पक से _ 


स्वकीय से परिवार की परिधि वंश और सम्बन्धियों तक बढ़ी । उसते 
माता-पिता के भाई बहिनों तक परिवार को फैला दिया । 


है | 
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रक्खा है | तीन पीढ़ी ठक के पुरखे तो संसाराभिमुख होते हैं । चोथी के 
स्थं लोक चले जाते हैं । इसीलिये जब किसी के नाती का पुत्र होता है, 
तो वह ब्राह्मण को सोने की नसेनी देता है जित पर पढ़कर बंह स्वग 
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कालान्तर में स्वकीय से उतर कर क्रमशः परिवार तीन पीढ़ी तक 
अविभक्त पिण्डक, उपरान्त ७ तक विभक्त पिण्डक, फिर १० पीढ़ी तक 
समानौदक भौर १३ पीढ़ी तक सगोत्र और २१ पीढ़ी तक सगोत्रज आदि 


प्रथाओं के अन्तगंत विस्तृत कर दिया गथा । 


४- पुरुखाओ का देवोय-करण--माता-पिता के अनगिनित 
उपकारों से पला बालक बड़ा होकर उनका बहुत अनुगृहीत था । आये 
संस्कृति में आवश्यक था कि वह इन जीवित पित्नों की सेत्रा सुश्रषा 
करे । परन्तु मंगोल और द्राविग संस्कृति अधिक परिवार परस्त थी। 
उम्होंने कल्पना की किं मृत पितरों को सदा स्मरण करते हुये उनका 
आह्वान करना चाहिये । पुरखों की जा कई ख्पों में प्रगट हुई। 
उनकी मान्यता थी कि मरणोपरान्त पुष तुरन्त अन्यत्र पैदा न हो कर 
कुछ वर्षों तक भुत बने घूमते रहते हैं । वे देव-तुल्य होते हैं और वरदानों 
तया श्रापों की प्रभावशाली वर्षा कर सकते हैं । अस्तु यह रिवाज पड़ा 
कि हर व्यक्ति आते पुरवों को पिण्ड दान दे ताकि वे भूखे न रहें। 
भाद्रपक्ष की १३ वीं तिथि को उनका श्राद्ध कर के कौओं तथा ब्र'ह्मगों 
को भोजन कराया जाये, ताकि वह अन्न तीन पोढ़ो के पुरखों की 
आत्माओं तक पहुंच जाये । वितामावस्या के दिन सारे दिवगंत पुरखाओं 
के नाम से अन्न दिया जाता है। योरुप के देशों में एक निश्चित तिथि 
संभवतः १९ सितम्बर को (४]] $0।5 D9) मनाते हैं, जो वाषिक 
श्राद्ध के समानाथंक ही है। अतः तीन पीढ़ी से ऊपर तक के भाई... 
बन्धुओं की सब संतान मिल कर यह उत्सव मनाती हैं । 

श्राद्ध भौर तर्पण का ऐसा प्राबल्य है कि हिन्दुओं के उत्तराविकार 
के नियम इसी बात पर आश्रित हैं कि दिवगत का श्राद्ध तर्पण करने 
के अधिक्रार किन किन को है। एक बात बड़ी मनोरत्रक है । तीन पीढ़ो 
तक के पितरों को असुरमुख ओर उसके ऊपर वालों को नम्दी-मुखं पितृ 
कहते हैं । भाद्रमावस्था को इन्हीं नन्दी मुखा पितरों का आह्वान होता 
है । तुरन्त मृत व्यक्ति को तीसरे दिन शुद्धि करते हैं और १३ बे दिन 
तेरहबीं का कृत्य होता है । बगाल में उत्तराधिकारी का हक, इन क्ृत्यों 
के माघार पर ही होता हे । मृत्यु समय आग लगाने का उपला जो शव 
पर रखता है, उसी का मृत की सम्पत्ति पर अधिकार होता है । 

इसी प्रकारः सूतक की प्रणाली है । ७ पीढ़ियों तक के वंशओं में 
किसी के मरने पर सबलो १० दिन तक अपवित्र माना जाता है . गृहय 
सूत्र १० पीढ़ी तक के वंशओ का सूतक सो दिनों का (जिनके बीच में 
रात्रि आ गई हो) मानते हैं ओर उन्हें समानोदक या सौदक कहते हैं । 
sl वे स्नान (जल) के: सांथो हैं। मनु तो मृत के गोत्र के सभी 
व्यक्तियों द्वारा सो दिन के इस सूतक को मानते हैं। याज्ञवलक्य सतक 
की लिस्ट में दामाद को भी ले लेत हैं । इसका तात्प है कि ताचे क्त 
की आत्मा मोह वश लोट-लोट-कर इन सम्बन्धियों के शरीर से जाकर 
चिपट सकती है । इसे तर्पण कहते हैं । यह लोग मृत आत्मा को जल 
अपंण करते हैं । 

. पितृ पक्ष के समाप्त होने के एक दिन बाद नाना को श्राद्ध देने का 
भी नियम है । इस प्रकार परिवार की परिधि सम्बन्धियों तक भी फैला 
_ दी गई है । पुरक्षो की पुजा-मढति ने हिन्दुओं के परिवारों को हह बनाये 


को जा सकेगा। उस व्यक्ति का श्राद्ध का अधिकार उपी दिन से 
काप्रम- हो जाता है । स्रोत 

५- परिवार विस्तार का तृतीय श्रोत अर्थात नास रखने को 
प्रक्रिया--कालान्तर की उपनिषदों में विख्यात नाम तो वे हो व्यक्ति 
वाचक रहे | पर नई पोढ़ी का नाम करण पहले तो पिता के, फिर बाबा 
के और मध्य काल में तो पर-बाबा तक के नाम को व्यवित के नामों 
के साथ जोड़ कर रखना प्रारम्म हुआ।। यह पित्रों को अमर करने का 
प्रयास था। और दूसरा अभिप्राय था परिवार का विस्तार और 
स्थायित्व । 


१-चौथी पीढ़ी अथवा अधिक का उल्लेख करने वाले नाप :-- 


जनश्रूति पोत्रायण (छान्दोग्य उपनिषद ४/१/१)८-जनशथ्ू ति के 
वंश का नोती (स्त्रपरिचय) । 
२- नारायण के पुत्र भारवी का नाती दण्ड-कवि । 
३- कुवेर के नती का पुत्र वाण (स्वपरिचय) 
४ उदम्बरा परिवार में नीलकण्ठ के पुत्र भट्टगोपाल का नाती भवभूति 
(महावीर चरित्र में स्वप रिचय) 
५- गर्ग वंशीयदीष्त वालाकि (वृहह।रण्यक उपनिषद में) 
६- सामान्य उत्तराधिकार-पित्रों की पूजा की प्रणाली और 
विस्तृत परिवार बनाये रखने के लिए परिवार को सम्पत्ति के उत्तराधि- 
कोरी से जोड़ दिया गया ताकि यह प्रथा अमर हो जाये। भारतबर्ष 
में वौद्धायन ने ५०० ईसा पूर्व अपने घर्म-सूत्र (१/२|६) में दो इकाइयों 
की बात कही थी । वह सात पीढी तक की एक सूत्रता मानता है ' स्वयं, 
उसके तीन पीढ़ी ऊपर तथा तीन पीढ़ी नीचे और उनको सपिण्ड कहता 


है । और स्वयं उसका पिता और उसका पुत्र सम्मिलित परिवार में विरासत 


में तोन पीढियां ऊपर तक में छोडी सम्प'त्त के अधिकारी बन जाते है । 
तदनन्तर तीन पीढ़ी तक के व्यक्ति अविभक्त सपिण्डक कहे गये हैं जिन्हें 
भी सम्पत्ति पर अधिकार मिलना सम्भव था । जब तक किसी व्यक्ति का 
कोई सगोत्रीय या सगोत्रज विद्मान है, कोई संपत्ति राज्य को प्राप्त 
नहीं हो सकती थी । 


इस २१ पीढ़ी की लिस्ट में भी यदि कोई वंशज नहीं है तो फिर 
वह सम्पत्ति, उन्हें छोडने बाले पिता के या माता के रक्त से मिले 
पुरुष सम्बन्धी उत्तराविकार पा जायेंगे । अर्थात स्वय के फुफेरे या 
मोसेरे भाई अथवा उसके पिता के ममेरे, फुफेरे या मोसेरे भाई या 
माता के ममैरे, फुफेरे या मोसेरे आई। 


एक भौर तरकीब जो परिवार के स्थिरीकरण हेतु काम में लाई 
गई है, वह कन्या को उत्तराधिकार से वंचित करके अर्थात उसका, 


रिक्थ हर के उसे दूसरे कुल में समपित करने के विधान के रूप में 


आई है। 
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आर्य परम्परा में तो धान-वत कन्या को परिवार, गोत्र, गोत्रज 
से दूर देना ही श्रेयस्कर रहा है । इसीलिये उसे पिता की सम्पत्ति में 
अधिकार नहीं दिया गया था । ऋग्वेद २/११/२ में पुत्र सम्पत्ति को 
अधिकारी है, पुत्री नहीं | इपीलिये पुत्री के जन्म पर प्रसन्नता नहीं 
होती । पर भाई रहित कन्प्रा को पुत्रिका कह के उसका तथा उसके 
पुत्र का उसके पिता को सम्पत्ति पर अधिकार तथा धेवते को नाता 
का पिण्ड तपंण करके पितृपुजा का अधिकार माना गया है। 


भाई वाली पुत्री को सम्पत्ति में उत्तराधिकारी न मानते की कमी 
उसे सदा भेंट दिला कर पूरी की गई है । मातृ द्वितीया पर 
भाई सोमंगली बहिन के घर स्वयं मेट ले जाता था | बहिनों को श्राद्ध 
की दावत में भी बुलाया जाता था। 


आर्यों अपनी ईजाद की हुई इस परिवार-गठन की क्रांति को 
सारे विश्व में ले गये । इसकी विश्व ब्यापी सत्ता से परिवार प्रणाली 
की सर्वात्क्ृष्टता भी दृष्टिगत होती है नौर आयं-राष्ट्र का बिस्तार 
भी । 


सम्पत्ति पर परिवार के अधिकार और सम्पत्ति के व्यक्तिकरण 
तथा परिवार के मुखिया का स्वय स्वीकृत शाप्तत भादि के रूप में 
शासन पद्धति का श्रोगणेश आये परम्परा की देन थी। वह 
इतनी स्वभाविक थी कि सारे सम्य सार ने उपे स्वीकार कर लिया। 
यूरेशिया में उसका विक्राप्त देश-देश में, राष्ट्र-राष्ट्र में, ग्राम-ग्राम में, 
समुद्र तथा पर्वत दोनों से वेष्टित भुभागों में हुआ । इसमें सहस्त्रो वर्षों 
का समय लगा, और यह एक स्वयं स्वोकृत प्रथा बन के रह गई। < 
१.०२.०४ स्व- -यत्न से अजित सम्पत्ति के कुछ अश पर भी 
परिवार का अधिकार-- 
प्रारम्भिक कर्म-काण्ड ओर पितृ पूजा से भरे समाज में जब नैतिक 
मूल्पों का विकास हुआ, तब उत्तराधिहारादि के नियमों में परिवर्तन 
| हुआ । धीरे-धीरे पारस्परिक सुरक्षा का भार लेन वाले अन्य राज्य 
जैसे संगठन बनने लगे । अतः पारिवारिक सम्पत्ति से पृथक निजी 
सम्पत्ति का भाव पुनः उठ खडा हुआ । अपने विद्यादि गुणों से व्यक्ति ने 
जो बनाया है, उपका प्रयोग वह (दान, बिक्री) अपनी मर्जी से कर 
| सके, ऐशी व्यवस्था की मांग की गई । हाँ उसके कुछ भाग पर थोड़ा 
अकुश परिवार का माना ही गया । जब कृषि सम्पदा से प्रथक अन्य 
सम्पदा का उत्पादन सम्भव हुआ तब इस व्यक्तिगत मनोवृत्ति का 
पुनजन्म हुआ। उद्योग, कला, व्यापार से उपाजित इस धनःप्राचुर्य 
से पूवं ही भारत में निज-प्रयत्न वाली सम्पदा पर भी परिवार का 
अधिकार माना गया था । 


१.०२.०५ परिवार प्रणाली 


छ वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्तिगत जीवन को ४ आश्रमो में बांटा 
गया है । गृहस्थ आश्रम सब सामाजिक कार्यों त ए व्यवस्था का प्रश्रय 
है, अन्य आश्रम उसी पर आश्रित है । हमारी सस्कृति ने गृहस्थ आश्रम 
को परिवार से बांध दिया है । हम इसी में पैदा हुये, पले तथा बढ़े हैं 
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सो हमें इस प्रणाली की विशेषता यों ही नहीं दीखती है, वरना यह है 
शाश्वत व्यवस्था जिसने गये गुजरे पराभव ओर पराधीनता तथा 
परवशता के युग में हमारे संस्कार तथा हमारी सस्कृति के ताने बाने को 
चलाये रखा है। लोक में पुत्र ताम अमर रखता है। पुत्र ही विरासत 
का उत्तराधिकारी होता है । पुत्र में मानो अपना हृदय पुनः उत्पन्न 
होता है । स्त्री और पुत्र के चारों ओर परिवार पुरा जाता है । चाचा 

ताऊ, बुआ, फूफ!, दादा, दादी, नाती मातुल, साले,-पाढू, बहुनोई, 
इवमुर, सास, मौसा आदि पारिभाषिक शब्द केवल संस्कृत में ही पाये 
जाते हैं, क्योंकि अपने इस रूप में परिवार भारतवषं में ही पनपता रहा 
है । पश्चिमी भाषाओं में तो इन शब्दों के अनुवाद प्राप्त हूँ हो नहीं। 
वहां Uncle, Aunt, Grand तथा In ८.७ शब्दों में सब रिश्ते लाये 
जाते हैं 


परिवार में आजीवन मधुरता का आदान प्रदान चलता है। मनु- 
स्मृति अध्याय ८ में श्लोक १८१ से १८६ तक एक रूपक इस प्रकार 
बांधा गया है 


आचार्य ब्रह्मलोक का स्वाभी है। पिता प्रजापति लोक का, 
ऋत्विज देवलोक का, भगिनी व पुत्रबधू अप्सरा लोक का, माँ व मासा 
भूलो “ के, बालक आकाश लोक के स्वामी हैं । भ्राता पिता तुल्य, 


भायां व पुत्र म्वशरीर के तुल्य, दाम स्वर्ग छाया के तुल्य तथा कन्यां 
परम कृषा की पात्र है । पुत्र बघू देववधू के तुर्य, बाग्घव विइवदेवा के 
समान और साले काम सुधादायक तथा शान्तिदाता है ।” परिबार शारि 
का स्थान रहा है । यह मनुष्य को त्थागमय बनाने की प्रथम सोपान है। 
यहां सब अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं पर फल यथा आवश्य- 
कता, संचित कमाई से पाते हैँ । परिवार एक प्राकृतिक सहकारी सघ 
हे । सामाजिक प्राणी होने के प्रथम पाठ व्यक्ति परिवार में ही पढ़ता 
। परिवार भारतवर्ष की विशिष्ट बस्तु है । 

चाणक्य शतक के कुछ स्थल बड़ लुभावने 

यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो: विनयधीगुण 

तनये तनधोत्पत्तिः सुरवर नगरे किमाधिक्य ? 

आतिथ्ये शिवपूजनं प्रतिदिन मिष्टान्न पास । 

साधो संगमुपासते सततं धन्या गृहस्थाश्रम । 


परिवार त्याग का शिक्षणालय है । यहाँ कम भाय में गुजारा होता | 
है । बेकारी भुखमरी से त्राण है। मरने पर भी कृतज्ञ सन्तान तर्पण 


करतो है । परिवारों द्वारा ही हाथ की खेती सम्भव रही है। बच्चो की 
शिक्षा ओर पारिवारिक उद्योग कला की शिक्षा परिवारों छारा सहज 


ही मं होतो आई है। परिवार में आनन्द है. मतोरजत है । परिवार में 
धार्मिक कृत्य होते हैं । परिवार सरक्षक है; क्योंकि पत्र के रूप में 


बुढ़ापे को रोटी निश्चित है । परिवार स्वगे है। 


१.०२ ०६ साम्यवादी संस्कृति द्वारा परिवार का हनन 
परन्तुहा हन्त! अब परिवार को जात बुझ कर समाप्त किया जा. 


materialism, in the home, an almo: 
ties and the marriage bond 


कि । 

_____ उपज 
साम्पवाद द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है 
घन' न होकर केवल रति-क्रिया-लाभ के अन्तगत 
है । एक ऐसे प्राणी 
Born in Hospital, brought 
living in Hostel, 


जिसमें विवाह पवित्र बर 
क्रिया जाने बाला क्षणिक ठेका (C००80!) मात्र 
का स्न किया जा रहा जो कह सके 
up in Nursury, educated in College, 
how am I concerned with family ? 

[अस्पताल में पेदा हुआ, नसं री में धाय के दूध पर पला, पब्लिक 
स्कल व कालिज में पढ़ा, होध्टल में रहा व्यक्ति मैं परित्रौर को क्या 
जानू" ?] हफ॑ पढ़ा टाईब का, एानी पिया पाईप का । दूध पिया डब्बा 
से, काम क्या अब्बा से? बेइन्तहाई तेजी की अथं-व्यवस्था उत्पन्न 
कर दी गई है, जिसमें आतिथ्य-सत्कार तथा पारिवारिक त्याग की 
आहुति दे दो गई है। लाभ की कसोटी वाले युग में यदि कृश गाय 
चारा बचाने के लिये काटी जाने का तक मान्य है, तो वृद्ध व कृश 
अनुत्पादक माता पिता को बुढ़ापे में अपने ऐश में कमी डालकर 
सहायता देना भी मूखंता करार दी जाने लगी है । व्यावसाधिक क्रांति, 
नौकरियों का केन्द्रीयकरण, शहरों की घनी बस्तियां और आंगन 
विहीन दो-दो कभरे के छोटे-छोटे मकान, पारिवारिक नियन्त्रण का 
विरोध, कॅन्टीनों व होटलों का जाल जहां बिना धर गये ही सस्ता 
भोजन उपलब्ध है, पके-पकाये भोजन व बिस्कुट, स्त्रियों की जाशृति 
भौर उनको घर छोड़ नौकरी के लिये घर से बाहर आने की प्रवृत्ति 
का प्रोत्साहन, स्त्रियों के मताधिक्रार, अविवाहित रहने की प्रवृत्ति 
परिवार-नियोजन के नाम पर भ्रूण हत्या इत्यादि को कानूनी आज्ञा, 
वरण-श्वातन्त्रय, परिवार का छोटा होना, यौन नैतिकता के दोहरे 
माप-दण्ड, घर के बाहर सस्ते मनोरंजन की प्राप्ति, क्लब, सिनेमा, 
बाहरी स्त्रियों की सुलभ प्राप्ति, मिताक्षरा परिवार को समाप्ति, 
उत्तराधिकार के नये कानून, स्त्रीधन तथा अन्य सम्पत्ति की समानता, 
दायादि के अनधकारित्व की बात, मृत्यु-कर, योजनाय, रुपया लगाने 
की सुरक्षित निधियाँ, इनकम टेक्स के कानून, तल!क के कातून, दूर- 
दूर नोकरियाँ ब तबादले, विदेश गमन-सब ही तो परिवार प्रथा को 
समाप्त करने पर तुले हुये हैं । 


१.०३ समाज को दूसरी व्यवस्था (श्राह्ननीय) 


एक रक्त-परक परिदार के सदस्पौं की २१ पीढ़ी के बन्धृ-बान्धवों 
को संख्या बहुत बढ़ गई । उनमें विभिन्न दाशंनिक मान्यतायें व पूजा 
पद्धतियां विकसित हुई । अतः परिवार का संगठन क्षीण पड़ गया । 
फिर कबीलों-कबीलों मे भोज्य पदार्थो के विनिमय और विभाजन को 
लेकर ईर्ष्या, द्वेष का प्रादुर्भाव होना स्वभाविक था । रक्तीय-मोह भी 
समाज में व्यक्तियों से अन्याय करवा ही देता था । तब समाज के 
चिन्तनशील व्यक्ति फिर एकत्रित हुये । 
सोदक्रामत्साहवनीयेन्य क्रागत । यन्त्यस्य देवा 
देवहुति प्रियो देवानाम्‌ भवति य एवं वेद । 
(अथबं= ८-१ ०-४-व-५) 
अतः प्रजा (सा) में फिर क्रांति हुई ओर इस बार बह आहवनीय 


अग्नि बन कर प्रकट हुई। तब तक भ 
ने कर दिया था। प्रथा 


कर लायें, उसे अग्नि के च। 
खायें । 


के इतिहास में मत प्रतिपादित किया 
पद्धति का वह रूप था जिसमें सब लोग | 
लाते थे. पर यज्ञ के सम्मुख बांट कर यथावश्यक भोग प्राप्त करते थे । ....... 
उनका नारा था “इदन्तमम_” यह मेरा नहीं है । 
हर व्रत की साक्षी होती थी । आहवनीय वही अग्नि है । विशाल याज्ञिक हा 
कर्मकान्ड को प्रवर्तन हुआ और लोग पुजा भेद से परस्पर बंद गये। ४) 
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ग्नि का आविष्कार अंगिरा ऋषि 
यह डाली गई कि कबोले के व्यक्ति जो कमा 
रों ओर बैठकर समान भाग में बांट कर 


ता अमृत श्रो पाद डांगे ने स्वलिखित भारतवर्ष 
है कि भारतवर्ष में यज्ञ सा यवादी 
स्व-सामर्थ्यानुसार कमा कर 


प्रसिद्ध साम्यवादी ने 


भग्नि हर बात की, 


१.०३.०१ प्रवर 
इस काँति के फल स्वरूप जो संगठन रक्त परक था, अब गुछू था 


पूजा-पद्धति-परक हो गया। उसके लिए आयं परम्परा में प्रयृषत शब्द 


प्रवर था । हर परिवार के मुखिया द्वारा एक विशिष्ट कमं-+गण्ड को 


प्रणाली अपना ली जाती थी । उस यज्ञ पुजा के समय, हर ग्रुप का 
प्रथम-पुरुष उप कमं काण्ड के प्रस्तोता (मुझ्प-गुर का नाम लेता था। 
वही नाम उन सब परिवारों का प्रवर अर्थात आध्याह्मिक-गोत्र हो 
जाता था। यह गुरू दस थे । अतः इस देश की आबादी दस प्रवरों में 
बंट गई । ब्राह्मणों ने अपने को उन्हीं दस का शिष्य माना। कालान्तर 
में पुरोहित का ही आध्यात्मिक प्रवर उसके विभिन्न वर्गीय यजमान 
अपना लेते थे । अतः आज जो प्रवर ब्राह्मणों के हैं वे ही क्षत्रिय-वेश्य” 
शूद्र सभी के हैं-उदाहरणार्थ वशिष्ठ व बाल्मीकि प्रर ब्राह्मण और भगी 
दोनों के हैं । प्रवर रक्त परक न हो कर पूजा परक थे। 


शाँख्यायन ब्राह्मण २४/१५ मं जो कहा है कि 

“ब्राह्मणो समाने गोत्रो बसेत्‌ । यत्‌ समाने गोत्रोऽन्नायं तस्योपाप्त्यै । 
[अर्थात ब्राह्मग अपने गोत्र वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य के साथ निवास 
करें।] यहाँ गोत्र से अभिप्राय प्रवर का ही है । 

किदी कुल के प्रवर ऋषि वे हैं जिन्होंने ऋग्वेद के सूक्त भी रचे 
थे; और अग्नि की स्तुति का यज्ञ किया है । णह प्रवर निश्चित हैं । 
किसी जन्मना जाति के प्रवर चार या पाँच से अधिक नहीं होते । 

आपस्तम्ब सूत्र में इस पर लिखा है कि, "एक वृणीते, द्वो वृणीते, 


त्रीणि वृणीते न चतुरो न पंचाति वृणीते ”' । अर्थात प्रवर में एक या दो 
या तीन ऋषियों का उच्चारण कर, चार या पांच या अधिक बा च 


कर | और प्रवर का नाम समान होने पर उनमें परस्पर विवाह निषिद्ध 
था| समथ के साथ आपस्तम्व को बात टूटी । ऋषि-प्रवर, ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य भी होते थे, क्योंकि यह तो विद्वत्ता का पश्न था। 
मंत्र दृष्टा कुल बारह ऋषि हुये हैं । इनमें से दो क्षत्रिय (मनु व एल 
पुरूरवा) तथा तीन वंश्य (भलनन्दन, वत्स तथा संकलि) भी हूँ । 
१:०३.०२ गोत्र 

गोत्र का अथं अपनी अद्मुत-भारत नामक पुस्तक के पृष्ठ १५५ 
पर श्री ए० एल० बाशम ने “गोधमूह” करके लिखा है । शब्द कल्यद्र म 
में गोत्र का अर्थ है कि वह जिससे पूर्वजो का ज्ञान हो । अथर्ववेद में सबं 
प्रथम इसका प्रयोग एक खेल के अथे में किया गया है अर्थात गोष्ठ | 


~ 
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या गोशाला । पर छान्दोग्य उपनिषद में तथा बौद्ध व जैन साहित्य में 
इत. शब का आधुनिक अर्थो में प्रचुर प्रयोग हुआ है । 

. इस गोत्र प्रणाली का सूत्रपात ब्रह्मा के ४ पुत्रों मृगु, अंगिरा, मरीचि 
ओर अत्रि से हुआ है । भृगु के कुल में जमदिग्न, अंगिरा के कुल में गौतम व 
भारद्वाज, मरीचि के कश्यप, वशिष्ठ, अगत्य और विश्वा यह ७ 
गोत्र हो गये । आठवां गोत्र अत्रि का है । पाणिनो के समय तक अन्य 
कीतिमान पुरुषों के नाम भी जुड़ते गये और वे बीत हो गये । बाद में वे 


; - सहस्रों हो गये । 
`. १.०३.०३ प्रवर के स्थान पर गोत्र शब्द के प्रयोग का प्रारंभ 


पिछली रक्त परक सस्कृति को चलाये रखने के लिये स्मृतिकारों 
.:.ने प्रवर के स्थान पर गोत्र शब्द चलाये रक्खा । इतिहासकार श्री रजनी- 
कान्त शास्त्री ने भी लिखा है कि पुरोहितों के गोत्र-प्रवर को ही यजमान 
अपना गोत्र प्रवर मानें, ऐवा शास्त्र का मत है । उन्होंने लिखा है कि 
वंश परम्परा से प्रसिद्ध ब्राह्मण रूप आदि पुरुष का नाम गोत्र है। 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण शंकरों के कोई गोत्र नहीं होते। अत 
इनके वे ही गोत्र बोले जाते हैं जो इनके पुरोहितों के होते हैं । 
हां उनके लीकिकगोत्र बाद में बन गये जिनका आधार आख्पानो के 
पूर्वजों के उपनाम ही थे । 
(श्राध्यात्मिक) गोत्रों की संख्या :- 
(१) मुल गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत । 
अंगिराः कश्यपचेव वशिष्ठो भृगुरेव च ॥ 
(महाभारत शान्ति पर्व/अ० २९६) 
पुरातन काल में अंगिरस, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु यह चार 
ही गोत्र थे। इन्हीं से शिष्यों की संख्या बढ़ी । यहां भी गोत्र शब्द 
शिष्यत्व का सूचक है । 
(२) कालान्तर में नौद्धायत स्मृति में गोत्र जनक ऋषि १4-७८ 
लिखे है । (बौड़ायन का समय ईसा पुर्व ६ठी शताब्दी है ।) 
(३) पुराणों के समय तक इनकी संख्या दस हो गयी थी । 
ब्रह्मा के दस मानस पुत्र थे । भृगु, मरीचि, अत्रि, भंगिरा, पुलह, 
क्रतु, मनु, आदि--दल, वशिष्ठ भौर पुलत्त्य। मनु स्मृति अध्याय १ 
इलोक ६५ में यह क्रम फिर बदल गया है। 
वहाँ दव प्रजापति माने हैं : मरीचि, अनि, अंगिरस, पुलस्त्य, 
पुलह क्रतु, प्रेतस, वशिष्ठ, भृगु व नारद। अब यह स्पष्ट है 
कि ४ वर्ण ओर ११०० जातियों के सब पुरुष ४ या ७या ८ या १० 
व्यक्तियों की सन्तान नहीं हो सकते। यह केवल पुरोहितों के नाम हैं । 
गोत्र जन्य संगठन आर्य संस्कृति में हजारों वर्षो तक चले । बाद में 
भाय जन जब भारत के बाहर गये तो यह शेली भी साथ ले गये । आयो 
को जो टुकडिथाँ बाहर चली गई थीं, उनमें भी स्वतन्त्र रूप से वेद के 
निर्देशन में इस संगठन शैली का विकास हुआ । 
विभिन्न दाशेनिको ने जब विशिष्ठ पूजा प्रणाली अपनाई भौर उनके 
शिष्यों ने उनके नाम पर जनता के सम्प्रदाय संगठित किये और उन्हीं में 
परस्पर विवाह प्रणाली को प्रारम्भ करके उनका विशिष्ट कर्ग-काण्ड 
निमित किया तो मानो बह प्रवर प्रणाली की पुनस्थापना थी । यहुदी, 
मुसाई, ईसाई, मुहम्मदी, बहावी प्रभूति धम्प्रदायों का पूजा पद्धति पर 


l9 ). 


आधारित संगठन जो भारतेतर देशों में हुआ है, वह इस मानवीय रुझान 
का द्योतक है । 

भारतवर्ष के आर्यों में इ पको उल्टा हुआ । एक प्रवर (आध्यात्मिक 
गोत्र) के लोगों ने परस्पर अर्थात उसी प्रवर गोत्र में कन्या को विवाह में 
देना निशिद्ध कर दिया ताकि प्रवरों का परस्पर तारतम्य बता रहे । 


१.०३,०४ सगोत्र विवाह निषेध 

भारउबपं में हिन्दुओं की द्विजातियों में निकट के संबन्ध वजित 
हैं । मुसलमानों में तो केवल मां का दूध ही बचाते हैं भौर चाचा, 
मामा, मोसा, फूफा के बच्चों में विवाह हो जाता है । कुछ वेष्यो में 
माता पिता, दादी और नानी का गोत्र बचा कर ही विवाह करते हैं । पर 
अधिकतर वैश्यौं में पिता का गोत्र तथा माता की ५ पीढ़ी ही बचाते हैं, 
जैमी कि मनुस्मृति में आज्ञा है । पर तो भो विवाद करते अपनी जाति 
ही में हैं--बाहर नहीं ! विन्धाचल के दक्षिण में यह व्यवस्त्रा नहीं हे । 
केरल में बहिन की पहिली लडकी का विवाह उस ब्यक्ति अर्थात मामा 
से होता है गुजरात में मामा की पीढ़ी नहीं बचाते । सुभद्रा अजुन 
की फुफरी बहिन थी । भतः वह कृष्ण की बहिन थी। पर विवाहं हो 
गया । परन्तु यह अपवाद ही है । 

सगोत्र विवाह निषेध के विशिष्ट कारण हैं -- 

(१) मैकलेनन ने इसका कारण कन्यायों की कमी बताया है । 
(२) मागेन के अनुसार इसका उद्देश्य जन-जन के अन्दर स्वेच्छाचार 


को रोकना था । 
(३) क्राले के अनुसार इस प्रथा का कारण साथ-साथ पाले पोसे हुये 


बालक बालिकाओं में परम्पर आकषण के अभाव का सिद्धान्त था । 

(४) दुरवाइय के अनुसार असगोत्र विवाह की प्रथा का मूल यह धार्मिक 
विश्वास थो कि अपने जन का रक्त पवित्र होता है । उसके संरक्षण 
हेतु अपने धार्मिक कमंकाण्ड में विश्वास रखने वालों में विवाह का विधान 


किया गया । 
(५) डाविन का मत है कि दीघंकाल तक अन्तः प्रजनन का परिणाम 


होता है आकार व शारीरिक ढाँचे तथा प्रजनन शक्ति का ह्वास। इसे 
Law of mutation कहते हैं । परस्पर विद्रोही रक्तांशों के मिलन से 

ही जिन्स वृद्धि को प्राप्त होती है । 

(६) डेविस महोदय लिखते है “जिस प्रकार प्राण विद्युत प्राग विद्यत 

को हटाती है । आकर्षित नहीं करती उसी प्रकार निकट सम्बन्ध में 
बिवाह हो जाने पर' जेपा आकर्षण होना चाहिये वैसा स्त्री पुरुषों में 
नहीं होता । यह नियम है कि प्राण विद्युत रयि (मन की) विद्यात का 
आकर्षण करती है अथवा यों कहो कि विरुद्ध प्रकार की विजातियों में 
जिस्त प्रकोर आपस में मेल होता है, ठीक उसी प्रकार दूर के विवाह 
सम्बन्धों में परस्पर प्रेम बढ़ता है। अतएव निकट सम्बन्ध में विवाह | 


नहीं होना चाहिये । १ 
(७) डा० एस० एम० बी० विस ने वाशिंगटन (अमेरिका) | ` 


की नेशनल मेडीकल एसोसियेशन के अधिवेशन में घोषणा की थी की / 
राज्य के गू गे, बहरे, अन्धे, पागल भोर जड भूखे बच्चों की संख्या में | 
एक रक्त के विवाहों के बच्चों का अनुपात बेढ़ा-बढ़ा पाया गया 


| 0 ॥|70 ) 


परन्तु बौद्धिक और आत्मिक कार्यों में अयोग्य होगी, साथ हो अधिक 
स्वार्थी होगी । यदि रक्त सम्बन्ध में विवाह करने को प्रया बन्द न हुई, 
तो मानव जाति का विनाश अवद्यम्भावी है । 

संसार में भाज अधिक विषय वासना पाई जाती है। रक्त 
सम्बन्धी विवाहों की सन्तान बहुत विषयी सिद्ध हुई है । फलतः अमेरिका 
में कई बार थोर मच चुका है कि इस प्रकार के विवाहों को प्रशासनों 
को त्याज्य ब दण्डनीय ठहराना चाहिये ताकि अयोग्य सन्तान पैदा 
न हों। 
नोट मुसलमानों में ऐसे विषयी सांस्कार अरब सांस्कृति का निशेष 
हैं ! वहां सैक्स को बुरा नहीं समझा जाता था । आं हजरत के अपने 
दत्तक पुत्र की विधवा और दासी से यौन सम्बन्ध स्वभाविक समझे 
गये थे । ] 

(०) डाक्टर पी० ए० भास्कर का मत उद्धत करना भी समीचीन 
होगा !— 

() Research workers in field of genetics have been 
repeatedly harping on the potential hazards of such 
consanguineous marriages, Heredofamilial diseases, 
that is diseases which are genetically transmited and 
are carried on from generation to generation, can well 
be perpetuated by such consanguineous unions When 
I once remarked about this hazard to a family 
member who was busily involved in getting a ‘“‘con- 
sanguineous marriage’’ arranged for his son, he said, 
“Ob ! There is no disease whatsoever in any of the 
parents ” Strangely, genitically transmitted diseases 
skip generations or may appear in a milder from in 
certain generations and in the full-fledged form ina 
subsequent generation. Therefore although the present 
genration or too many apparently be free from obvious 
disease, sueh familial diseases lurking in the family 
can always present themselves in an ugly way ina 
Jater generation. 

Medical science has provided a formidable long 
list of diseases that oan possibly be transferred from 
generation to generation. Classica) examples of neu- 
rological diseases are mental subnormality, muscle 
paralysis of the body and nerve diseases leading to 
ulcers in feet resmbling leprosy. 

मलेरिया पर किये अध्ययन की एक रिपोर्ट यों है: 

पिङ कुछ वर्षों से वैज्ञ निक विचार है कि कुछ कारक मनुष्य को 
मलेरिया परजीवी के प्रति अधिक संवेदन लील बना देते हैं जबकि कुछ 
कारको की शरीर में उपस्थिति मनुष्य को मलेग्या ते नि 
देती है । 

में se 

इम बारे में जिम आनुवंशिक कारक की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान 
गया वह है “दावकोशिका जीन” (सिकिल सैलजीन) । 

हमारे देश में ऐसे ब्परक्तियों की संख्या “बहुत अधिक है जिमके रक्त 
का हीमोग्लोबीन असामाय्य है । उनमें दात्र (हमिया) आकृति के जीन 


रापद बना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैँं। जब ये जीन समयुग्मजी अवस्था में होते हैं तो मनुष्य घातक 
अरत्तता-दात्र कोशिका अरक्तता (सिकिलसँल एवीमिया) का शिकार 
हो जाता है। इस अवस्था में रोगी के शरीर से लिए गए ताजे रक्त में 
कुछ लाल रक्त कणों की आकृति दात्र सदश्य दिखाई देती है पर जब 
जीन वि पजी होते हैं तब रक्‍त कण सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन 
रवत को अल्प आक्मीजन सांद्रता में उसके लाल कण दात्र परश 
आकृति अपना लेते हैं। उस समय उनकी आकृति लगभग बही होती है 
जो उक्त अरक्तता में होती है । 

हर मानव जाति के लोगों में दात्र कोशिका जीन एक सांख्या में 
नहीं पाई जाती । किसी जाति के लोगों में इनकी सांख्या काफी अधिक 
होती है । उनके बच्चों में रुधिर लयी अरक्तता (हिमील।इटिक एनीमिया। 
रोग बहुत व्यापक होता है । 

अपनी परिकल्पना की पुष्टि में एलीसन ने तीन तथ्य प्रस्तुत किये 
मलेरिया का आक्रमण हो जाने से उन लोगों के शरीर में मलेरिया 
के परजीवी अपेक्षाकृत कम संख्या में पाये जाते हैं जिनमें दात्र कौशिका 
जीन मौजूद होती है । 

इन व्यक्तियों का अध्ययन करने से जो तथ्य एकदम सामने आता 
है वह है दात्र-कौशिकाजीन और मलेरिया के बीच एक निश्‍चित 


सम्बन्ध । दात्र कोशिका वाले व्यक्ति मलेरिया परजीवी के प्र।तरीधी 
होते हैं । उनके अभ्य अनेक कारण हो सकते हैं यथा समान रक्त वालों 
में आपसी वैवाहिक सम्बन्ध भादि । 


सारणी--१ “जन जातियों’ और "नीची जातियों? के नाम, क्षेत्र और 
उनमें दात्र कोशिकाजीन वाले व्यक्तियों की प्रतिशत ;-- 


जनजातिंयां 
जाति क्षेत्र प्रतिशतता 
आदिपन केरल (उत्तर वायनड) ३२०० 
इछला नीलगिरी पहाड़ियाँ ३१४५ 
गमित गुजरात ३१५४० 
वेदीद दक्षिण भारत ३१:०० 
पणीयन केरल २९३७ 
मुडिया बस्तर मध्य-प्रदेश २६:६० 
भरिया ११ AG 90 २८१०० 
राजगौड Dem ee २७:०० 
महार मध्यप्रदेश ३८२१ 
रेली आन्ध्रप्रदेश ३०१०० 
सोरठी महाराष्ट्र ३०१०६ 


आनुवशिक कारकों और मलेरिया के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध है 


ओर विरासत में मिले कुछ ग्रुप और विकार मनुष्य में मलेरिया 
परजीवियों के प्रतिरोधिता बढ़ा देते हैं। 


(६) डा० स्टोफेन एड एमेटो का मत :-- 


CHARLESTON-~West Virginia, July 24/80 (AP )- 
Inter marriage among blood relatives has caused the 
U.S. state rof West Virginia’s ‘incidence of rare ill= 
nesses 920 birth deformities to. soar much higher than 
the U. 8, national average, 9 geneticist says, 
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Dr. Stephen S. Amato, Director of a Genetic 
Evaluation and Counselling Centre at West Virginia 
University, said, the frequency of birth defects in the 
state js about 3.4 percent ofall Jive births, compared 
with a rate of about 2.5 percent in the nation asa 
whole. 
‘We see many cases of first cousins marrying. We even 
828 a lot of families where the husband and wife shared 
the same grandparents on both sides,’? he said. 
Dr. Amato said he also sees a variety of incestuous 
relationships that contribute to such problems. Father: 
daughter and brother-sister relationships are the most 
common, he said, 
Dr Amato studies the jncidence of hereditary illnenesseS 
and deformities. 
Hereditary illnesses and deformities differ from conge= 
nital defects in that they are not isolated occurrences, 
but are passed from parents to children through the 
parent’s defective genes. 
A defective gene carried by only one parent generally 
will not materialise in the offspring of the marriage. But 
if both parents carry the same defective gene, as jis more 
likely when blood relatives marry, the probability that 
their children will suffer from the defect increases 
greatly. 
Dr Amato, who commented during recent interview, 
said intermarriage occurs most commonly in the rural, 
more isolated areas of the state, Ip such areas, tho popu- 
Jation is small and there is Tittle influx of outsiders to 
contribute new genes to the pool. 
(१०) एक दूसरे प्राणी विज्ञान विद प्रो ईवाट का कहना है कि 
“प्राणियों के जन्म के लिये काम प्रवृत्ति इतनी महत्पूवर्ण है कि उसकी 
सामान्य विशेषताओं पर गम्भीर विचार आवश्यक है; एक ही वग में 
विवाह न करने के मौलिक कारण का आधार प्राणी विज्ञान से सम्बन्ध 
है, जिसका पशुओं भौर पौधों से समबद्ध अनेक टथ्यों से समथंन होता 
है। पौधों की स्वतः उपज भौर पशुओं की एक जेसी नस्ल ये दोनों ही 
वंश वृद्धि के लिये हातिकारक हैं। 
इक्षीलिये पौधों की कलम कराई जाती हैं, तथा पशुओं के लिए 
विदेशी न ल के सांड मंगवाये जाते हैं। और इस दूर के विवाह के 
कारण पैत्रिक रोग पीढ़ी रोग दर पीढ़ी फैलने से रोक दिये जाते हैं । पर 
ध्यान रहे कि “प्रकृति एक नियत सीमा तक एक ही नस्लके प्रजनन 
को सहत करती है ।” यह बात भी विचारणीय है कि रक्त परिधतंन 
होने से वंश बेल सूख जाती है 
अतएव विवाह में गोत्र की दूरी से काम चल जाता है। पर वणे 
पर जाकर ग्रह द्रीकरण रूक जाता है। अन्यथा विशेष जैस्स सुरक्षित 
न रहेंगे । ये जैन्स अण माता-पिता के रजवीये के साथ जाते हैं । अच्छे 
गुणों कौ विरासत ओर तद्‌ तद्‌ पेशो को विशिष्टता के लिये वणे गत 
विवाह आवशयक हैं । 
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भारत का यह मध्यम मार्ग हे) मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर होता है । _ 


बसे या यहष्ठ १ 


गोत्र आचाय परक होता है, पर भूल से बहुत से लोग अल्ल, खाता 
या खेडा को ही गोत्र कह देते हैं । उन्हें सम्प्रदाय भी कह सकते हैं । सूयं 
और चन्द्र वंशियों के युद्ध के समय या कालांतर में क्षत्रियों या उपवंशों 
के नाम पर यह सम्प्रद'य चल पडे थे। इनका तात्पर्य यह है कि इन 
इन क्षत्रिय घरानों या उपवंशों के लोग वैद्य बत गये पर अपने साथ 
नामों रक्तेकताया स्थानीय मोह के कारण लगाये रहे। इनका और कोई 
शाब्दिक अर्थ नहीं है, आज कल केवल ऐतिहासिक मूल्य रह गया है । 
अबहम उदाहरगा।र्थ महा उर वैश्यो की बिभिन्न शाखाओं की अल्लो का 
विवरण देते हैं। इनकी जानकारी का श्रोत अगा लोग ही हैं। जगा 
पं० रामलाल शंकर लाल पुरानी बस्ती जाट कुए का रास्ता, जयपुर, 
निम्न प्रकार चौरासी अल्लें अपनी पुस्तक देखकर लिखाये हैं । उनमें से 
कुछ यों हैं :— 


१- राजपुरिया, २० बिलासपुरिया, ३- अग्निपुरिया, ४- सोरोठिया 
५- मारोठिया, ६- तेतगुरिया, ७- लोहिया आदि । 
इसी प्रकार अन्य वेदय उपजातियों के खाते व अल्ले हैं । 


१.०४ समाज को तोसरी व्यवस्था-दक्षिरणाग्ति 


पूजा-परक वर्गीकरण में पुरोहितों को बन आती है । वे ही समाज 
में प्रमुख होते हैं वे ही प्रभावी होते हैं ओर प्रचुरता भी उन्ही पर 
रहती है । पुरोहितों का नेतृत्व पोप लीला को जन्म देता है। उससे 
समाज का विक्रास रूक जाता है । ऐसा भी अनुभव किया गया है कि 


एक हो व्यक्ति को ध्रमुखता (९7०m।n€7८९ ) प्रभाव (Commanding~ 

]nf]५९००९) एवं प्रचुरता (^७५०५००००.) समपित करने से वह व्यक्ति 

शीषर ही चरित्र विहीन तथा सत्ता का दुरुपयोग करने वाला बन जाता 

है। अत्तः वेद का सुझाव था कि उस समय समाज का सगठन धमं- 

निरपेक्ष (3८००४) कर देना चाहिये । बस यही तीसरी क्रांति है । 
सोदक्रामत्सा दथिणाग्नौ स्यक्तामत्‌ ॥ 

यज्ञतो दक्षिणीयो वासते यो भवति य एवं वेद ॥ 

अथव वेद-८/१०/६-७ , 

(तब प्रजा में क्रांति होती है या हुई ओर वह दक्षिग अग्नि अर्थात 
दक्षता के तप के रूप में प्रकट हुई। जो ऐका जानता है, वह समाज के 
योग्य बनता है । ) 

समाज की जो ऐहिक आवश्थकतायें थीं, उनकी पुति आवश्यक | 
थी । अस्तु यह आवश्यक था कि समाजको उत कमियों की पूति में 
जुटा कर सुखी समाज की स्रजना की जा सके | यह कमियाँ तीन प्रकार | 
की थीं (-- क: 


विद्या का अभाव, व्याय का अभाव, पदार्थों का अभाव । | 
अस्तु इस देश में गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति पर समाबतँन के | 
समय अन्तेवासी गुरु (०३७ Superintendant) तथ 
(Princiएa]) मिलकर यह निश्चय करते थे कि प्रू 
आधार पर किक्ष विद्यार्थी को किस काम पर जुाें 
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कर खा लेते ये । व्यक्तिगत सम्पत्ति न होने से पुलिस, फौज तथां 


लगभग ६ वर्ष की आयु से ही समाज का हर बालक अनिवायं रूप से 
माता-पिता से प्रथक करके सपान शिक्षा हेतु गुढ के आश्रम (०४४९) 
में जाकर रख दिया जाता था । अस्तु निष्पञ्ष गुरु-जन प्रवृत्ति और 
पात्रता के आधार पर बने व्रत लेते का परामश देते थे । जब व्रत ले लिया 
जाता था, तो उप्ते यज्ञोपवीत। (यज्ञ-उपवीत) दे दिया जाता था । जो 
कोई व्रत न ले पाते थे उन्हें इत व्रत लेने वालों का सहायक नियुक्त कर 
दिया जाता था। एक बर्ग पदार्थों के बृहद उत्पादन की योजना बनाता था 
भोर अपने उपयुक्त सहापको की सहायता से उत्पादन करता था। दूसरा 
वर्ग इन उत्पादित भोग पदार्थों को बटवाता और बटे हुये का संरक्षण करता 
था। और वितरण पद्धति में न्याय और नैतिकता की पुट तीसरा वर्ग देता 
थी | इन चार मुख्य वर्गो में ही जनता निसजित होती थी । यह वेद 
बित दक्षिणाग्नि का मूल रूप था जोकि एक शाइवत पद्धति का 
वर्णन है। 
सभाज में श्रम विभाजन 


हिर जनमानस श्रद्धा से इन वेदों को ईश्वरीण ज्ञान मानता है । 
तो ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण उसमें समाज निर्माण की योजना होना 
सम्भाव्य है । यज्ञ के भक्त होने सै उपरोक्त प्रक्रिया को वहाँ यज्ञ का 
रुपक देकर समझाया गया है । पुरुष सूक्त का यह प्रररण चारों वेदों में 
आया है । एक प्रश्नोत्तर अंश नीचे उद्ध्रत है :-- 
प्रश्‍न - यत्पुरुषंब्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन्‌ । 

मुख किसस्पासीत्किम्‌ बाहुकियूरु पादा उच्यते !। 
(यजुर्वेद ३१।१०) 

[यत्पुरुषं] जिध [विराट ] पुरुष को, (कतिधा, वि अकल्पयन) 
अनेक प्रकार से कहते और [वि, अदधु:] धारण करते हैं। [अस्य ] इस 
[विराट पुरुष] का [मुखं, कि, आसीत्‌] मुख कया था, (बाहू, किम्‌) 
वाह क्या था [तथा] [ऊरू, पादों, किम्‌ उच्येते] जंघो और पांव कौन 
कहे जाते हैं ? 
उत्तर-ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृत: । 

उरूतदस्ययद्वे दय: पद्भ्याम्‌ शूद्रो अजायत ॥ 
(यजुर्वेद ३१।१.१) 

(अस्य) इम [विराट पुरुष] का [ब्राह्मण:, मुख, आधीत ] ब्राह्मण 
मुख था, (वाहू, राजन्य:, कृतः) बाहू क्षत्रिय को क्रिया । बह उसका 
पेट जो वश्य है । (पदम्प्राम्‌ शूद्रः अजायत) पावों से शूद्र प्रगट हुआ । 

वःस्तव में आवादी के वे ४ वर्गीकरण स्वभाविक हैं । उन्हीं को मुख? 
Ee उरु ओर पद रूप समाज का अंग कहा दै । चार पेशे सहिः में 
मनुष्यों के उद्भव के साथ ही होते आये हैं । इस देश में आयो के 
पूर्व भी रहे हैं। केवल नामकरण इध प्रकार करने का श्रेय आर्पो 
को है । 

१०४०१ श्रम विभाजन भ्रौर वरं 

पुरुष सूक्त का तात्पर्य : , 

प्रारम्भ में सृष्टि की आबादी बहुत कम थो । स्वतः उत्पन्न कंद- 
मुल फल खाकर निर्वाह करते थे । लोगों को सावित्क इष्टि थी। किसी 
के पोस कोई सम्पत्ति नहीं थी जो कुछ प्राप्त होता था उसे यज्ञ के 
कुण्ड के आस-पास बैठ देवता को अर्घ समपित करने के बाद वे बांट 
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राज्य की व्यवस्था भौन थी । जेसे-जेसे जन संख्या बढी, वह 
भावना जो उदघोष करती थी कि उदार चरित्र वालों को तो सारी 
वसुधा एक कुटुम्ब है, समाप्त हो चली। सम्पत्ति के निर्माण होने पर 


उसकी रक्षा के उपाय किये गये । खेती प्रारम्भ हुई । धीरे-धीरे समाज में 
सहस्रो प्रकार के काम हो गये । ऐसे समाज को एक पुरुष को संज्ञा 
दी गई है जिसके सहस्नों सिर, सहस्रों आंखें, सहस्रों हाथ थे। इस सहस्त्र 
शीर्षा समाज पुरूष का वर्णन पुरुष सूक्त में है। इन सारे कार्यों को 
पुरुष की उपमा देकर चार भागों में बांटा गया है। 

वेद में वर्णो के क्रम विभाग यों किये गये हैं :-- 
ब्राह्मण सम्वत्सर शशयाणा ब्राह्मणाब्रतचारिणः । 

वाच पर्जन्यजिन्वितां प्रमडू णका अवादिषु ॥ ऋ० ७।१०३।१॥ 

सम्पूणं वषे समाधि की शान्तवृत्ति में रहते हुए, मर्यादानुसार 
आचरण करने वाले सत्य का मण्डन करने वाले, ब्राह्मण अधूवं वाणी 
को ओजस्वी शब्दों में बोले । 
क्षत्रिय-अस्मतुधनपतिर्धनानामयं विशां विशपतिरस्तुराजा । 

अस्मिन्निद महिर्वचासि धेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रू मस्य ॥ 
(अथवे ४।२२।३) 

यह क्षत्रिय घनों का स्वामी हो, प्रजाओं तथा व्यापारियों का 
योग्य पालक होते के कारण राजा होवे। हे प्रभो ! इपको इतना 
तेजस्वी कर कि शत्र, इसके सामने आते ही फीके हो जावें। यहां 
जनता मात्र के लिये प्रयुक्त विश शब्द दुष्टव्य है । 

तीसरा वर्णन है जघाओं का । जाने आने भादि का कार्यं इनके 
सहारे पर ही होता है। तथा व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यो का 
सम्पादन बिना पुष्ट जघाओं के असम्भव है । वेद वेश्पों के कमं का 
इस प्रकार निर्देश करता है । 
बेश्य-'इस्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरु एता नो अस्तु। 

नुदन्नराति परिपस्थिनं मृगं स ईश्ञानो धनदा अस्तु मह्यम ॥ 
( अथवं ३।१५।१॥। ) 

मैं ऐश्‍वर्य सम्पन्न वेश्य को आगे करता हूं । वह हमारे पास आवे 
और हमारी आथिक कठिनाइयों को सुलझाने के लिए हमारे अगुआ 
बनें । कंजूस, व्यापार-विरोधी ओर पशु-वृत्ति वाले शत्र को दूर करके 
वह हमें घन देने वाले हों । 
शुद्र -इन तीन से बचे सारे कार्ये शूद्र के हिस्से में हें। 


जब देश को कानून प्रथम बार बना था तो उक्त सिद्धान्त मनुरमृति 
में शामिल कर दिये गये :--- 


लोकानान्तु विवृद्धियर्थ मुख बाहुरूपायादतः । 

ब्राह्मण क्षत्रियं बेश्ये शूद्र च निरवर्तयत्‌ ॥ (अ० १ इलोक ३१) 

लोकों की वृद्धि के निमित्त प्रजापति ने मुख, बाहु, ऊरू और चरण 
रूप करमशः ब्राह्मग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विभाग किए । पिचिमो 
देशों में भी प्लेटों ने मनुष्य समाज को Teacher, Knight, Trader, 
१८०५७००४ इन चार भागों में बाँटा है। इसमें कोई किसी से बड़ा नहीं 
है। सब एक ही शरीर के बराबर उपयोग में आने वाले अग हैँ । गीतां 
कार ने जो कहा है। कि स्त्री शूद्र व वंश्य नीचयौनी है, 
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यह उप्त समय की स्थिति है जब कहीं तो ब्राह्मण ओर कहीं क्षत्रिय 


राज्य सत्ता दबाये बैठे थे। जिसका प्रभुत्व होता है, उसी पेशे को 
बह्‌ सर्वोत्तम तथा गुणवान घोषित करता है। जब राजनैतिक शक्ति 
ब्राह्मण को थी तो सब कानून उसके पक्ष में थे ओर वह सर्वोत्तम था । 
देखिये कुछ उद्धरण -- 
१- न ब्राह्मणो हिसितव्यो$ग्निः प्रियतनोरिव । 
सोमो ट्यस्य दायाद इःद्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ 
अथवं ५ १८ ६ 

[ब्राह्मण अहन्तव्य हैं क्योंकि वे अग्नि के समान हैं । इनके दायाद 
चन्द्रमा हैं, और इनकी कीति के रक्षक इन्द्र देव हैं] । 
२- तं वृक्षा अपसेधन्ति छायां नो मोपगा इति । 

यो ब्नाह्मणप्य सद्धनमनि नारद मश्यते । 

(हि नारद ! उस मनुष्य को वक्ष भी छाया नहीं देते हैं, जो ब्राह्मण 
का अपमान करते हैं ! ) [नारद स्मृति में]। 

३- चतस्त्रो विहिता भार्या ब्राह्मणस्य पितामह । 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या, शुद्रा चरतिमिच्छतः ॥ 
(महाभारत अनुशासन पर्वे अ० ४७ ३लोक ४) 

(ब्रोह्मग को अधिकार है कि चारों वर्णो की स्त्रियां रख सके । 
वह ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य स्त्री तथा यदि रति की इच्छा करने 
वाला हो तो शूद्रा से भी विवाह कर सकता है ।) 

४ इस देवा असपत्न ओ३म्‌ सुवध्यं महते क्षत्राय महते-- 

ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येर्ब्रियाय । इमं मनुष्य 

पुत्रसमुष्ये, पुत्रसस्ये, विश एष वोऽमी राजा सौमोऽस्माक 

ब्राह्मणानां राजा ॥ यजुर्वेद ६।४०॥ 

[पुरोहित ! इस राजा को छात्र रहित करके कर्म में प्रेरणा कीजिये । 
महती क्षत्र-पदवी के हेतु, महती श्रेष्ठता के हेतु, महात जन-राज्य के 
हेतु । इस राजा रानी के पुत्र की सी रक्षा करें। ए प्रजाओं, ये आप 
लोगों के राजा हैं। इनकी आज्ञा मानो, परन्तु हम ब्राह्मणों का राजा 
सोम अथ त्‌ चन्द्रमा है, यह नहीं ।] 

अथ त्‌ ब्राह्मण लोग क्षत्रिय राजा के अनुशाउन में नहीं रहता 
चाहते थे | 

पर उपनिषद काल में क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताये गये हैं । 

और लोक गःथा में निम्न उक्ति प्रसिद्ध हुई है: 

उत्तम सेती, मध्यम वान । 
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान ॥ 

पहिले चाकरी से तात्पर्यं केवल सिपाही का लिया जाता था। 
और ''वामन को धन केवल भिक्षा” तो एक ब्राह्मण कवि नरोत्तम 
दास ने स्तयं एक ग्र हॉग सुदामा के मुख से कहलवाया है । इस प्रकार 
यहां तो क्रम ही उलटा हो गया। ब्राह्मण ग्रन्थों में तो वैश्य को भटक 
से, यजु से क्षत्रिय भर सामवेद से ब्राह्मण को उत्पन्न बताया है-- 
अयःत वैश्य श्रेष्ठतम कहा गथा है । 


RPS PPP हनन 0 OF OSC RC sl CL ETE CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


म 
( fu. ) 


१०४०२ प्रादि में वणं का आधार पेशा था न कि 


जन्म प्रौर प्राचार 
वर्ण व्यवस्था का श्रोत पौराणिक जन्म से मानते हैं और आयरे 
समाजी गुण-कर्म स्वभाव से। मैं वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ पेशे मात्र 
से मानता हूं । 
आदि ग्रन्थ ऋग्वेद में निम्न मन्त्र आया है :-- 
कारुरहं ततो भिषगुपल प्रक्षिणीनना । 
नानाधियो वस्‌ यवोऽनुगा इवतस्थिम्‌ ॥ 


न 


(९/११/११३) 


मैं कारीगर हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है 
स्पष्ट है कि एक ही परिवार में भिन्न कर्मा उपस्थित थे। अर्थात्‌ 


भिस्त-२ वर्ण के लोग एक हो परिवार में संभव हँ । 


वायु पुराण तक में शोनक के ४ पुत्रों का वर्णन है; वे चारों पृथक 
पृथक चार वर्णो के लिखे हैं। हरिवंश पुराण अध्याय ३१ में भागंव , 
वंश में ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वों के 5५ क्तियों का | 
होना लिखा है । इसी प्रकार मत्स्य पुराण में कामदेव के चारों पुत्रों 
का पृथक पृथक वर्ण वाला होना लिखा है। इतरा दासी के पुत्र ऐतरेय 
नामक ऋषि हुए हैं, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण लिखा है। एक दासो पुत्र 
कवर्ष ऐलिस ने ऋषि होकर ऋग्वेद का भाष्य किया । वदय पुत्र 
सत्यकाम जाबाल ने वेदान्त पर लिखा है । मनु का एक पुत्र पृषव गो के 
चध करने के कारण शूद्र हो गया भोर दूसरा नाभाष्टिनेमि वैश्य हो 
गया था। इसके पुत्र नाभागारिष्ट के दो पुत्र बेश्य से ब्राह्मण हो गये 
थे (हरिवंश पुराग) । अत: वरणे जन्म से नहीं होता था। वह तो पेशों 
का द्योतक था। शूद्र कुलोत्पन्नः व्यास, पाराशर, शुक्र, कणाद, श्र गा 
तथा वशिष्ठ आदि ऋषि इसके रदाहरण हैं । प्लेटो ने भी अपनी 
पुस्तक (२८७०००॥०) गण-राज्य़ मे अब से २४०० वर्ष पुर्व लिखा 
था कि पेशों के अनुसार मनुष्य समाज तीन भागों में ही बांदा जा 
सकता है । 

Guardian रक्षक 

Soldier सेत्तिक 


Common man सबेसाधारण 


रक्षक के उपने वे ही कार्य बताये हैं जो दादत्रिक ओरब्राह्मग | 
के होते है । आधुनिक समय में वैल्प (प्र. 6. %९।]5) ने अपनी पुस्तक | 
(Work, wealth and Happiness of Man-kind) में मनुष्यों को 
प्रवत्तियो के तीन विभाग किये हैं :-- 


कृषक प्रवृत्ति ह 
साहसी लोगों की त्रवृत्ति Ko 


Peasant, Perasona 
Perasona 


Priest Perasona 
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१:०४:०३ वर्ण ग्राचार मुलक भी नहीं थे। 

आदि वर्ण व्यवस्था आचार-मूलक भी नहीं है। वर्णो में कोई 
ऊंचा नहीं था। चारों वर्णो को समान अधिकार प्राप्त थे । यज्ञ तथा 
यज्ञोगवीतादि पर सबका समान अधिकार था। वेदों में सब जनता 
द्वारो एक सी प्रा्थ तायें हिथे जाने का बिधान है। सब वरणो में समाना= 
घिकार पूर्वक सहभोज और अन्तर्जातीय विवाह भी होते रहे हें । आचार- 
मूलक भेद तो दो ही हैं :-- १-आये भौर, २-अतार्यं अथवा दस्यु । 

विजानीह्याय्यन्यिव दस्यवः ॥ (ऋग्वेद ७ ५११) 

आयो के बाङ्मय में आचार सम्बन्धी, नियम तो सब वर्गो के 

समान थे -- 


अहिसा सत्यमस्तेय शञौचमिरद्रिय निग्रहः । 
एते सामाजिक धर्म चातु वण्यंऽब्रबीन्मनु ॥ 
(सनु० १०६३) 
हिसा, सत्य, चोरी न करना, शौच और इन्द्रिय निग्रह-यह 
चारों वर्णों के घमं हैं । यदि यह वर्ण-व्यवस्था आचार पर आधारित होती 
तो हर वर्ण अर्थात्‌ अध्यापक, सैनिक, व्यापारी और परिश्रमी हरेक में 
से आचार पर भाघारित ४ वणं फिर अलग-अलग और होते, और १६ 
विभाग हो जाते । 
मनु ने एक स्थल (१०-६५) पर लिखा है "शूद्रो ब्राह्मणतामेति’ 
अर्थात्‌ शुद्र ब्राह्मण हो जाता है। वहां यह तात्य कदापि नही है कि 
शूद्र अच्छे (आचारमूलक) कर्म करके ब्रह्मण हो जाता है । अपितु अर्थ 
यह है कि तप (परिश्रम साध्य) अर्थात्‌ मेहनत मजदूरी से जीवन यापन 
करने वाल! मनुष्य इत पेशे को छोड़कर ज्ञान-साष्य पेशे अपना सकता 
है. अथ त्‌ अध्यापक बन सकता है । क्योंकि आचार-मूलक अच्छे कर्मे 
५ रने की अपेक्षा तो शूद्र से भी है। अच्छा चाल चलन किसी परिव र 
वा जन्त विशेष या वर्ण या स्वभाव विशेष वाले व्यक्ति मात्र की बपोती 
नहीं है । 
इथऱ्ते मानुषे लोके सर्व वर्णोषुदस्यवः । 
लिगान्तरे वतंम्राना आश्रमेषु चतुष्वेपि ॥ 
(मह।० श्षान्ति०पवं०अ० ६५ श्लोक २३) 
(मनुष्य समाज के चारों वर्णो भौर आश्रमो में दस्यु नजर आते 
हैं, जिनके चिन्ह भिन्न-भिन्न हैं ।) 
१.०४.०४ वर्णा का निर्माण शनेः-शनैः हुआ । 
वर्णो का विकाप सृष्टि-सुजन के साथ नहीं हुआ। जैसे जैसे जन 
संख्या बढ़ी, उसको आवश्यकतायें बढ़ी, दभी कार्य-विभाजन होकर 
बर्ण बने । बृछ लोगों का यह मत है कि स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना 
के साथ ही चारों वर्ण बना दिये थे। सृष्टि के प्रारम्भ में तो शूद्र की 
रचना की आवश्यकता ही नहीं थी । आदि में तो सब एक ही वणं में 
थे और उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है । न खेती होती थी, न नगर ये, 
न आवास । कन्दमुल फन का व्यवहार था । और प्रकृति की गोद हो 
उनका आवास-स्थल था। अत; न रक्षक की आवश्यकता थी, न 
वितरक की । 
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कलि में शद्रो का बनता और बढता श्री मद भागवत में भी लिखा है। 
महाभारत बन पवे २१५२०८ में भी ब्राह्यण से क्षत्रियो का, 
ब्राह्मण व क्षत्रियों से ही वैश्यों का, तथा तीनों ४ व्ण से ही शूद्रों का 
बनना अनुलोम तथा प्रतिलोम वित्वा हों र पद्धतियों से भी लिखा है। 
बृहद्दारण्यक उपनिषद में इसके रचयिता याज्ञवल्क्य ने पहिले 
मध्याय में सष्टि रचना तथा ब्राह्माण्ड पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन 
किया है । यह तथा इसी के चोथे अध्याय की १२वीं ओर १३ वो 
कण्डिकायें यों हैं :— 
अ-ब्रहम वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं समन व्यभवत । 
तच्छे यो रूपमत्यसृजत, क्षत्रम, ।। 
सणेब व्यभवत, स, विशम सूजत ॥ 
सनेव व्यभवत्‌ स शौद्र वर्णमसृजत ॥ 
बु० १।४।२ शलोक ११-१२-१३ 
व--पश्चात क० ११अ-४२ के श्लोक १८-२३-२५ तक यों हैं: -- 
ब्रह्मा वा इदमग्र आसीद । एकमेव तदेकं «न्नव्यभवत्‌। तच्छेयों 
रूपमत्यसजत कषत्रम । यान्येतानि देवानि क्षेत्राणि वरुण: सोमो रूद्र 
पजेन्यो यमो मृत्युरीशान इति । तस्मात, क्षत्रात्पदं नास्ति तस्मात- 
ब्रह्मण: क्षत्रित्रमधस्तादुपास्ते राजसूये । क्षत्र एवं तघशो दधाति । सैण 
कषत्रस्य योगिर्यद ब्रह्मा ॥ तस्मात्‌ यदपि राज परमतां गच्छति वंद्टये 
वास्तत उपनश्यति स्व योनिम्‌ । य ३ एवं हिनस्ति स्वां स योनिमृच्छु- 
ति स पापीयन_ भवति यथा श्रयांस हिसित्वा । 
सनैव व्यभवत्‌ । स विशम, असृजत । यान्येतानि देवजातानि 
गणश; आख्यायन्ते-बसबो रुद्रा आदित्य विश्वदेवा मरुत इति ॥ २४॥ 
स नैव व्यभवत । स शौद्र वणं मसुजत पूषाणमिय वै पूषेथं दीदं सवं 
पुश्यति चदिदं किञ्च ॥ २५॥ तदेतद, ब्रह्म क्षेत्र विद शू: । 
अनुबाद -- 
आदि में एक ब्राहमण वर्ण था । एक होने से बह असामथ्यं हुथं। 
इसलिए उसने एक और अपने से उत्तम वणं क्षत्रिय को बनाया 
[११-१३] इग्द्र-वरुण-सो म-रुद्र-पर्ज्य-यम-मृत्यु तथा ईशान क्षत्रिय 
देवता हैं ' तभी राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय के नीचे ब्राहमण बैठते हैं। 
जब ब्राह्मण वणे लौकिक व्यवहार में फिर भी समर्थ न हुआ तब 
उपने उससे उत्तम तर वैश्य बर्ण को बनाया । वसू रद्र-अ।दित्य- विशे 
देवा और भरुत वैश्य देवता हैं। यह गण बना कर कार्य करते हैं। 
जब फिर भी कार्य न चला तो उत्तमतम शूद्र वर्ण रचा। देवताओं म 
पृथ्वी ही शूद्र है क्योंकि वह सवका पालन पोषण करती है। 


ठीक इसी बात की पुष्टि में महाभारत के भीष्म पवे में भीष्म १ 
युधिष्ठर से यों कहा है :-- 
एक वर्णमिद पुर्व बिशवमासीत, युधिष्ठरः । 
कर्म-क्रिया विभेदेन चातुवण्यं प्रतिष्ठतम ॥ 
उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
आयौँ में जो एक ब्राह्मण वर्ण था, उमसे क्राम न चलते पर क्षति 
वर्ण बना | और क्षत्रिय वर्ण से ही वैश्य और शुद्र वर्ण बते । यह प्रथा 
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मध्ययुग तक ऐसी रही । यहाँ तक कि अपनी पुस्तक के अध्याय ७ के 
पुष्ठ ५० पर टाड साहब ने उन ८० जातियों को गिनाया हे जो राज- 
पूती रक्त की होते हुए भी वणिक (व्योपारी) बन गई थी । जो शब्द 
उन्होंने प्रयोग किये हैं, वे यों हैं: 

A table of eighty former m.rcantile tribes chiefly 
of Rajput origin shall also be furnished in which the 
rememberences of some Traces are preserved, which 
have perished. 

इस लिस्ट में कोर्टवाल ,£०४७६]) सोनी ($०7), बटेवरा 
(Battewatra) महेरिया (Mahehria), माठोरवाल (Mohorwal) 
इत्यादि जातियाँ वैश्य सम्प्रदाय में ही हैं । आये व्यवस्था मैं स्पष्टतया 
क्षत्रियों से शूद्र बनने के भी प्रमाण महाभारत भोर मनुस्मृति दोनों 
में हैं:— 

शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रिय जातयः । 

वृषलत्वं गतालो के ब्राह्मणादशनेन च ॥ 

पौंड्काइचोड द्रविडाः काम्बोजायवना: शकाः । 

पारदा पल्हवाइचीनीः किरतादरदाः खसाः ।! 

सनु० अ० १० इलोक ४३-४४ 


ये क्षत्रिय जाव्यिं क्रिया लोप से और ज्ञात न मिलने से लोकों में 
धीरे-धीरे शूद्रता को प्राप्त हुई :-पौंड्रक, ओ ड्‌, द्रविड, काम्बोज, यवन, 
शक्र पारद, पल्व, चीन, किरात, दरद, ओर खस । तब तक सैनिक 
वर्ग के लोग युद्ध ना पेशा छोड़कर श्रम साध्य पेशों में जुट गये थे । 
एक स्थल पर महाभारत में भी आता है-- 
मेकला द्राविडा लाटा पौंडा काण्वाः शिरास्तया, 
शौंडिका दरदा दर्वाइचोड़ा शवर ववंरा: ॥ 
किराता यवनाइचं व तास्ताः क्षत्रिय जातयः, 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणनामऽद्शनेन च ॥ 
महाभारत अनुशासन पवे ३५ इल क १७-१८ 
मेवल. द्राविण, लाट, पोण्डू कोणि तथा शौंडिक दरद, द्वे? 
चौर, शवर, बर्बर, किरात और यवन सब क्षत्रिय जातियाँ हैं, किन्तु 
ब्राह्मण ज्ञान से सम्पर्क टूटने के कारण गूद्रत्व को प्राप्त हुई । 
अतः आये प्रसार काल में तो सब जातियां क्षत्रियों से तथा क्षत्रिय 
स्वयं ब्राह्मणों में उद्भूत हैं। सब जातियों के गोत्र ब्राह्मण ऋषि- 
मूलक है । 
प्रारम्भ में बर्ण बनने में दृष्टिकोण यही था कि सपाज का कारो- 
बार लोगों में बांट दिया जावे। लोग अपने पेशे बदल सवते थे। परन्तु 
दैक्निकल स्कलों के अभाव में पिता अधने पुत्रों को अपने पेशे के राज और 
पद्धति सिखा जाता था । इस प्रकोर समाज में बिना परिश्रम और शेक्ष- 
(णक प्रबन्ध के हर गुग और फन में प्रवीण लोग सुलभता से प्राप्त हो 
जाते थे। और इसोलिये इतर बात को भागे धाभिक रूप दे दिया गया 
कि--- 
स्वघर्मे निधनं श्रेय: । 
परधर्मो भयावह: ; 
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आधारित व्यवस्था को जन्म दिया । र 
इसकी पुष्टि में एक ओर प्रबल उद्धरण शान्ति पर्व का देते हैँ | 
भारद्वाज मुनि भृगु से शंका करते हैं कि महाराज ! 


झंका ==कामः क्रोधो भयं लोभ शोकडिचनता क्षुधा श्रम: । 
सर्वेषां न प्रभवति कस्मद्वर्णो विभज्यते ॥ 
महा० भार शा० पर्व? अ> १८८॥ 
काम, क्रोध भय, लोभ, शोक, चिन्ता, भूल, थकावट जब हम 
सब मनुष्यों को समान लगती है, तब फिर वर्णो का विभाग कसा ? 
समाधान = नाविज्ञेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पुवं सृष्टा हि कर्मेमिरवणताङ्गतम्‌ ॥ | ळी 
कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान ब्राह्मण ही उत्पन्न किया था ; 
अपने अपने भिन्न कर्मों ने ही वर्णो में विभक्त किया | 
कामभोगीप्रियास्तीक्ष्णाः कोधिना प्रियसाहसाः 
त्यक्त स्वधर्मारक्ताङ्भास्ते द्विजाः क्षत्रतांगताः ।। 
कि जिन ब्राह्मणों ने अपनी रुचि संसार के सुख भोगने और साही 
कर्म करने की ओर दी, वे ब्राह्मग से क्षत्रिय बन गये । 


गोभ्यो वृत्तिमास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । 
स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वेश्यतां गताः ॥ र 
व्यापार और कृषि की ओर जिन ब्राह्मणों का सुझाव हो गया, 
वे वैश्य बन गये । 
हिसानत, प्रिय लुब्धा, सर्वेकरमोंपजीविनः । । 
कृष्णा: शौच परिभ्रष्टास्ते द्विजा: शुद्रतां गताः ॥। र 
हिंसक और लालची सफाई-रहित ब्राह्मण शूद्र बन गए । | 


१.०४.०५ वर्ण से जाति का निर्माण- 


पीछे कहा जा चुका हे कि हमारे देश की आथिक तथा सामाजिक 
ब्यवस्था का मूल आधार वर्ण व्यवस्था रही है । इसके अनुसार समाज 
में श्रम-विभाजन हो जाता था । सारा व्यक्तिगत प्रयास समाअ-परक 
थु । तो भो प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि अनेकशः जन्मों के संस्कार 
लेकर पैदा होता है, विकास करते और देनिक कृत्यों पर अपनी 
योग्यता की छाप लगाने ओर तदनुरूप एक-गुने, दो-गुने तथा तीततन्गुते . 
(त्रयोरत्तानि घत्तनः) तक फल पाने का अधिकार था । 

इस व्यवस्था के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी गुरुकुल को थी। 
गुरुकुल के छात्रावास में सारे राष्ट्र के बच्चे एक जैसें वातावरण में, 
पलते और संस्कृत होते थे । समावत्तंन संस्कार के समय वे शपथ लेते | 


थे ओर “वरे जाते को प्रक्रिया? के कारण इस व्यवस्था का त 
व्यवस्था रक्ला गया था। पेशे किसी जाति की मोल्ती | 


INNS 
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| ( ॥ नि र? ?ए_सभाचारन नि १३-सभाचार= तिना में हि 
(| करने में वह अपने ईश्वर प्रदत्त अधिकारों से ही स्वतन्त्र था । प्रत्येक ल कह ५ गरा) ॥ 
। वर्ण के कार्य भी आक हो जाते है-शास्त्र का ज्ञान,विज्ञान, सामाजिक WNT, न 
8 > हा राजा दि । प्रत्येक ब्राह्मण बाला । १५=रेमु= (- शसक) 
१ व्यवस्था यथा अर्थ एवं राजनीति का ज्ञान आदि । प्रर 2 ॥ t स्ती वा 
| ब्रतधारो इनमें से एक विभाग छाँट लेता था । जिसने आध्यात्मिक १६-कारि-<उपहोस कत्ता । १ SF 
| प्रचार का कार्य लिया उसे वेदों में पारंगत होना अनिवार्य था । जिसने ८00000! डय 
| विकित्सा-शाम्त्र चुना उसे अथवंवेद में । यहीं से ब्राह्मणों के वर्ग चले । २०-तक्षा (बढ़ई) 
शा क, वकील, सिपाही, सेनापति आदि विभाग क्षत्रियो के उने । (७) २१-कौलाल (कुम्हार) ९२-कन्मा र स 
बिभिन्न वस्तुओं के विभाजन के पृथक वैश्य वर्ग बने । विशेष २३-मणिकार Se 
श्रम साध्य पेशे भी बंट गये यथः लोहा व चमड़ा के कारीगर लुहार २४-वप== (मेधावी) २१-इषुकार (दाण कर्ता) 
व चमंकार कहलाये । यह चतुर्थं वणं के वर्ग कहे जा सकते लू २६-धनुष्कार २७-ज्याकार == (पत्यं चा) 
पेशा=मध्वकाल के घर्म-ग्रन्थों में जातियों का जिक्र मिलना शुरू २८-रज्जु सर्ज (रस्सी बटने २६-मृंगयु (व्याध) 
| हो जाता है । क्रमिक त्रिकास होते-होते आज ७००० जातियां विद्यमान वाला) "जज त 
५ हैं। र है कि चार वर्णों से पेशों के प्रभाव ग्रे ही जन्मजात जातिथां (८) ३१-पोज्जिक (धानुक) ३२~नेषाद 
बनी थीं । ३३-दुम्मेद (दुष्ट) ३४-ब्रात्य 
पश्चिम के देशों में सिन्डीकेट के आन्दोलन द्वारा एक पैशा वालों ३५-उन्मत्त ३६-अप्रतिपद == (संशयी) 
में सहयोग के सूजन की व्यवस्था है । परन्तु वह व्यवस्था भी आथिक ३७-कितब==ज्वारी ३८~अकितब ( 
मानव के सृजन के बाद प्रतिस्पर्धा से होने वाली हानि की विचारघारा ३६-विदलक्ोरी = ( दुकडे> ४०-कण्व्कीफारी (कांटे बोने- 
का प्रभाव है । हमें अपनी वस्तु अपने मनमाने भाव बेचने दो--यही करने वाला) । वाला) । 
उसका आदर्श है] अ स्पष्ट 
हे)! भादम स्मिथ ने स्पष  उपयोगितावाद का प्रश्नय लिया (६) ४१-जार ४२-उपपति 
है। अतः पश्चिम का यह्‌ आन्दोलन ता पु जीपतियों के हाथ का खिलौना था रि F हि 
ड क | ४३-परिवित्तं ८ (जिसका ४४-परिविदान 
तब कल्याणकारी राज्य ने सहकारिता आन्दोलन हाथ में लिये। स्वाभाविक छोटा भाई विवाहित हो, ४५-एदिधिष:पत्ति 
पारिवारिके सहकारी संगठन को नष्ट करके तदर्थ गुणविहीन विभिन्न रा उ) Re उनकी 5 अगारी वैश्य | 
0 भापस ह सछा वह क्वाँरा ज्येष्ठ ) ४६-पेशाका री == (श्च गारी वश्या) 
' एक कोआपरेटिव से सरकारी अनुदान से बांधकर उनसे ४७-स्मरकारी (दूती) ४८-उपसद 
का विभिन्त कार्यं करवाये गये। वे संगठन सारी सरक री पूजी खाकर ४६-अनुरुध ५०-उपदा-- धस देने वाला 
घाटे के गते में समा गये । बेचो, खरीदो और लाभ उठाकर घर ४ 
जाओ। इससे किसो घनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था का सृजन नहीं हो (१०) 0060 नकार! 
सकता । आधुनिक भारत उसी अजमाई हुई सड़ी गली व्यवस्था को - इ>खाम ए४-अन्ध ( 
i चालू कर रहा है । योस्प में यह असफल हुई है । *४-वधिर ५६-भिषज (वंद्य) 
र श्र ५७-नक्षत्र दर्शं = > 
भारतीय श्रम विभाजन का आधार व्रत था। मुझे समाज को F र GUI 0 2 F 
EE, का कुछ देना हे न कि कुछ लेना है। स्व पर अनुशासन न कि अनुशीसन ७ या ६०-प्रदन विवाकः= (वकील) 
i वद्ध होकर समाज को लूटता । अतः श्रेणियों में काम बाँटकर वणं WO ME 
| व्यवस्था सोद इय होकर मानव जाति की सेवा करती रही हैं । या पनी (: 
त पेशों तु tR ५=अजप ६-क्रीनाश == | खेतिह 
१ अ-पेश ती बनी जातियाँ =प्रागैतिहासक काल ही में यह जातियां “ ८) TE 
ES बन गई भी । आयो के आदि ग्रन्थ थजुवेद में निम्त पेशेवर जातिथों का MF) EU) 
ह वर्णन है) ६६-वित्त-ध (खजानची) ७०-अनुक्षता 
मंत्र संख्या -- (१२ ) ७१-दाव हार-लकड़ी के काम ७ २-अग्नेध 
(५) त] ग्र-- ब्रह्म-विद । २-राजन्य >-प्रत।पी राजपुत्र । हक DRT 
३े-बश्पव्यबपाय के लिये सर्वत्र ४-शृद्र-शारीरिक कर्म स श्रम ७४-परिवेष्ठा = ( परोसने ७५-पेशिता= (अध्यापक) 
वायु वत प्रवेश करने वाला । में तत्पर । वाः) ७६-प्रकरिता 
*-तक्कर-वोर ६-वरिहा --सैनिक | NN Cp TSR न रचा 
(७८ * पड़ 
७-वलीव =नपु'सक । ८-अभोगू =लोहे के हथियारों ७९-बासः पल्यूली = (धोबिन) ८०-रजित्री- (रङ्गरेजिन) 
९-पु श्चलू =वेश्या। | का नियत्ना । CO i ८२-विशुत = (चुगलखीर सी 
(६) १०-मागध॒ न भाट । ११-सूत= (काव्य रचयिता) छ 2 आई० डी) (र 


८४-अनुक्षत्ता (बोडीगाडं) ८५-अतुवर 


| ८६-परिस्कन्द ८७-प्रिय वादी 

| ३८-अइवसाद (कोचवान) ८६-भागदुघ 

९०-परिवेष्टा 

(१४) ९१-अयस्ताप--सुनार ६२-निप्तर 

६३-योवता-पोगी €९४-अभिपर्तता (ADC) 
९५-विमोक्ता ९६-त्रिष्ठी = (Air Hostess) 
६७-मानस्कृत == (Thine) ६८-अाञ्जनथारी-अंजन लगाने 
६९-कोशका री वाली स्त्री 


_ १००-असू-मृतवत्सा स्त्री 
(१५) १०१-यमस्‌ 
१०३-पर्य्यायिणी 
१०६-अतित्वरी 


१०२-अवतोका-अपुत्री स्त्री 
१०४-अविजाता 
१०६-अतिष्कदूरी 


१०७-विज जरा १०८-पलिकनी 
१०९-अजिन सन्ध ११०-चम्मंम्न=चमार 
(१६ १११-घैवर (धीवर) ११२-दास 
| ११३-वेन्द = (निषाद पुत्र) ११४-मार्ग र--ब्याध 
११५-शौष्कल-(मच्छीमार) ११६-क्रैवते 
११७-भान्द १ १८-मंनाल 
११६९-पर्णेक--(भील) १२०-किराद 
१२१-जम्भक १२२-किम्पुरष 
) ` (१७) १२३-पोलक्स--(मंगी) १२४-हिरण्यकार 
१२५-वाणिज १२६-ग्लावी 
१२७-पिध्मल १२८-जागरणी 
१२९-स्वप्ती १३०-जन वादी-(नेता) 
१३१-अप्रगल्भ १३२-प्रहिद 
(१०) १३३-कितब १३४-आ दिन वदशे 
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` उथल पुथल के बाद भी यह प्रथा कायम है 


१६६-घलति 


१६८-किभिर 
१७०-शक्लपिगाक्ष १७१-कष्णेविता 
इनमें से बहुत शब्द छढ़ि हैं, जिनमें न जाने 


का अर्थ अभिप्रेत है। उस समय की समाज व्यवस्था का भी इनसे से 


पता लगाता है । पेशे पर आधारित जातियां बनने का यह अकाट्य 
प्रमाण है । 


क्षणण बनाये रखने के लिये एक संघ वालों में खान-पान तथा विवा जि 
सम्बन्ध अनिवार्य कर दिये, क्योंकि रक्त के सम्बण्ध प्रबल होते हे । 
इस प्रथा से एक लाभ तो यह हुआ कि देश के करोड़ों बालक बिना 


किसी राजकीय शिक्षा योजना के घरों पर और मुहल्लों और जाति. 


की बंठक-उठक में अपने उस सामाजिक कर्म विशेष में माहिर हो गये । 
देश के लाखों बढ़इयों ब लुहारों व कृषकों ने किसी औद्योगिक 


स्कूल में बेठकर यह कार्य नहीं सीखा है । प्रयम संघ में अपने 
उस कार्य के .लिये अभिमान और श्रद्धा थी, क्योंकि जातीय | 

पर्वों पर वह अपने उस कुल-कमं की पूजा स्तुति करता था। तीधरे 
वह संघ एक रक्त से सम्बन्धित होने के कारण कुल के बच्चों तथा 


बुढो के कार्यं तथा चरित्र पर निरीक्षण रखकर सम्पूर्ण समाज में 
दुव्यवस्था तथा दुराचार फेलाने से रोकता था । संघीय सामुहिक | 


यह कि प्रत्येक नवीन विचारधारा की संस्कृति के प्रभाव में यक्राय 
बहने से रोक सकने की साम्यं वाले भारतीय संस्कार, कुल के बच्चों | 
में भर दिये जाते थे। सारांशतः इसी प्रथा के कारण देश में हर समय 
वेद-पाठी-विद्वान, सफल-शासक, दान-वीर धनाड्य तथा शारीरिक 


भवनति और दासता का ही रहा हो । इन पेशों वालों के संघ परस्पर 
खानपान तथा विवाहादि सम्बन्धों के नियम के कारण जाति व्ववर 
में परिणित हो गये । आज चारों वर्णो क। वणे नाम सचमुच लुप्त. 
है। एक पेशा एक-एक जाति के नाम का द्योतक है। भारत में. एक 
भी सांकेतिक शब्द नहीं, जो किसी जन समुदाय का बाचक हो, 
जाति के नाम से च पुकारा जाता हो । अग्रेजी में कास्ट Cas 


जाति कहा जाता है । परन्तु यह कास्ट शब्द जाति कास 
नहीं है । 

इतिहाप में प्रचलित परम्परा ही किधी देश की 
है । हिन्दू परम्परायें दीर्घकाल से जाति प्रथा पर 
जाति प्रथा ने संस्कृति ओर सभ्यता का निर्माण वि 
रक्खा है। नाना प्रकार की राजनैतिक और सामाजि 


व्यक्ति के अन्दर विराजमान है । सभी 
आरो की अपेक्षा मेरी मान भीर गौ 
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न तियां पुरुष . स्त्री सन्तान की आर्य क्षेत्र में बनी जाति. 
१,०४.०६ वंशगत प्रभाव से जातियां त र कोर हु... 
वास्तव में सभी देशों में ताना भाव से वंशगत कोलीन्य या जाति राहाण पर + वेश्य स्री RR 
भेद की उत्पत्ति के भाव प्राप्त होते हैं । मिश्र अत्यन्त प्राचीन सभ्यता राहमग पुरुष $ शूद स्त्री >> मियां 
का देश है । बहुत प्राचीन काल में वहाँ भी जमीदार, श्रमिक और क्षत्री पुरुष + वशय सती फि 
क्रीतदास (गुलाम) ये तीन श्रेणियां थीं । वहाँ भी योद्धा भोर पुरोहित क्षत्री पुरष + शूदर सत्री र 
का वंशगत गौरव बहुत ऊच माना जाने लगा था। चीन में भद्र- य पुरुष म भूद स्त्री fo 


श्रोणी, किसान, शिल्पी और वणिक यह चार श्रोणिवां थीं तया 
ऐटा और हिनन लोग अन्त्यजों के समान थे । हां उनको परस्पर 
पिलना-जुज्ञना तथा रोटी-वेटो का सम्बन्ध वाजित न था । अफ्रीका, 
फिजी, प्रशाम्त महासागर के न ना द्वीप और वोनियों में भी वंशगत 
जाति का विवार है। मैक्पिको में तो स्पष्ट तीन जातियां हैं । स्थानीय 
लोग उत्तम हैं, मिश्रित लोग मध्यम हैं और आदिम जातियां अधम 
कही जातो हैं । अरब के दक्षिण प्रदेशों में कारीगर को अन्त्यज का 
दर्जा दिया गया है। उन्हें गांव या नगर के बाहर बसना पडता था। 
फंदरमन साहब ने लिखा है इनसे भी अपागे वे अन्त्यज है जो निष्ठा 
वान मुसलमान होकर भी मस्जिद में प्रवेश नहीं पा सकते । इ'्लेंड़ 
में भी ऐग्लो-सैक्शन युग में ऐसी ही वंशगत व्यवस्था थी , ग्रीस ओर 
प्राचीन जरमनी में भी अभिजात लोगों की एक श्रेणी है। आचायं 
घल्ला का कथन है कि ईरान में भी चार वर्ण थे । उनके धमं ग्रन्थ 
जिन्दाबस्ता में स्वयं चार वर्णो की चर्चा है । इस प्रकार सारे विश्व में 
वंशगत श्रेणी भेद पाया जाता है । हां परस्पर खान-पान में छुआ-छूत 
नहीं है । कहीं-कहीं शादी सम्बन्ध भी होते हैं । भारत में प्रायः एक 
जाति दूसरे में विवाह नहीं करती हे । प्रारम्भ में स्मृतिकारों के 
सिद्धान्तानुसार वर्गा में परस्पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से 
जातियां बनी । भाय और आर्येतर लोगों के विवाह सम्बन्धी से भी 
कुछ नई जातियाँ बती, क्योंकि आर्यो के सामने शक, हूण, यूनानी तथा- 
आदिवाछी सभी को विशाल (हिन्दु) क्षत्र में हजम करने को समस्या 
थी । बहृ/इन सबको भिन्न/भिन्न जाति में दीक्षित करके हल की गई। 
इन के हद्महरण हैं भील, डोम, जाये गुजर, जाट ओर अहीर आदि 
प्रतिलोब बढति- जातो नायर्मानार्यायार्मादार्यो भवेद, गणे: । 
जायोप्यनार्य्यादार्य्यायामनाय्ये इति निइचयः ॥ 
सनु० १०।६७ 

[आर्य से अनाय नारी में उत्पन्न बालक अनुकूल गुण होने पर 
आये कहलावेगा । परन्तु अनाय से आयो में उत्पन्न बालक मिइचय 
ही अनाय॑ है) ' ] यह सिद्धान्त जातियां बढाने का द्योतक न होकर 
अपनी कन्या अनार्यो में न देने के लिये प्रतिबन्त्र का एक नियम मात्र 
है । अनुलोम पद्धति के कुछ उदाहरण मनु ने दिये ई-- 

निषादो मागव सुते दास नोकम्मंजी दिनम । 
केवतमिति य प्राहुरारय्याबतं- निवासिनः ।। 
स्नु० १०।३४ 

शूद्र स्त्री में ब्राह्मण से उत्पन्न निषाद कहलाता है । वह निषाद 
अयोगवी स्त्री में दास नामक मल्लाइ उत्पन्न करता है। यढाँ कुछ 
और अनुलोम. विवाहानुसार दिये जाते हैं:-- र 


CC:0Guruk ones ता 
नच 


१,४०.०७ एक और दृष्टिकोण 

जाति व्यवस्था के निर्माण और पक्ष में जैन शात्चों ने एक अभृत 
पूर्वे तके दिया है । जैन दर्शन के अनुसार आत्मा निभ्रम भौर शुद्ध 
मुक्त स्वभावी है । परन्तु कर्म के भौतिक परमाणुओं को वह अपनी 
ओर आकृष्ट करता रहता है, और बंधन में फपा रहता है । यह 
कामिक शक्ति (अण्‌) बहुत छोटे होते हैं और आत्मा से जाकर चिपट 
जाते हैं और आत्मा को तरह-तरह के कर्मों में लिप्त करते हैं तथा 
मृत्युपरान्त भी उपके सोथ रहते हैं, तथा कर्मानुकूल योनि में आत्मा 
को खींच ले जाते हैं। यह कामक शक्ति (अणु) ८ प्रकार के हैं:-- 


१) ज्ञानावर्णीय--जो आत्मा से विपटकर उसके-ज्ञान पथ को अवछद्ध 


कर देते हैं । 

२) दशंनावर्णीय - जो आत्मा को सत्य पथ देखने नहीं देते । 

३) वेदनीय--- जो आत्मा को सुख-दुख: लाभ को प्रेरित करते हैं । 

४) मोहनीय-- जो आत्मा को मोह लेते हैं। 

५) आयु- जो आत्मा को पूर्ण आयु मिलने देनेमें बादक होते 
है। 

६ )नाम जो मनुष्य के शरीरका नाम, रूप, रंग, चाल 
इत्यादि निश्चय करते हैं । 

७) गोत-- वे अणु जो निश्चय करते हैं कि जीव किस परिवार 


या जाति में जन्म लैगा। 
८) अन्तरीय ~ सत्कर्म के बाधक अणू । 
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी जाति में जो जन्म लेता है 
वह अपने कर्मो के अनुसार विशेष क्रमिक अणु के प्रभाव से स्वयमेव 
मिलता है। अस्तु एक जा के व्प्रक्ति एक ही प्रकार के किक अणु 
से उद्द लित हैं। यह जावि प्रथा को अध्यात्मिक स्तर पर ला छोड़ते 
वाली फिन्नासफी है । हम उनकी एक पुम्तक का उद्धरण देते हैं 

Jainism by Herbert Warren publi hed by Jain 
Granthmala Bhava Nagar Page : 38-- 

“The epergies which come in this class are those 
which determine the surroundings. family ete in to 
which we are borr.] here are two Sub divisioas of 
thisclass namely, the force which takes us to high 


ह Circumstances. and that force which takes us 
into low circumstances,?? 


यह गात्र कमिक परमाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो _ 
हमें ऊचे परिवारों में ल जाते हैं और एक बे जो नीचे परिवारों में । | 


जै च पर री क 
न धम में निरामिश भोजीं ऊंची कोटि के परिवार है । 
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MMR नम लिससी 
१.०४.०८ स्थान-वाचक जातियां 


जो एक स्थान पर बप मये उन्होंने अपने जना स्थान का नाम 
अपने पाथ लः लिप! जैसे अगोष्य़ावासी वैश्य, मध्यदेतीय व सरजू 
पारी और कन्तौजिया-ब्राह्मग, चोरसिया-बढई, जैधवार--बनियाँ 
अ”दि । पुराने जत पदों के ता पर भी कुछ जागियाँ बनी हें -- (१) 
क्षत्रि गग से खत्री (२) आग्रेमगग से अग्रवाल तथा अस्तगा से 
अरोडा । 


१.०४.०८ एक पुत्र-पुरुष से उत्पन्न लोगों को जाति 


यह भी भाव कहीं पापा जाता है कि एकर जाति के लोग एक 
पुरुष को सन्तान हैं चाहें वह व्यक्ति काल्पनिक हो क्यों न हो। उस 
पुरुष की उनमें पूजा होती है। ऋग्वेद १/१०५/४ में पढु, तुवेसु, द्रह्पु, 
अनु, पुरू वंशक जातियों का उल्लेख है । 


१,०४.०९ धाभिक सम्प्रदाय वालो जातियां 


धामिक सम्प्रदायों ने भी जातियों की संख्या बढ़ाई है जैसे सिक्ख 
विश्नोई, गुधाई, जोशी, और लिंगायत । इनका प्रारम्भ तो घामिक 
कारणों से हुआ था, पर इनके सम्बन्ध गुढतर होने से परस्पर विवा- 
हादि इनमें ही होने से वे अलग जाति हो गई। आये समाजियों में 
भी एक प्रथक जाति बन जाने का आन्दोलन चल रहा हैं । 


१.०४.०९ भ्राधुनिक समय में भी जातियों का निर्माण 
और अन्त में जातियों के अधुता निर्माण के सम्बन्ध में एक अंग्रेज 
इतिहासकार के विचार उद्ध्रत करते हैं !--- 


“The Process of caste making has indeed by no 
means come to an end. Fresh castes are o0ns- 
tantly being formed and wherever we can trace 
the stages of thelr evolution, they sem to pro- 
ceed on the lines followed in the traditional 
schemes. The first stage is for a numberof fami- 
lies who discover js themselves some quality of 
social distinction, to refuse togive their women in 
marriage to other mombers of the caste from 
whom never the less they continue to take their 
wives, After a time when their pumbsrs have 
bred women enough to supply material for a sub- 
communinty of their owp, they close their ranks 
marry cnly themselves and pose asa 
Superior sub-cast of the main cast to which they 
belonged. Last of all they break all connections with 
the parent stock, assume a new name which 
ignores or disruises their original affinities and 
olaim general recognition as a distinct caste 

—Sir, Harbert Rislay’s “The Peoples of Iodia?? 


among 


सर हरबटे रिअले साहब अपनी पुस्तक “प्युविल्स आफ 
इण्डिया” में लिलते हूँ :— 


पा य 
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जातियों के निर्माण की श्णु.खला का अभी अत नहीं हुआ है । 
निरन्तर नई जातियां बनती और बढ़ती जा रही हैं। जहाँ कहीं उनके 
निर्माण को प्रक्रिया को ढूढा जा सका है, वहां यही पता लगा है 
कि यह वही पुरानी प्रणाजी है । 

पहिला कदम इस प्रणाली का यह है कि प्रारम्भ में थोड से 
परिवार जिन्होंने अपने सामाजिक स्तर में साम्यता पाई, अपनी 
लड़कियां जाति के और सदब्यों को देना बन्द कर देते हुँ पर उतकी 
लड़कियों से विवाह करते रहते हें । कुछ समय के बाद जब उतकी 
संख्या बढ़ जातो है, और उनमें जब इतनी लड़क्यां हो जाती हैं 
जिनसे पृयक वंश चलता रहे, तब वे परस्पर ही लड़कियां लेते देते 
रहते हैं और अपने को मुख्य जाति से ऊंची उप जाति कहने 
लगते हैं । 

और अन्त में मुख्य श्रोत वाली जाति से पूरा नाता तोड़कर 
नया नाम रख लेत हैं ताकि उनका पुरानी जाति से कोई सरोकार 
न दिद्वाई दे और वे पृथक जाति प्रतीत हों ।”] 

इसका उदाहरण त्यागी ब्राह्मगों का खेतिहर होने पर तथा 
भागेव ब्राह्मणों का व्यापारी बनने पर पृथक जाति में सगठित होना 
है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ माहीर वैश्य भपने को माथुर 
कहने लगे तथा कुछ मथुरिया अग्रवाल । 


१.०४.१० प्राचीन वाड्मय में जाति 

जाति का अर्थ है व्यक्तियों का एक समुह जिसके रक्त का श्रोत 
एक जगह से हो परन्तु आधुनिक परिपेक्ष्य में वे परिवार जिनका एक 
नाम है, एक अग्रज हो (चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक) तथा 
जिनका समान पेशा हो, वे एक जाति के कहे जावेंगे। 

स्थान-स्थान पर मध्यकालीन साहित्य में देखने पर मिलता है 
कि कर्मानुसार वर्ण और उवत परिभाषानुप्तार जाति, हिल्दू-तमाज 
की एक विशिष्ठता है । वह विचित्र समाज संगठन-प्रणाली किसी 
अन्य देश में नही है । और यह संगठन बहुत बहुत प्राचीन है । 


[श्र] बाल्मीकि रामायण में जाति प्रथा का उल्लेख 
रामायण में जाति प्रतिष्ठान के प्रति श्रद्धाञजलि अपित की गई 

है । स्वयं बाल्मीकि जी कथानकों के अनुसार लव-कुश के समकालीन 
थे। अत: यह निश्चय ही सतयुग की बात हैं । युद्ध-काण्ड के ४२ वें 
सगे में मेवनाथ के युद्ध का वर्णन है । जब मेघनाद ने विरोधी पक्ष को 
ओर से विभीषण को लड़ते देखा तो उमसे रहा न गया। रक्त में 
उबाल आया। विभीषण की भर्तंस्ना करते हुये श्लोक ११-१२-१३ 
में वह कहता है ;-- 

इह त्वं जातसघुद्धः साक्षादस्यातापितुर्मम । 

कथ द्र ह्यसि पुत्रस्य पितृ व्यो मम राक्षस ? 

न जातिव्य न सोहाद न जातिस्तव दुमंत । 

प्रमाण नच सोदर्यं न धमोंधमं दुषण । | 

शोचयस्स्वमसि इुवु दध निःइनीयश्च साध्भिः। ` 

वरत्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ॥ | 


० 
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ऐ राक्षस ! यहां तु जन्म लेकर बड़ा हुआ । 
तथा मेरा चाचा होऋर कंसा द्रोह करता है? ए दुमेते, न जन्म, न 
सोहादे, न जाति-अभिमान, तुझे प्रमाण है! और ए घमं दूषक ! सगे 
भाई होने तथा धमं का भी तुझे कोई विचार नहीं । ए दुबु द्वि, तु 
शोचनीय तथा साधुओं से निन्दित है जो अपने जन (जाति-भाई) को 


छोड़कर शत्रू का मृत्य बना हुआ है । 


(ब) महाभारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख । 
महाभारत युद्ध के अन्त में विजयी युधिष्ठर पुनः वन को इ 

को उद्यत हो गये थे तब पहिले व्यास ने और फिर भीष्म ने उन्हे 

राजधर्भ का उपदेश दिपा था। उसी क्रम में वह्‌ कहते हैं : - 


निकृतस्य परेरन्यरज्ञातिरेव पर!यणं । 
नान्पो निकारं सहते ज्ञातिज्ञतिः कथञ्चन । 
॥शाम्ति पद -अ० ११।१५॥ 
दूमरों से अनादर पाने पर अपनी जति ही सहारा हुआ करती 
है । जाति-जन अपने जाति-जन का दूगरों से अनादर नहीं सह 
सकता । 


समानयेत्पुजयेच्च वाचा नित्य च कर्मणा । 
कुर्घाच्च प्रियमतेक्यो नाप्रिय किचदाचरत ॥ 
॥ वहीं अ० ११ इलो० १६॥ 
नित्य वाणी तथ! कर्म से जाति भाई का सम्मान करे | सदा उस 
के भले की ही कामना करे। अप्रिय की नहीं । 
ऐसे हो आगे चल कर अनुशासन पवे में भीष्म फिर उपदेश 
। देते हैं । 
ज्ञाति सम्बन्ध सित्राणि पुजनीयानि सवश: । 
यष्टव्य च यथा शक्ति यज्ञ विविधि दक्षिणों: । 
॥अ० ६ इलो० १५॥ 
जाति के सम्बन्धी मित्रों का यथा शक्ति यजन करो और उन्हें 
मेंट दो । 
(स) महषि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी व्याकरण में जाति का 
उल्लेख इस प्रकार आया है :-- | 
ब्राहमोऽलातो ।६-४-१७१ 
योग विभागोऽत्र कत्तव्यः 
ब्राहम इति निपात्यते । 
अनपत्येऽणि । ब्रहमा हविः । 
ततो जातौ । अपत्ये 
जातावरिण ब्रहमाणष्टि - 
लोपो न ल्यात ब्रहमणेऽपयं ब्राहमणम्‌ ॥ 
क्षत्राद्‌ घः ।। ४-१-१३८ 
क्षत्रियः । जातावित्येव 
कषत्रिरन्यः । शूदोचामहत्पुर्ण जाति: । 
यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्री आदि को जाति करवे 2 
और ह के नि ग्रंथ जा दु वाल र का ५40.) 
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मेरे पिता का -खाता->--म्थीन युद्ध करके भेद नाम के योद्धा को हराया था, उनके दल भे 


योद्धाओं की कई जातियों का उल्लेख है । एक जाति का नाम था 
अज (अजासश्च शिग्रवोयक्षवश्च) [५६० ७॥१५।१६] अज और यि 
भी कोई जाति हैं। इसी सूक्त में मत्स्य--मछली नाम की जाति का 
उल्लेख है । रिक्ष तथा बानर नाम्नी जातियाँ तो रामचन्द्र जी के 
रामय में भी थी । कौशतीक उपनिषद में गाग्येवतादि क मत्स्य देश 
मैं रहने की कथा है । छान्दोग्य उपनिषद में तो जाति का उल्लेख 
पदे-पदे है । एक ऋषि अपने को शूद्र पुत्र कहता है, दूपरा गणिका 
का | इन सब उद्धरणों से सिद्ध है कि जाति हमारे प्राचीनतम बाड्पय 
के समय से देश में व्याप्त है । 


१,०४.११ जाति के साथ पांति की प्रथा 


अपने राज्य या शासन की प्रणाली प्रत्येक देश स्वयं निइचय 
करता है। सबसे महत्व की प्रथा विकेन्द्रित इकाइयों द्वारा शान 
और तुरन्त न्याय का मिलना है। प्रिन्स क्रोपाटकिन ने जो समाज 
पद्धति प्रे तके तया विज्ञान के आधार पर सोची थो वह साम्यवाद 
से भी आगे जाती है । वह आदर्श समाज के लिये राज्य को अनाव- 
व्यक समझता थां । उसका कहना हे कि विभिन्‍न उत्पादन करने 
वॉल पहकारी संघों की एक बैठक होगी । वह अपने में से निरुद्यमी 
अथवा कामचोर मजदूर को स्वयं दंड देगी। उनका सामाजिक 
बहिष्कार कर देना आदि ही ऐसे पर्याप्त दण्ड हैं जो उसको सुमागे 
पर ला देंगे । आजकल इसे ?0।¡६०३। ९]०78॥४ए व्यवस्था कहा 
जाता है । 

पुरानी जातिगत गिल्डस व समितियों पर भो यही 
शस्त्र था जिससे यह संतुलन कायम रखती थी । जातियों के पास 
पाँति का ही तो दण्ड था जो कि समाज में जनहित सम्बन्धी कार्यो 
पर अनुशासन रखता था । 

यों तो पांति (या पद्धत) पंक्ति शब्द का अपअ्जन है 
अर्थे कतार है £ पुराणों ओर स्पृतियों में हव्य-कव्य के ग्रहण के 
सम्बन्ध में ब्राह्मणों की एक पंक्ति में बैठने की पात्रता पर विचार किया 
गया हे । मनुस्मृति अध्याय ३ में इस पात्रता के सम्बन्ध में जो लिखा 
है उसका अनुवाद निम्न प्रकार है :-- 

“धर्मज्ञ पुरुष देव कमं (हव्य) में आचार, विचार, विद्या, कुल 
शील की जांच करें | और निम्नलिखित व्यक्तियों को ज्योतार की 
पक्ति से न बिठायें-चोर, पतित, नपु'सक्र, वेदरहित, अजितेन्द्रिय, 
जुआरी, मांस बेचने वाला, देत्प-वृत्ति, गुरूमात-पिता विरोधी, 
अग्नि त्यागो, चन्दा हडप जाने वाला, कत्थक, शाद्रापति, उपपति 
सहने वाला. वेतन देकर पढने-पढाने वाला, कटभाषो, आग लगाते 
वाला, विष देने वाला, मादक द्रव्य बेचने वाला, मित्र-द्रोही, पुत्र का 
शिष्य, कुत्तों और पक्षियों का शिकारी, कन्या-दूषक, हिंस्र, शूद्रवृत, .. 
चरित्रहीन, कोही, क्षय-रोगी, इवेत-कुष्डी, मुर्गी पालने वाला, पीला 
पाव बाला, और चुगलखोर इत्यादि । 

उवत वर्णन से स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्जित 
व्यक्तियों को छोडकर अन्य ऐसों ही को पांति (सहभोज) से बाहर 
करने का आदेश है जो कमं या वृत्ति के कारण कुपात्र हों । 
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पपजम स एलिट नन्डी रिट... के केन्द्रीयकरण, अदालतों को स्थापना, मुकहम 
कप्तम पर दी हुई झूठी गवाहियों के आधार पर दिए गए निर्णय व फलों 
(के कारण पङ्गत की प्रथा लुप्त प्रायः हो गई है । 

वास्तव में साथ बैठकर खाना इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिये 
मनुष्य मतमार कर भी अनुशाप्रन और मर्यादा में रहता था। उस 
अधिकार के छिन जाने पर वह सदा उठ्ने पुन; पःने के लिये लालायित 
भी रहता था। साथ भोजन-पान करने का बडा मनोवैज्ञानिक महत्व 
हं । पश्चिमी कहावत हे कि सकार में सब बड़े प्रश्न और राजनैतिक 
विवाद तथा उनके हल क्लबों में ढढे गये थे। भला ऐसे समाज से 
बाहर होन। किसे ख्चेगा ? 

थाइ स सुधार के साथ हम अपनी पाँति की प्रथा को राष्ट्रहित 
सावन में लगा सकते हैं । यह विशुद्ध वैज्ञानिक 4 आधुनिक अराजक 
समाजवाद का भारतीय रूप है । जाति अनुशासन एए प्रकार का 
प्रजात त्रीय अनुव्रख है जो स्थान-वाचक न होकर सामाजिक है ओर 
अपने घटकों का जीवन नियन्त्रित करता रहा है 


१.०४.१२ जातोय श्रनुशासन से सामाजिक लाभ । 
जातियों के अनुशासन ६ दिशाओं में कार्य करते रहे हैं :— 

(१) खान पान की एक पद्धति तथा यह कि किस्तके हाथ क! खाये और 
किसके का नहीं । 

(२) वैवाहिक सम्बन्धों का क्षेत्र (३) पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध । 

९४) परिवार का चलन-व्यवहार (५) अभक्ष्य पदर्थों स्रे बचाव तथा 

(६) पर्दो और संस्कारों विशेषकर वित्राह के समय के रीति रिवाज | 

(७) अपने पेश के सम्बन्ध मैं ईमानदारी और गोपनीयता के नियम । 
म्प्य: यह धारणा बन गई हे कि जाति तथा जाति-प्रभाओं से 

सम्त्रन्चित सब बातें हेय हैं। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी 


आत्मकथा में तीन पृष्ठ अपनी उप्त गतिविधि के बारे में लिखे हैं 
जिनका उस समय से सम्बन्ध है जब्र वे कायस्थ महासभा के प्रधान 


थे। उन्होंने जातीय सभाओं दरा सामाजिक क्रांति की संभावना पर 
अपने विकार प्रगट किये हैं और उन प्रस्तावो को विस्तार से लिखा है 
जो उन्होंने कायस्थ महासभा के वाषिक अधिवेशनों में पारित कराये 
थे ओर जिनसे कायस्थो से समस्त उपवर्ग एक हो गये तथा वे 
कुरीतियों का निराकरण कर सके । 

यद्यपि पेशें पर आधारित समूषव।द से जन्म-गत जातियाँ प्रोरम्भ 
हुई पर शीघ्र हो उनमें रवहबपता विवाह सम्बन्धों से कायम की गई । 
टैकनीकल स्कूलों के अभाव में इन पेशों की ट्रेनिंग बाँप-दादा से यों 
ही मिलती जाती थी । रीति-रिब्राज, धामिक-परम्दराये देवी-देवता 
तथा उनकी संस्कृति-यह सब जाति प्रथा ने ही जीवित रखे हैं। 


राजतेतिक दासता (मुसलमानी तथा अग्रेजी राज्य) में जाति प्रथा हो 
हमें पुपलसात तथा ईनाई बनने से रोके रहो है। जाति प्रथा के बिना 


र्दी हमारे सकार पद्धतियाँ व .हमारी संस्कृति सब नष्ट हो गये होते! 


आज जो सप्म्यवाद और समाजवाद का धर्म फैल रहा है, वह लोगों 
को परिवार, धर्म, पंचायत, नैतिकता सबरे दुर रोंचता जा रहा है। 


केवल पुरखों को दी हुई एक हाल हमारे पास हे और वह है जाति 
की प्रथा और श्ू'खला जो हुमें धामिक, भारतीय तथा हिन्दू बते 


रवक्वेगी | इसमें यत्र-तत्न जो सुधार अपेक्षित हैं उन्हें प्रत्येक जाति की 


जातीय सभारयें ला हो रही हैं। जाति भ'न्दोलन तथा 
भारतीय-संस्कृति तथा परम्परा को जिन्दा रखने के पुनीत पहल 
पुण्य के काम हैं । 
यहाँ हम अपने विचारों की पुष्टि में स्व० दीवान हरविलास शारदा 
रचित पुस्तक “हिन्दू-सुपीररियोरिटी”” के कुछ अंश उद्घृत करते हैं। 
“यूरोप और अमरीका के विद्वान जाति प्रथा की प्रतिभा के विषय 
पर मनन करते रहे हैं । जब वस्तुओं के विक्रासबाद के सिद्धान्त को 
समाज ब्यवस्था पर लागु किया जायेगा और उसको सम्पकतया 
ऊहा-पोह की जावेगी, तब निश्चय हौ इस प्रणाली की विशेषता प्रगट 
होगी । यह प्रणाली वर्तमान स्वरूप में भी बहुत बड़ी बाधा नहीं रही 
। इससे हिन्दू समाज के ढांचे के आधार की बहुत कुछ रक्षा हुई है। 
फलतः इसके लक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा और उन्नति दोनों ही थीं। 
सामाजिक संगढन के इस आधार के कारण ही आयंजाति उन विच्धि 
भयंकर राजनैतिक झंझाबातों और धामिक आषातों को नष्ट हुए बिता 
सहन करने में समर्थ रही है जो गत सहस्रो वर्षों से उस पर होते रहे 
हैं । जाति: प्रथा ने समाज में व्यवस्था और रढ़ता बनाये रखने का 
बड़ा महत्वपुर्ण काये किया हे और अब भी कर रही हे!” 
युरोपिग्ननों की इष्टि में इस प्रणाली का महत्व क्या है; इतका 
परिचय श्रीयुत सिडनी (547९9) कृत ए विजन आफ इण्डिया, 
[भारत की एक झाँकी] नामक पुस्तक से सहज हो मिल जाता हैA। . | 
ग्रम्थकार लिखते हैं “इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस मुलभूठ इढ़ता ओर | ॥ 
शांति का जिसका उपभोग भारतीय समाज शताडिदियो पर्यन्त करता | 
रहा है, मुख्य श्रोत जात-पांति की प्रथा ही रही है । और इसी ने 
राजनैतिक आघातो और प्राकृतिक उपद्रवो से उसकी रक्षा की है । 
इस प्रथा से समाज में हरेक व्यक्ति एक पेशे में बघ जाता था । दूर 
के विवाह होने से नस्ल सुधार तथा परिचित में विवाह से रक्त रका 
होती थी । एक ही पेशे के लोगों में कम्पटीक्षन बचता था । जाति 
प्रथा से ही प्रत्येक व्यक्ति के स्थान एवं उसके क्षेत्र का निरूपण हो | > 
जाता हे । यह प्रथा प्रारम्भ से ही हिन्दु को एक संघ का सदस्य बत्ता. 
देती है। और यही सामाजिक अन्याय एवं अतृप्त महात्वा#क्षाओं के 
अभिशापों से उतकी रक्षा भी करती हे । इभी प्रथा से उसके हृदय में 
लोकोपकार की भावना का उदय होता है । इसी प्रथा से वह समाज वे 
हित को अपना हित और उसके अहित को अपना अहित समझने लग | 
जाता है। आर्य्यों के लिए जाति (वर्ग) व्यवस्था उस्का अबलम्ब न और | 
व बसाय-संघ होने के अतिरिक्त उसके लिए कल्याणकारी समाज की 


> 


मिलता क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी । 
और मित्रों को आपत्तिकाल में सहायता करने का 


हैं, जिनकी उपयोगिता पर सन्देह 
बलमान स्थिति में वर्ण-व्यवस्था< 


राजनैतिक पराभत के मुस्लिम शासन र हाहि काति ग दिनों में जाति 
व्यवस्था ने हिन्दुओं को जीवित रेखा न केवल उनके राजनैतिक 
और सामाजिक अधिकार बनाये रवे वरन आविक हित भी । यह 
आज साफ दीखता हैं कि विजेताओं द्वारा दीक्षित मुसलमान अधिकांश 
में कु जड़ों सक्को और जुलाहों के बहुमत वाली जाति बन कर रहे गई 
हैं। वे देश के धन-वैभव के साझोदार नहीं बत सके । 
यह भी सत्य है कि घडि जाति-प्रथा त होती तो और अधिक लोग 
ईपाई व मुसलमान हो गये होते, क्योंकि राज्य शक्तिका आडपंण 
आर घतादि का प्रभाव प्रचुर मात्रा में था। यदि इतने अन्याय युक्न, 
पराधीनता काल के बाद भी ८०% लोग हिःटू बने रहे हैं, तो इसक' 
श्रेय जाति-प्रथा को ही है । 

जाति प्रया वास्तव में विधर्मी राज्य में आत्म रक्षां के भिन्न भिन्त 
दल थे । भिन्न-भिन्न मान्यता बाले भारतीयों को इकट्ठा करके, 
बिरादरी काम करके-हिन्दू समाज के नाश होने का मार्गे जाति प्रथा 
ने ही रोका और उसमें सफलता मिली । 

ब्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने आयं 
समाज का इतिहास नामक पुस्तक में इस प्रथा पर निस्ते विचार 
व्यवत किये हैं । 

“जाति प्रथा हिन्दुओं का श्राप भी रही है और रक्षा करने वाला 
वरदान भी । एक भोर तो उप्तके सामाजिक और राजनैतिक पराभव 
का यह कारण बनी है परन्तु दूसरी ओर इससे उन्हें पूर्णतया छिन्न-मिन्न 
और नष्ट होने से बचाया है । और उनकी जातीय-राष्ट्रीयता सुरक्षित 
रक्खी है । जाति प्रथा ने हिन्दुओं को और मामाजिकन्धापिक संगठनों 
द्वारा हजम कर लिये आने से बचाया हैं क्योंकि भारत के इतिहास 
में समय-समय पर इन विदेशी सामाजिक-धामिक वर्ग ने प्रमुता प्राप्त 
कर ली थी।” [अनूदित] 

हम अगले अध्याय में यह दिखायेंगे कि साम्यवाद के नास्तिक 
धर्म को भी जाति प्रथा से टकर! कर दष्ट हो जाना होगा क्योंकि 
जाति प्रथा ने एक साम्यवाद पहले ही बत्ता रकवा दै । ९४५९ 
system has orgavized Inequality so that its vanom 
049 ००० ]689 जिस वर्ग विहीन सम-तमाज को प्रशंपा आज की 
जा रही है वह जाति प्रथा में पहिले ही उपस्थित दै । एक जाति के 
सम्पन्न त्र विपन्न सब बरावर होते हैं । वास्तव में हिन्दू की परिभाषा 
ही यह रह गयी है कि बह व्यक्ति जो किसी न किसी जाति का हो 
दार्शनिक रूप से चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो या साम्यवादी, और 
वेदान्ती, द्वत-त्रादी यः त्नतवादी हो, धर्म-कर्म पुनर्जज्म को मानते 
हो या नहीं, चार्वाको-बोद्ध हों या जैन, सनातनी या आर्य समाजी या 
कबीर पन्थी, साहित्यिक, वैज्ञानिक, या र।जनीतिज्ञ, नेता या शासन या 
अखबार नवीस, हिन्दू होते की अघुना यही एहचान है कि वे किसी जाति 
के हों और जन्म, विवाह मरण आदि पर उप्त जाति के तिश्चित रीति 
रिवाजों को मानते हों। एक ईसाई लेखक ने तो यह लिखा हैं कि 
केवल जाति प्रथा मान्ते रहिये और रिसी सिद्धान्त में निष्ठा र्ये 
चाहे न रखिये, आप हिन्दू हैं इसी एक अनुशासन द्वारा हिन्दुओं के 

सब संहार आप में आजावेंगे । ऐसा विलक्षण आविष्कार स्मृतकार 


गये हैं जिसे नष्ट नहीं होने देना चाहिये । 


हिन्दुओं को दे 
यद्यपि पश्चिमी लेखक पक्षपात वश व्यवित-प्रथा के विरूद्ध मुख्य 


रूप से भछतों और मुप्तलमानों को भड़काने के उद्देश्य से प्रचुर प्रचार 
करते रहे हैं पर उनमें कुछ निष्पक्ष विचारक भी हैं। सिडनी वेव का 


मत पीछे आ चुका है । यहाँ कुछेक्र मत और देते हैं :¬ 


his book “Caste jin Iadia’’. 
yt Te J. छ Hutton says :— 


‘rhe Caste System in India has been an unique 

institution and the most important of its function 
has been to integrate Indian Society, to wield it 
into one comraunity its various competing BrOups. 
It acts as a political stabiliser and as a preser- 
vyativs of India from 9 discrderly governraent, 
as a defence against despotism and as a means of 
preserving Hindu Culture under the regimes 0 
alien conquerors’. 
[रोट णाति संगठन का एक विख्यात लाभ यह भी है कि जब भ्ये 
यहां आये तंब अनेक जातियों फे लोग यहाँ बसे हुये थे । अत; उन्हें एक 
समाज में बांवते के उद्देश्य से भी उन्होंने जाति प्रथा का आश्रय 
लिया ।] 

कालान्तर में भारत में जो और लोग आणे जैसे 
शक, हण, आभीर, यूची आदि-उन्हें भारतीय सांचे में कम लेने में भी 


मगोल, यूनानी, 


जाति प्रथा का योगदान रहा । 

हरेक वर्गं अपभी जाति में अपने पारिवारिक ढांचे को सुरक्षित 
रख सकता था। 
(2) Abbe Debois considered the Caste System of 
the Hindus the happiest effort 0 their Jsgis)ation. 
(3) Vedic oriented Social Crder tends to direct 
all human activity towards the Evolution of man. 
Alex Carrel has said. 


(4) In his book ‘“‘Brahmanism 
gir Monier Williams observes :— 


‘Caste has-been useful in pr molting self-sicri- 
fice, in securing sub-ordination of the individual 
to an organised body, in restraining from vice 
and in preventing pauperism, 

(5) Likewise Meredith ‘Townsent points out in 


his book “Europe & Asia” :— 
ब्लू firmly believe Caste to bs a marvellobs 


discovery and a form of Socialitm which thbicvgh 
82९8 has protected Hindu Society from the worst 


evils of industrial competetion. It may bea poor 


& Hinduism’? 


Jaw to begin With, but it is the strongest form 
of Trade Unionism’’. 
१,०.१३ जाति-प्रथा साम्यवाद की रोक है। 

रूस देश से प्रवल झंजावात उठो है जो सब पुरानी मास्यताओं 
को भस्मीमृत करती हुई तथा नये मूल्यों का निर्माण करती हुई इधर 
बढी आ रही है “सबसे उनकी सामथ्य नुक्षार कये कराओ और 
सब को उनकी भावश्य + तानुसार भोग्य पदार्थ दो'" ; बड़े घुनह रे प्रभात 
ह ० ६ आकपंण हैं । जहां तक उत्पादन और उसके वित्रण का प्रश्न है, 
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ऋण न का 


ओर प्रत्येक वण्स्क व्यतित के लिये रहन-सहन के सन्तोष प्रद ढांचे 
को गारन्टी करते का प्रश्न है, किसी को कोई मतभेद नहीं है। 
प्रभु को सृष्टि को विपुलता उसके मानस पुत्रों के लिये ही है उससे 
उसे वंचित करता पाप है । जिसे मानुष का चोला मिला है उसे 
शिक्षा पाने, समय पर पुष्टि पुणे भोजन करने, अपने एक निजी 
मकान में रहने और लगभग ५-६ घंटे काम करके यह सब साधन 
प्राप्त करने तथा शेप समय को कला, सौन्दर्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में 
चे बस्ने का अधिकार है।. 

परन्तु इस लभानी व्यवस्था के साथ साम्यवाद और भी कई 
चीजें लाता है जो कद!पि वांडनीय नहीं हैं । वह सारे इतिहाम के 
भौतिक विश्जेषण में आस्या रखता है । उसका उद्घोष है कि भौतिक 
आवश्यकताओं को जुटाना ही मानव का महान उद्देश्य है । अस्तु 
थाह्मिक् तथा परोक्ष की दुनिया से उसे कोई सरोकार नहीं है। 
ईश्वर, राष्ट्रीयता, राष्ट्र-विशेष की संस्कृति व परम्परा और थाती, 
यह सब उन्हें नष्ट करने योग्य रूढ़ियां ही जचती हैं। वे मनुष्य 
के व्यक्तित्व और उसके बिकास जैसी बात को नहीं मानते । व्यक्ति 
साज नामक वुहत-मशीन का एक पुर्जा है, उसी के लिये उसे 


मशीन बत कार्ये करते रहना चाहिये । ज्ञान और प्रेम सब काल्पनिक 
हैं। सारी दुनिया एक परिवार है। उससे उतर कर कोई छोटी इक्काई 
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दिया जावेगा । उस पर समय ही न बचेगा जो कि वह स्त्री बच्चों मे 
काट सके । वह रात्रि को थका मादा जाकर घर में लथपथ 
रहेगा । 

३--राजकीय कार्यो में अविवाहितों की तरजीह दी जावेगी । 
४--राज्य जो क्वाटर इत्यादि बनावेगा, वे एक दो कमरे के होंगे, 
जिनमें वह अकेला ही रह सके । वह अपने साथ स्थानाभाव से मां. 
वाप या परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं रख सकेगा । 
५--सिनेषा खेल-कूद तथा मनोरजन के साधन सस्ते में या फो 
प्राप्त कर दिये ज'वेंगे। युवक और श्रमिक मनोरजन के लिये घर 
और स्त्री को ओर नहीं भागेंगे । 

६-विभिन्‍न प्रकार के बौद्धिक शिक्षण केन्द्र खोल दिये जावेंगे। 
श्रमिक को प्रोत्साहन दिया जावेगा कि वह काम से बचा खुचा समय 
इन बलबों में बिताये न कि घर, शुइस्थी और बच्चों में । 
७--होटलों का खाना सस्ता पडेगा । सुन्दर आकर्षक होटल बनाये 
जावेंगे ताकि मनुष्य वहीं पर भोजन करके तृप्ति प्राप्त कर लें । 
८--सह-शिक्षा को प्रोत्साहन देना । 

६--तला।क को प्रथा का प्रचलन । 
१०- परिवारों के इन्सपेक्टर नियुक्त करना । वे घरों को सुविधा 


और प्रबन्ध में सहायता के नाम पर बरों में जाकर परिवार तोडने 


ऐती नहीं रहने दी जावेगी जिसे मनुष्य अपनी कह कर अपना प्रेम और का प्रोत्साहन देंगे । वे परिवारों का बजट भी चेक कर सके गे। 


त्याग उत पर केन्द्रित कर सके । स्पष्टतः इस व्यवस्था में परिवार 
और पत्नि दोनों नहीं होंगे । पत्नी शब्द के शाथ जो संस्कार और 
इतिहा लगा है, बहु उसे असह्य है । पत्नी की अवस्था को वह उस 
की थाथिक आवश्यकता और पुरुष की बासना पूर्ति का क्रय-बिक्रय 
मात्र ससझता है। सम्मिलित परिवार को वह कुछ निठल्लों को 
व्पर्थं में भोग्ध-पदर्थ मिलने देते का उपाय मात्र बताता है। परिवार 
की इकाई को साम्यवाद व्यर्थे का पचडा समझता है। साफ है कि 
परिबार के समाप्त होते ही जाति भी समाप्त हो जाती है। 
जव तक परिवार है, सगे-पस्बन्धी का रिश्ता है, रक्त की एकात्मता 
हैं, पति पत्नी की वे हो मन्यतायें हैं जो विरासत में हमें अपने 
पुरखाओं से तथा *मृतिकारों से प्र।प्त हुई हैं, तभी तक जाति रहेगी । 
साम्यवादी दार्शनिक ने यह बात समझी ओर परिवार की इकाई 
को नष्ट करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये । रूप आदि देशों 
में उन पर कार्य किया जा रहा है । साम्पवाद कहता है कि जब तक 
परिवार रहेगा, व्यक्ति परिवार को समाज से ऊपर मानता रहेगा । 
वह अपने राष्ट्री भूत के साथ एक कडी जोड़े रहेगा । अतः साम्य- 
दादी समाज के निर्माण में बाधा उपस्थित होगी । परिवार नष्ट करने 
के कुछ साम्यवादी प्रोग्राम निम्न 9्रकार हैं ! -- 

१--प्रत्येक व्यक्ति के लिये आथिक कठिनाइयाँ -पस्थित कर दी गई 
है । रहन-सहन का स्तर ऊचा उठाने का नारा, हर किसी को दिया 
गपा है , जितका कुछ एक व्यक्ति श्रम करता है, उसको उतना ही 
पारिश्चमिक साम्यवाद सरकारी देती है, जितने में वह अकेला ही 
सुख पूर्वक रह सके । न कुछ बचेगा, न माँ बाप को देगा अथवा भ ई 
बहिन में बाँडेगा । परार नष्ठ हो जावेग । 

२-~-५ाब्रनाला, दक्षःम्ाला योजनाय आदि इस प्रकार बन रही हैं । 
| 0000 उपे उमे हमेशा भधिक ओदर-टाइम श्रम करने की प्रेरणा व प्रनोधन 


११-घरों में जो पुरानी वस्तू, कपडे, बर्तन, फोटो, और हस्तलिखित 
ग्रन्थादि होते हैं, उन्हें देश हित के लिये अथवा अजायब घरों को 
दान करने की सतत प्रेरणा देकर वे उन्हें उने ले लेंगे । 

१२- रूस में प्रत्येक घर में आने जाने वाले प्रत्येक अतिथि की रजिस्ट्रों नी? 
करानी होतो है । वहां अतिथि बनने और अतिथि सेवा दोनों को हेय- श 
इष्टि से देखना दिखलाया जाता है । अन्यत्र मे यही किया जावेगा। TR 
१३-धरों में मित्रों को इकठठ होकर गप्पै मारते पर i 
प्रतिबमध लगाना । हा 

१४--सेसर वाले चिट्टियां पढ़ लेते हैं। टेलीफोन को घ्राते सुन ली 
जाती हैं । 

१५--विरासत क्षौर उत्तराधिकार के अधिकार धीरे-धीरे समाप्त किये 
जा रहे हैं । बु 

इन सब कायवाहिथों में उद्देश्य है परिवार को समाप्त करना, 
ताकि मनुष्य भोतिकता का कायल हो जाये ओर सारे भानव समाज. 

को परिवार माने । अर्थात राजकीय शापन करने वाली जो सत्ता है, द 

Nils 
वह जो कुछ अहे, कर दे, और वह जा कुछ भोग को दे, 
करले । 


करते हैं । परन्तु मनुष्य को हुदण्होन, आहमहीच मशीन नहीं 

चाहते । व्यक्ति की उन्नति और व्यक्तित्व के विकास को स्थान : 
हैं । न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 
की विशेष योग्यता तथा क्षमता द्वारा अधिक कमाने की 
समाज मे होरी चाहिये ताकि दुनियाँ का विका] जारी | 
में पारिव रिक छोटी-छोटी इकाई की सीढ़ी को न 
नहीं पहुंच सुकते । तथा उद्देश्य की प्र प्लि के | 
कृत्रिम साधन को हम साँस्कृतिक पः 
होते के कारण त्याज्य स 


i 


१, 


/24 ] 
० क्र कल विवाहो मे योह भी हुआ है । कारण इन विवाहों में धोखा भी हुआ है । रक्त पवित्रता के हेतु भी 


घटकों द्वारा सारे विश्व को एक परिवार मानना एक नितान्त असंभव 
वस्तु है। किसी भी निकट भविष्य़ में यह ख्याली प्लान सफलीभूत 
होती नहीं दीखतो । मनुष्य राष्ट्र की ईकाई में बंधेगा और उसे 
परिवार में आप्या रखनी ही पड़ेगी। मनुष्य बच्चों के लिए त्याग 


इसलिये करता है कि वे उसके अपने हैं । उनमें उसके माता पिता 
. का रक्त है । समाज में एक नियमन कायम रहता है । गृहस्थ आश्रम 


को यही ट्रेनिंग उसे वानप्रस्थ में काम आती है, जब वह क्रमश; सारे 


देश और विश्व को परिव।र मानने को ने पड़ता है। 
साम्यवादी के इस पहलू से है अपनी सांस्कृतिक परम्परा को 


अक्षण रखना है तो परिव।र व जाति प्रणाली को नष्ट न होते दीजिये । 
साम्यवाद पारिवारिक रहन-सहन की चट्टात से ठोकर खाकर इक देश 
से लौट जायेगा, भपना सुन्दर भाग हमें देकर । हमारे आधुनिक शासक 
भी वे ही सब बातें कर रहे हैं जो परिवार के नष्ट करने में सहायक 


हों । यह दुख की बात है जो बड़ा मैया नौकरी से लग गया था, जाकर 
शहर में रहते लगा, परिवार से गया। अस्तु जो कोई इस परिवार को 


जारी रखते हैं, और परिवार प्रणाली के दूसरे नाम से जातीय संगठन 
को प्रोत्साहन देने में अपनी शक्तियां लगाते हैं, वे निसन्देह संस्कृति 


का एक मोर्चा सम्हाले हुये हैं और बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं। 
युद्ध क्षेत्र में भाई चावा, गुए, रवसुर को देखकर अजुन ने कहा 
था कि बन्धु वान्धवों की हत्या करके मैं यह राज्य नहीं चाहता हूं । 
कृषण जी ने स्वर्ग का लालच दिखा कर अजुन को युद्धरत अवश्य 
किया, पर'तु अजुन की सब आशंकायें सही निकलीं । महाभारत में 


सव बर्बाद हो गया । 
इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि इस प्रणाली की जारी रखके और 


जाति प्रथा बः बताये रखकर हम एक “शाल सांस्कृतिक संघष में 
भाग लेकर अपने जीवन के मा--दन्ड और मूल्य बनाये रखने में प्रयत्द 
शील हैं । और उस यज्ञ में अपने साकल्य का योगदान कर रहे हैं । 


१.०४.१४ सामाजिक परिपेक्ष्य में-जाति का भावी स्वरुप 
बदलते युग में जाति व्यवस्था के साथ खान पान का बन्धन तो 
रहता दीखता नहीं । पांति का भनुश्षासनात्मक पहलू देहातों भौर छोटे 
क्स्वो में जाच्चीय पंचायतों ह!रा अपने व्यक्तियों पर अंकुश जमाये 
हुये है, भौर जमाये रहेगा । जातियों की सम्मिलित पंचायतें आधिक 
गतिविधि चलाती रह सकती हैं । परिवार एक स्वाभाविक 
कोआपरेटिव थी, बह तो न रह सकेगी, क्योंकि पवार छित्त-भिन्स 
किया जा रहा है। पर नेतिक तथा चारित्रिक क्षेत्र में उका स्थान 
सदा बना रहेगा । 
नगरों में जोति प्रथा का रूप खान-पान से संबन्धित नहीं रह सकता, 
यद्यपि यह अभीष्ट है कि प्रत्येक की गयक्तिगत र्‌ तन्त्रता दो दृष्टि में 
रखकर यह आजादी रहे कि स्वास्थ्य तथा हाईजीन के नियमों को 
ध्यान में रखकर कोई भी किसी के साथ खाने या न खाने में स्वतन्त्र 
रहे । पर जाति को रूप विवाह-सम्बन्धो में कायम रहेगा । जातियां 
परस्पर ही A सम्बन्ध करें, इस प्रथा के अनेकों लाभ हैं। थोडे 
से अधिक शिक्षित लोग या बहुत ऊचे मठे धनाड्य व्यवित भले ही 
जाति तोड कर विवाह करले परन्तु जनता के बहुमत पर इस प्रचार 


का कोई प्रभाव नहीं है । ऐसे अन्तर्जातीय विवाह असफल 


हां रहे हैं । नई संस्कृत और नये वायु-मण्डल में पहुंचकर 
कन्या प्राय: दुखी रही है । परस्पर का अत्यधिक परिचय न होने के 


\ 
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जल ४ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्ण-शंकरता बढाता श्रेयस्कर नहीं है। युद्ध के कुपरिणाम बताते . 


हुये अर्जुन ने गीता में कहा था कि मनुष्यों के a होने पर 
स्त्रियों की संख्या अधिक होगी ओर वे अपने अपने वण के वर न 
पाकर अन्यो से सम्बन्ध करेगी ओर इत प्रकार वणे-शकरता बढकर 
कुलों का नाश कर देगी । ऐरलो-इण्डियन समुदाय इसका स्पष्ट 
नमूना हे । अस्तु विवाह जातियों में ही होते रहेंगे। इस विषय में 
थ्योसोफिस्ट साहित्य में एक अनोखी बात कही गई है। वहां जाति 
गत विवाहों की विद्यूत तथा चुम्ब्रक के सिद्धान्तो से तुलना की है। 
एक जाति के शरीर की उच्च मानसिक बिद्युत का संधोग यदि होन- 
विद्य त के साथ होवेगा. तो एक अजीब किस्म का परिवतंत शरीर 
में होगा । २१७७ए॥७0६ विद्युत का C०nt०n गुरु नहीं रहेगा। 
यह विषय खोज चाहता है। तो भी सजातीय विवाहों के पक्ष में एक 
दलील अवश्य है। इसी सम्बन्ध में एक परिचमी विचारक सली 
ने इस प्रकार लिखा है :-- 

The normal Human brain with ifs Cor elated 
physical capacities, is like human organism as a 
whole, the result of the hereditary transmission of 
specific or typical character from progenitor to 
offsprivg, Individual endowments as a truck of manner, 
in numerous instances, owe to the action of beredity- 
It bas long been observed that peculiar physical and 
mental trait are apt to reappear in successive 
generations of a family. 

अन्य जीवधारियों और पौधों की ही भांति मनुष्य और उसको 
शारीरिक क्षनतायें उक्षके बाप दादाओं के खून से ३म्बदध और संचारित 
होती हुई खास गुण व स्वभाव व!लो बन जाती है । ज्यक्ति वंशिष्ट्य 
तथा योग्यतायें भी बाप दादाओं के रवतानुसार बत जाती हैं । संतति 
में यह सदा संभव है कि बाप दादा के गुण पुन: प्रगट हो जावें । 

इन जीव विज्ञान के सिद्धान्तो के अनु्षार जातिगत विवाह ए" 
विज्ञान सम्मस्त सिद्धान्त ठहरते हैं । इस सिद्धान्त की पुष्टि खुराना की 
जीव खोजों से होती है । कंपे माता पिता के बीयं-रज में उनकै शुग 
जीवन के माध्यम से जाते हैं, यह उपने सिद्ध किया हैं । 

श्री खुराना डी. ए. बी. कालेज लाहौर के व्यिर्थी थे जो अब 
अमरीका में बस कर वहां वैज्ञानिक खोज कर रहे हें । इसी प्रशर एक 
ओर वैज्ञानिक का भी मत है कि 

Gur genes determine our Moods— 

उप्षने ६००० व्यक्तियों पर परीक्षण करके देखा क्रि हमारे जेन्स 
(0०१८ के डनुस्ार हम बिभिन्न घटनाओं पर अपना दू ष्टकोण बनाते 
तथा व्यवहार करते हैं । 

[From Book styled Moodswing ty Ronald Fuve™ 
Professor of clinical Psychiarsy at Newyork Presbitar 
ria Medical centre.] 

जातियों का रूप विबाहों तक्र सीमिति हो जाने के कारण अधुता 
जातीय संस्थाओं के सारे प्रयत्न विवाहों में आये रीति-रिवाजों की 
सुधारने में लगे हैं । समान नास्ती जातियों मे क्षेत्रःविस्तार, दहेज" 
निवारण अःभूषग निषेध, बाल-विवाह-निशेष, रिवाज-सुधार, सो तह 
संस्कारों का प्रचलन आदि वे व्प्रवस्थायें हैं जो जातीय सभायें कर एही 
हैं । इन सुधारों की प्रक्रियाओं से निकल कर जाति व्यवस्था शुद 


लाभकारी प्रणाली रह जावेगी, इममें कोई संदेह नहीं है । @ 
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वेश्य समुदाय का इतिहास 


१.] वेश्य : भारत के आदि निवासी 


आर्यो के प्रसार से पूर्व भारत में गैश्यों का रूप-पणि था। आधुनिक 
पुरातात्विक अन्वेषको का पह मत है कि ऋग्वेद काल के बहुत पहिले 
भारत के कई भागों में सभ्यता का विकास हो चुका था । हड़प्पा, 
मोहनजोदड़ों, काली-वंग आदि स्थानों से इस पुरानी सभ्यता के 


अवशेष भी प्राप्त हुए हें । 


आयौँ के सारे देश में फैलाव से पूर्वं भी इस देश में व्यापार 
करने वालों का एक समूह यौ जाति थी और उसे पणि कहते थे । 
ऋग्वेद ६/४५/३१-३३ में एक पणि सरदार बृबु की प्रशंसा यो 
आई हुँन ु 


“बुबु निश्चय ही पणियों में मूधेन्य था तथा अपनी महतो कीति 
के कारण गंगा के तीर पर उगने वाले विशाळ वृक्ष के समान हैं। 
भारद्वाज ने वृवु से दक्षिणा विशेष पाई थी । अतः उसकी उपाधि 
सूरि तथा सहु्रदातम थी । नीति मंजरी (पृष्ठ-४०) में आया है 
कि वह बुबु तक्ष था तथा उसने भारद्वाज को१००० गायें दान में दी 
थीं । मनु ने भी १०/१०४ में यह कथा उद्धृत की है कि प्राण संकट 
में आने पर होन जाति के अन्त खाने पर भी पुरुष पाप में लिप्त 
नहीं होता । दान को प्रशंसा पर उन्हें हीन बताता, यह मनु का 
पक्षपात ही है । और भराधसः कंजूस घोषित करने से आर्योने 


अपने साहित्य में पणि के लिए निम्त विशेषण प्रयुक्त किए हैं: -- 


ग्रक्रतु--(शोभनकमे से विहीन) 
ग्रथिन--- (बकवादी) 
मुधवाक्‌ू--(मिठवोला) 
अश्रद्ध--(यागादिकों में श्रद्धाही न) | 
अवृध्--(देवताग्रों को स्तुतियों के द्वारा बर्धन न करने वाले) 
अयज्ञ--(यज्ञ न करने वाले) । 
बेकनाट--(नैकनाट खलू कुसी दिनोंभवन्ति, द्विगण-कादिणों 
वा द्विणणादामिनों वा द्विमूण कामयन्ते इति वा 
निरुक्त-६/२६) 
अपने रक्तांश न होने से उन्हें ईर्षा-वश ही बदनाम किया है, , 
जबकि सत्य यह है कि उपरोक्त सहस्रदातम शब्द के आधार पर ही 
शत हस्त सहस्रहस्त वाला बैदिक मुहावरा बना था । पर आय लोग 


; कालान्तर मे पणिओं को क जूस कहने लगे थे भौर अपने रक्तीय 
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लेखकः- डा० रामेश्वर दयाल गुप्त MA. Ph. 9. 
महामन्त्री अ० भा० वंश्य महासम्मेलन 


रामेश्वर कुन्ज, आर्यंनगर ज्वालापुर | (२४९४०७) उप्र ० 


समुदाय में से न होने के कारण उन्हें हेय समझते थे । यह वात १० 


वें मडल में आई है, जिसे लोग वाद की कृति मानते हैं । 


ऋग्वेद के इस १० वें मडल के १०८ वें सूक्त में सरमा-पणि 
सम्वाद आया है । पूरे सूक्त का अनुवाद हम आगे देते हैं । सूक्त 
का ऋषि भी पणि-गणा ही है, और भाषा श्रादि बैदिक है। 
पणि इन्द्र को गोयें ले गए हैं तथा उन्हें पर्वत (गुहा) में छिपा 


दिया है। इन्द्र सरमा को दूतो बनाकर उनके पास भेजते हैं । 


किमच्छन्तो सरमा प्रेदमानड्टूरे ह्यध्वा जगुरि पुरा: । 


कास्मौ हितिः का पारित केभ्यासीत्‌ कदं रसाया अतर: पयांसि ॥१॥ 


पि सरमा से पूछते हैं कि तू इम स्थान तक कैसे आई है, क्योंकि 


¦ बह बहुत लम्बा मागे है? तू क्यों आई है? तूने नदी के जलो को कैसे 


पार किया ! (इससे प्रतीत होता है कि इनका देश इन्द्र के प्रान्तों से 
बहुत टूर किसी नदी के पार था ।) आगे के मन्त्र न दे कर सारांश 
देते हैं :-- 


(१) सरमा-मै इन्द्र को भेजी दूती हूँ । तुम जो इन्द्र को 


निधियाँ लट लाए हो, उन्हें चाहती हु । 


(२) पणि- इन्द्र केसा है ? सरमा, तुम हम से मिल जाग्रो 
और गौओ में तुम्हारा भी हिस्सा हो जावेगा । (प्रतीत होता 
है पणि नीति कुशल थे ।) 


(३) सरमा-मेरा इन्द्र अपराजेय है। जब वह आक्रमण 


करेगा, तुम डर के मारे भूमि पर सो जाग्रोगे । 


(४) पणि-देख ये वे गीये हैं। इन्हें बिना युद्ध किये कोत 
वापिस ले जा सकता है । हमारे पास आयुध भी तीक्ष्ण हैं । 


(५) सरमा-हमारे बृहस्पति के बाण तुम्हें चैन न लेने देंगे । 


(६) पणि-गो, घोड़े तथा अन्य ऐशवयं का खजाता हम 
पहाड़ के अन्दर दृढ़ता से बन्द करके उसकी रक्षा कर रहे हैं । 
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स, दाउ यहां दिया गया है। 
परिचय यहाँ दिया गया हे । 


तु व्यथे यहां आई । 
(७) सरमा-तीक्ष्ण अमास्य (तेता) तथा नवग्व (९ मासयज्ञ 
करने वाले) अंगिरस ऋषि यहां आयेंगे ओर बलात गोये 
ले जावेगे । | 
(८) पणि-तू हमारी बहिन बन। कुछ गौये लेकर यहीं हमी 
में रह । 

(स्पष्ट है कि वे चरित्रवान थे जो बहिन (न कि पत्नी) बन 


कर रहने को आमन्त्रित किया ।) 


मंत्र (१०)-(११) सरमा-मैं यह भाई बहेन पना नही 


जानती । तुम गाये वापिस कर दो 


आगे की वार्ता अन्य सूक्तो में है कि सरमा वापिस जाकर 
इन्द्र को सब वार्ता सुना देती है (इन्द्र, वृहस्पति व ग्रगिरस को साथ 
लेकर जाता है, गुफा को विदीर्ण करता है और पणियों को परास्त 
कर गायें वापिस ले आता हैं ।(ऋग १/६२/२-४)। आर्य पणियों 
को कंजूस कहकर प्रभु से उनके हृदय को मुदु तथा दानशील ब्रनाने 
की प्रार्थना भी करते ये। (ऋग०.६/५६/३१ पणीश्चिद विभ्रदामनः) 
शौनक व सायणाचार्य ने उन्हें असुर जाति का कह! है, परन्तु नगेन्द्र 
नाथ बसु ने लिखा है कि इस जाति में सब लक्षण आर्य सभ्यता के 


उपस्थित थे । कृषि वाणिज्य ग्रौर मूदखोरी इनके मुख्य कार्य थे । - 


एक मन्त्र में ग्रह उल्लेख है कि पणिपतियों ने अपनी गायों में तीन 
दीप्त पदार्थं दूध, दहीं ओर घी छिपा रकखे थे, अर्थात इनकी 
निर्माण-पद्धति का आविष्कार उन्हीं ने किया था । ऋक संहिता में 
` तुग्र , शुष्णः चिद्र, वेतसु, नववास्तु, सप्तधुनि, बृबु आदिक पणि टल- 
पतियों का भी जिक्र आता है। इनमें से वृषभ सरस्वती तट पर, 
ब्रबु गंगा तट पर, ओर प्र मगन्द गणपति उस समय उच्चारित 
कीकर अर्थात दक्षिण विभाग में राज्य करते थे । यह कहा जा चुका 
है कि महाबलशाली सैन्यसामन्त से युक्त पणिपत-गण गौ-धन- 
जीवी, सूद-खोर और वाणिज्य-प्रिय कह कर उल्लि्वित किए गए 
हैं । दूध, दही ओर घृतप्रस्तुत करने के लिए उनके पास “चतु:श्य ङ्गा” 
एवं “दश-पंत्र-उत्स नामक य त्र रहते थे। (ऋक सहिता ५-४४-२४) 
वाणिज्य के लिए वे समुद्र यात्रा करते थे । (ऋक संहिता १-५६-२ ४ 
५-३४-७) । अल्प--मूल्य के द्रब्यो को अधिक मूल्य में बेचा करते 
थे और उसका यथेष्ट सूद लेते थे । वेद के निरुक्तकार यास्क ने 
“पणि शब्द का अर्थे सवंत्र “वणिक? ही क्रिया है, कहीं भी 
असुर या अपदेवता ग्रथ नहीं किया है । व्णकरणाचाय' पाणिनी ने 
भी “पण” धातु से ही वणिक शब्द की उत्पत्ति की है। “वणिक- 
जाति” हो समाज का मेरुदण्ड है । इस लिए नेश्य-सम[ज का ग्रादि 
परिचय देने के पुव “आंदि-वणिक” या “पणि-जाति”का सं 


(२) 


इससे यह भी अनुमान निकाला जा सकता है कि 'पणि-जाति' 


ही भारतवर्ष की आदि संस्कृत-भाषा जाति है । निरुक्त२/१७ में आया 
है “पणिबंणिका भवति” । व्याकरण में भी उणादि सूत्रान्तगेत सूत्र" 


है पणेरिजादेश्च व: । पणिचातु में इज प्रत्यय के वाद पकार को 
वक्कार में वदला गया है। 


उसके पश्चात जब बाहरी देशों से दुसरी-आये जातियां 
पंजाब के मार्ग से यहाँ आई, तब उनके और पणि-जातियों के बीच 
संघर्ष हुआ । इस संघर्ष के कई उदाहरण ऋक संहिता में देखने 
को मिलते हैं। इस स घर्ष में पणि पति-गण ऋत्तिक समाज के 
निकट अपनी राज्य सम्पदा खो नेठे । फलतः उनमें कई अपनी 


आत्म-रक्षार्थ समुद्र-पथ से बाहर चले गए । 


डा० ए० सी० दास (ऋग वेदिक इन्डिया- शडयूल-११ पृष्ठ 
१९०-१९७) में लिखते हैं कि पणि आर्यो द्वारा तिरस्कृध होने पर 
सप्तसिन्ध छोड गुजरात पहुचे, वहां से. मलावार, बाबुल होते हुए 
सीरिया में जा बसे और फिनीशियन कहालये । 


इतिहासकार हिरोडटस भी इसका समर्थन करता है । आज 
तक प्रदेश बाबुल में मलमल को सिन्धु कहते हैं । 


और कई ऋत्विक समाजों की तरह 'पणि-समाज' में भी 
आय-नैदिक भाषा प्रचलित थी । ऋग्वेद में तो इन्द्र को भी एक 
स्थान पर “पणि” कहा गया है । दोनों जातियों के उपास्य देवता 
भी मित्र-वरुण-मारुत ही रहे हैं । पणियों ने भारत के बाहर ब्योपा- 
राथे प्रयाण किया, तो यह अपने देवता भी साथ लेते गए । 


पणि शब्द का ही अपभ्रश फैनिक है । एशिया माइनर और 
दक्षिणी यूरोप के दो हजार वष पूर्व के इतिहास में फिनिक्स 
जाति का विस्तृत वर्णन है । वहां लिखा है कि फिनिक्स लौग कांच 
निर्माण और पर्वत काटने की कला जानते थे और उनकी एक 


वर्णमाला और उसकी एक लिपि भी थी । 


प्राचीन ग्रीस और जर्मनी में यह लोग फोनिक (F07(९) 
फेनेक (F204) और पणिक (28770) नाम से लिखे गए हैं । 
यहाँ तक कि ५०० वर्ष पूवं हिरोडोटस इतिहासकार ने भी पणियों 


को संसार का आदि व्यौपारी लिखा है। वह इन्हें युरेपियन नहीं 
मानता है । 


यूनान में भी परि लोग व्यौराथ जहाज ले गए थे । यूनानी 


लोग आज भी ध्रूव तारे को लक्ष्य करके 'फातिक तारा! कहकर 
पुकारते हैं । 


CC-0. हुँ ण, Cdllection, “निक्ष में पणि व्यौपारियो ने ही चित्र-लिपि के स्थान पर 
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सकेतलिपिका्चलतक्याथा। र LO न न लिपि का प्रचलन किया था । 


पणि लोग शुद्ध शाकाहारी थे । वे आयो की याज्ञिक हिसा 
और पशु-बलि के विरोधी थे । इन संस्कारों का प्रभाव प्रार्य 
` संस्कृति पर भी पड़ा। परन्तु सत्ता के युद्ध में वे हार गए । आर्य 
संस्कृति ने उन्हें विण्पा विट का नामदे दिया। तथा नैश्य को 
दर्जा तौ तीसरा दे दिया पर धन उन्हें ही सौंपा। यजु०६/३-४ में 


यह प्रक्रिया वर्णित है :-- 


याते धामान्युश्यसि गमध्यै यत्र गावोभूरिश्वृङ्गाः 5 अयासः । 
अत्राह तदरुगायस्य विष्णो: परम पदमवभ।रि भूरि। 


्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषर्वांन . पर्यूहामि । 


wu 


ब्रह्म ह ह क्षत्र ह 'हायू दूँ दु प्रजां दु ह ॥३॥ 


विष्णो:-कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्प: सखा ॥४ । 

स्तुत्य विष्णु ! 

तेरे धामों में जाने का मैं इच्छक हू जिनमें गायों की प्रचुरता 
है। तूने समाज कों ४भागों में बाँटा है । एक बूहमवेत्त। है, एक रक्षक 
है और तीसरे मुझ को धन की पुष्टि का कार्य सांपा है । 

मैं वैश्य इस धन से ब्रह्म को, क्षत्र को और प्रजा (शेष सभी) 
को दृढ़ करता हु । 

चौथे मत्र में कहा है कि विष्णु की इस ब्यवस्था को समझो 
जिसने सभी को वर्णो के बूतो से बांध दिया है। और बह विष्णु 
इन्द्र (राजा) का मित्र है। 

आर्यो से घूल मिल जाने पर भी कृषि, गौ-पालन तथा 
शाकाहार की अपनो व्यवस्था पणिओ ने जारी रक्खी । आर्यो के 
ऋत्विक और राजन्य वर्णतर लोग भी इन्हीं में मिल गए, क्योंकि 
भार्यो को भी जब पुरोहितों और योद्धाओ की अधिक आवश्यकता 
नहीं रह गई तो इन्होंने तृतीय वं में ही ग्रपने लोग भतीं 
किए। ऊपर की ओर तो थे पुरोहित और राजा, नोचे थे 
शूद्र श्रौर इन्हें मध्य स्थान दिया गया था । 

अथर्ववेद में “ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत” वाला मत्र फिर 
आया है, पर वहां “मध्यम तदस्य यद्वेश्य:” आया है। उरुको 
मध्यम में बदल दिया है । (देखो अथवेवेद--१९।६। ६) कपरन्तु 
पूवे से व्यौपार में रत लोगों की संज्ञा ऊरू थी । इन्हें आर्यों ने अपने 


में स्थान देकर अपनी वणं व्यवस्था के गैश्य वर्ण मे शामिल कर 
लिया । आर्यो से पूवं उन्हें उठ, उरुव्य, भरी, उदीय आदि ही 


कहते थे । 


२.) वेदिक तथा वैदिकोत्तर समय में वैश्य 


पणियों के साथ जब आये घले मिले तो उनकी सर्त पैयटि४/४/ र उत्तरदायित्व यों दिया गया है-- 


` 
शील वृत्ति को देख उन्होंने उनका वैश्य शब्द से नामकरण किया, 


यों ऋग्वेद में गैदय शब्द जनता के लिए प्रयुक्त हुआ था । नेश्य 
शब्द विश धातु में किक्प प्रत्यय लगाके बना है। विश धातु का 
अर्थ है विशनि, प्रविशति प्रान्तरादावित घू मने -- वाले लोग । 
पाणिनी ने गेंश्य के लिए अर्यं शध्द का प्रयोग किया है अर्य: स्वामि 
नैश्ययोः (६/१/१० ३) 
जो काम उन्हें सौंपे गए थे वे यों हैं :-- 
उरु विष्णों विक्र मस्वोर क्षयाय नस्कृधि । 


घृतं घृतयोने ! पिव प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा ॥ 
यजु० ५।३५ 


वेदभाष्यकार सातवलेकर जी ने इसको यों व्युत्पत्ति को हैं :-- 


विष्णु--विष्णु शब्द भी बिश धातु से बना है। क्षय-बाजार 
जहां पदार्थो की बिक्री या उसी प्रकार पूजी का सार वस्तु (घृत) 
लाभ और निस्सार वस्तु (छाछ) या “कमीशन” होता है। 


इस वेद मन्त्र में गैश्यों को तीन बातों का उपदेश किया हे । 
(विष्णो उरो विक्रमस्व) हे सवत फले हुए नेश्य लोगों ! कला 
कोशल और उद्योग धम्धों द्वारा जीवनोपयोगी, भोग्य पदार्थो का 
उत्पादन करो और (उरो क्षयाय नस्कृधि) तैवार हुए माल को 
बेचने म डी को खोज करो । 


(घृत योने ! घृतं पिब) व्यापार का सार जो घृत (मुनाफा) 
उसको भोगो, निसार वस्तु जो “कमीशन” रुपी छाछ है उसकी 
इच्छा मत करो । 


(यज्ञपति प्रप्र तिर) व्यापार में सफलता प्राप्त करो । 


पीछे कहा जा चुका है कि वस्तुओं के वितरण के लिए आर्यों 
ने वैश्य बण का सूजन किया । उसे उदर या उरु स्थानी माना । 
जिसका अथ है सब अगों के श्रम को प्राप्त करके 
उपलब्ध कराना। 
तैत्तिरीय संहिता (७।१।४।९) में कहा है कि प्रजापति ने गैश्यवर्ण 
गन्नाधार से उत्पन्न किया । 


हर श्रग को यथावश्यकता अश 


शतपथ ब्राहमण के अनुसार प्रजापति से स्व शब्द का उच्चाः 
रण करके वैश्य उत्पन्न किये । 


अथवे वेद में कहा हैं कि भूमि के कर्षण के लिए गैश्य जाति 
को सृष्टि हुई ।और अथवंवेद द्वारा राजा को दिया निम्न आदेश 
दृष्टव्य है :- छ न 
अथवंवेद काण्ड-३ सुक्त ४ को कुछ ऋचाओं 
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आत्वा गन्राष्ट्र सह वच॑सोदिहि प्राडू.विशांपतिरेकराट 
त्वं विराज ॥ पहली अद्ध ऋचा 
हे राष्ट्राध्यक्ष । यह राष्ट्र तुझे प्राप्त हुश्रा है ताकि तेज 


के साथ उदय को प्राप्त हो । तू गैश्य की रक्षा करते हुए सम्राट 


भाव से प्रजा में विराजमान हो । 

त्वां विशो वृणतां त्वामिम। : प्रदिशः पांच देवी: । 

बष्मंन्राष्ट्रस्य ककुदिश्रयस्व ततो न उग्रो विभजा 

वसूनि ॥ द्वितीय ऋचा 

हे राजा ! गैश्य ने तुझे राज्य के लिए स्वीकार किया है । 
इन पाँच दिव्य दिशाओं ने तेरा वरण किया है । ताकि राष्ट्र के 
ऐश्वर्या मय स्थान से तू उनका आश्रय दाता--स रक्षक हो । 
आतताइयों के प्रति उग्रवीर वन ताकि नैश्य धन का विभाजन शेष 
तीन वर्णों में यथावश्यकता कर सके । 

स उ विशः कल्पयताम्‌ ॥ छठी ऋचाँश 


सो वह राष्ट्राध्यक्ष निश्चय से बैश्य को समथ करे । 


मौर्य युग तक उनके लिए गृहपति शब्द प्रयुक्त होता था । 
गुप्त काल के अभिलेखों तक में उनके लिए कृलिक, श्रेष्ठी (सेठ) 
तथा सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
वैदिकोत्तर काल में भी यह उत्तरदायित्व निभाये गये । 


वैश्य वर्णोत्पन्न पाइर्न नाथ ने मरणासन्न जैन धर्म का पृन- 
रुद्धार किया था । जैनियों के “उपासक दशा-सूत्र' नामक प्राचीन 
ग्रन्थ में गण्य जाति के वैभव का वर्णन है । आनन्द नामक एक गैश्य 
न जैन धर्म स्वीकार करके पांच ग्रणब्रत ग्रहण किए थे। चार करोड़ 
का सोना उसके खजाने में था, ४ करोड़ उसका सूद पर लगा 
हुआ था, ४ करोड़ मुद्गाओं की उसकी जमानत थीं। उसके पास 
चार दल पशुओं के थे। एक २ दल में दस दस हजार पशु थे | 
बिदेशी बाणिज्य के लिए ५०० गाड़ियां और ५०० गाढ़ियाँ 
देशी व्यौपार के लिए उस पर थीं। जलमाग से उसके ४ जहाज 
चलते थे । 

मृच्छ कटिका नाटक में राजधानी के बीच श्रेष्ठी चत्वर का 
उल्लेख है। यहां धन कुवेर वैश्य रहते थे । भारत के सभी प्रधान 
केन्द्रों में उनकी कोठियां थीं। 

३०० वर्षा ईसा पूर्वं में चाणण्य ने अथ -शस्त्र की रचना की। 
उन व्यबसाओं का एक अध्याय में वर्णन है जो गैश्य तब करते 
थे: 


्रगरु (काल चित्र या मण्डल चित्र), दोंगक, पारस, 


| ४) 


मुद्रक, उशीर, चन्दन-काष्ठ, स्वर्ण दुकूल, ण्ठ क्षोम-वस्त्र 


(रेशमी), सुग ध-द्रव्य, हीरा-जवाहरात इत्यादि । 
>“ जे > ०७ 
वश्य क कस 


प्राय: वैश्य के कर्मों के विषय में गीता के संकेत उद्घृत किये 


जते हैं:-- कृषि-गौ-पाल्न, व्यौपार । इधर गैश्य महासभा आदि 


ने भो वही परिभाषा मान ली । परन्तु मेरा इस में मतभेद है । 
गैश्यों में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका कार्यं या तो खेती करना 
हो या पशु पालना । ब्राहमणोऽस्य मुखमासीत वाले मन्त्र में गैश्य 
को ऊरु या मध्य-स्थानी कहा है । उर वस्तुतः उत्पादन नहीं करता 
हे । उत्पादन तो हाथ तथा पेर करते है । उदर तो उत्पादित 
वस्तु को इधर उधर बाँट देता है । वृहदारण्यक उपनिषद में वेश्यों 


का देवता मारुत अर्थात वायु बताया है कि जिसका कार्य इधर- 


A 


उधर बांटना मात्र है । यर्जूबेद ३०।५ में भी कहा है: वूहमणा 
बाहमण क्षत्राय राजन्य मरुभ्ये वेश्य तपसे शूद्र, तमसे तस्करं नार- 
काय वरिहणं पाप्मने । वृहमवेत्तता से वाहमश, राज्य करने से क्षत्री, 
वायुवत वितरण से वैश्य और परिश्रम से शूद्र संज्ञां । संव 
वस्तुओं के वितरण के पुन्य कार्य गैश्य करता है और एवज मे दाल 
में नमक की तरह लाभ अपने उदर पालनार्थं ले लेता है। मनुने 
जो १०-७९ पर लिखा है । 
शस्त्रास्त्रमृत्वं क्षत्रस्य 
वणिक्पशु कृषिविष । 
इसका अर्थ यही है कि क्षत्री शस्त्रास्त्र पर रहता है 
और नैश्य पशु और कृषि तथा तदुत्पन्न वस्तुओं के क्रय-विक्रय कार्य 


पर । इससे अधिक स्पष्ट अध्याय ४ का १३ वाँ श्लोक है । 


अधिक: कुत मित्र च गोपालो दारुनावितो 
एतेशद्र षु भोब्यान्नायश्चात्मनं निवेदयेत । 


यहां आधे में खेती करने वाले व गो पालक को शूद्र वर्ण के 


कार्यं कहा है। व्यास स्मृति (२-५१) तथा पद्य पुराण 


(त्र।०ख०२अ०६) ने भी यह कार्ये शूद्र वणं के बताये हैं । 


यहां पर एक आधुनिक मान्यता का उद्धरण देना अनुचित न 


होगा । सन्‌ १८८३ ई में बिहारस्थ माहुरी वैश्या के इतिहास में 
स्व० श्री गयाराम माहुरी भूषण ने पुस्तक के पृष्ठ ११ पर वेश्यों 
के कर्म यों लिखे हैं: 


ठोश्यन के कुल कर्म कहों, धत से व्यापार करें नित सोई । 


गो प्रतिपालन दान करे तिन पूजक शम्भु सुजान के होई ।। 
यहां वैश्य के कम॑ धन से व्यापार, दान देना, ईश्वर भक्ति और 
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गौ का 'प्रतिपालन' कहा है। यह पालन नहीं प्रतिपालन है । गौ हिन्दुओं 


ही पूजा का मान-विन्दु होने से लिखी है, गौपालन (Dairy Far- 
M09) की दृष्टि से नहीं । श्रम साध्य कम वास्तव में शूद्र के हैं। शूद्र 
शुचा शोकेन ऊवतीति वा श्रमेण ऊवति धावतीति शूद्र । (जिसका श्रम से 
पसीना बहे वह शूद्र है) ) बोल-चाल में इन्हें कर्मणी कहते थे। कमीन 
उसी का अपभ्रश है । ईसे हम अपनी मूर्खता से ही बुरे भाव मे लेते हैं । 


पुस्तक श्राइन अकबरी के पृष्ठ १२७ से अकबर के शासन की 
स्थिति ज्ञात होती है । वहां यह लिखा है कि वैश्य के कर्म इस प्रकार 


है:--नौकरी-खेती-व्यौपार-पशुपालन, वस्तुओं का विनियोजन भौर इधर- 
उधर ले जाना। वहीं पर शूद्र के कार्य यों लिखे हैं:--- पेन्टिसा-सुना री- 


लौहारी-बढ़ईगी री शहद/दूध घी (मठ्ठा) नमक का व्यौपार। यह अकबर 
के समय को स्थिति थी । 


व्योपार का महत्व 


ब्यापार के पेशे से और व्यापारियों के समुदाय से अन्य पेशे वालों 
और समुदायों को बहुत दिनों से कुछ चिढ़ सी चली आ रही है। महा- 
भारत की कथा है कि द्रोपदी के स्वय वर के वाद जब युधिष्ठर द्रोपदी 
को लेकर चले तो द्रुपद ने बडी ग्लानि से कहा:--“न जाने यह कोनथा ? 
कहीं यह कर देने वाला वैश्य तो नहीं हे?” ईसा मर्स,ह की कथा है कि 
चाबुक लेकर उन्होंने मन्दिर में से सर्राफो को भगाया था। नेपोलियन 


अंग्रेजों को दुकानदारों की जाति कह कर चिढ़ात। था । 


इस प्रकार से व्योपारी, व्यापार और व्यापार का केन्द्र बाजार 
क्यों बदनाम रहा है? समाज तीन प्रकार के व्यक्तियों को ही अपने लिए 
उपयुक्त समझता रहा है। एकतो राजा हैं जो बाहुबल से ससार के 
प्रदेशों को अपने अधीन कर उन पर ताना प्रकार के अधिकार के पदों से 
शासन करते हैं । दूसरे हैं धामिक शिक्षकगण जो दूसरों को अक्षर ज्ञान 
देते हैं और इहलोक तथा परलोक की बात बतलाते हैं और सब आवशयक 
सामाजिक एवं कौठुम्बिक कृत्यों के समय विभिन्न प्रकार की आगे और 
पीछे की बाते बतला कर सहायक होते हैं। तीसरा-वह बृहद समुदाय 
जिसे श्रमजीत्रियों का समुदाय कहा जाता हे और जो अपने विविध प्रकार 
के शारीरिक श्रम से मनुष्य का जीवन सम्भव बनते हैं । इन तीन के भति 
रिक्त बहुत दिनों से व्यापारियों का भी एक समाज चला आ रहा है 
जिसका काम यह रहा है कि वस्तु को तैयार करने वाले से लेकर उसके 


प्रयोग करने वाले तक उसे पहुंचा दें और इस काम में धन कमायें । यह 


विचवई लोग ही व्योपारी रहे हैं । दूसरे पेशे बालो को इनसे चिढ़ कई 
कारणों से हो सकतो है। 


| पंडित और पुरोहित तो सम्भवतः इतसे इक्ष कारण चिढ्तै रहे 
हैं कि यह बिना कुछ विद्या अभ्यास किए और बिना किप्ती प्रकार का 
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वास्तविक श्रम किए ही अपनी योग्यता से काफी धन कमा लेते हैं, बडो 
पद प्राप्त कर लेते हैं और समाज के ऊपर ्रपने गौरव के स्थापन मे भी 
असफल नहीं रहते । राज पुरुष सम्भवतः इनसे इस कारणा घृणा करते हों 
कि यह कुछ भी शारीरिक बल नहीं रखते, साहस के काम से दूर भागते 
हैं, और इस पर भी इनके पास वह॒ शक्ति होती है कि समय पड़ने पर 
श्रमजीवी इनसे 
इस कारश शत्रू ता रखते हैं कि यह लोग हमारे ही समुदाय के होते हुए 
भी अपनी बुद्धि से इतनी उन्नति कर लेते हैं। परन्तु प्रभु की सृष्टि में जो 


राजपुरुषों की भी यह धन से सहायता कर सकते हैं । 


चीज जहां बहुतायत से उत्पन्न होती है उसके बचे भाग की आवश्यकता 
उस भाग में पड़ती ही है जहां वह वस्तु पेदा नहीं होती ओर तब उस वस्तु 
को वहाँ पहुचाने के लिए बितरक मध्यस्थ को आवश्यकता है ही । 

पर जैसे-जैसे मनुष्य समाज का संगठन जटिल होता गया, उत्यादह 
तथा भोक्ता के बीच कई और लोग (कार्यकर्ता) आ गये । स्टेट चुगी 
लेने लगी, रेल मोटर का भाड़ा लगा । तब कहीं भोक्ता के पास वस्तु 
कहीं अधिक मूल्य में पहु ची । उसका सामुख्य केवल व्यौपारी से था, सो 
वह तेजी का उत्तरदायित्व उसी पर डालने लगा। इस तेजी पर सट्टो 
वाले, स्टाक-एक्सचेज वाले आदि अन्य बुद्धि जीवियों का भी संघात था । 
यह बुद्धि-जीवी समाज में प्रबळ हाता गया । मध्यवृत्ति वाले अन्य पेशे 
भी इसी कारणा उत्पन्न हुये । वकील, चिकित्सक, पत्रकार और राज्य के 
अन्य कायं-कर्त्ता । इन्होने व्योपारी को पीछे सा ढकेल दिया हैं, और स्वय 
अनुपाजित आय पर रहते हुए भी व्योपारी को बदनाम करते हैं। वास्तव 
में यह बुजुआ लोग स्वय कितने पानी में हैं? परन्तु दुर्भाग्य यह हैं कि 
राज्य ने व्यौपारी के कार्य में हस्तक्षेप करके उसे बांध दिया है। उसके 
आर्थिक अधिकारों के संरक्षण!थं कोई संगठन भी नहीं हैं । उसकी वस्तुग्रों 
के भाव निश्चित किये गये हैं । रेट लिखकर टांगने पर बाध्य किया गया 
है । वस्तु को बेच डालने को आज्ञा है। उसका इतना बन्धन ही उप्तके 
गुरुत्व को सिद्ध करता है । 


इस सबके बावजूद वाज।रे आजकल भी जीवन का केब्द्रहूँ। | 


बाजार से हो प्रकट होता है 


कि अमुक समाज को सस्कृति किस स्तर पर है। बाजार में हमें सब 


बाजार ही सामयिक ससार का प्रतीक है । 


चीजे दीखती हैं जिनका प्रयोग समाज में होता है। उससे समाज की 


रहा है । स्मरण रहे कि सभ्यता की परिभाषा यही है 
%. > 
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मिल सकता है । इस कारण बाजार का कोई हेय स्थान नहीं है। वह 


समाज का प्रतिविम्ब है 
व्योपारी 


जिस प्रकार से बाजार में विकती हुई चीजें समाज विशेष की 
लौकिक उन्नति की योतक हैं, उसी प्रकार ब्योवारी स्वय समाज के आध्या 
त्मिक दिकास का सूचक है। उसके व्यवहार से ही यह पता लग सकता 
है कि किसी स्थान विशेष के रहने वालों का कैसा आचरण होता है। वे 
4 । सच्चे हैंया झूठे, वे शिष्ट हैं या अशिष्ट। स्मरण रहे कि जब किसी 
स्थान में कोई विदेशी पहु च जाता है, तो वह चाहे समाज के किप्ती अन्य 
| अग के सम्पर्क में न आये, परन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं के व्यापारियों की 
|, ' सहायता के विना काम नहीं चला सकता । उसे खाना खरीदना पड़ता है । 
» / उसे कपड भी खरीदने पडते है । उसे इधर-उधर चलने फिरने के लिए 
गाढी आदि की भी आवश्यकता पड़ती है और वह अपने घर कुछ उपहार की 
वस्तुयें भी स्त्रियों, बच्चों आदि को देने के लिए ले जाना चाहता है । 
उसका यह सब काम व्यापारियों के ही द्वारा हो सकता है। इस कारण 


जिस प्रकार का व्यवहार व्यापारियों का होगा उसी के अनुकूल सारे देश 
के सम्बन्ध में किसी विदेशी का विचार हो जायेगा । सो ब्योपारी सामा- 
जिक सभ्यता का प्रतीक है। उसे चाहिए कि जैसा नमूना दे, गेसा माल 
दे । हर वस्तु का उचित मूल्य ले । खरीददार को प्रसन्न रक्खे और उसका 
| आदर करे, उससे शिष्टता वर्ते। इससे विदेशों में भी उसका म.न 
ग बढेगा । 


व्यौपार में लक्ष्मी बसती है। धन से ही बड़े-२ विद्यालय व 
धर्मस्थान चलते हैं । गैश्य ने संख्यातीत मन्दिर, धर्मशाले, पौशाले, गौशाले 
तथा अन्न-क्षत्रों का निर्माण किया है। उसी के 5 पपार से देश के श्रमिकों 
का जीवन स्तर ऊंचा उठता है । आवश्यकता यह्‌ है कि हम यही परोप- 
कार की प्रवृत्ति व्योपार करते समय भो वते । जैसे मन्दिरों और देवालयों 
में स्वच्छता और नैतिक स्तर रखते हैं उसी तरह हमें अपने बाजारों और 
अपने व्यापार केन्द्रों में भी अपने व्यापार सम्बन्धी व्यवहार में सत्य 
भाचरण रखना चाहिए। यदि वहां हम ऐसा नहीं करते, तो हम उत्त 
पबित्र संस्थाओं को भी पवित्र नहीं रख सकते जो इस प्रकार से कमाए 
हुए धन से स्थापित हुई हैं और जहां लोग अपना कार्य सप्राप्त कर्के 
शान्ति व धर्म उपार्जन करने के लिए अनिवार्य रूप से जाते हैं । 
बाजार में धन पैदा होता है । उसके शिक्षालय में वे लोग तैयार क्रिए 
जाते हैं जो बाजार चलाते हैं। ये अन्यौन्य।थित हैं । ये प्रथक नहीं किए 
जा सकते । व्यापार में पैदा क्रिया हुआ धन देवालयों को बनाने हें भी 
खच होता है । व्यापारी देवालय में उपासना करने जात! है । वहां से धर्मं 


सीखकर ही उसे ब्यवह।२।्थ रूप से बाजारों में लगाता है । व्योप।र और 


देव!लय भी अध्यीन्याश्रित हो जाते ६ 
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यह्‌ 
पहिले ब्योपारी वस्तु लेकर देश के बाहर विनिमय के लिए जाता ॥ 
है । उसके साथ उसकी संस्कृति जाती है उसकी मण्डी में ब्राचे बचती हैं। वो 
उसका पण्डित पुरोहित उसके पीछे जाता है । यदि सफल हुआ तो ज्म 
उसके पोछे उसका सिपाही जाता है और उपनिवेश बन निकलते हैं। मे & 
यही इतिहास का क्रम है । अंग्रेज व्योपारी आया, अंग्रेज सैनिक आया, नाना 
और अ ग्रेज पादरी आया । यह सब मिलकर बन गया, ब्रिटिश साम्राज्य ' 
गये युग में भारत का व्योपारी यहां की धस्तुगे और सभ्यता लेकर (/ 
यत-तत्र सवंत्र गया था । उस भूत के गौरव को दुहराना और वृहत्तर 
चक्रवतित्व-मय भारत का निर्माण व्योपार से ही सम्भव है, क्योंकि अब मन्दि 
सैनिक चक्रवर्तित्व के दिन तो लद गये हैं। इस देशाटन की कहानी और 
यों है: -- क 


= काका 
चीन 
(i) Fa थी । 
चाणक्य द्वारा वणित व्योपारिक वस्तुओं में चीन पट्ट 5 
[अ 
और चीनानशुक नाम की दो वस्तुग्रों का वर्णन है, जिनमे चीन के साथ इ 


सम्बन्ध प्रकट होता है । लाकूपेरी नामक पुरातत्व वेत्ता ने लिखा है कि 
ईसा सन से ७०० वर्षा पूर्व भारतोय वणिक चीन से व्यापार करते थे। ॥. 
और भारतीयों ने चीन में अपने उपनिवेश बना लिए थे । उन्हीं के सम्पर्क 
से चीन में पहिले मुद्रा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ [ Prof. Fermen De 
LacowpeuesW.estern Crigin ofthe Early Chinese 


CiViliZati0n] कुछ और मनोरंजक बाते उक्त पुस्तक में हैं:-- 


म्याऊ च्याऊ उपसागर के चारों ओर ६८० ई० पूर्व में भारतीब ३_ ३ 
उपतिवेश बने थे जिन्हें ' लिंग-पर” कहते थे। ॥|S।\। नगर में ४--ए 
उनकी टकसाल थी । ६३१ ई० पूर्व में वणिक प्रमुख गागर के साथ सान- £ 
तुम गया जहां उलूवंशीय चीनी राजकुमार ने पुर्ण म्रमारोह के साथ उसका के 
स्वागत किया था चौन देश में उसकी कथा इस समय भी प्रचलित है । 
इन भारतीय वणिकों के उपनिवेश उस समय चीन के राजा के ग्रधिक्रार हो ओ 
में नहीं थे, श्रौर न वे वाणिज्य के लिए उस राज्य को किसो प्रकार का 
कर ही देते थे । 

ई० सन्‌ से पूर्व ५८०-५५० के वीच विभिन्न प्रदेशों के देशी 
राजाओं और भारतीय वणिक्रो ने मिलकर एक मुद्रा संर संगठित किया ज्य व 
था। चीन के वणिक्रों ने भी इस संघ में योग दिय्रा था । उस समय की पादर : 
ऐमी बहुत सी मुद्राये उपलब्ध होती हैं जिनके एक तरफ चीन और दूपरी [न छौ 


तरफ भारतीय वणिकों के चिन्ह अंकित है । सन 


चीन और भारतीय हिन्दू लिपि सेग्रुक्त मुद्रा से यह सन्देह नही [ ही = 
रह जाता । ई० सन के ४७१ वर्ष पूवं पुनह वंश के एक चीनी वीर ते जीजा ३ 
भारतीय वणिकों के उपनिवेशों का ध्वंस कर डाला । तब यह लोग “गण दि से 
नेबके हक” और तंग पेह” के बन्दरों में रहने लगे। ढाई सी वर्ष ही | शप 
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यह लोग सुख पूर्वक यहां वास करते रहे । इसके बाद ईस्वी सन्‌ पूर्व 


१४०-११० के बीच तीस वर्ष व्यापी विप्लव में यह स्थान बिलकुल नष्ट 


कालान्तर में कुछ क्षत्रिय राजाओं को ब्राह्मणों का यह अंकुश 


ठे 
९। हो गये। तब आत्म रक्षा के लिए हिन्दू वणिक गण चीन का परित्याग असह्य हो उठा, और तब क्षेत्रियों ने अपनी अलग राजि वना लिये। 
करके प्रशान्त भहासागर के उपकूल में हिन्दू राज्यशासित “कम्बोज” राज 


हैं। में आकर रहने लगे । इस समय भी कम्बोज श्याम जावा आदि द्वीषों में 


पौराणिक आस्यायिकाश्रों में वशिष्ठ और विश्वामित्र की स्पर्धा का बहुत 
वर्णन है । पहिले ब्रह्मि थे तो दूतरे राजषि। उपरान्त ब्रःहपणों ने अपना 


या, नाना प्रकार की गणेश मूर्तियां गणेश मन्दिर विद्यमान है । गैभव जाता देख अपने अलग राज्य स्थापित करने क। प्रयत्न क्रिया । भृगुओं 
है 2 हे का वश जिसमें परुशराम हुए, यही ब्रत और प्रतिज्ञा लिए फिरता था। 
कर (7) दक्षिणी अमेरिका कहते हैं उन्होने २१ वार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन किया था । शाहजहांपुर 
तर मेक्सिको में दीवान चमनलाल यात्रा करने गए थे। वे बहां के जिले में जलालागाद के पास एक नदी है । किदवन्ति है कि उसके किनारे 


अब मन्दिरों, देवी देवताओं तथा रीति रिवाजों का अनुसन्धान करके श्राये हैं 
॥ 

नी और उन्होंने वहाँ के लोगों का भारतीयों से सादृश्य दिखाया है । वहां 
“इस्क' एक श्रेष्ठ जाति 


की भूमि ग्रव भी लाल है । वहां सात बार परुषराम ने क्षत्रियो का सर्व- 
नाश किया बताते हैं । 
है । मास्क नामक एक भारतीय ब्योपारी टीका 


गील के रि तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के हाथ में राष्ट्र और राष्ट्रों का नेतृत्व 
काका झील के किनारे आकर बसा था और इस्क राज्य की स्थापना को 


आता जाता रहा | और मनुष्य जाति का इतिहास मात्र रह गया कि कब 


थी । वहां के लोग अब भी अपने को सर्य बंशी कहते हैं । इ इक 
र छि ल स बशा कहता ९ ६5६ किस राजा ने कौनसा प्रदेश विजय किया, फिर उसका कौनसा पुत्र कितने 
अपभ्रश है । वे राम-सोता है | वह ee में में 
व क उत्सव किया करते है । वहां अब भी राजा भाइयों को मारकर गही पर गोठा । इतिहास में यह क्रमबद्ध रूप में वणित 
न्द्र कह । 
कि स है । किस आचारं ने कौनसा वाद चलाया इसका वर्णन ही तत्कालीन 
पै । समय के वौद्धिक जागरण का इतिहास है । परन्तु इस रिवाज में पिसी 
' (77) मिश्र तथा ग्रीस देश में हिन्द वणिकः-- किक 
पक जाती रही प्रजा जिसका कार्य था उत्पादन और वितरण । अपने उत्पादन 


१--ग्रीस देश के वणिक 'एरिपन' ने अपने पेरोपल्स नामक ग्रन्थ में लिखा 
है किः-- 

५ गत कर्त्तव्य थे । 

भारतीय व्यापारी अरब देश के 'पूड़ेमन' नगर मैं उतरा करते थे । 


में क्षत्रिय को राज कर देना और पंडित को दक्षिणा देता यह उसके जन्म- 


समाज में राज्यकर्ता और धर्म कर्ता की बहुत थोड़ी संख्या है। 


२--स्ट्रेबो' ने लिखा है कि भारत ही जन्म भः $ कर्म i 
र ही कपास को जन्म भूमि है । शायद १० फीसदी भी नहीं । यहां मेरा तात्पय कमं की वर्ण व्यवस्था से है ॒ 


३--भारतीय व्यापारियों के वाणिज्य द्वारा यह श्रन्य देशो में पहु'ची । 


४--एरिपन ईसा की पहली शताब्दी में मिश्र से भारत में व्यापार करने के 7 दौश्य के यह कत्त व्य गिनागे हैं यज्ञ करना, दान देना, विद्या पढ़ता, सेती 
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शेष बहुमत है किसान ओर मजदूर का । कर्मो की व्याख्या करते समय 


लिये आया था । ने ग्रन्त्र में दक्षिण- सियों 
उसने अपने ग्रन् में दक्षिण-भारत के निवासिये करना और उपज का वितरण करना । जो लोग उत्पादन और वितरण 


को के वाणिज्य सम्बन्धी प्रभाव का वर्ण 
ज्य सम्ब भाव का वर्णन किया है । करते हैं वे गैश्य हैं, जो उस कार्य में सहायक हैं वे चतुथं वर्ण के है। और 


हु प्रेरणा मिलती है इस सबसे एक हृदय में भारतीयता के फँलाव वैदिक संस्कृत साहित्ण में सर्वत्र वैश्य शब्द प्रजा मात्र के लिये प्रयुक्त 
गि ओर उसका साधन है व्योपार तथा गैश्य । हुआ है । 
है राष्ट्राणि बे विशः (ऐतरेय ब्राह्मण ३।२६) 
प्रजातंत्र के आदि नियन्ता वैश्य , श्य (प्रजाये) हो राष्ट्र को बनाते हैं । 
शी सारे संप्तार में मुख्यतः भारतवर्ष पे सदा सवंदा से पक त्ति विशि राजा प्रतिष्ठित: ।, (मजुबंद २०।९) 


गैश्य (प्रजा) में राजा प्रतिष्ठित है । 
त्वां त्रिशो वृणतां राज्याय ॥ (भथवं ३४१) 


गया ज्य करती रहो है । ज्ञान में बढ़ा चढा होने के कारण वे ब्रह्म वृत्ति का 
की पादर करते रहे हैं। जब महर्षि राज। के यहां आते थे, तो राजा र 
उरो [न छोड़कर खड़े हो जाते थे और पादप्रहक्षालन कर उन्हें अपने से ऊचे 


शासन पर बेठाते थे। निश्रम और कानन स्मतिक़ार ब्रह्माण बताते थे और 


ही ही व्यवस्था भी देते थे और उत पर चलता और चलवान। क्षतो 
८ ने जा का कार्य होता था। ईमाई घमं ठीक प्रकार से उपस्थित हो जाने के 
गण हद से राजा हेनरी अष्टम तक इंगलैंड क। राजा पो के प्रति निष्ठा 


है र शपथ लेता था । राजा अपना बिवाह भ॑ हीं इस का 
तक कट न स 59 CF Kangri Collection (णर 


आये शब्द केवल गैश्य 
यथेमां वाचं कल्य 


ब्रह्म र 
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लिए प्रचारित करो ) । प्रोर भो 
प्रियं मां कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । 


प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्राय ऊतार्याय ॥ (अथवं ० १९।६२।१ ) 


; देवता-राजा-शूद्र-ओर आर्य सबका प्रिय करो । यहाँ आय सज्ञा 


| नेश्य की ही है । 
अस्तु स्पष्ट है कि समाज में गैश्य का बहुमत है। और सस्तुतः 


विधान इनाती रही कि इन विशाल 


वही प्रजा है । स्मृति सदा सवदा से यह 


। जन समूहों पर ग्रल्प शिनती वाला का राज्य रह । यह विशाल जन समूह 


उन थोडे सै संरक्षित 
विलास वा ऐश्वण का साधन जुटाते रहे हैं । | 


वर्गों क्री आज्ञा में, उनकी प्रजा वन उनके भोग 


पहले तो राजा ने गुरु का वधन उतार फेका । खिलाफत खतम हो 
मकतब में रह गया । भारत में यह लहर 


। गुरु 


गई । काजी का काम मस्जिद और 


हिन्द राज्य के बाद मुस्लिम साम्राज्य 
धाम में मठ बनाकर जम गए । इगल॑ड में राजा हेनरी ग्रष्टम 


कैथरायन रानी को छोड़कर एनीबोलन से शादी करना चाहता था । पोप 


ने ग्राज्ञा नहीं दी । फलतः धीरे धीरे हेनरी ने वह वातावरण उपस्थित 
ही इगलैडके चर्च का सर्वाधिकारी(Defen- 


स्थापित होते से आई लगती 


बेचारे चारों 


क्रिया कि इगलड का राजा 

der of Faith) होने लगा । और तब वह शादी भी कर ली गई । थामस 

मोर ने जो राजा का मन्त्री था, इसका विरोध क्रिया ओर उसे फांसी दे दी 
ई। तात्पये है कि क्षत्रियों की निरंकुशता का जमाना आया । 


और शिक्षा प्रसार के साथ जनता जनार्दन ने अपने अधिकार सभझे । 
जनता ने देखा कि फ्रांस में चाल्सं राजा के अन्यायो को समाप्त करने के 
लिए एक दूसरे क्षत्री नेपोलियन की शरण ली पर जीत होने पर नैपोलियन 
भी नंशगत सम्राट हो बँठा। तब उन्होंने कहा कि यह राजा को प्रणाली 
ही बुरी है- इमी को समाप्त कर दिया जावे। जो उत्पादन करता है, 
वही समानाधिकार से अल्प समय के लिए प्रतिनिधि चुने और इनमें से सवे 
श्रेष्ठ को राजा न कहकर मुख्यम त्री व प्रधानमत्री कहा जावे और यही 
प्रजातन्त्र का श्रीगणेश है । विश्व में अव धमं-निरपेक्षं राज्य कायम है और 
। युद्ध की परिपाटी समा- 
प्त करने को सारे राष्ट्र उत्सुक हैं । युद्ध का आकषण प्राय: मर चुका 


तलवार क्री शक्ति को नमस्कार कर लिया गया 
जनमत शान्ति को तरजीह देता है। यही है युग-परिवतंन, अब एक तलवार 


लेकर निकल पड़े ओर राज्य स्थापित कर लिथा--की पुनरावृत्ति नहीं 
होगी । प्रजातन्त् राज्य ही स्थापित होंगे । 


खेद केवल इतन। ही है कि इमरे लाने में इतना समय लगा । अपने 


देश में एक वौए्य प्रजानन (गांधी) के हाथों यह होना था । अपने इतिहास 
को एक घटना पर ध्यान देता आवश्यक है । 


मनु इस देश के प्रथम शासक थे जो प्रजा में से चुने गए थे। i 
के ९ पुत्रों में से ६ कुल राजा बने । ७ वे पुत्र का नाम नाभाष्टिनेमि था। 
इसका एक वैश्य कत्था सें प्रम होकर विवाह हो गया । अत; इसे राज्य 


दह 


हीं दिया गया । [देखो विष्णु पुराण अ० ४) १११] 


बेचारा बिहार की ओर चला गया । उसे राज्य परम्परा से घृणा 


हो गई । उसका एक पुत्र भल नन्दन था। 
और विद्वान बना । ऋग्वेद ९/६८ का यही मन्त्र दृष्टा 


वह शास्त्र में रूचि रखते के 


कारण ऋषि बना 
था। उसका पुत्र वत्स भी ऋषि ही हुमा ' वत्स के पुत्र प्रांशु ने एक नई 
ज्योति जगाई । वह न ब्राह्मण बता न क्षत्रिय | साधारण प्रजाजन ही रहा। 
परन्तु इसने बैशाली के प्रांग्डण में प्रजातन्त्र प्रण [ली की नींव डाली । मुज- 
फ्फरपुर जिले में सदर मुकाम से ३० मील दूर टोशप्ली के खंडहरों में खडे 
होकर मैंने प्रजातन्त्र री गन्ध वहां की पृथ्वी में सूं घी थी । वहीं गैश्य वर्णी- 
त्पन्न महावीर स्वामी की जन्मभूमि देखी और पार्श्वं में स्थित है “प्राचीन 
ग्राम वनियाँ पड़ा ज्सि नाभाष्टनेमि ने बसाया था और प्रांशु ने जहाँ प्रजा- 


तन्त के परीक्षण किए थे । 


उसने वंशमाला का राज्य नहीं चलाया । प्रजातन्त्र के वे संस्कार 
गैशाली में हमें बुद्ध भगवान के समय तक लिच्छ वियों के प्रजातम्त्र के रूप 
में मिळते हैं । 

मल्ल-राजा महात्मा बुद्ध से परामशं और आज्ञा मांगते थे नेशाली 


पर आक्रमण करने की । बुद्ध कहते हैं वे जीते ही नही जा सकते क्योंकि:- 


(१) वहाँ का प्रत्येक नर नारी अपने को उस राज्य का स्वामी 
समझता है । (२) वे चरित्रवान हैं । (३) वे स्वय कभी किसी पर ग्राक्रः 
मण करने की नहीं सोचते हैं । 

गेशाली में ८ वीं शताव्दी में जब फाह्यान आया, उसने लिच्छ 
बियों के प्रजातन्त्र को कायम पाया । यह प्रजातन्त्र प्रणाली हजारों वर्षों 
तक कायम रही । इसके संस्थापक गैश्य थे । और गैश्य तन्त्र वहां चलता 
रहा । | 

शुद्र-तन्त्र-- उत्पादक जितना आलसी और लालची होगा उसे उतने 
ही सहायक रखने पडंगे । वे सहायक साधन विहीन मजदूर कहलाते हैं। 
जितना उनसे अन्याय होगा, उतने ही वे मजबूर होंगे और उसकी प्रतिक्रिया 
होगी । तब प्रजातन्त्र (व गैश्व तन्त्र) शूद्र-तस्त (साम्यवाद) में बदल 
जावेगा । हमारे देश में भी कृषक-मजदूर का अधिकार स्थापित हो रहा 
है! राजनीजिन्न ने देखा कि मजदूर-भूमिहीन बढ्ने लगे हुँ । तब आवार्ज 
निकली कि ए गैश्य दान देना तेरा कर्तव्य 


लिये भदान में दे डाल । अधिक सम्पत्तित सम्पत्ति--हीन को दे डाल । 


उद्योग का मुनाफा ऐसा बांट कि तेरा सहःयकर मजदूर भी उस मिल 
स्वामित्व अनभव करे, वौदय बन जावे । अन्यया स्वामित्व हीन की जे 
संख्या बढ जावेगी-मजदूर बढ़ जागेंगे तो गृद्र-तन्त्र स्थापित हो जावेगा। 
गेश्य तन्त्र को बनाये रखना है तो साधन विहीन (।800- n05) को स्वा 
मित्व भाव सम्पन्न(।2\/९)कर डालिये । गैश्य तन्त्र तथा शूद्र तन्त में {+ | 


भेद चल रहा है--हम सम्पन्नता बांटते हैं औ श॒द्र तरवै 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है र साम्यवाद ( ७ न ५ 


है । अधिक भूमि तू भूमिही। 
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बांदा हैं ग्लेबी। 7) Eo CC ee क २ हैं गरीबी । 


सम्पन्नता बितरण का प्रथम परीक्षण अग्रसेन ने किया था । उनका 
५१५५ वषं पूवं (कलयुग से ८५ वषं पूर्व) जन्म हुआ था । उस समय देश 
में सवंत्र बु रमण एव क्षत्रिय जाति का बोल बाला था। जो वैश्य बर्ण 
समाज का मेरुदण्ड था वही जाति बनने पर ब्राह्मण और क्षत्रियों की दृष्टि 
में हेय बन गया । हिन्दुओं के किसी भी धार्मिक ग्रन्थ में गैश्य जाति का 
उल्लेख नहीं है । सुत ग्रन्थों में यह भी व्यवस्था दे दी ग्री कि यदि कोई 
गैश्य अपना कर्म छोड़ दे तो वह ब्राह्मण या क्षत्रिय का कर्म करने का अधि- 
कारी नहीं हो सकता । वह शूद्र का कर्म स्वीकार करे | 


जब ऐसी हीनावस्था हो गई तो वैश्य जाति को पुन: संगठित करने 
का निश्चय]किया[गया । गौतम रचित सूत्र ग्रन्थ की वह व्यवस्था थी कि एक 
ही व्यवसाय के लोग अपने संघ बना सत्रते थे जिन्हें जनपद कहा जाता था, 
और श्रपने संघ की व्यवस्था के लिये प्रत्येक जनपद अपने नियम बना 
सकता था। जनपद की रक्षा हेतु अपनी साधारण सेना भी रख सकता था । 
सूत ग्रन्थ की इस व्यवस्था का लाभ उठाकर अग्रसेन ने भवने ढौश्य जनपद 


की स्थापन! की और एक लाख गैश्यों का संगठन बनाया गया । 


क्षत्रियो को वैश्य जनपद का उदय न भाया । परिणाम स्वरूप देव- 
राज इन्द्र ने महाराज अग्रमेन से कुपित होकर .उनसे संघर्ष छेड दिया । तब 
भग्र गण ने लक्ष्मी की आराधना करके उनसे प्रेरणा प्राप्त की । दक्षिण में 
न।गवंश भी एक अनार्ये सशक्त वंश था । उसकी कन्या से उन्होंने विव'ह किया । 
नागवंश का संवल मिलने से वैश्य जनपद भी बढ़ा ओर इन्द्र से समझौता 


करके उन्होंने अग्रोहा नगर बसाया और उसे अग्र गणराज्य की राजधानी 
बनाया । 


इस गण राज्य को प्रमुख उपलब्धियां यों थी :-- 

१--एक लाख गैश्यो का संगठन कर वैश्य जनपद की स्थापना की 
और गैश्यों का गोरव पुनः स्थापित क्रिया । 

२--अग्र गणराज्य सच्चे अर्थो में गण-राज्य था इस पर १८ गण 
प्रतिनिधि राज्य करते थे । 

३-इ गण राज्य ने ऐसा ऊ चा आदर्श उपस्थित किय। कि अग्रगण 
राज्य में यदि कोई अर्थहीन हो जाता था तो उसे एक ईट और एक रुपया 


देकर षुन: लखपति बना दिया जाता था। 
४--इस बात का प्रयत्न किया गया कि अग्र गण राज्य के परिवारों 


में ामिक भावना बढो । अतः उन्होंने यज्ञ प्रणाली का प्रचलन बढ़ाया । 
अहिसा ब्रत तथा मांस भक्षण निषेध भी इसी समय इनके द्वारा प्रचारित 
किया गया । 


प्रजा क्के लेता सके रूप्त स्नें 


ब्रह्मगेवत पुराण लगभग १४ वीं शताब्दी में लिखा गया था । उसने 


त बोद्धों के बञ्चपाण नामक वाममार्गी पत्थ की नकल में कुष्ण-राधर 


a 


nN WS, + 


बंग लु वा के | शूद्रो पे की Ce ख्या क ९९ 
CC-0. Ge Collection FA हा के Bi त ला 


श्च गार-मथ रूप की उपासना की पद्धति चलाई । वोपदेव ने स्वनिमित 
श्रीमद्‌ भागवत में यही प्रक्रिया ग्रत्किच्चित अपनाई थी । आज से ५००० 
वर्ष पूवं कंस के राज्यकाल में कृष्ण ने उसके राज तन्त्र को चुनौती दी थी। 
परन्तु कृष्णा कंस से बच निकले तब उन्हें संरक्षण नन्द बाबा प्रौर जसोदा 
ने दिया था । उनके क्षेत्र में भी प्रचुर प्रजातन्त्र था । स्वयं राधा भी वृष- 
भान वैश्य की कन्या थी :-- 

[वृषभानोश्च गैश्यस्य सा च कन्या वभूव ब्र० गे० पुराण । पुरुष 
खंड अध्पाय-२ श्लोक-३६] आगे श्लोक ४१ यों है। . ; 

साद्धे र।याण गेश्येनेतत्सम्बन्धे चकरातः । 

कृष्ण माता यशोदाया: रायाणस्तत्सहोदरः ॥३८॥ 

गौरोके गोपा कृष्णांश सम्त्रन्ध कृष्ण मात्तुल: ॥४१॥ 


[ब्रह्म गेवत पुराण । पुरुष खण्ड २ अध्याय ४९] 


वह राधा वृषभान गैश्य की कन्या थी । उसने उसका विवाह रायण 
से किया। रायण जकोदा का सहोदर भाई था । पर गोलोक में रायण 


कृष्ण का पुत्र था। 


वेश्यों की जनसंख्या 
१९२१ को अन्तिम मदुम शूमारी थी, जिसमें जातियों के अनुसार 
संख्या रिपोर्टों में दी गई थी । उसमें गेश्यो की संख्या भी लिखी है:-- 


(१) अजमेर, मेवाड़. राजपुताना, पंजाब, काश्मीर आदि ९,१५,०५० 
(२) बम्बई, बड़ौदा तथा कुर्ग ४७,३५,३७२ 
(३) मद्रास, अह।ता, मंसूर, हैदराबाद, ट्रावनकोर और कोचीन १०,७८१.३९ 
(४) मध्य प्रान्त तथा बरार ३,२७,०८१ 
(५) संयुक्त प्रान्त २१,९५,९१४ 


नोट :--कलवारों की संख्या इस रिपोर्ट में पृथक ही 


असत शूद्रो में दिखाई है । शूद्रों के उस रिपोट में तीन भाग 
किये गये थे :-- जा 


(प्र)--सत शूद्र-जिनके यहां ब्राह्मण भोजन कर सकते थे। 
(ब) असत शूद्र--जिनक्रा पानी ब्राहमण नहीं पीते, ये पर 
स्पश करते थे। 

(स) = अति शूद्र--अछूत व अस्पश्य । 

(६) अ-बगाल अहाता ° 
ब-उड़ीसा खण्ड मंडल तथा छोटा नागपुर 
स-उड़ोसा 
द-प्रासाम 
य-कूच बिहार रट 
र-बिहार oan 

(इनध्रान्तों में सब गैश्यो की गणन! सत शहरों ee 

में की गई थी ।) 


र्क 
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MO 5 केसर दात का प्रयोग उपयकत है । विष्ण पुराण के अनुसार क्रमशः ज साथ दास का प्रयोग उपयुक्त है ! विष्णु पुराण के अनुसार क्रमश: शमा 7 


ते ./. वैश्य मात ले 
इसमें बीसियों जातियाँ सम्मिलित थीं। यदि इसका १० /-° ह वि 
इसमें बीसियों जातियाँ सम्मिलित थ कल से वर्मा, गुप्त और दास शब्द युक्त नाम होने चाहिए । छ 
। ९२॥ लाख 2 ने PS 
i 0800 लाल बत दी २९ करोड थी। वौधायन गृह्य सूत्र में भी कहां है “विश्यान्त: गुप्तेति ¢ 
छ ११२ लाख बनता है । उस समय सारे भारत की आबादी २ द 
रि आज भारत तथा पाकिस्तान की आबादी ८७करोड़ है। प्रत: ११२» रे के अब तो आसेतु हिमालय पर्यन्त गैश्य के लिए गुप्त कक का प्रयोग ४ 
| में : में नैश्य न है । महाराष्ट्र में गुप्ते तथा बंगाल में सेनगुप्त शब्द हो गया । 

३३६ लाख अर्थात २। करोड़ वैश्य भारत में है। चू कि पाकिस्तान में होता है। महाराष्ट्र में गु | ह्‌ परनु हा 
| न में ते से उनका पे दालि रेडडी आटि शब्दों पी ड़ 
१ हेअत: भारत की १९८१ की ६८करोड़ आबादी में ३॥करोड़ होने से उ का भे चेट्टी, Fe अश 0. ति झर सा भा चलन है| (८ 
है उ गे प रो क देश्य संगठन के नाम पर भौ गुप्त शब्द उचित जंचता है । | 

प्रतिशत ५./ बैठता है । यह संख्या ब्राहमणो, राजपुता र दादा 
हि > = 
में ८ नैश्य एकता व्र ० 
। सख्या के बाद पर ग्राती है। अस्तु हमें राजनैतिक दृष्टि से भी गैरय 5 --च्युप्स्त्त वंस हे 
र का प्रयत्न करना चाहिए । वद्धंन वश के पश्चात भारत में प्रसिद्ध वैश्य राज्य वंश गुप्त वंश ही तक 
८ ओ गुप्त वश का प्रारम्भ श्री गुप्त से होता है जो मुशिदाब'द (बंगाल) का मह 
| गैश्य राजाओं का वर्णन मू 
र निवासी था । इनका पुत्र घटोत्कच गुप्त (२४० से ३१९ ^) था । इन 
ही अ बल 
लवक द्ध ग्रन्थ के अनुसार दोनों को ताम्रपत्रों और शिला लेखों में 'महाराज' लिखा गया है । 
मंजु श्री मूल कल्प नामक ऐतिहासिक बौद्ध ग्रन्थ नु मह 
थानेश्वर ( हिसार के पास ) के वर्धत राजाओं का परिचय इस (१) कलयुग राज वृत्तान्त पुस्तक के अनुसार इसी वंश का प्रथम र: 
प्रकार है :-- सम्राट चन्द्र गुप्त! ३१९%.[0.)प्रथम है । इसका विवाह लिच्छिवी वंश क्षी कर 
इस वंश का प्रारम्भ आदित्य वर्धन से ५६९ ई० में होताहै। ये कुमारी कुशार देवी' से हुआ था । इक विवाह का वर्णन शिला लेखों में. लेक 
श्रीकण्ठ के निवासी थे । आदित्य वर्धन से प्रभाकर वर्धन और इनके राज्य मिलता है । चन्द्र गुप्त की मुद्राओं में महाराज चन्द्र गु: और महारानी सेन 
वर्धन तथा इतिहास प्रसिद्ध हर्ष वर्धन हुये । हर्ष वधन का शासन काल ६०६ कुमार देवी की साथ-स,थ खड़ी मूर्तियां 4 कित हैं। चन्द्रगुप्त के काल में सवं कुम 
ई० से ६४७ ई० तक है । वर्धन वंश ने कुल ७८ वर्ष राज्य किया था । मुद्राये भी प्रचलित की गई थी | इनकी राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) थी। द्वार 
! NSE ४ ही ै इन्हीं के नाम से गुप्त सम्वत्‌ का प्रारम्भ हुआ था । उन्होंने ७ वर्ष राज्य ९... 
हेष वर्धन के शासन काल में चीनी यात्री ह्या नत्सांग का आगमन हिडन ७ छे के हे हिः 
हुमा था । यह हषं वर्धन की राज सभा में बहुत समय तक रहा था । इस विज 
चीनी यात्री ने हर्ष बर्धन को गैश्य राजा लिखा है । कवि बाण ने भी चारों (२) स्तेम्नद्र राप्-च्न [३१५ से ३७५ AD] तिल 
हषे चरित्र में इसे गैश्य लिखा है । चन्द्र गुप्त प्रथम का बड़ा पुत्र समुद्र गुप्त प्रसिद्ध समाट हुआ । इनके को | 
नेश्य गे > हि राज्य ।ल की मुद्राये आज भी उ:लब्ध हैं। समुद्र गुप्त अनेको नाम से प्रसिद्ध २५ 
८ -गप्त > हर व ; तौ गा 
2 का उपाध-गुप्त थे, किन्तु चारो निशा में अपूर्वं विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती समुद्र गुप्त के ताम (६) 
गुप्त शब्द का गेश्यो के नाम के आगे प्रयोग भी सारे संसार में नामों ० i 
ग रे से प्रख्यात हुये । चर्ताःक विजय प्राप्त करके समुद्र गुप्त ने अश्वमेघ य 
के आगे वंश सूचक शब्द लगाने की प्रथा से है । केवल महाराष्ट्र में स्वनाम F 
क कया । उस अत्रसर की अनेक स्वर्ण मुद्राये आज सुलभ है। ह्य नत्सांगते _ | 
तडुपरान्त पिता का नाम फिर ग्राम लिखकर एक व्यक्ति का पूरा नाम हिखा है £ टी के विक्रमाि | त त 
न गो भै गं £ १ f लखा श्र त्रस्त वक्रतादत्य न भारत विजय गः >> 
बनता है । अन्यथा शेष सभी प्रान्तो में सव व्यक्तियों के नाम के आगे जाति हि जर ली के पश्चात र जीवन 
र F दुखियौ के लिये ५ लाख स्वण  मुद्रायें वितरित की थीं ज्य काह को + 
सूचक उपनाम लगा होता है। एमिलनाडु, बिहार, बग।ल, राजस्थान प 5 मुद्राय वितरित की थीं । इनका राज्य काह को ६ 
मध्यप्रदेश मी ड ५१ वष का श्र। 
काश्मीर सवत्र यही पद्धति है । गुजरात में नाम व यित! के नाम ज्येष्ठ 
के व। लिखते > अबे ले 
द जाति लिलते है। इस हेतु अब छाग जाति सूचक उपताप लगाने (३) स्नह्ाराजजात्विरात खन्द्र व्युप् द्विलीय ' 


लग हूँ पहिले व वल वर्ण सूचक शब्द ळगात थे । शर्मा, वर्षा, गप्त तथा 
द स शब्दों का प्रचलन था । इसका आधार सम्भवतः मनुस्मृति थो :-- 
शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षा समन्बितम्‌ । 


गैश्यस्य पुष्टि सयुक्त शूद्रध्य प्रोष्य संगतम्‌ ॥ भनु० २।३२ 


[३७५ से ४१४ AD] 


चन्द्र गुप्त को श्र बदेत्री के गर्भ से दो पुत्र - गोविन्द गप्त और गुप्त, 
कुमार गुप्त तथा एक कन्या प्रभावती प्राप्त हुई । इसके शासन काळ में ही . 


कालिदास और वररुचि जैसे विद्वान हुये । 


ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, राजा के वर्मा, वैश्य के पाल व भति 
और शूद्र के साथ दाक्ष शब्द का प्रयोग होता है । 


हत्वा भ्रातरमेव राज्य महरद्‌ देवीं च दोनस्ततो । उसने 
लक्ष कोटिमलेखयन्‌ किल किलो दातास गप्तान्वयः ॥ 


यम स्मृति के अनुसार विप्र के नाम के साथ शर्मा और देव व राजा 
१; साथ बर्मा श्रोर त्राता, गेश्य के साथ भूति और दत्त तथा शूद्र के नाम 


चन्द्र गुप्त ने ३६ वर्षा राज्य किया । 


यह वही चन्द्र गुप्त है 
विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हँ । 


जिप्तका सम्वत वर्तमान काल |” 
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जम विक्रम सम्वत के नाम से प्रचलित है|| यह सम्वत शकों के नाश से २४१ वर्ष 
पश्चात चला 
(४) व्कुस्त!च च्युप्पन्त 
इसने भी अश्वमेघ यज्ञ किया और स्वर्ण मुद्रायें चलाई । इनक। राज्य 
र काल ४२ वर्ष तक रहा, इनके पुत्र स्कन्द गुप्त नामक महाराजाधिराज 
 है। हुये । 
(५) स्व्कन्व्ह खुप्खा 
स्कन्द गुप्त हुणों से हुये युद्ध में विजयी होने के कारण बहुत प्रसिद्ध 
हुये । चन्द्रगर्भ परिपृच्छा सुत्र में इनके द्वारा हुये एक युद्ध का वर्णन इस 
| है। प्रकार मिलता है। 
[ मृ ८ 
i “कुमार गुप्त का जन्म कौशाम्री में हुआ था। उसका एक पुत्र बहु- 
बलशाली था। जब उसको आयु १२बर्ष थी तो कुमार गप्त पर तीन विदेशी 
महान शक्तियों ने आक्रमण कर दिया । आक्रान्ता थे-१, यवन, २.बाल्हिक 
प्रथथ २ कुशान । इन्होने गान्धार से गगा के उत्तर प्रदेशों पर अपना अधिकार 


शकी केर लिया। कुमार गुप्त जैसे बलशाली युवक ने सेना-संचालन की आज्ञा 
लो में लेकर विदेशी आत्रान्तांग्रों का मुकाबला किय। । शत्रु सेना ३ लाख थी और 
सेना संचालन विदेशी राजाओं के हाथ में था। महा सेनापति यवन वा । 
स्वं कुमार गुप्त के पुत्र की सेना रलाख्लथो। उसका संचालन ५०० सामन्तो के 
थी। द्वारा हो रहा था । वे सब राजा के मन्त्रियों के युबाकुमार, बलशाली और 
राज्य हिन्दू $ वना से ओत-प्रोत थे । कुमार ने शत्रु सेना को छिन्न-क्षिन्न करके 

विजय पताका महरा दी । युद्ध से लौटन पर र जा कुमार गुप्त न उसे राज 
तिलक करके राजा बना दिया ' अन्त मे राजकुमार ने तीनो शत्र राजाओं 


को पकड़ लिया ओर उन्हें प्राण दण्ड दिया तथा शान्ति पुवेक जम्बु वीप पर 


इनके 
गिद्ध २५ वर्ष राज्य किया । 
नाम शि पः 
(६) न्तुस्तिह् र्उप्न्त 
यज्ञ नी व 5 
/ स्कन्द गुप्त के जीवतकाल में ही इनके पुत्र का देहावसान हो गया । 


ऐ अत: अपने पुत्र के शोक में वह भी राज-काज से विमुख हो गया था । इनके 
दीत. जोबन काल में ही स्कन्द गुप्त के भाई प्रकाशदित्य ने अपने पुत्र निह गुप्त 
कार को भारत समाट बनाया । इसने ४०वर्ष तक राज्य किया । प्रकाशादित्य के 
ज्येष्ठ भ्राता शाक्य महाबल ने हरिद्वार तथा कश्मीर का मध्य भाग जीता 
था । 
इसके बाद बुद्ध गुप्त, भानुगुप्त, तथागत गुप्त, कृष्ण गुप्त, हषं 
और गुप्त, एवं जीवित गुप्त का राज्य रहा । ` 
॥ (७)- कस्ता गापलत द्विल्तीय 
जीवित के भ्राता नृतिह गुप्त का पुत्र कुमार द्वितीय राजगद्दी पर बेठा । 
उसने हूणों से युद्ध किया और अनेक राजाओं को जीता। इसने ४४ वर्ष 
तक राज्य किया। किन्तु इसके राजकाज में ही गुप्त वंश की शन्ति क्षीण 
है गर्दी गई और वे हूणों के आक्रमणो का मुकाबला करते में असमर्थ हो गए। भत 


छत सामाज्य छोटे-छोटे राज्यों में वंट गया । वायु पुराण में गुप्त वेश की 


जि ७: 
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राज्य सीमाओं का वर्णन इस प्रकार किया हैं :-- i 
भनुगंग प्रयागं च साकेतं मगघांस्तया। ` - 


एतान जन पदान सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा: ॥ 
[ग्रग्र ज्योति” संदेश से साभार] 


गुप्त राजाओं को मुद्रायें 
किसी भी देश के इतिहास में मुद्राग्रों (सिक्कों) का बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान होता है । 


प्रचीन मुद्रायें कार्षापण (आहत P७nch ॥॥8॥९९0) कहाती हूँ । 
ये स्वर्णं रत और ताम्‌ से बनी होती हैं। तोल के क्रम से अद्ध काकिणी, 
पादमाष, कार्षापण, र।तमान, स्वण आदि विभिन्न तोल वाली मुद्राओं के 
विभिन्न नाम होते थे । पहले शासक या गणतन्त्र की परिषद्‌ सिक्कों बर 
नाम नहीं देते थे । अपितु राज्य के विभिन्न मान्य चिन्हो को चिन्हित कर 
देते थे, जोसे बैल, हाथी, सूर्य, चक्र, शस्त्रास्त्र, पवंत, वृक्ष आदि । कार्षापण 
मुद्राओं पर कई सो प्रकार के चिन्ह मिलते हैं । 
कार्षापण मुद्राओं के पश्चात भी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न शासकों 
द्वारा प्रचळित मुद्रायें प्राप्त होती हैं । कुछ 'राज्यतन्त्र प्रणाली के आधार 
पर चलाई गई मुद्रायें और कुछ गणतन्त्र प्रणाली के आधार पर चलाई 
गई । राज्यतन्त्र के आधार पर जैसे--कुषाण; गुष्त, पांचाळ, क्षत्रप, मित्र 
अ दि वंशों के शासकों द्वारा प्रचलित मुद्रायें ओर गणतन्त्र प्रणाली में 


यौधेय, कुणिन्द, औदुम्बर, आजु तमान, आग्नेय, राजन्य, वृष्णि आदि गणों 


की मुद्राये । 

गुप्त राजाओं ने स्वर्ण रजत ताम्‌ की अनेक प्रकार को मुद्रायें 
चलाई । इन पर लक्ष्मी को प्रधानता दी गई । एक ओर राजा धतुषबाग 
लिए खडा हुआ सिह से युद्ध करता हुआ, घुड्सवार या हाथी पर बैठा 
दिखाया जाता है। दूसरी ओर लक्ष्मी (देवी) मिलती है । चन्द्रगुप्त प्रथम, 
समुद्रगुप्त, चन्द्र गुप्त, कुमार गुप्त, स्कन्द गुप्त, नर मिह गुप्त, बालादित्य आदि 
अनेक गप्त समाटो की शूललाबद्ध मुद्रायै मिलती हैं । इनसे गुप्त समाटो के 
गैश्य होने की विस्तृत जानकारी मिलती हैं क्योंकि लक्ष्मी गैश्यो की ही 
वी है। इसी भांति पाँचाल राज्य को मुद्राओं से हमें रुद्रगुप्त, आदि 


राजाओं की स्थिति का ज्ञान होता है 


मित्ताथल(भिवानी)के खण्डहर से गुप्त भी राजाओं की स्वण मुद्रायें 


मिली थीं । इन पर भी धनषबाण लिए राजा की मूति बनी होतो है 2 > 
साथ में गरुड़ के चित्र से युक्त ध्वज खड़ा है । राजा सिह के साथ पुढ | 
करता हुप्रा भौ दिखाया गया है । पृष्ठ भाग में लक्ष्मी कमल के फूल पर 


उदाहरणाथ देखिये-- जव 
समुद्रयुप्त--कृतान्त परण्ज्जेयत्यजितराणजेताजित : । | 


चन्द्रगुप्त द्वितोय--देवश्वी महाराजाधिराज श्री 
श्री गुप्तकुरुस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः 


| 


"ज्ाजितविक्रमः । तिहविक्रम: आजितविक्रमः । सिहविक्रमः । सिह महेन्द्र । वाजिमेघः। कृतान्तपरशुः ॥ 


इत्यादि । अगरोहा से प्राप्त स्कन्दगप्त की रजत मुद्रा पर नाचते हुए मोर 
के चतुदिक इस प्रकार लेख मिला है विजिताबनिखनिपतिः श्रो स्कन्द- 
गुप्तो दिव जयति । गुप्त राज्य की सीमा अग्नोहा तक थी । 


इस वंश के शेष राजाओं की वंशावली इस प्रकार है:-- 
कुमार गुप्त के बाद महासेन, देवगुप्त पा, 
माधव गुप्त, आदित्य सेन, देवगुप्त !77, 
विष्णुगुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त []], 
इनका राज्य गौड़ों ने क्षय कर दिया था । इस वंश के महासेन ही 
आदिह्य वद्धंन के समकालीन थे। उन्हें उसकी बहिन ब्याही थी । 
द- मेत्रक वौश्यों ने मालवगण स्थापित किया था जो वल्लभी नाम से 


ने राज्य किया । 


प्रसिद्ध हुये । 
धनसेन 7 [५२५-५४५] 
ध्रबसेन [५४५-५५६] 
महासेन [५५६-५५९] 
धरसेन गा, शीलादित्य, खाराग्रह, 
धासेन,]!, शीलादित्य 77 आदि ने ७६७ तक शासन किया । 


य-गैश्य वंश की एक शाखा काकाटक वंश भो थी । इसमें बालटक 
प्रबरसेन, भद्रसेन, पृथ्वीसेन आदिं ने ७ वीं सदी तक राज्य किया । 


T PIP पि ८ दै 
अन्य, राजाओं के.नांम नाग पर थे- सवंनाग, सवंसेन, बिध्यसेन, 
प्रवरसेन गा, देवसेन एवं हरिसेन । 


र-नाग वंश भी गैश्य कुल उद्भूत था । इन्होंने नाग खण्ड [नानपुर] में 
२०० वर्ष राज्य किया । वंश क्रम यों था :-- 
शेषं नाग [१ १०-९० ई० पू०] 
भोगिन [ ९०-८० ई« पू०] 
रामचन्द्र | ५०-५० ई० पु०] 
धमं [ ५०-४० ई० पु०] 
नंगा [ ४०-२१ ई पु०] 
भूत नन्दी [ २०से१० ई० पु०] 
2 नन्दो [१० ई० पु० से २५ ई०] 
यश नन्दी [२५-३० ई०] 
पुरुष दत्त, उत्तम दत्त, काम दत्त, भवदत्त, शिवदत्त । 
ल-भारशिव वंश के सात राजा 
नव नाग [१४०-१७० ई०] 
वीरसेन [१७०-१८० ई०] 
हृयनाग [२१०-२४५ ई०] 
भवनाग [२४५-२५० ई०] 
वहिनिन।ग[२५०-२६० ई०] 
चरननाग[२६०-२६० ई०] 
भवनाग [२९०-३१५ ई०] 
इन्होंने १० अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इनकी राजधानी पहिले पद- 
भावती फिर मथुरा थी । मथुरा में गोमित्र, ब्रह्ममित्र, दृढ़मित्र, सूयं मित्र 


एवं विष्णुमित्र तो कुषाणों के बाद भी राज्य करते पाये जाते हैं । 
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( २/१२ ) ` 
च-सम्त्राट हेंस्नखन्द्ध लिक्रम्ताल्हिल्‍्य .. ज््ल्स्स्ण्छ्ल्स्ल्द्राब्कऋणाडिन्य लु - 
रैवाड़ी निवासी हेमू वैश्य ने हुमायू' से दिल्ली का राज्य छीनकर सै 
विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर राजतिलक कराया था । उसने दो वषे ह 
राज्य किया थां। बाद में अकबर से परास्त हुआ था । सर 
भ्वास्वाच्याह्ड को 
गैश्यों द्वारा देश के स्वातन्त्र्य आन्दोलन का जो उपोदघात हेमचन्द्र थे 
विक्रमादित्य ने किया था और जिसका वर्णन ऊपर आया है, उस परम्परा 


को महाजन कुलोत्पन्न प्रधानमन्त्री भामाशाह ने जारी रक्खा । 


उनके पिता का नाम भारमल था ओर उन्हें महाराणा प्रताप सिह के १९ 
पिता महाराणा उदय सिह ने भलवर से बुलाकर अपने यहाँ ससम्मान रखा विर 
था। अलवर में रावण देवरा क्षेत्र में जिसे अब प्रतापगज कहते हैं, भामा- चन 
शाह के महलों के खंडहर विद्यमान हैं । ऊ ची पहाडी पर किले के ध्वसाव- को 
शेष हैं। अलवर के भारमल कावड्या के मेवाड़ में जा बसने का समय ही 


र धन 
विक्रम संवत १६१० (१५५३ ई०) है। 
भारमल कावड्या महाराणा के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित थे । महाः 
f पसह जी] भाः 
राणा उदय सिह की मृत्यु संवत १६२८ में हुई । महाराणा उदयसिह जी न; 


अपने अनन्यतम कनिष्ठ पुत्र जगमलजी को गद्दी का उत्तराधिकारी बना गए प्रथ 
थे, किन्तु मेवाड़ के लब्ध-प्रतिष्ठित सलू वर के रावजी व प्रमुख सरदारों 
ने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिह को हो श्रेष्ठ योग्प और धर्मानुसार उत्तराधिकारी , 
समझ कर मेवाड़ के राजसिहासन पर अभिषिक्त किया । इससे जगमलजी | सि 
ने अप्रभन्न होकर अकबर बादशाह का आश्रय जा ग्रहण किया था। महा- इस 
राण। उदेयसिह की मृत्यु से चार वषं पुवे चित्तौड़ तक मुप्तलमानों का 

अधिकार हो गया था । प्रतापसिंह ने सिहासनासीन होते ही कठिन कर्त्तव्य र 
के क्षेत्र में पदार्पण किया । उधर भारमल कावड्या की मृत्यु के बाद उनका घर 


पुत्र भामाशाह प्रधानमन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। वोद 


काम 
हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद भामाशाह कुम्भलमेर की प्रजा को धावः 


लेकर मालवे में रामपुरे की ओर चला गया था। वहां के अधिपति राव होनी 

दूर्गा ने भामाशाह को उसके साथियों सहित प्रतिष्ठा के साथ रखा । शाही नहीं 

सेनापति शाहबाज खाँ ने गोगूंदा और उदयपुर में शाही सेना के थाने बैठा हुक्म 

दिये थे । इससे महाराणा नतती-गन्प्रभूमि के उद्धार की चिन्ता में दुर्गम अबे | 
तों Se 

पर्वंतों और वीरान जंगलों में भटक रहे थे । होवेग 


टर तकः 
इसी अवसर में भामाशाह और उसके भाई ताराचन्द ने मालवे पर | 
F ५ 
चढ़ाई कर २५००००० रुपये तथा २०००० अशफियां दण्ड स्वरूप वसुल (३ 
कीं । इसके बाद “चूलिया” ग्राम में महाराणा को उपस्थिति की सूचना 
चन्द्र । 


पाकर भामाशाह वहाँ उपस्थित हुप्र और उसने दण्ड स्वरूप जो उक्त 
धन एकत्र किया था, भोर उसके पास जो कुछ और था वह सब महाराणा है 
को भेंट कर दियां। महाराणा ने उसकी उदारता, स्वामिभवित और सकी जि 
देश-प्र म के लिए उसे छाती से लगाया । इस रुपए की सहायता से बज 


ने ५००० का सैन्य एकत्रित की । जिसके ५ वर्ष के वेतन हेतु यह घर्ती है 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब्‌ 
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[(२/ ९) 


--< 
यथेष्ठ था । पछ ग। उन्होने दिवर के शाही थाने पर आक्राण कर दिया इस oo दिवर के शाही थाने पर आक्रमण कर दिया । इस 


वर्षे वध करके विजय श्री प्राप्त की थी । इसके बाद इस फोज ने कुम्मलमेर 
पर भी कब्जा किया। ओबरा ग्राम में डरा डाल कर इस फौज ने जावरे 
को जीता । इन युद्धों में प्रधानमन्त्री भामाशाह तलवार लेकर लड़ते भी 


चन्द्र थे। सन१६४३ तक राणा का चित्तौड और माँडल गढ़ छोड़कर शेष सारे 
परा मेवाड़ पर अधिकार हो गया था। राणा प्रताप के बाद भामाशाह अमर्रासह 
के राजत्त्व काल में भीं प्रधानमन्त्री रहा । 


उदासी सम्प्रदाय का इतिहास-ग्रन्ध श्रौत मुनि चरितामृत नाम से 

हैं के १९२८ ई० मे प्रकाशित हुआ है जिसमें गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र जो का 
रखा विस्तृत जीवन वृत्तान्त है । पुस्तक के पृष्ठ१८५ एवं१९५ पर वणित है कि श्री 
मा- चन्द्रजी ने भामाशाह से सम्पर्क करके महाराणा प्रताप को यह धनराशि देने 
भाव- को प्रेरित क्रिया था। महाराणा प्रताप सिंध स्थित ठट्टा नगर की ओर 
यमय ही हारकर जा रहे थे, पर श्रीचन्द्र जी के भेजे भामाशाह मागं में ही उन्हें 
धन सहित मिले श्रौर उन्हें पुनः युद्ध-रत किया । 
हा प्राय: साढे तीन सौ वर्ष होने को आये | भामाशाह के वंशज आज भी 
४ जी भामाशाह के नाम पर सम्मान पा रहे हैं । मेवाड़ की राजधानी उदयपुर 

में भामाशाह के वंशजों को पंच पंचायत और अन्य [वशेष उत्सवों पर सवं 
' ग९ प्रथम गौरव दिया. जाता है । 
दारों 
कारी भामाशाह के वंशजों की परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 
ठी संवत्‌ १९ १२ (सन्‌ १८५५ में) तत्सामयिक उदयपुराधीश मह।राणा सरूप- 

सिह जी को एक भज्ञा-पत्र निकालना पड़ा, जिसकी नकल ज्यों की त्यों 
महा- इस प्रकार है: 
| का र 
रव्य श्री रामोज यति श्री गणेशजी प्रसादात्‌ श्री एकलिंग जी 
प भसादात्‌ भाल का निशान (सही) स्वस्तिश्री उदयपुर सुभ सुथाने महाराजा 

धिराज महाराणा जी श्री सरूपसिघ जी आदेशात्‌ कावड्या जेचन्द कुनणो- 
वोदचन्दकस्य-अपं थारा बड़; वा सा फामो कावढयो ईराजम्हे साम ध्रम्रासु 
काम चाकरी करी जी की मरजाद ठेठ सुय्या है। “महाजना की जातम्हे'” 


[को वावनी त्था चोका को जीमण वा सीग पुजा होवे जीम्हे पहेलो तलक थारे 


राव 
शाही 


होनी हो सो आगला नगर सेठ वेणीदास करसो कर्योभर वेदर्याफ्त तलक थारे 
नहीं करवा दी दो अबारु थारी सालमी दोखौ सो मो कर सेठ पेमचन्द ने 
गोठा हुक्म की दो सो वी भो अरज करी अरन्यात म्हे हकसर मालम हुई सो 
दुगं भ अबे तलक माफक दसतुर के थे थारे कराय्या जाजो आगासु थारा वंश को 

होवेगा जीक्के तलक हुवा जावेगा पंचाने वी हुकुम कर दी य्यो है सो पेली 
वे पर तलक थारे होवेगा । प्रवानगी म्हेतां सेर सीघ संवत्‌ १९१२ जेठ सुद 


वसूल । ५ बुघे ।” 


मुचा उक्त आज्ञा पत्र भामाशाह के वंशज कावड्या जयचन्द कुनणा वीर- 
उरि को सम्बोधन कर लिखा गया है । इसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारे 


[राण डे बाबा भामाशाह कावड्या ने इस राज्य मे स्वामि-धमं से काम चाकरी 


; स्री जिसकी मर्यादा ठेठ से यहं है कि महाजनों को जाति में “बावनी तथा | 


तीके का जीमण' (एक तरह का जातीय भोज) वा “सीग पुजा” हो, उसमें 
धर दले तिलक तुम्हारे होता । सो भगाड़ी नगर सेठ वेणीदास बिता जाते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


युद्ध में राणा के पुत्र अमर्रासह ने भाले से मुगल सामन्त सुल्तान खां का ' 


तिलक तुम्हारे नहीं करने दिया । अब निगाह करके सेठ प्रेमचन्द को हुक्म 
दिया । सो उसने भी अजं की और जाति में अधिकार युक्त मालूम हुआ । 
इसलिये अब तिलक दस्तुरी के मुताबिक तुम तुम्हारा कराये जाओ। आगे 
से जो तुम्हारे वंश का होगा, उसके तिलक होता रहेगा। पंचों को भी 
हुम दे दिया हे । सो पहले तिलक तुम्हारे होगा । आज्ञानुसार । महता 
सेरसिघ संवत्‌ १९१२ बृषं ज्येष्ठ सुदा १५ बुधवार [सन्‌ १८५५ ई०] ।' 


अ गरेजी राज्य को समाप्त करने में वेश्यों 


का योगदान-- । ) आगे दयानन्द सरस्वती का जिक्र 
होगा, जिन्होंने हर राष्ट्र हेतु पुणे स्वराज्य का उल्लेख अपने ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश (आदिम) में १८७५ में ही किया था तथा नमक 
कानून ओर वन-कानून के उच्छेद की वकालत भी की थी। सन १९०५ 
तक तो उदार बादी नेतृत्व अग्रेजो से सुधार ओर नौकरियां ही मांगता 
था । पर वंगभंग को तीवृ प्रकिया हुई । दयानन्द सरस्वती के एक पदु 
शिष्य लाला लाजपतराय [अग्रवाल नैश्य : जन्मस्थान जुगराव-पंजाब] 
ने १९०५ में बनारस कांग्रेस में प्रस्ताव लाया कि अ'गरेजों से भीख मांगना 
बन्द करके देश को सशक्त बनाया जावे। पर उनका भ'गरेजी राज्य का 
वहिष्कर(NON CO-OPERATION)्र स्वदेशी क। प्रस्ताब पास 
नहीं हो सका ) लालाजी को भ्रग्रेजों ने देश से निकाल दिया था। 
परन्तु १९०६ को कलकत्ता कांग्र स में वह प्रस्ताब पास हो गया तथा औप- 
तिवेषिक स्वराज्य का ध्येय भी घोषित हुआ । उदारवादी इस प्रस्ताव से 
क्षुब्ध थे । अतः १९०७ के सूरत अधिवेशन में उदारवादी बहुमत ने इन 
तीनों को कांग्रेस से अलग कर दिया । यह तीन लाल [उक्त 
लाला जी], बाल [वाल गंगाधर तिलक] और पाल [विपिन चन्द्र पाल 


बंगाल के (गेश्य) नेता] ही इस क्रान्ति के प्रस्तोता थे । 


इसके वाद लालाजीत१९०८ से १९१६ तक माडे में कैद कर दिए 
गये। लाला जी १९०७ ही में देश निकाले की पहिली सजा काटकर 
लौटे थे । 


लाला जी १९२० के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। तभी 
असहयोग का. प्रस्ताव फिर पास हुआ । उन्होंने देशाभिमा का प्रचुर 
साहित्य लिखा जिसमें 7/8) ।704 प्रमुख पुस्तक है । सन१६२५ 
में वे स्वराज्य पार्टी के टिकट पर लोकसभा हेतु चुने गये, पर '१९२६ में 
उसकी मुस्लिम-तुष्टीकरण नीति से क्षू ब्ध होकर त्याग पत्र दे, दिया । सन 
१६२८ में साइहमन कमीशन बहिष्कार के जुलूस में लाठी चाजे में घायल 
हो वे मृत्यु को प्राप्त हुए । ic 


|) तदन्तर देश में जो क्रान्तिकारी आन्दोलन चला, उसमें झांसी 
के भगवान दास माहौर तथा मुरादाबाद के सूफी भ्रम्वा प्रसाद, नलिनीकान्त 


सेनगुप्त (बंगाली गैश्य), विद्यावती शारदा, प्रभृति गैश्यों ने अपने को आहुत | 
किया। 


शरा) सन १९२० से १९४८ तक देश में गुजरात के म्होड 
कुलोत्पन्न मोहनदास करमचन्द्र गाँधी के नेतृत्व में स्वदेशो, अस 
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बहिष्कार, और भारत छोड़ो आन्दोलनों के कार्यक्रम द्वारा १५अगस्त 


१९४७ का शुभ दिन आया, जब भारत स्वतन्त्र हुआ । 
इस ग्रान्दोलन में बैश्य कुलोत्पन्न भातृद्यय विट्ठल एवं वल्लभ 


भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, देशवन्धु गुप्त, देशबन्धु गुप्त, 


चन्द्रभान गुप्त (वाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री), बनारसीदास. 


गुप्त नं०-२ (बाद में हरियाणा के मुख्यमन्त्री) मोहनलाल सुखा- 
डिया (बाद में राजस्थान के मुख्यमन्त्री), प्रकाश चन्द्र सेठी 
बाद में केन्द्र के गृहमन्त्री), घनश्याम सिह गुप्त (बाद में मध्यप्रदेश 
के स्पीकर), सीताराम केसरी (बाद में केन्द्रीय मन्त्री), स्व० गोपी- 
नाथ बिजय नगमि (बाद में राजस्थान के मुख्यमन्त्री) काशीराम गुप्त 
(अलवर), भाचायं रामसरन दास (मुरादाबाद) होतीलाल दास(एटा) 
राममुति (बरेली), सीतारामुलु(आन्ध्र निर्माण में अनशन से आहूत), 
चांदकरण शारदा (ग्रजमेर), बादशाह गुप्त (अयोध्यावासी गैश्य 
रौतपुरी) , कृष्णदास जाजू (मध्यप्रदेश) के० टी० शाह, शहीद रमेश- 
चन्द्र आयं (माहौर गैश्य-विजयग ढ़). शिवचरण गुप्त (दिल्ली), 
वैंकटरमन (बाद में सुरक्षामन्त्री) जयगोपाल गगं (सहारनपुर) 
डा. भगवानदास तथा श्री श्रीप्रकाश वाराणसी, भारतमाता 
मन्दिर के निर्माता श्री शिवप्रसाद गुप्त वाराणसी, सेठ गोविन्द दास 
जबलपुर, अतमूरि, राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द (ओसवाल गेश्य) 
डोगी सेठी वैन्कटिया गुप्ता (वारन्गल), व्यन्कट सुबइया (बाद में 
गृह राज्यमन्त्री), राया पूडी नारायत राव, वादम रामास्वामी 
(हैदर।ब।द), जगदीश शरण अग्रवाल (बरेली), के०रोसइया (तनाली 
गुन्ट्र), श्रीमती टी० सत्यावती प्रभृति हजारों व्यक्तियों ने योगदान 
किया । इस सारे स्वराज्य आन्दोलन का व्यय सर्वश्री घनश्याम दास 
विरला (माहेश्वरी वैश्य), रामकृष्ण डालमियाँ, (जेन, अग्रवाल) 
तथा जमुनालाल बजाज [अग्रवाल] पद्यपत सिहानिया, पोद्द।« एव 
पित्ती परिवार और उनके संस्थान उठाते थे । 


स्> राज्यो प्चाच्न्स्त 

स्वराज्य के बाद गेश्यो ने राजनीति से मुह मोड़ लिया और 
देश में उत्पादन बढ़ाने ओर उद्योग स्थापित करने में लग गये। 
दिनांक १४ अगस्त ४७ तक ग्र गरेज उद्योगपतियों से सब कल कार- 
खाने प्रोर चाय बागान खरीद लिए गये । दिनांक १५ग्रगस्त को उद्योग 
के सारे कल पहिये यथावत चालू थे। जो क्षेत्र निजी उद्योग हेतु 
छोड़ हैं, उनमें वेश्यों ने पंचवर्षीय योजनाओं के अनुकूल हजारों 
मिले व फाम खोले जिनमें लगभग दो करोड़ व्यक्तियों को काम 
मिला है श्रोर जिनसे लगभग १००० करोड़ रुपया के राजस्व का 
लाभ है । यह सब कारखाने लाभ में जल रहे हैं, सरकारो क्षेत्र में 
खुले कारखानों की भांति हानि में नहीं । वहां तो ३७००० करोड़ 
रुपए से बने सरकारी कारखानों में १९८३ तक ८९० करोड़ प्रति- 


बर्ष का घाटा है। इतसे आगे की बहानी है, गैश्य महासम्मेलन 


॥। 


( २/१४ ) 


ब जा] । 


की आवश्यकता वाला अंश । उसे पढ़ने का कष्ट करें। 


धार्मिक क्षेत्र में वश्यों का योगदान 
भारत के प्राचीन गणराज्यो में लिच्छत्री गणराज्यों को 
राजधानी गैशाली अपने सौभाग्य पर आज भी गवित है' जो गेश्यो 
द्वारा स्थापित थी, जहां आज भी बनियादरा ग्राम अवस्थित है। 
यही इसकी स्थापना राजप्रमुख विशाल ने को थी । उसके वंश को 


गैशालक कहते थे। 


नैशालक वंश का प्रादुर्भाव मनु के चतुर्थ पुत्र नेदिष्ट 
नाभानेदिष्ट से हुआ था । नाभानेदिष्ट मनु के जीते जो वैश्य हो गया 
था । उनके पुत्र नाभाग ने वैश्य कन्या से विवाह क्रिया था । उसका 
पुत्र भलनन्दन था । मार्कन्डेय पुराण में उसे चक्रवर्ती कहा है । इसी 
का पुत्र वात्सीप्र था । वत्स प्रिय का पुत्र माँकील था। यह तीनों 
वेदों के मंत्र दृष्टा थे । 

¡) आर्यों की वणं व्यवस्था में गैश्य-पद स्वीकार कर लेने पर 
पणि भी वेद पथ के अनुगामी बने । वेद के दृष्टा रूप में जिन 
ऋषियों का उल्लेख है, उनमें कई बौश्य ऋषि है। इनमें (१) भल 
नन्दन (२) वात्सप्री (३) मांकील तो प्रवरों के प्रस्तोता भी है । 
सभी बैश्यो के प्रवर तीन वारे कहे जाते हैं । ब्रह्माण्ड पुराणा 
२/३६/१२१-२ में यह वर्णन उपलब्ध हैं:-- 

भलन्दनश्च वत्सश्च सांकलिश्चैव ते त्रय: । 
एते मन्त्रकृतश्चैव गैश्यानां प्रवरा: स्मृताः ।। 

मत्स्य पुराण [१४५/१/६-७] में भी यही बात कही गई है 

उपरोक्त नाभानेदिष्ट यजुवेंद के निम्न मन्त्रों का दुष्टा ऋषि 
है:- भ०११/७५से ८३तक[उख!संवरणा प्रकरण ]। इसी प्रकार वत्सप्री 
भी निम्न मन्त्रों का दृष्टा ऋषि है:-- 
अ० ३३/१ [सवंमेघ प्रकरण] 
अ० १२/१ तथा ६ से १० तथा १९ से २९ तथा ३३ व ४१ 
[उखाधारणादि प्रकरण] 


|) इस देश की पहिली क्रान्ति बैदिक यज्ञों में पशुबलि के विरोध 
मे हुई थी । ओर बौद्ध धर्म प्रस्तोता गौतम एवं जैन तीथे करों को 
प्रश्रय इस देश के श्रेष्ठियों ने ही दिया था । महान अशोक ने बुद्ध 
घर्मं अपनाया था । जैन मन्दिर, वाङ्मय ओर संस्कृति का बिकास 


- वैश्यों के संकलित प्रमत्न का फल था । ग्राबू पहाड पर स्थित 


भारत को संगममंर की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति रूप जैन मन्दिर एक 


श्रेष्ठी ने हो बनाया था। दक्षिण प्रदेश में कलव।र बन्धु जैन हो गए 


थे और सारा प्रदेश जैन मूर्तिको से गेश्यों ने ही परिप्लावित किया था। | 
यहां महावीर स्वामी का थोड़ा परिचय देत। समीचीन होगा । 


| 
| 
इसी गेशाली में वद्धंमान का जन्म २७ मार्च ५९८ ईसा पुर्व हमरा 
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_ या । मान के वीरोचित गुणों को देखकर उन्हें महावीर की कक | मडके जा द्रा उ ख ज़ करण गुणों को देखकर उन्हें महावीर की संज्ञा 
दी गई थी। त्याग तप की अमूत पूर्व साधना मेंविशेष श्रम 
करने के कारण शास्त्रों में वढ़ंमान को ही श्रमण भी कहा गया है । 


को 
मो सत्य, अहिसा, प्रेम की पावन त्रिवेणी में स्वान कराकर और 
है। सम्यकत्व दर्शन का दिव्य संदेश सुनाकर प्राची दिशा का यह ज्ञ.न 
छट सूयं कातिक कृष्ण ३० तदनुसार मंगलबार १५ अवतूवर ५२७ ईसा 
के दिन अस्त हो गया । 
शं जेन धमं एवं दर्शन में त्रिपष्टीशलाका पुरुषों की जो विशिष्ट 
हि परम्परा स्थापित हुई उसमें सर्वोच्च स्थान है-चौंबीस तोथंकरो का 
जिनमें आदि तीर्थकर हे ऋषभ जिन और अन्तिम तीर्थंकर है बड़ं- 
| मान महाबीर । 
{सी 
नों जिजीविषा के महत्व को स्वीकृति देकर तीर्थंकर महावीर ने 
प्राणी मात्र की सत्ता को स्वीकार किया और इस प्रकार अनूठे 
आध्यात्मिक जनत त्न का उद्घोष किया जहां चीटी और हाथी, 
स्‌ वकरी और शेर, निर्धन और धनी सब समान हैं, समान जिजीविषा 
श्न सम्पन्न । इस विलक्षण जनतन्त्र की कसौटी महावीर ने दी 'असत्य 
भल से रहित सुखद भाषा का प्रयोग कर, देख तेरे बोलने से किसी के 
है । व्यक्तित्व का हनन तो नहीं हो रहा है । और आज भी यह कसौटी 
[णा लोकतन्त्र की परख के लिए पूर्णतः सक्षम है । 
२- सदा से दीशयवगं सिद्धान्त प्रिय रहा है । यज्ञों के हिसा-परक 
होने पर देश्य जौन हो गए थे । कृष्ण महाराज ते जब पशुवलि 
बन्द कराई तब हम पुनः गेदिक हो गए । परन्तु नैदिक धम' अब 
है ल बदल गया था। यज्ञ के अ्तिशय-बाद और कर्मकाण्ड के विरोध में 
हि जो भागवत धमं भक्ति-परक होकर जन्मा, हम उसमें भी शामिल 
प्री हो गये । गैष्णव परम्परा को महाराष्ट्र एवं गुजरात में पुनः फेलाने 
का श्रेय पाण्डरंग के पुत्र तुकाराम को है। सन्त तुकाराम मोढ़ 
गैश्य थे । इनका समय १६ ०७-१६४९ है.। वे यज्ञ की अतिशयता 
४१ के बिरुद्ध थे और सब जातियों की एकता के प्रचारक थे । उन्होंने 
विट्ठल (विष्णु) को कृष्ण मानकर कृष्ण-रुक्मिणी की भक्ति भाव 
रोध ठ) पुरक पूजा प्रसारित की । कु 
को - २- ओरंगजेब के विरोध में गुरु गोविन्द सिह ने हिन्दुत्व की रक्षा 
बुद्ध की थी। गुरु गोविन्द सिह का तथा उनके पूवज सिक्खों का पटना 
कास से विशेष सम्बन्ध था । श्री गोविन्दसिह जी महार।ज वहीं जन्मे थे । 
:थत अस्तु विहार में बसे माहुरी गेश्य राष्ट्र रक्षा के नाम पर नानक- 
एक पंथ के दो पहलू हैं : भाध्यात्मिक तथा सामाजिक । आध्यात्मिक 
गए ४षेक्ष में वे अदत ब्रह्म को मानते हें । सामाजिक क्षत्र में वे हिन्दुत्व 
थ।। की ठ्रासत को कायम रखने बाले हैं । अपनी स्वाभाविक सत्या- 
न्वेषिणो नीति तथा सत्ताधारियों के अन्याय के सम्मुख विद्रोह की 
हमा | नोति के कारणा माहुरी गैश्य लोगो का नानक-पंथी बन जाना स्वा- 
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भाविक ही था । नानक के दूसरे पुत्र श्री श्रीचन्द्र जी सन्यासी 
(उदासी) हो गये । 


यद्यपि श्री गुरु नानक देवजी ने मूति पूजा वजित कर दी थी, 
तो भी नानक पंथी (उदासी) सम्प्रदाय के हिन्दू श्रपनी संगतों में 
हिन्दूधम के देवताओं और भगवान शिव की मूतियों की भी पूजा 
गुरु ग्रन्थ साहब के साथ करते हैं । सास्कृतिक विजय का एक उदा- 


हरण है: 


४- अहलुवालिया बैश्यो द्वारा सिख धर्म की स्थापना गुरु अर्जुन 
देव के छठे पुत्र हरगोविन्द सिंह ने निश्चय किया कि धमं प्रचार के 
साथ-साथ वीरता का वेश भी धारण करना आवश्यक है । स्वरक्षा, 
हिन्दु धर्म की रक्षा एवं देशोद्धार के लिए उन्होंने खङ्ग धारण किया 
और सब शिष्यों को शस्त्र धारणा करने की आज्ञा दी । अमृतसर को 
सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने वहां एक किला बनवाया जो लोहु- 
गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु हरगोविन्द सिंह कंद करके ग्वालियर 
के किले में रखे गये, समझाने पर जहांगीर ने गुरु की इच्छानुसार 
उन्हें छोड़ दिया । जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने भी सिखों 
से नैर ठाना। तीन लड़ाइयां हुई, जिनमें गुरु की विजय हुई । इनकी 
मृत्यु के बाद गुरु हरिराय सातवे गुरु हुए । फिर उनके बाद उनके 
कनिष्ठ पुत्र हरिकृष्ण ग्राठवे गुरु हुए, लेकिन ढाई वर्ष बाद ही 


उनकी असामयिक मृत्यु हो गयी । 


नगें गुरु तेग बहादुर हुए। औरंगजेब से इनकी मुठभेड़ हुई। 
उसके अत्याचारों से लोगों को बचाने के लिए वे आसाम गये और 
और अपने पुत्र गोबिन्द सिंह को परिवार सहित पटने में छोड़ गए । 
फिर वहां से ग्रु तेग बहादुर कश्मीर गए । वह हिन्दू पण्डितों का 
मुख्य स्थान था । औरंगजेब के अत्याचारों की वहां सीमा न भी । 
धमं-परिवतंन के लिए हिन्दू लोग तरह-तरह से तंग किए जाते ये ( 
तंग आकर उन लोगों ने बादशाह को कहुला भेजा यदि गुरु तेग 
बहादुर मुसलमान हो जायें तो हम भी मुसलमान हो जायेंगे। इस 


पर तेगबहादुर जी दिल्ली बुलाये गये । दिल्ली में उनको मुसलमान 
बनाने के लिए अनेक चेष्टाये की गयीं । उनके साथ छल किया गया 
ओर ११ नवम्बर सन १६७५ ई० को उनकी हत्या कर दी गई । 
उनके बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र गोविन्दसिह & वर्ष की अवस्था 
में गुरु हुए । थे सिखों के दसवें ओर अन्तिम गुरु थे। इन्होने धमे 
की रक्षा के लिए खालसा सैनिक सम्प्रदाय की सुजना की । हिन्दू 
देवालयों और देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखने और गो हत्या न 
करने का भी आदेश दिया। ओर निम्न उत्साह-वद्धेक) उद्घोष 
किया । ; 


ढोदे मसीतां करदेगोदाना . 
: परिणाम-स्वरूप हजारो लोग ख।लसा-पंथी बन गये ३ 
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जबर्दस्त सेना तैयार हो गयी । यह बात औरंगजेब को बरदास्त 
नहीं हुई और उसने छल से गुरु गोबिन्द सिह के दोनों पुत्रों को 
पकड्बाकर ईंटों को दोवाल में चुनवा दिया । लेकिन इसके बाद 


ही खालसा सेना ने मुगल साम्राज्य को खोखला और खतम ही कर 
डाला । 


५- ग्रठारहवीं शताब्दी के रामसनेही संतमत के संस्थापक विजय 
वर्गीय वेश्य समुदाय के श्री रामचरण जी महाराज थे। सतजी 
(पुवेताम “रामक्ृष्ण कापडी?) कि बखतराम जी विजयवर्गीय व 
माता देऊबाई के सपुत थे। सन्‌ २७०९ को ग्राम सांडा (जथपुर 
राज्य) में आपका जन्म हुआ । पिता का कृषि एवं वाणिज्य ही 
पैतृक धन्धा था । कुछ सयाने होने पर अल्पायु में ही सस्कृत आदि 
भाषा का अध्ययन कर स्वाध्याय से प्रकाण्ड विद्वान बने । 


तत्कालीन जयपुर नरेश ने इन्हें राजकीय नोकरी 
दे दी । वहां कार्य करते हुए इनकी ख्याति इतनी हुई कि 
तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह जी ने अपना प्रधान- 
मन्त्री बनाने हेतु दूत बनवाड़ भिजवाकर इन्हें बुलवाया ग्रोर दरबार 
में इनका स्वागत किया गया और लगभग २२ बषं की उम्र में ही 
इन्हें प्रधानमन्त्री का भार सम्भलो दिया गया । बाद में एक दिन 
माया मोह के चक्कर छोड़ दक्षिण की ओर घर से निकल पड़े और 
दांतड़ा ग्राम के सन्त कृपाराम जी की सेवा में पहुचे। उन्होंने क्षौर 
कम (मुन्डन) कराके राम सन्त्र का उपदेश इन देकर 'रामकृष्ण' को 
रामचरन वनादिया । 


सन्‌१७ ५० में वे भीलवाड़ा चले गए । यहां नगर सेठ देवकरण- 
कुशलराम नवलराम ने इनसे शस्त्र।थं किया और इतने प्रभावित हुए 
कि ये गृहस्थ में रहते हुए सन्त बन गए । ये तीनों माहेश्वरी गैश्य 
थे। 

सन १७९५ में ७९ वर्ष को आयु में श्रीराम चरण, रामचरणों 


में, राम-राम” उच्च स्वर से पुकारते हुए शहपुरा श्मशान की 
छतरी में चिरनिद्रा में विलीन हो गये। 


आपके काव्य में 'ग्रणभे वाणी” मुख्य है । आपने कुल २१ ग्रन्थों 
की,रचना की । “अमृत उपदेश” विमान बोझ भी उत्कृष्ट कोटि की 


काव्य रचनायें हैं । इन ग्रन्थों का साहित्य की दृष्टि, से पर्याप्त । 


महत्व है। सभी ग्रन्थों में कुल ३६.३२९ छन्द है । - इन छन्दों की 
१३१जातियां हैं हिन्दी साहित्य के उच्च कोटि के छन्दो में त्रिभंगी 
चंचरीर्क, शिखरणी आदि भी इनकी रचना में प्राप्त है । उनका 


आराध्य अमर निगुण व निराकर है तथा अनादि और 
मनन्त है । 


स्क्षत्त प्तदव्ट्ल्हास्त 
इनका जन्म १७२३ ई० में बानरी साहिब के पथ की पर- 
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म्परा में मध्यदेशीय कन्दू गैश्य कुल में हुआ था । उन्होंने स्वथं लिखा 
हैः 

पलटूदा् एक वनियाँ, रहे अवध के बीच । 

देखो एक वनिया वौराना सान की करे दुकान ॥ 
वे पूर्ण अट्ढैतवादी एवं वैरागी थे । 

लरिकै कहैँ भूख लगी चच्च। । पलट कहे भजन करि बच्चा ॥ 
वे तीथं स्नान का खंडन यों करते हैं -- 

बरसा पानी नरक वहा सब सरिता बटुरा सोई । 

तेहि बीच पाँडे नैठि नहाने शुद्ध कहां से होई ॥ 
उन्होंने मति की पूजा का भी खंडन किया है । 

जड़ पाषाण को छोड़िके पुजी आतमदेव । 


(७) श्सोसोप्किस्व्ट ञल्व्होळत्त 

पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के साथ भारतीय संस्कृति के पुन- 
रुत्थान की चर्चा चली । आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वेत और वेदान्त के 
सिद्धान्तो के व्यापक प्रचार के लिए भारतबर्ष में थ्योसोफिस्ट आंदो- 


लने मौडम ध्लैडवस्टकी तथा कर्नल ग्रर्काट ने चलाया था । 


प्रगतिशील आन्दोलन में गया के तवे गैश्य परिवार तो इस 
आन्दोलन के अंग बन गये । श्री अदुनन्दन प्रसाद तर्वे ने कंम्ब्रिज 
से एम०ए० क्रिया था ।वे प्रसिद्ध थ्यो्ोफिस्ट तत्वेत्ता श्री जे०कृष्णा- 
मृति के सेक्रेटरी थे । थ्योसोफिस्ट मिशन के प्रचारार्थं १९१६ में 
वे अमरीका गए और वहीं केलीफोनिया में दिवंगत हुए । दो अन्य 
माहुरी गैश्य बन्धु श्री केशवलाल तथा मधुसूदन प्रशाद थ्योसोफिस्टों 
के भारतीय हैड क्वाटर आदियार (मद्रास) में जाकर बस गये और 
वहीं स्त्रर्गवासी हुए । एक अन्य बन्धु श्री दामोदर प्र्षाद वी० ए० 
कामच्छा बनारस स्थिति थ्योसोफिस्ट कालेज के अनेतनिक प्रिसिपल 
रहे। माथुर वैश्य वर्ग के प्रो० केदारनाथ गुप्त एम० ए० को 
उनकी पुत्री श्रीमती पद्मावती बी० ए० ब्याही थी । यहु दम्पत्ति 
थ्योसोफिस्ट लोज कमच्छा बनारस में रह कर आन्दोलन की सेवा 
करते रहे हैं । 
इसरो परिवार की एक विदुषी मिसतवे(-११८ मंगल,मागे जयपुर) 


हां के एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान की पहिले प्रिंसिपल और अब 
प्रबन्धक हैं । 
(७) आर्य स्तस्नाजज 
इस आन्दोलन के प्रस्तोता दयानन्द सरस्वती दो वर्ष तक 
(१८६७-१८६९) गंगा के किनारे के ग्रामों में घूमे ओर फरु खाबाद 
पहुचे । यहां साध नाम का एक व्यापारी समुदाय था जितके कोई 


२००० व्यक्ति वहां रहते थे । दयानन्द सरस्वती ने उनके यहाँ 
भोजन किया जबकि अन्य द्विज ऐपानही करते थे। स्वामीजी ने पाया 
कि साध लोग जन्मना जाति-प्रथा नहीं मानते ये । वे ब्राह्मण की 


मर्पाश भी पहीं मानते थे। वे एक ईश्‍वर के अस्तित्व में विश्वास 
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करते थे जिन्हें सत्यनाम कहकर पुकारते थे। वे पुनम माते ले ज़ 0) 7 0 य मणी कहकर पुक!रते थे । वे पुनर्जन्म मानते थे । 
तथा चरित्र उन्नयन ही से मोक्ष को सम्भाव्य बताते थे । बे मृति 
पूजा, तीर्थ-य.त्वा, मृतक, श्राद्ध आदि में ग्रास्था नहीं रखते थे । उनके 
यहां सप्ताह में एक बार सत्संग होता था जिसमें वे अपनी हिंन्दी 
में लिखी धमं पुस्तक पोथी का परायण करते थे। इसमें भी भक्ति 
रस के भजन हैं । उनमें कोई पुरोहित नहीं होता था । जो एक प्रौढ 
व सुशिक्षित साध होता था वही यह सारे कार्य कराता था । उनके 
यहां ३२ नियम तथा १२१्रन्‌सत्ताओं का प्रचलन था । वे शाकाहारी 
तथा अहिंसक वृत्ति के हैं, तथा नशीली वस्तुओं और ऐश की 
जिन्दगी के बिरुद्ध थे । उनमें एक पत्नी ब्रत का रिवाज था । ह्र 
साध को अवनी जीविका अजंन का निदेश था ताकि वह दान पर 
न रहे। साधों ने स्वामीजी को समर्थन दिया और ग्राक्रमणकारियों से 
उनकी फरु खाबाद में जीवन रक्षा भौ की थी। उनका एक दृढ संगठन 
था । बाद में सस्थापित आर्य समाज के नियमोपत्तियम एव दयानंद 
सरस्वती के स्वमन्तव्यामनतब्य इन्हीं भूमिकाओं पर आधारित हैं । 


जनवरी १८७५ में दयानन्द सरस्वती ने अपनी जन्मभूमि के 


क्षेत्र राजकोट में प्रथम आर्य समाज स्थापित किया था। परन्तु 


पंडित गृट्टू लाल द्वारा गायकवाड़ राजा के राज्यच्युत किए जाने 
के विरुद्ध टिप्पणी किए जाने पर पोलिटीकल एजेन्ट द्वारा कड़ी 
कार्यवाही किये जाने से यह भार्य समाज ६ मास ही में समाप्त हो 
गई । अहमदाबाद में आकर किया प्रयत्न भी सफल नहीं हुम्ना 
क्योंकि प्रार्थना समाज वाले वेदों की अपरिहार्यता नहीं मानते थे । 
अतः वे आर्यसमाज में शामिल नहीं हुए । तव स्वामी जी बम्वई 
पहुचे। यहाँ भमरगांव में १० अप्रैल १८७५ को आर्यं समाज की 
विधिवत स्थापना हुई । इस प्रथम आर्य समाज में १०० सदस्यों में 
४७गुजराती गैश्य थे। इनमें मूलजी ठकर्षी, तथा मन्साली सेठ छवील- 
दास लल्लू भाई, तुच्छराम चुन्नीलाल, खानजी 'गवान जीनी 
प्रभृति मुख्य थे । विख्यात क्रान्तिकारी श्याम जी कृष्णा वर्मा सेठ 
लल्लू भाई के दामाद थे । इस प्रथम आय समाज के प्रथम प्रधान 
श्री गिरधर लाल दयाल दास कोठारी एडवोकेट, मन्त्री पानाचंद 


आनन्द जी, तथा कोषाध्यक्ष सेठ करसन दास भी गैश्य ही थे । 


यहां यह स्पष्ट कर देना भ्रभीष्ट है कि भाटिया बन्धु भी 
-बह्लभाचार्य के सम्प्रदाय में रहकर दुखी थे । और उन्होंने भी एक 
मासिक पत्रिका आर्य धम प्रकाश प्रारम्भ कर रक्खी थी। लक्ष्मी 
दास खिमजी इन्हीं में से थे। बे भी दयानन्द सरस्वती तथा प्रथम 
-आयं समाज के प्रमुख समर्थक थे । 


दयानन्द सरस्वती ने १८७५ ही में ६२ प्रश्नोत्तरों का पैम्फ- 
लेट बल्लभाचाय सम्प्रदाय के खण्डन में लिखा। पुष्टि मत के बल्लभा- 


चाय के सम्प्रदाय में जो नीतियां आ गई थीं, उनमें से एक यह 
भी थो कि नव बिवाहित वघु पहिले मठाधोश महाराज को समपित 
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की जाती थी । कहीं-कहीं इस समर्पण के दुष्परिणाम भी हुये । 
तब इनका विरोध प्रारम्भ हुआ । विरोध ने जब संगठित रूप लिया 
तो आधार भूत मान्यताओं पर भी चिन्तन हुआ और उन्हें वेद जोर 
शास्त्रों के विरुद्ध पाया गया । इस आन्दोलन के जनक गुजराती 


. गेश्य करशनदास मूलजी थे। उन्होंने सन १८५५ ई० में सत्य- 


प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशित करके बल्लभ मत का खण्डन प्रारम्भ 
किया । फलस्वरूप १८६० में महाराज जी ने मुलजी पर अदालत 
में बेइज्जती का दावा दायर दिया । ओर उसमें मुल जी विजयी 
हुये । इस मुकदमें में योरूप के विख्यात वेद भाष्यकार डा० जोन 
विल्सन ने मूल जी के पक्ष में गवाही दी थी कि बल्लभाचाय मान्य- 
तायें वेद के विरुद्ध हैं मूल जी ने गुजराती में “वैदिक धर्म ” 
नामक पुस्तक १८७३ में प्रकाशित की थी । उसमें उन्होंने प्रति- 
पादित किया था कि हिन्दू धर्म को आयं धमं कहना चाहिए जिसका 
आधार वेद हे । उसमें पुराणों के अगेदिक होने का भी उल्लेख 

मूल जी के स्वगंबास के बाद यह काय लखमीदास खिमजी, 
सेवक लाल कषंनदास एवं मुल जी थाकर्षी ने अपने ऊपर लिया । 
बाद वाले दो गेश्य थे । 


बम्बई में उन्होंने एक वेद सभा भी स्थापित की थो [घासीराम 
जी, लिखित दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र [पृष्ठ-३२२] । 
इन्हीं खिमजी के एक भाई श्री धरमसी ने १८७४ में दयानन्द सर- 
स्वती का १८७४ में बनारस में हुआ शस्त्राथं सुन। और उन्हें बम्बई 
आने का निमन्त्रण दिया । सेवकलाल कर्षनदास ने ग्रपनी “आर्य 
मित्र ' नामक पत्रिका में काशी शास्त्राथं का विवरण सितम्बर ७४ 
अक में छापा [लेखराम कृत द०स० का जीवन चरित्र पृष्ठ २५९] । 
दयानन्द सरस्बती २०-१०-१८७४ को बम्बई पधारे। दि.१६-११-७४ 
को ही बल्लभ मठ बालों ने २४ प्रश्‍न लिखकर भेजे। उतके 
उत्तर में स्वामी जी ने पहिली बार उल्लेख किया कि बैदिक धर्म के 
पुनरुत्थान के लिए आयो का संगठन होना चाहिए । 


इस दृढ़ता से ग्राकपित होकर गैश्यों ने आये समाज में प्रवेश 
लिया । उन्होंने गुरुकुल, कलेज, और स्कूल स्थापित किए। विद्या 
प्रचार ट्रस्ट वनाये । गुरुकुलों को सम्पत्ति दी और छात्र वृत्तया 
दीं । अन्य संगठनात्मक प्रवृत्तियों में योग दिया। लोग उपदेशक बने, 
भजनीक बने, सन्यासी बने ओर प्रचारक बने । यहाँ पर बरबस उत 
महाशयों की याद आ जाती है जिन्होंने इस यज्ञ मे अपना साकल्य 
दिया ओर विचारों की क्रांति में भाग लिया । ल।ला लाजपतराय, 
दीबान हरविलास शारदा ,मिहर चन्द्र महाजन, सर गंगाराम, राजा 
ज्वाला प्रसाद, बाबू प्रीतमलाळ वाष्णोय, बाबू कालीचरण मेरठ, 


डा० सत्यकेतु विद्यालंकार, स्वा» सच्चिदानन्द योगी, प्रो० बाबुराम. ८ 
गुप्त, श्री नरेन्द्र जी (स्व० सोमानन्द, प्रभृति सैकड्डो ने भायं सः समाज | 


को जीवन दान दिया । (मुंशी इन्द्रमणि ( मुरादाबाद के 
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सेश्य) दण्डी स्वामी ब्रह्मानन्द जो, स्वामी मुनीश्वरानन्द, स्वामी 
शान्ति प्रकाश, (पंडित)मगलदेव, आचारं द्वय रामनाथ व रामप्रसाद 
वेदालंकार श्री दीनदयाल सोनी, मा० अयोध्या प्रसाद (छिव्ररामऊ), 
प० क्षेत्रपाल जी बमनोई, मुन्शी राम जी घौलेश्वर, बुलन्दशहर के बा० 


सन्न्‌ लाल गुप्त और मेरे पिता श्री बाबूराम गुप्त इसी लिस्ट में हैं । 


+ + डी सस्प्नव्ह स्म॑प्डच्ळ 

इसकी स्थापना स्वामी शुकदेवानन्द जी महाराज ने की थी, 
जो मैनपुरी के एक वैश्य परिवार में जन्मे थे । हरिद्वार में प्रमाथं 
आश्रम और शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम इन्होंने निमित कराग्रे हैं, 
जहां अध्यात्म एवं भक्ति रस की धारा सतत प्रवाहित होती 
रहती है । 


+ + संत ब्रजमोहन लाल जी के शिष्य यशपाल जी रिटायडं इन्जी- 


नियर देहली में एक आध्यात्मिक सत्संग लगाते हैं । 


नग स्वामी सच्चिदानंद जी योगी हरिद्वार तथा गैटापल्ली (प्रेदक) 
आन्ध्र में पातञ्जल योग साधना केन्द्र चलाते हैं । इन्होंने प्रचुर 
साहित्य आर्ष योग प्रणाली पर लिखा है । पुर्वंनाम है श्री राज्जेन्द्र 
नाथ शास्त्री । अग्रवाल गैश्य हैं । 


नन स्व० हनुमान प्रसाद पौहार एवं जयदयाल गोयनका जी.ने 
गोरखपुर में गीता प्रस तथा कल्याण पत्रिका के माध्यम से सनातन 
धमं की नींव सुदृढ़ की है। लाखों की सख्या में गीता, रामायण, 
श्रीमद्‌भागवत तथा अन्य साहित्य लागत मूल्य पर देश के कोने- 
कोने में वितरित किया है। द्वितीय महायुद्ध के पहिले गीता का 
मूल्य १० पैसे तथा रामचरित मानस का मात्र एक रुपया शा। 
-स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) में गीता मन्दिर तथा निःशुल्क जलय़ान .व्य- 
-वस्था ८० वर्ष तक चलाई । 


नीजी खण्डेलवाळ नेश्योंत्पन्न भी स्वामी बलरामदास जी का 


'तषोभूमि बाला हनुमान आश्रम लोदरा जि० उत्तरी गजरातमें है । 


“बे स्व० सन्त सुन्दर दास जी के शिष्य हैं । 


महाराज जी का जन्म सन १९११ को ग्राम पडासोली (जिला 


जयपुर) में हुआ । पिता सेठ लक्ष्मीनारायण जी व माता श्रीमती 
भूरी बाई थीं। 


पिता चाहते थे कि पुत्र विवाह कर व्यवसाय में लगे, उधर पुत्र 
शने: शनेः मायाजाल से मुक्त हो भगबत्‌ सेवा एवं मानव सेवा की 
ओर अग्रसर हो रहे थे । सन १९२७ में महाराज श्री ने गुढा , ग्राम 
जाकर श्री रामाज्ञादास जी से पक्की दीक्षा ग्रहण की । शिक्षा पूर्ण 
होने पर यात्रा में निकले, कई तीथं स्थलों का भ्रमण क्रिया, मा 
“लोदरा में रामजी के मंदिर में सत्संग तथा कथा .बार्ता , करने 


( २/१८) 
लगे । 


इस छोट से लोदरा गांध को बलराम दास जी ने कस्बे का 
रूप प्रदान कर दिया । वहां तालाब, कुओं, वाटर वक्से, सार्वजनिक 
ग्रत्थालय, प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला, आयुर्वेद कालेज, 


संस्कृत महाविद्यालय, सावंजनिक अस्पताल, प्रसूतिग्रह, आयुर्वेदिक 
ओषध निर्माण शाला इत्यादि का निर्माण हुआ है। 


इसके श्रतिरिक्त कई नेत्र यज्ञ, श्री रामजी मंदिर आटि का 
जीणोंद्वार, कई धमं यज्ञ--जैसे तीन बार श्री रामजी यज्ञ, महा 
रूद्र यज्ञ, अनुपम विशव शान्ति यज्ञ, जिसमे पंच देव पंच महायज्ञ व 
कई पुरश्चरण वृहद रूप से हुए । श्री बाला हनुमान ग्राश्रम उनका 
प्रसिद्ध आश्रम है। 


पुज्य महाराज केवल दुग्ध पान ही करते हैं, श्रौर वाकी दिन 
भर केवल गंगा जल पर ही रहकर इस नशबर शरीर की परवाह न 


करते हुए इस वृत को पूर्ण कर रहे हैं। 


बृन्दावन धाम साधु-समाज ने महाराज श्री को गैष्णब रत्न 
की उपाधि से सम्मानित किया है । 


++ श्रीमती सानानंद जी साध्वी बिहार के गिरीडीह नगर में 
माहुरी गेश्य कुलोत्पन्न अद्वैतमतीय हैं तथा महात्मा विवेक साहब की 
"शिष्या है । यह पंथ कबीर साहब द्वारा प्रतिपादित निर्गुण पर- 
मात्मा की उपासना का है । वे कवियत्री तथा सिद्ध साधिका है । 


त्रः त सन्त सत्गुरू ब्रहमीधूत श्री रणनाथ प्रभानिकर मराठावाड़ा 
के आर्य गैश्य हैं । जन्म १८८९ प्राम सोमपेठ (परवत्ती जिला) । 
वे पाल्डूरंग के उपासक थे । आजन्म बह्यचारी रहे । विशाल साहित्य 
के अध्येता । ध्यानिश्वरी एवं अन्य वेदान्त दर्शन मे पारंगत । पन्ढु रपुर 
में आध्यात्मिक उपदेश । स्वर्गारोहण १९७० । 


स्वथुराच्िच्ती ट्टेजी 

मुगल अत्याचार से त्रसित हो आगरा व मथुरा से बिहार 
जाकर बसे माहुरी गेश्यों ने बिहार में शाक्त देवियों की पूजा देखी 
जिन पर पशु बलि होतो थी। तब इन्होंने मथुरासिनी देबी की 
कल्पना की जो गैष्णव देवी है, यद्यपि उसे दुर्गा का अवतार 
बताया । :इसकी पूजा के माध्यम से उन्होंने पूरी जाति को शाका- 
हारी बनाये रक्खा है । 


त्रस्त ती व्न्य व्क्प्तस्रेङसरी ट्ट्रेजी 
आन्ध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में वसे गैश्यो ने इस 
(देवी की स्थापना बैश्य कुल देवी के रूप में की है। चालुक्य राजा 
व्रिष्णु बद्धन ने .अप्रनो दिग्विजय यात्रा में पुनुगोडा की सुन्दरी कन्या 


- बसावी पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहा । दक्षिण पथ के 
5१५२ गोत्रो के बैशम्रो ने एकत्रित होकर इसका विरोध किया । वे तथा 
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उवर मंदिर में वसावी की मूर्ति स्थापित हुई और वे कुल देवी बन 
गई हैं। अब विभिन्न २६६ नगरौं में वसावी मन्दिर निर्मित हो 
गये हैं । 


साहित्य जगत के देदीप्यमान वेश्य 
यह सवंविदित है कि प्राकृत भाषा जो कि आधुनिक हिन्दी 
भाषा की जननी है, का व्याकरण जैन मुनि हेमचन्द सुरि ने लिखा 
था, जो कि गुजर[त अचल के मोढ़ गैश्य थे | 


हिन्दी गद्य के आद्य प्रस्तुतकर्ता बनारस के अग्रवाल कुलोत्पन्न 
श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी थे जितका यह वाक्य सभी के कानों में 
सतत गूजता रहता है। 

निज भाषा अहै सब उन्नति को मुल । 


श्री बालमुकुन्द गुप्त प्रो० गुलाब राय इसी माला की कड़ी हैं। 
ब्रज भाषा की कविता में जगन्नाथ दास रत्नाकर, राजा राधारमण, 
कवि बिहारीलाल, राय कृष्णदास, जेन रामायण के रचियता वृन्दा- 
वन लाळ, प्रभृति श्रनेकानेक वैश्य कवियों का योगदान है । 


खड़ी बोली की कविता में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 
(गहोई गैश्य, झांसी) का नाम सर्वोपरि है जिन्होंने भारत माता 
के स्तवन में भारत-भारती लिखकर गाया था-- 

भगवान भारतवर्ष में गू जे हमारी भारती । 


खड़ी बोली के छायावादी कवि, कहानीकार एवं नाटक व 
उपत्यास लेखकों में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम प्रातः स्मरणीय है । 
स्थानाभाव से अनेकानेक अन्यों का नाम नहीं दिया जा रहा है। 


वेश्यो हारा दान परस्परा का अनुरक्षण 
जो कर्तव्य वेद ने गेश्यो को सौंपा था कि सौ हाथ से कमाग्नो 
और सहस्र हाथ से बाँटो--उसका पालन गेश्य वर्ग ने किया है। 
भारत के हर नगर में यात्रियों के विश्वाम हेतु धमंशालाभो का 
निर्माण गैश्य वर्ण की देश को विपुल देन है । इसमें गैश्यों का लग- 
भग ५०००० करोड़ रुपया लगा है । 


हर तीथं स्थल पर विशाल तथा हर नगर में गैष्णव एवं शेव 
कैष्णायन तथा रामायन एवं आर्य समाज मन्दिरो की श्रृंखला के 
निर्माण में गेश्यो का प्रतिशत लगभग ८० का है। इन धमंस्थलों 
में पूजा, नेनेद्य तथा निःशुल्क भोजन-वितरण (सदावूत) की व्य- 


| तस्या हैं। सोकड़ों वर्षो से यह प्रथा अक्षुण्ण चली ग्राती है। 


फिर हर नगर में स्कूल कौलेज तथा यत्र तत्र गुरुकुलों और 


| क्षात्रावासो वै; निर्माण में गैश्य की कमाई सदा लगी है और इन्होंने 
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CET जज कि २/१९ ) 
वसावी स्वधर्म रक्षा हेतु अग्नि दाह करने पर विवश हुये । नागे- शिक्षा के क्षेत्र में जन-जागरण किया है । 


इसके अतिरिक्त नैश्यों का धन स्थान-स्थान पर धर्माथ 
श्रौषद्यालय खोलने तथा चिकित्सा शिविर लगाने में सदा लगता रहा 
हैं। कुआ तालाब, धाट-विश्वान्त-ग्रह व घाट इनके अलावा है। धम 
की जड़ हरी होती है । गैश्यो ने देश में कल्याणकारी सुविधाओं 
का जाल बिछा रक्खी है इसलिए उन पर ईश्वर की अनुकम्पा 
है। उनसे जब से व्यापारदि छीनकर राष्ट्रीय सरकारों (?) ने 
गैश्यों का उत्पीडन किया है, यह्‌ ्रवृत्तियां रुक गई हैं । अब कच्चे 
पक्कै रास्तों पर मीलों चले जाइये, कहीं निःशुल्क प्याऊ नहीं 
मिलेगी । नये गेश्येतर धन-कुवेर इन बातों में विश्वास नहीं रखते 
और गेशय ठेक्‍्सों, कानूनों और उपेक्षा से कराह रहा है। 


गैश्यों में उपजातियो का स्रजन 7] 

वर्धमान पुराण के 'रचियता ने गेश्यों की ८४ जातियाँ 
गिनाई हैं। फूलमाला पच्चीसी में ८४ जैन जातियां गिनाई हैं; 
टाड ने स्वलिखित इतिहास मे वणिको की ८४ उपजातियां लिखी 
ह [“अनेकांत”_अगस्त १९७४ पृष्ठ ५८] 

डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखित “गुप्त अभिलेख” 
नामक पुस्तक के पृष्ठ ५२ पर यह उद्धूत है कि गुप्त कालीन 
अभिलेखों से यह बात स्पष्ट है कि गेश्य जन छोटी-छोटी समितियां 
और निकाय बनाकर ब्यापार करते थे; कालान्तर में जाति शब्द 
वर्ण अथवा श्रेणी दोनों के लिये ब जाति विशेष के लिए प्रयुक्त 


होने लगा । यहीं से गैश्यो की उपजाति सृजन को श्रुखला का 
प्रारम्भ है । 


०१०१. स्॑स्व्छत स्ताछिल्‍य सें श्रेणियों व्का 
ज्जल्त्छेख्ल 

परन्तु इन निकायों अर्थात श्रेणियों का प्रारम्भ आदि काल में 
ही हो गया लगता है क्योंकि मनुस्मृति ८/४१ में व्यापारियों, धना- 
ध्यक्षों तथा ब्राह्मणों की भी श्रेणियों (ऐसी समितियों) का उल्लेख 
है । नारद स्मृति १/७ में नाटककार एवं व्योपारियो के निकाय 
(Guilds) का वर्णन है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र (२/४) में तो 
मजदूरों ओर कारीगरो की गिल्डों का उल्लेख है । महाभारत 
(३/१४/१६) में व्योपारियों की श्रेणियों का उल्लेख है। इसके 
अतिरिक्त श्रेष्ठी (अपभ्रश सेठ) और सेथिया (सेठिया) का वर्णन 
निम्न स्थलों पर प्राचीन वाड्मय में प्राया है:— 


ऐतरेय ब्राह्मण= ३/३०/३, २/२५/८ ब ९ 
शत्पथ ब्राह्मण = १३/७/११ 
छान्दोग्य उपनिषद ५/२/६ 


कोशितकी उपनिषद= 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌= १/४/१२ 


४/२5, २/९ ४/१५ 


डफ 


न जी 
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बाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड [८८/१- १५] तक त | नगन 
सुनारों, कुम्हारों, हाथी दांत के काम करने वालों, भरिया, पेन्टर, 
वाद्यान्त्र निर्माताओं, बख्तर बनाने वालों, चर्मकारों, लुहारों, ताम्र- 
कारों, बढ़इयों, मूतिकारों, गिलास काटने वालों को सगठित श्रेणियों 
(निकायों) का वर्णन है। इन्होंने राम को राजतिलक देने का समथन 
किया था । विष्णु पुराण (५/२७) में लिखा है कि कस और कृष्ण 
का युद्ध देखने हेतु विभिन्न श्रोणियों के पृथक प्रभाग (?/0- 
LON) बनाये गये थे। 

महाभारत के बन पर्व॑( २४८/१६ ) में उल्लेख हे कि जब 
गन्धर्वो से हारकर दुर्योधन लोट रहा था तो शंकालू था कि श्रेणी 
ब्राह्मण उनका विरोध करेंगे । बौद्ध जातकों में १८ श्रेणी गिनाई 
गई हैं। उनमें मजदूरों की श्रेणी का राजा का परामर्श -दात्री 


समिति में विशेष स्थान होता था । 


इससे प्रगट है कि हमारी व्यवस्था में रोजग।र धन्धे भी व्यक्ति- 
गत उन्नयन हेतु न होकर सम्मिलित और सामाजिक विचार 
से अनुबन्धित थे । कालान्तर में उनमें रक्त सम्बन्ध होने लगे 
और वे श्रेणियां ही जातियों में बदल गई । 


४.०१.०२ श्रेफिसों व्का 'अन्तुत्यास्तच्न 

इस प्रकार जाति एक धार्मिक, आथिक इकाई के श्रतिरिक्त 
कौटुम्बिक इकाई भी हो गई । यह जातियां अपने अनुशासन को 
कडाई से चलाती थी । याज्ञवल्क्य स्मृति (१/३६) ने न्यवस्था दी 
थी कि राजा जाति-नियमों पर अमल करवाये। गौतम स्मृति 
(११/२०) ने अनुज्ञा दी कि जाति ओर श्रेणी के नियमों को जो 
कि वेद विरुद्ध न हों, माना जाये। मनु स्मृति (८/११) में कहा 
है कि राजा जाति नियम के भनुपार न्याय करे। नारद स्मृति 
(१०/३) भी मही कहती है । बृहस्पति स्मृति (१/२६) में कहा है 
कि रुपया उधार देने वाली श्रोणी के अपने ग्रलग कानून होने 
चाहिए । उन्हें समविद या सामयिका कहते थे । इनकी एक कार्य- 
कारिणी समिति होती थी, जो आथिक कर्ज के भुगतान, जाति के 
व्यौपारिक नियमों के उल्लंघन, साधारण मारपीट तथा मुल्य-वृद्धि 
या घटाने के सम्बन्धी मामलों की सुनवाई करके निर्णय देती थी । 
और वे दोषियों पर जुर्माना, जाति-निष्कासन, दावत देने का भार 
अथवा शारीरिक दण्ड या धामिक पश्चाताप की आज्ञा तक दे 
सकती थीं । विष्णु पुराण (२/१८७) तो इन उलङ्घन कर्त्ताओं को 
निर्वासित तक करने की अनुमति देता है । इन श्रेणियों के माध्यम 
से अ।थिक-सहयोग, परस्पर आश्वासन व बीमा, बैक, शिक्षार्थ स्कल 
तथा मृत की श्रन्त्येष्टि पर लकड़ी का एक ठकड़ा देने, विवाह नर 
कुछ भेंट देने, अनाथ व विधव।ओं की सहायता देने, प्राग्विधिक 
शिक्षा देने तथा सम्मिलित पर्वादि मनाने के कार्य भी किए जाते थे । 
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नगरो मे बढ़, कुम्हार माली, नाई, धोबी की जिजमानी होती थी। 
फिर विभिन्न श्रेणियां नगर सम्बन्धी कार्यो के संचालन को भी 
जिम्मेवार होती थीं । बृहस्पति (१४/५) के अनुसार इनमें निर्णय 
बहुमत से होते थे । परन्तु बाद में भूमि-सुधारों, भाथिक उन्नयन के 
प्रोग्रामों, औद्योगिक जीवन की स्थापना, आधुनिक व्यक्तिवादी 
सभ्यता, प्रजातान्त्रिक भावनाओं के विकास तथा भौतिक मूल्यों के 
कारणा बेढोली पड़ गई ओर उसका फल हुआ है कृषि में गिरावट 
तथा स्वार्थता युक्त समाज सुजन । श्रेणी का एक प्रमुख होता था, 
उसे ज्येष्ठ कहते थे और उनके ३ कार्यकारिणी सदस्य होते थे, 
जिन्हें कार्यचिन्तक कहते थे [बृहस्पति स्मृति-१७/१०] । विभिन्न 
श्रेणियों के स घ बन जाते थे, जिन्हें निगम कहते थे । गैशाली को | 
खुदाई में ३ सीले मिली हैं जिन पर श्रेष्ठिन, कुलिका, निगम का 


नाम अंकित है । 


निग्रोह जातक में यह वणित है कि राजा ने माण्डलिक उपाधि 
उस श्रेष्ठी को दी जो सब श्रेणी के व्योपारियों के फप्तले करने को 
सक्षम'था । उन्हें महाश्रेणी कहते थे। श्रेणी शब्द कालान्तर में सेत 


हो गया । इससे गेश्यो के महासेन वर्ग का ज्ञान होता है । 


&.0९१.०३ङे अपनी पाणिनी-परिचय पुस्तकमें डाँ० वासुदेव 
शरण अग्रवाल ने पृष्ठ ११८ पर यह्‌ लिखा है किश्रेणी शासन वहू 
था जिसमें पहिले कुल संस्था का विकास होता था और वह समस्त 
कुल *जनेतिक इकाई के रूप में अपने आपको संगठित कर लेते 
थे। उन कुलो की संख्या पहले कम होती थी, बाद में क्रमशः 
बढ़ती जाती थी । प्राचीन जनपद प्रणालीमें प्राय: १८ श्रेणियों का 
संगठन होता था । उकका एक मुखिया होता था । लोग प्रम वश 
अपने को उसकी संतान कहने लगते थे । पाणिनी .ने लिखा है कि 
एक श्रेणी के सदस्य प्राय: भाई बहिन की तरह रहते थे । 


उफ्रोक्त सिद्धान्तानुसार अग्रश्नेणी अर्थात अग्र नामक श्रेणी 
में मूल कुल संख्या १८ थी । यही ग्रागे चलकर शत सहसू हो गई 
अर्थात मूल १८ कुलो से बढ़कर एक लाख परिवार हो गये। पर 
उनका श्रेणी संगठन मूल बीज के अनुसार ही सम्बन्धित होता जाता 
था। अग्रजाति के अष्टादस कुलो ने अपनी श्रेणी संगठित कर ली। 


संभवतः यह ग्रगर का व्योपार करते थे ) बाद में दूसरे व्यापार भी 
करने लगे । 


इसी प्रकार १२ कुलों की संगठित ईकाई का नाम द्वद 
श्रेणीया बारहसेनी पड़ा । यह लोग अलीगढ़ तथा आगरा अर्घ 
में प्रचुर संख्या में है । एटा, बरेली व -बदायू और मुरादाबी 


अचल में चतुः श्रेणी चोसेनी माहौर गैश्य हें । बंगाल में गे 
को सेन तथा सेन गुप्त कहते हैं । 


हर्ष के समय फाह्यान भारत में आया था। उसके लेख 
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॥॥ सार उस समय टक गैश्य पूर्णत:एक जाति हो गये थे जिनमें से 
भी पशुपालक, कृषक, लहार, वढई, कोळी, तेली व माली आदि अपनी 
गय पथक उपजातियां तना चुके थे । 
के 
दी &3.0१.08 यैश्यों के श्रेणी परक बिभाजन के अतिरिक्त जनपद 
के परक विभाजन भी हैं । व्यौपारार्थ जाकर जिस अचल में गैश्यों की 
| 
हैः कोडपाख। बस गई, उसने अपने को वहाँ की मिट्टी में मिला दिया । 
वहाँ की वेषभूषा और बोली व संस्कृति अपनायी । वहीं बसे हुओं में 
था दिवा व 
है गोत्र बछाकर विवाहादि करने लगे । कालन्तर में ईति बीतने पर या 
२ >. 
त्यया स्वेच्छया प्रवजन करके अन्यत्र जा बसने पर वे अपने मन में अपने 
भन्न 
| पूव जनपद को रमृति संजोये रहे और और इक रहते तथा उस 
र्क 
ह जनपद क माम पर अपनी उपजाति बनाते रहे । निम्न उदा- 
हरण बैश्या में इस प्रणाली से हुये विभाजन की मान्यता को सम्पुष्ट 
करते हैं । 
गाधि ce | ज 
माहोर > माहोरगढ़ जनपद 
[को अग्रवाल = अग्रोहा जनपद 
सेन वरनवाल= वरन (बुलन्द शहर) जनपद 
माथुर = मथुरा जनपद 
खन्डेलवाल= खन्डेला जनपद 
सुदेव अवधवाल= अवध जनपद 
वह्‌ अयीध्याबापी -- अयोध्या जताद १ 
अस मध्यदेस = मध्यप्रदेश जनपद 
मौर्य = मोखर) ज।पद 
लेते मालवीय= मालवा क्षेत्र 
क्रमशः गुल हरे गौले! क्षेत्र 
रोका जायसवाल पबरेली के पास जायप जनपद 
म वश श्री माल तर श्रीमाल जिला झालौर (मारवाड) 
ओसवाल= आसवा तगर-राजस्थान 
जै दि ०५ 
त (0 पोरवाल= पोरवन्दर (गुजरात) 
केसर बानी = केसर का देश काश्मीर 
महेश्वरी = माहेश्वर (मध्यप्रदेश) 
ण AT : 
दोसर= घूसर पहाड़ी (रेवाड़ी) राजस्थान 
ग २७:22 
ही ग सुरमेनी = मथुरा जनपद 
UT महोटिया-= - महोता (हमीरपुर उ०प्र०) जनपद 
जाता रैबाड़ी= रेवारी (हरियान।) 
र ली। मलिक, लाहा "| ==सप/ग्रामं। (बल) 
पर भी सेतर बराई 
सलि आध्य 
धर 
दादरी कान्यकुन्ज गैश्य =ककन्नौ अ जनपद 
"चव ~ पे 0020 क 
आ वेश्यों के उपवर्ग 
दाबी २९९ न ] 
। कि अ० भा० गेश्य महासभा [स्थागित १९८२ अब अकाये रत] ने 
[गे 


5 जनवरी १९०१ को तत्कालीन सीमान्त प्रदेश [अब उत्तर प्रदेश] « 


के चोफ सेक्रेटरी को एक पत्रोत्तर में लिखा था कि १९०१ की जतः 
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गणना में निम्न ४२ उपवर्गा को बनिया-बक्क़ाल न लिख र गैश्य 


लिखा जावे :-- 


१. अग्रवाल २. राजवंशी ३. बरनवाल ४. चुरुवाल ५. श्री- 
माल ६. श्रावक ७ग महेश्वरी ८. खण्डेलवाल ९. वीजावर्भीय 
१०. ओसवाल ११. नागर १२. बारहसेनी १३. माहुर [माहौर] 
१४. माथुर १५. रस्तोगी या रोहतिकी १६. गहोई १७. गुजराती 
१८ अग्रवाल (कदीमी) १६, गिदौड़िया या गन्धारिया २०. धाकड़ 
(माहेश्वरी) २१. मेड़तवाल ३२. कोलवार २३. जाँगड २४, पुरु- 
वाल २५. भगेरवाल २६. अटोड़े २७. मौढ (चतुर्वेदी) २८. पल्ली- 
वाल ९९. जंनी ३०. लोहनिया ३१. कुमारतनय ३२. पोकरे ३३. 
३३. टोंकबाल ३५. पुरुवाल ३६. नेमे ३७. पद्मावती ३८. नरी- 
सिंहपुरे जेनी ३९. दसौरे ४०. लटौरे ४१. चौसेनी ४२. डोडू 
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परन्तु प्रसिद्ध पुस्तक आइन भकबरी के पृष्ठ-१३२ पर बनियों 
के ८४. उपभेद लिखे हैं । अत: खोज जारी रही । इस बीच निम्न 
उपवर्गो का और पता लगा है-- 


४३. केसरबानी ४४. शिवहरे ४५. गुलहरे (गोलवारा) ४६. 
महाजन गेश्य ४७. झाँकड़े ४८ भटेवड़े ४९. यज्ञसेनी ५०. करान्बः 
कुब्ज ५९. दोसर ५२. लोहिया ५३. मेहता ५४. वाथप ५५. कसॉ- 
धन ५६. ओमर ५७. खारंमाहौर ५८, महावर ५९. माहुरी ६०. 
रौनिय।र ६९. जायसबाल ६२. चौरपिया (तम्बोली) [वितरादाम्पद] 
६३. तैलिक [विबादास्पद] ६४. अग्रोध्यावासी ६५. अवधवाल ६६. 
अवधपुरिया ६७, सुत्तमानीय ६८. चतुश्रेणो माहौर ६९ अग्रहरि ७०. 
७१. बध्यदेशाथ ७२. शौण्डिक ७३. भगत ७४: आयंबैशप ७५. 
कौपुटी ७६. महाराजन ७७. मिहिर ७८. मिहिरया ७६. मउर ८०. - 
मौर्य ८१. महावणिक ८२. उसमार ८३. कुवरे ८४, घाबी ८५. | 
पिसरवाती ८६ शूरसेनी ८७. बरसानी ८८. काठ ८९. जमेय ९०, | 
कमलपुया ९१. कध ९२. गुडिया ६३. कपोला ९४. पुरातन ९५. | 
खण्डायत ९६. हरसोरा ९७. गोभुज ६५. ओसवाल ९९ सेठी (सेङ). १. , 
१००. लिंगायत १०१. अडालज १०२. आते सवाल १०३. ओरबाल | 9. 
१२४. अएगेरी १०५. अडोरा 


१०६. अष्टवार १०७. अडालिया 
१०८. अचतवाल १०९. अरचितवाल ११०. उरवाल १११. अढय 
११२. उवंला ११३. इन्दोरिया ११४. कठेरवाल ११५. कुरपी _ 
बनिया ११६. काकरिया ११७. कजोहीवाल ११८. कम्बोवाल ११९. 
करनेरा १२०. कन्दोइया, १२१. कथोला १२२. कठोरा. 
रटीवाल ९२४. ककोला १२५. कोलापुरी १२६ 
पडिया १२८. कुरुवार १२९. कसमीरी १३० 
कालना १३२. कादू १३३. खड़ेता १३४. खातरवाल 


१३६. खण” ''ल १३७. खारबा १३ 
०. खै र्चाल १४१. गोलपुरी _ 


( २/२२) 
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गोरी १४९. गौरत १५०. गढ़वाली १५१. गंगराडा १५२. गहिलः ३१५. वेडनारा 


वाल १५३. गांधरिया १५४. गोलाई १५५. गोरखे १५६. गंगापारी ३१९. बन्दरवाल ३२०. बारमा का ३२१. सोनी ३२२. सोजतवाल 
१५७. गोहे १५८. घ्रामी १५९. चित्रवाल १६०. चोलोडिया ३२३. सोहरवाल ३२४. सौराठिया ३२५. सूतल ३२६. सरहिया 
१६१. चमक चाप १६२. चकोड १६३. चतुरथ १६४. तलनडा 
१६५. तचत्ररा १६६. चीतोडा १६७. चूरुवाल १६८. छोटी १६६. 
जारोला १७०. जीवणवाल १७१. जैतवान १७२ जम्बू १७३. जेमा 


३१६. वाहोरा ३१७. वाल्मीवाल ३१५. वहडा 


३२७. सतवाल ३२८. सलाऊ ३२९. सरखरल ३३०. सुराणी ३३१. 
सोधत ३३२. सिलहरवाल ३३३. सान ३३४. स्तीगृरु ३३५ सहेल 
३३६. सडाइया ३३७. स्वरिव ३३८. सारहेवाल ३३६ सिगार 


१७४. नोरा १७५. जमनिबा १७६. जेतीबसार १७७. जलहरी ३४०. सेतवाल ३४१. सौनेया ३४२. साध ३४३. सारविया 
३४४. सिरक्टा ३४५. साचोरा ३४६. सुरसरवाल ३४७. श्रीखण्ड 


१७८. जीगीपारी १७९, झालियारा १८०. झलोरा १८१. झरोल १ ३ 

८४, टटोरिया १८५. टीटोडा १८६ “हे रा २४९, होहल ३५०. हरद ३५१. हाकरिया ३५२. 
१८२. टटार १८३. टकचाल १८४. टटोरिया १८५. टॉटीड़ ६. हम ३५३. हरसोरा ३५४. हश्दूई । 
ठंठबाल १८७. ठाकरवाल १८८. ठाकर १८९. डीडोरिया १९०. 


डीसावाल १९१. डेढोउमर १९२. डाबनीनैस १९३. द्वारकावासी | ५९. पराधीन भारत में जातीय सभाओं की 
१९४, दसोरा १९५. दसारा १९६. दोइलवाल १९७. देशवाल र. ची, 

2) आवश्यकता आर उनका जन्म 
१६८. दासादी १९९. देवारी २००. दिल्लीवाल २०१. घवल 
२०२. धारवाल २०३. धाडी २०४. धोई २०५. धत्रळकोष्टी 
२०६. नगेन्द्र २०७. नाधोरा २०८. नरोड़ा २०९. नरसिया 


महामना मालवीय जी ने एक संस्कृत महाविद्यालय खोला 
था और एक विख्यात विद्वान को इसका आचाय बनाया । इसके 


= सब विद्याथी जन्मना ब्राह्माण थे गुरुकार्ल ष्टाचा“ के अनु 
२१०. नराया २११. नाबचल्ला २१२. नडामे ११३. नागदह जन्मना ब्राह्मण थे और गुरुकूलीय शिष्टाचा* के अनुसार 


वे प्रात: गुरु के । करते थे टि को आचार्य 
२१४. नवामरा, २१५. नोटिया २१६. नाछिला २१७. नानगहेता 00 0 रा सर करतेच, एक दिन दोपहर का भाचा 


२१८. नाणी २१९.नाडरा २२०. पटोलिया २२१. पदमीरा २२२. जी के गांव से परिवार का एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और कोठी 


प्रलेवाल २२३. पंचमबाल २२४. पृष्करवाळ २२५. परवाल २२६. 
प॒वाछिप। २२७. पिवादी २२८. पडासिया .२२९. पचम २३०. 
पोसरा २३१. पठ्वता २३२. पधारा २३३. पाँतीवाल २३४. पौकर 


के व हर बैठे व्यक्ति से संदेश कहलवाया । विद्यार्थी ने पूरा पता 
पूछ' आगन्तुक ने त्रहा कि मैं तुम्हारे आचाये का चाचा हु । वे 


पण्डित हैं, मैं कायस्थ हू क्योंकि कम पढ़ा हुं। विद्यार्थी अवाक 


रह गया। मग्लळबोय जी से संवाद कहा गया। धीरे धीरे सब 


0 २३५. प्रवरा २३६. प्रहराव २३७. पटानिया २३८. पटनापुरी 


२३९. पचमपोखरा २४०. पाउदास २४१. बैसत्रतिया २४२, विद्यार्थियों ने आचायं कहना बन्द कर दिया और वर्ष के अन्त तक 


बढ़ेता २४३. बुढल २४४. बौगार २४५. ब्रह्माका २४६. बगबस आलवीय जी ने किसी बहाने से उन्हें विद्यालय से प्रथक करके पीछा 


॥ २४७. बावरिया २४८. बारहमासी २४९. बोहरा २५०. बरगास छुड़ाया । आचार्य जी को प्रथक होने पर वास्तविकता का पता 


२५१. बदनोरा २५२. भूगडवाल २५३. भाकरिया २५४. तनगेई चला। तब उन्होने प्रधम कायस्थ सभा की नींव डाली। एक 


२५५. भारीजा २५६. भगोरवाल २५७. भु गड। २५८. अ चित्रगुप्त भगवान की वद प्रसारित बी और काय़स्था का 
२५९. भाटिया २६०. भटेवरा २६१. भागऊ २६२. भगत २६३. 
भ्रगाडी २६४. मोध २६५. मेहवाड़ा २६६. मंगोरा २६७. मांडा- 


लिया २६८. मेडारा २६९. मटिया २७+. माया २७१. मथपर 


संगठन किया ओर जन्मना ब्राह्मणों की पूजा समाप्त कर दी। | 


इमगी देखा देखी ही अन्य जातियों की सभायें वनी । आवश्यकत? 


a) 


आविष्कार की जननी है। 


| | २७२, मांडार। २७३. मडोइड २७४. मौथल २७५. भूगडवार समाज में तिरस्कार से आत्म-सम्मान का प्रादुर्भाव हुग्रा र 
' २७६. भेडावाल २७७. मिहिरवाल २७८. मीरनबाल २७९. परन्तु केवल नकारात्मक उत्तेजना से संस्थाओं तथा छि की 
| i मुईहार २८०. मोरको २८१. राजपुरी २८२. रोथाई २८३. रागोरा . भमरता नहीं रहती । अतः इनका उद्देश्य दूरगामी निश्चित किया है 
! २८४. रुई २८५. रामा २८६. रहटी २८७. रजिया २८८. ल!डी- जाता है । है 
साक र लाड २९०, लुहानिया २९१ लाहू २९२. लाकम कुछ मध्यम स्थिति तथा विवेक के पुरुष अपने अंश में र 
मार पर रत २९६, गैश २९७, शिक्षा, सुबिचार तथा सामंजस्य के पुण्य यज्ञ में अपनी आहुति देने Fi 
त - वोगरा ३०१. वगी- लगते हैं । जाति जन्म से हो होती है। वह एक रक्त का जपा ही 
| बाल ३०२. वघ्न ३०३. वसमी ३०४. बायेदा ३०५. वायेच ३०६, है । एक जाति के व्यक्ति एक वश से सम्बन्धित हैं या प्रा 
॥ बाइस ३०७. वस्ता ३०८. वादरवाल ३०९, वाग्रीवा ३१०. वरीरी के लोग अध्यापक, फौज हें सैनिक या बयो हैं । एक वंश हु व. घ्य न 
| ३११. वागरोरा ३१२. वदवइया ३१३. वपछवाल ३१४. वाचड Ie की 


। पर हर जन्मना जाति के अपने संस्कार हैं। जातीय सभा उनका 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 


| 
|| 


गया | 


'कोसिद्धि मे बहुत सफल नहीं हुई । 


अनक गार वाळे बा जल जग ना 0 - 7 करके परिबार वाले संस्कार जिन्दा रखना चाहती है ताकि 
व्यक्ति वंश में भी स्वार्थी न होकर परिवार कल्याण हेतु बतें । सतत 
ऐसे संस्कार वाला व्यक्ति ही अपने सावंजनिक जीवन पे वे विचार 
बतेंगा, क्योंकि परिवार ही बदलकर वंश व जाति होगी और 


जाति ही समष्टि में लय होकर राष्ट्र की समष्टि बनेगी । जातिका 


एक वंश है। इसमें हम जन्मे थे । उस वेश के व्यक्तियों की गोद 
में हम फूले फले प्रोर बढ़े हैं। उस वंश के एक वृद्ध व्यक्ति ने 
प्पन्री कन्या हमें भेंट करके एक प्रियतमा दो हे। भोर उस बंश 
के एक सकुछीन सुन्दर योग्ग लड़के को ही हमने भी स्नेह-पालिता 
अपनी सुकुमार कन्या पढ़ा लिखा कर भेंट करनी है। जिस नंश के 
व्यक्ति हमारे सुख में दावत ल्ला हमारा सुख बढायंगे और दुःख में 
ढ़ाइस देगे और अन्त में मरणोपरान्त भी समशान तक हमारे न छ्ने 
योग्य शरीर को कंधे पर रख कर जो अग्निदाह करेंगे और फिर 
भी १०-२० वर्ष तक हम।रे छोटे से छोटे नाम को यथा-सम्भव 
जीवित रखेंगे, उसका संगठन करना एक पुण्य का ही काम है। 


जातीय सभाओं को स्थापन! इन्हीं विचार धाराग्रों से | 
होकर हुई । जाति के अनुश'सन द्वारा कुमागँ-गामी भाइयों पर ब्रेक 
लगाना अभोष्ड था, क्योंकि राजकीय न्यायालय में तो धोखा देकर 
भी समाज-विरोधी कार्य करने वाला छुट जाता है। व्यक्तियों के 
सभये कर देतो हैं। गरीब 


बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध जाति के स।मुहिक प्रयत्न से किया जा 


झगड़ों का निवटारा जाति की न्याय 
सक्रता है । कन्याओ के विवाह सम्बन्धी रिवाज सरल तथा अधिक 
सुन्दर बनाये जा सकते हैं । वंशों को जनगणना कर परस्पर परिचय 
बढ़ाया ज। सकता है, जो कि विभिन्न व्यवसायों, उद्योग धन्धों और 


नौकरियों के मामले में लाभप्रद होता है । 


जातीय सभाओं को उपयोगिता के सम्बन्ध पे स्वर्गीय राष्ट्र- 
पति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक के पृष्ठ 
२१९ अध्यास ६३ में सामाजिक सुधार में कायस्थ कान्फोन्स के जन्म, 
उसकी उपादेयता और स्वय द्वारा १६२५ के उसके जोनपुर अधि- 
वेशव की सदारत किये जाने आदि पर यों लिखा है :-- 


“अ० भा० कायस्थ कान्फोध्स का प कांग्रेस के साथ 
ही हुआ था | 
गया था कि लड़को के पिता से कई नामो पे तिलक दहेज की रकमें 
छने की प्रथा बहुत बुरी है। प्राय: प्रत्येक अधिवेशन में ऐसे प्रस्ताव 
गास किए गए हैं। परन्तु अनेक बार कान्फूस के कर्ता धत्ताओं ने 
ही इन प्रस्तावों की अवहेलन [की है। अनेक बार तो कान्थुस से 
भासत प्रतिष्ठा को अधिक तिलक दहेज लेने का कारण बता. लिया 
इसलिए कायस्थ कान्फू से पुरानी होने पर भी अपने उद्देश्यों 


मेरा ख्याल है कि पहिले अधिबेशन में यह जोर दिया 


00-0. Gurukll KARR, भर्ना ९० ३ रा. 
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९/२३ ) 


~ 
इसके वाद उसी साल क्रे अन्त में (१९:५ के दिसम्बर में) 

जब मैं कायस्थ कान्फोस के »नपुर अधिवेशन का सभापति चुना 
गया तो मैंने उसे इसलिए स्तरीकरर कर लिया कि शायद वहां जाकर 
कम से कम इस कुप्रथा को रोकने में कुछ कृतकार्यं हो सक । वहां 
उस कान्फूस में दो ५स्ताव पुराने होने पर भी मको के पास हुए । 
एक तो तिनक दहेज सम्बन्धी थः जिप्तमें हमने प्रतिज्ञा को और भी 
कड़ी वना दिया था। उसी प्रस्ताव ने ऐसी शाद में, जिम प्रस्ताव 
का उल्लघन होता हो, शरीक न होने की प्रतिज्ञा जोड़ द गई | 
दूसरे में कायस्थो के विभिन्न वर्गों ऑर शाखाओं में रोटो-बटो के 
व्यवहार जारी करने पर जोर दिया गया । दहेज की बात तो हुल 
नहीं हुई है क्योंकि अब तो युवक युवती भी नई नई शर्तें और मांगे 
पेश करते हैं यथा विदेश शिक्षा का खर्च । पर अस्तवेर्गीय विवाह 
कायस्थो में होने लगे हें । अब कम उम्र की विधिवाओं _को शादी 
भी होने लगी हैं। पहिले मैं इसक। विरोधी था, पर बाद में मैंने 
इसका औचित्य मान लिया था । 


संगठनों के रहे हैं । 


यही दो उद्देश्य सब जातीय 


जातीय संगठन में योगदान का एक और तीसरा पहलू है। 
हिन्दू की परिभाषा यही है कि जो किसी न किसी जाति का हो । 
जाति प्रथा ने हिन्दुग्रो की संख्या को स्थिर बनाए रक्खा है। एक 
हजार वषं के विधर्मी राज्य के बाद भी हुम इस देश में ८५ प्रति- 
शत बने हुए हैं । यह जातीय अनुशासन की देन ही है। अतः 
जातीय संस्कार दृढ़ रहने से हमारी संस्कृति ओर संख्या की सुरक्षा 
होती है । जाति आन्दोलन सांस्कृतिक निष्ठा का सम्बल हैं । 


त 0003 द्‌ 
६. उपरोक्य ध्येयानुसार निर्मित गेश्य- 
संगठन 
०१) इम दिशा में प्रयत्न सन्‌ १८९२ मे हो प्रारम्भ हो गये थे 
जबकि अ० भा० गेण्य महासभा को स्थापना हुई थी । इसके वाधिक 


भधिवेशनों के सन स्थान ब सभापति का क्रमवार विवरण निम्न 
प्रकार है :-- 


१-मेरङ १८६२ लाला दुर्गाप्रसाद फरुंखाबाद, २-लाहौर 
२४९२ २।० ब० गंगाराम जी. सी. आई. ई., ३-सहारनपुर १८९४ 
रा. ब. ला निहालचन्द मुजफ०, ४-मथुरा १५९५ रा. बा. सेठ 
५-अजमेर १८९६ रा. ब, सेठ , 
सुमेरमल अजमेर, ६-मेरठ १८९७ रा. ब. ला. निहाल चन्द जी, 
७-देहली १८९८ रा. ब. ला. कृष्णदासजो देहली, ८-बरेली. १८९९ 
साहु रामरतन दास ठाकुरद्वारा, ९-प्रलीगढ १६०० रा. ब. सेठ 2 


लक्ष्मनदासा सी. भाई. ई. मथुरा, 


नत्योलाल दिल्ली, १०-कानपुर १९०१ रा. स. तरार 
ब. निहालबन्द्र जी | 
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यी आर वावे रा 


रम १९०५, रा० ब० छाला शयाम लाल किशनगढ़, १३-मु्रपकरः 


नगर १६०६ रा. सा. ला. केदारनाथ जज झग, १४-अम्बाला 
१९०७ ला. चन्दूलाल जी हिसार, पृष्नमेर० १९०८ रा. 
सा. मुरलीधर वकील अम्बाला १६-हिसार १९०९ राः ब. 


कन्हैयालाल कानपुर, १७-मुरादाबाद १९१० ला. रामचन्द्र 


मेरठ, १८-इलाहाबाद ९१२१ ला सुखवीर सिंह रईस १९-फेजा 
बाद १९१२ ला. डैयालाल इन्जीनियर दिल्ली, २०-कलकत्ता 
१६१३ला. बढदेर्वातह देहरादून, २१-दरभंगा १९१४ रा.ब. द्वारिका- 
प्रसाद नहटौर, २२-देहरादूत १६१५ आन० राय० ला० बिशम्भर 
नाथ कानपुर, २३-देंहली १९१६ आन? मोतीचन्द सी० आई० ६० 

२४-इटाव. १९१७ शा. ब. ला. ज्वाला प्रसाद इन्जीनियर, २५- 
देहली १९१८ रा. ब. श्यामसुन्दरलाल अलवर, २६-बुलन्दशहर 
१६१९ रा. सा चौ० बजलाल एकाउच्टट जनरल २७-अलवर 
१९२० आन, ला. सुखबीर सिह मु० नगर, २८-आजमगढ़ १९२१ 
रा. व. ला. केदारनाथ रिटा० जज २९-कोटा १९२३ बा. 
मोतीलाल जी एडवो० इन्दौर, ३०-बरेली .१९२४ रा. सा दीव/न 


हरविलास णारदा अजमेर ३१-अलीगढ़ १९३३ राजा ज्वालाप्रस!द 
बिजनौर, ३२-मुअपफरनगर १९३४ सेठ पद्यराज जैन कलकत्ता 
३३-जयपुर १९३५ आ.ब.रा.बा. जगदीशप्रसाद, २४-देहली १९३७ 
आ. रा. ब. राजा गोविन्दलाल पित्ती बम्बई, ३५-हरिद्वार १६३८ 
सर पद्यपत पिह।नियां, ३६-सीतापुर १९४१ आन. राजा भूपेन्द्र 
नारायण |. |. 0. कलकत्ता, ३६-मेरठ १९४४ रा. व. कॅप्टन 


हीरालाल इबदौर, 


नाडु और केरळ तक जा घर । यज्ञ, गज और वसावी नेष्णव 
मन्दिर इनके संगठन कि सूत्र बिन्दु हैं। एक संस्था दक्षिण भारत 
आर्य वैश्य समाज नाम से न० १७ गोडाउन स्ट्रीट-मद्रास-१ के 
मुख्य कार्यालय से काम करती है । 

एक और सस्था अ० भा० गैश्य समाज है जिसका कार्यालय 
६/१/९१ बसावी नगर, सचिवालय रोड । हैदराबाद-४ म है । 

सस्था के पदाधिकारी यों हैं :-अध्यक्ष श्री कसल एम० बहुल 
(देवनगिरि, कर्नाटक) त्तथ। महामन्त्री श्री केग्सी० गुप्त (४-७-३ १७) 
ईस।भियां बाजार-हैदराबाद-२७ आन्धु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 
एव बम्बई में उनको प्रान्तीय णाखारौं हैं। इनको कन्यक वसावी 
नाम से मन्दिरों की श्रुखला सारे दक्षिण में है और सब मन्दिरौं 
की प्रबन्धक सनितियों का भी संघ माचे ८३ में बना है । अप्रैल ८४ 
में इस अ० भा० वेशय समाज का देवनगिरि में विशाल सम्मेलन 


हुआ । ३ 


८. स्वाधीन भारत में वश्य सगठन 

परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बोद तीसरे आमचुनाव से राज- 
नंतिक पार्टियों ने बिधायक एवं सांसद पद हतु जाति के आधारों 
पर टिकट देकर सारा राजनैतिक वर्चस्व जातीय आधार पर बांट 
बया है । वैश्य जन किसी एक क्षेत्र मे बाहुल्य म नहीं नही हैं। 
अत: उनका इन शासन तन्त्रो मे प्रबेश अत्यन्त दुष्कर हा गला | 
साम्यवादः नोतियो के कारण उनका व्यौपा रादि भी उनसे छ ता 
जा रहा है । 

बैश्यो की सभी उपजातियो की ग्राथिक सामाजिक, राज- 
नैतिक एवं औद्योगिक स्थिति दिन-प्रतिदिन अत्यन्त दुःखद होती जा 
रही है, लगत! है जैसे अपने ही देश मे ये द्वितीय श्रेणी के नाग- 


मं जब > ती पट दद न गं 20 म 
॥ गौर जब वर्षों तक कोई उत्सव नहीं हुग्रा तो क्रियाशील रिक हैं । 


ह लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति क बाद १९५०में दीश्यों को एक कान्फू न्स 


बड़ौत जिला मेरठ में बुलाई। इसमें सब उपज़ातियों के कोई 
१०,००० गैश्य उपस्थित थे । वहां भी सामाजिक सुधार के हौ 
कुछ प्रस्ताव पास हुये । 


इस आयोजन के फलस्वरूप सुप्त गैश्य महासभा फिर जागृत 
हुई । और १९५६ में उनका ३८वां वाधिकोत्सव कानपुर में रा 
बा. सेठ गूजरमळ मोदी के सभ।पतित्व में बडी सजधज से मनाया 


गया । जे० के० ग्रूप के डायरेक्टर ला० शीतल प्रसाद जी स्वागता- 


७. अखिल भारतीय वैश्य महा सम्मेलन 
हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री बनार सी दास गृप्त, प्रधान 

अ० भ।० अग्रवाल सम्मेलन ने उड़ीसा के दोरों के बाद २६-४-८१ 
को घर्मझवन दिल्ली-४९ में भारतवर्ष के ३७ गैश्य वर्गों के १५० 
प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वौश्यों के आशिक एबं राजन तिक 
अधिकारों के संरक्षण हेतु उक्त नाम से नये संगठन का सूत्रपात 


किया । ग्रभी १९८४ मे वे ही इसके सभापति तथा इस अध्याय की 


बै ध्प्रक्ष वे । एक मीळ लम्त्रा एक जलस निकला, 
री ८* 


जिण्में कानपुर लेखक महामन्त्री है इसका वर्णन पुस्तक के अन्तिम अध्याय | 


ही; ,. में गैण्यो द्वारा संचालित ३५ स्कूल ब कालेजों के छात्र थे । प्रथम में विशेष कियो जावेगा । 


I) गँण्यो के न छ गे न । 
) बार दौएगों के आथिक उन्तयत के भी कई प्रस्ताव पास किये गये । गैश्यों के सब उपवर्गो तथा इनकी संस्थाओं का प्राक तथा | 


भै तथा अन्त: उपवर्गीय विवाहों को आज्ञा दी गई। आधुनिकविवरण संकलितकरके एक वृहद इतिहास सकलित किया! जा | 
| 


रहा है जिसका यह प्रकरण द्वितीयईअध्याय है। जो सज्गन ६ समे 
मानसिक व आथिक सहयोग देने की उद्यत हों वे कृपया उ परो 
पते पर इस अध्याय के लेखक से सम्पर्क करें । एकोकरण में इरि |. 
हाम को अपनी भूमिका होती ही है । क 


०२) दक्षिणाञ्चल में गैश्यजूआर्यों के जो समूह उत्तर से 
| दक्षिण पथ में जा बसे उनमें से मुख्य धारा आन्धु तक बसकर अपने 
को आर्य वैश्य कहती हैं । इन्हीं के कुछ लोग ग्रौर दक्षिण में तमिल- 
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अध्याय-- ३.०० 


अग्रवाल वैठ्य समूह का इतिहास 
_ ८5 Oc 0 7... 


हरियाणा में हमारी इंस उपजाति के व्यक्ति वहाँ की कुल 
जनसख्या का दत प्रतिशत हैं। उत्तरी-पूर्वी राजस्थान, पंजाब, 
दिल्ली कौर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अग्रवाल कुल जनसंख्या का 
आठ प्रतिशत हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली, मद्रास, हैदराबाद एव भारत 
के अन्य प्रमुख नगरों में भी अग्रवाल जाति के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में 
। ` मिलते हैं। विदेशों में बसने वाले भारतीय व्यापारियों में भी अग्रवालों 
को संख्या अधिक है । 
। पर्याय वाचक शब्द 
)-इस जाति के लिए “अग्रवाल” शब्द का प्रचलन जैन साहित्य 
के विद्वान श्री अगरचन्द नाहटा ने संवत १४११ से अधिक प्राचीन 


पाया है प्रद्यु मत चरित काव्य के रचप्यता श्री सघारू जैन कवि ने 
अपना परिचय देते हुए स्पष्ट लिखा है-- 


“मझ्या मौकेड़ की यहु बखाण, तुम पसुन पायउ निखांण । 
अगर वाल की मेरी जात, पुर अगरोए मुहि उतपि ॥” 


[= अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुद्रा तत्व विद्‌ ड़ा० परमेश्वरी लाल गुप्त ने 
गं पता लगाया है कि फिरोजशाह, तुग ल कने. णारा ff १३७० ई० 
ट - संवत, १४२७) में मोलार , श / « को थी। 
/ 5Y @ > 
। पुरातत्व वेत्ता डा०्वासुदे . «५ Pe 20 2.) इ के शासन 
। काल (सन १५४० ई० सं D७७५ | सती ने अपने 
॥| प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पदमावत' में । | जातिका 
भी ui किया ” Monash २+) 
गा) एक जंत विद्वान छ प्तकाओं 
: ® 2०८4) । & । 
ना एवं शिलालेखों के आ।' १ pe । “सन, 
रू रि Sm | 400 j ह 
११०० से पूर्व प्रचलित भ “९६८५ दु LN 
कहा जाता था । सन्‌ ११ क श्र म 6० शीय 
राजा अनंगपाल तृतीय के (४: NCA |त 
““पासणाह चरिउ'' में “अ । ड 
न्‌ ह ८90) (rm A ७२०. | / 


में लिखी गई दातृ प्रशस्ति ~ 2 970 27 ण 
क ॥ । ६ 


[न पउतड रषण पाल्‌”” अग्रव| | । (वके 
८१ अतिरित्त म० यशकीति: श्गश 

में करज रकार 
पुराण में 'अबरवाल' शब्द का उल्लेख किया है, २ 
ं यथा -- ; 
तक 9 श्र री ७. हि 

(।) 'मिरि अगरवाल वंशहि पराण, 
गात सो संघ हे अच्छलू विनय पाण-(पांडव-पुराण) 
कां (2) तहि अयरवाल बसहि पहाणू, 
i सिरि गड़गनो गगेग्र भाण । 
« जो वंशणित्रिजय काम, वाणु दिउ चन्द साहू कि उपत्तदाण्‌ । 
(हरिवंश पुराण) 

(वा सोलवीं शताब्दी के कवि महाचन्द (संवत्‌ १५८७) में लिखा है-- 
जि 'अयरवाल सांघहं सुह भायउ, गगा वोत्तःविभ्मल गण सायर? 
. (शात्त्तिनाथ पुराण) 
समे | इसी प्रकार माणिक्य चन्द्र ते (१५७६ संवत) में अपने ग्रन्था अम रसेन | 
राती 


चरित में लिखा है 


'अयरवाल सुप्रसिद्ध विभासिउ, सिंघल गोत्त उ सुयण समासिउ" 

॥)- कुछ विद्वानों के मतातुमार प्राचीन समय में अग्रवालो हेतु 
एक अन्य शब्द "भग्रोत्रवान्वय'का भी प्रयोग होता था । तोमरवंशीय 
राजा अनंगपाल के शासनकाल (सन, ११३२ ई० संवत ११८३) में 
रचित 'पासाणाह चरिउ'' में ही लिखाहै-- 

“वरयांगजो जन राधीरिह राधवाख्पो ।. 

ज्यामानमन्द मति रुज्यित चारुचेता ॥! 

अग्रोतकान्वय वप्रोगण, पावणेन्दु: । 

श्री मानतेक गुण रज्जित-सबंदोषरु: ॥ 

इस ग्रन्थ में साहू जेजा के पुत्र राघव को अग्रवाल वंश रूपो आकाश 
का चन्द्रमा बताया हे । 

जैन ग्रन्थ प्रशस्ति-संग्रह में उन ग्रन्थों को लिखवाने वालों के नाम के 
सांथ “अग्रोतकान्वय” शब्द का उल्लेख है । 

“संवत्सरेस्मिन श्री विक्रमादित्य गताग्दा संवत १३९१ वर्षे जेष्ठ 
सुदि गुरुवासरे अद्य ह श्रीयोणिनी पुरे **स्थिता अग्रोतकान्वय शशांक सा० , 
महिराल पुत्रः जिन चरण कमल चंचरिरु सा० सेतु, फेरा, साढ़ा, 
महाराजा लूपा ऐते'**पठानार्‍य, उत्तर पुराण पुस्तकं लिखयित । लिखित 
गोडान्वय कायस्थ पंडित गंधव पुत्र बाहुड राजदेवेन । 

(अ) योमिनी पुर का शशाक (पृष्ठ-- ९२) 

(ब) वहीं स्थित अग्रोतकान्वय परमश्रावक सागिया । (पृष्ठ ६७) 

(९) श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर के मत में आदि शब्द अग्रवाल 
था, जिसका अथ है सेना के अग्रभाग के रक्षक । | 


भ्रग्रवालो सें सती पुजा 
अग्रवालों में पतियों क्री पूजा करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन 


: है। प्रत्येक परिबार सती माता? या “दादी माता' के चरणों में तिर झुका' 


कर अपना दुःखड़ा कहता है। सुख-समृद्धि होने पर वे जात जडण. | 

सवामणी भादि विविध मेंटों के साथ कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अग्रोहा jE 
भामपास और शेखावटी क्षेत्र में सतियों के मन्दिर अधिक हैं । इनमें से | 
कुछ प्रख्यात सतियों की प्र रक गाथाए' यहां प्रस्तुत हैं । 
ग्रग्रोहा को सती शीलादेवी न. 

इस नगर में सेठ हरभजन शाह रहते थे। उनकी इकलोतो पुत्री. | 


का नाम झीलादेवी था । शीला का विवाह सियालकोट के दीवान मेहता | 
शाह के साथ हुआ थ! । शीला देवी अपने समय की अद्वितीय सुन्दरी. 9 
थी । जब सियालकोट के राजा रिप्तालू ने शीला को सुन्दरता का 'यणंत्र . ५ 
सुता, तब राजा रियालू ने मेहता शाह को राज-काये के हाने. 
रोहताप्गढ़ भेज दिया ।. टु 


. 
॥ 


ने तत्काल सकट का अनुमान लगा लिया और 
पकड़ लिये । राजा फो पृथ्वी पर गिराकर शीला 
गई । अपने आँचल से कटारी निकाल कर जब 


प्यावा न २ पुहा f -ऱ A 
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हि 00000 किशन गढ, १३-मु टु ब ग्जोपयीत भोर बा केरळ तक जा उसे | यज्ञ गर्जीपवीत और बसावी नप्णव 
रस १९०५, रार ब० लाला श्याम लाल किशन ड़, १३ -मुगपफर नाडु ओ De 


मन्दिर इनके संगठन फे सूत्र बिन्दु हैं। एंक सस्था दक्षिण भारत 


१४-अम्बाला 
आर्य नैश्य समाज नाम से न० १७ गोडाउन स्ट्रीट-मद्रास-१ के 


नगर १६०६ रा. सा. ला. केदारनाथ जज झग, 


१९०७ ला. चन्दूलाल जी हिसार, १५-२९ १९०८ रा. 2 | 
मुख्य कार्यालय से काम करती है । 


सा. मुरलीधर वकील अम्बाला १६-हिसार १९०९ रा. वेः 


ळा. रामचब्द्र एक और सस्था अ० भा० वैश्य समाज हे जिसका कार्यालय 


कन्हैयालाल कानपुर, १७-मुरादाबाद १६१० 
१ ला. सुखवीर सिंह रईस १ ९-फँजा 
ह्ली, २०-कलकत्ता 


६/१/९१ बसावी नगर सचिवालय रोड । हैदराबाद-४ म॑ है । 
मेरठ, ८ 0० सस्था के पदाधिकारी यों हैं :-अध्यक्ष श्री कसल एप० पिटुल 
तै ल इन्जीनियर दि >) गि > 
बाद १९९९ ० 5 0 0 शनि हे (देवनगिरि, कर्नाटक) तथ। महामन्त्री श्री के०सी० गुप्त(४-७-३१७) 
रभंग ४ रा.ब. ह्वारिका- थिया ॥। 0३ पी 
१६ १३ला. बह्देवतिह देहरादून, २१३ मम ७ इस! भियां बाजार -हैदराबाद-२७ आन्घु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 


दन आत्त० राय० ला० बिशम्भर “के रे 
र १९१५ एव बम्बई में उनको प्रान्तीय शाखारों हैं। इनको कन्थक वसावी 


प्रसाद नहटौर, २२-३३ 
देहली १९१६ आन ० मोतीचन्द सी० आई० ६० न ५ oP शण य न्दिरो 
नाथ कानपुर, 53 नाम से मन्दिरों की श्जूखली सारे दक्षिणम हैं और सब मन्दिरा 


२४-इटाव १९१७ रा. ब. ला. ज्वाला प्रसाद इन्जीनियर) २५० 


की प्रबन्धक सनितियों का भी संघ माचे ८३ में बना है । अप्रेल ८४ 
) भा० गेश्य समाज का देवनगिरि में विशाल सम्मेलन 
१६१९ रा. सा. चौ» वू . र 


De rz 


देहली १९१८ रा. ब. एयामसन्दरलाल शलतर 


१९२० प्रान. ला. सुखबी| त 
त्राधीन भारत सं वश्य संगठन 
तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बौद तीसरे आ।मच्रुनाव से राज- 


मोतीलाल जी एडवो० इन ज उ (५ ; है 
९७०७ २०७७७४४ द्‌ अप > >यों ने बिधायक एवं सांसद पद हेतु जाति के आधार 
हरविलास शारद। अजमेर 


ननद [रा राजनैतिक वर्चस्ब जातीय आधार पर बांट 
बिजनौर, ३२-मुजफ्फरद्र, . क्क ओट दर तिङ्कर एट कर सारा राज 


वैश्य जन किसी एक क्षेत्र में बाहुल्य म न ह्र नही हैं 


रा. ब. ला. केदारनाथ | 


३३-जयपुर १९३५ आ न ` (फञ्‌ न न तर न्त दु ह 
| है न एफ > १ १०८ इन शासन तन्त्नों में प्रवेश अत्यन्त दुष्कर हा गधा है । 
“| आ. रा. ब. राजा गोविन्दलाल पित्ती बम्बई, ३९००८ 0 “नी तियो के कारण उनका व्यौपारादि भी उनसे छना 
|] >> 

i सर पद्यपत सिह।नियाँ, ३६-सीतापुर १९४१ आन. राजा भूनन्दर गारा 


बैश्यो की सभी उपजातियों की ग्राथिक, सामाजिक, राजः 


नैतिक एवं औद्योगिक स्थिति दिन-प्रतिदिन अत्यन्त दुःखद होती जा 


नारायण |. |. 0. कलकत्ता, ३६-मेरठ १९४४ रा. व. केप्टन 


हीरालाल इ'दौ र, 


र रहो है, लग जैसे अपने ही देश मे ये द्वितीय श्रेणी के नाग- 
| और जब वर्षों तक कोई उत हीं । क्रियाशी - 
£ ee त्त Es क्र पा f त्स 
| ६ उत्सव नहीं हुश्रा तो याशील रक हैं। 
h लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति क बाद १९५०में गोश्यों को एक कान्फू न्स 
| ॥ मर मे टु छै तियो - र ऱ्य > न्स क 
|| बड़ोत जिला मेरठ में बुलाई। इसमें सब उपजातियो के कोई ७. अखिल भारतीय वश्य महा सब्मलन 
॥ १०,००० वैश्य उपस्थित थे । वहां भी सामाजिक्र सुधार के हौ हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री बनार सी दास गप्त, प्रधान 
१ यो पतात पाते) अ० भा० अग्रवाल सम्मेलन ने उड़ीसा के दौरों के बाद २६-४-८१ 
| ह 7. | RAI ता 00 ध 
EE इस आयोजन के फलस्वरूप सुप्त गैश्य महासभा फिर जागृत को घर्मभवन दिल्ली-४९ में भारतवर्ष के ३७ बैश्य वर्गो के १५० 
॥ हुई । और १९५६ में उनका ३८वां वाषिकोत्सव कानपुर कला. प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैश्यो के आथिक एबं राजनैतिक | 
i {| बा. सेठ गूजरमळ मोदी के सभापतित्व में बडी सजधज से मनाया अधिकारों के सरक्षण हेतु उक्त नाम से नये संगठन का सूत्रपात 
गी गया । जे० के० ग्रुप के डायरेक्टर ला० शीतल प्रसाद जी स्वागता- किया । ग्रभी १९८४ में वे ही इसके सभापति तथा इस अध्याय की 
प्र ध्यक्ष वे । एक मील लम्बा एक जलूस निकला, जि"्में कानपुर लेखक महामन्त्री है। इसका वर्णन पुस्तक के अन्तिम अध्याय / 
॥ | में दैण्यों द्वारा संचालित ३५ स्कूल ब कालेजों के छात्र थे। प्रथम में विशेष किया जावेगा । 
pf: बार टौएय्रो के भाथिक उन्तयत्त जी त स्या % | 
j थिक उन्तयन के भी कई प्रस्ताव पास किये गये । बैश्यों के सब उपबर्गो तथा इनकी संस्थाओं का प्राक तथा | 


तथा अन्तः उपवर्गीय विधाहो की आज्ञा दी गई। आधुनिकविवरण संकलितकरके एक वृहद इतिहास सकलित किय जी 
रहा है जिसका यह प्रकरण द्वितीयअध्याय है । जो सज्जन इसमें 
मानसिक व आथिक सहयोग देने की उदयत हों वे कृपया उपरी 
पते पर इस अध्याय के लेखक से सम्पर्क करें । एकीकरण म इति | 
हाम की अपनी भूमिश होती ही है। | 


०२) दक्षिण।ञ्चल में बौश्य आर्यों के जो समूह उत्तर से 
दक्षिण पथ में जा बसे उनमें से मुख्य धारा आन्धु तक बसकर अपने 
को आर्य वैश्य कहती हैं । इन्हीं के कुछ लोग प्रौर दक्षिण में तमिल- 
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अध्याय--३,०० 


जयवाल वैश्य समूह का इहिहास 


perma 


हरियाणा में हमारी इस उपजाति के व्यक्ति वहाँ की कुल 
जनसख्या का दक्ष प्रतिशत हैं। उत्तरी-पूर्वी राजस्थान, पंजाब, 
दिल्ली कौर उतर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अग्रवाल कुल जनसंख्या का 
आठ प्रतिशत हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद एवं भारत 
के अन्य प्रमुख नगरों में भी अग्रवाल जाति के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं । विदेशों में बसने वाले भारतीय व्यापारियों में भी अग्रवालों 
को संख्या अधिक है । 

पर्याय वाचक शब्द 

।)¬इस जाति के लिए “अग्रवाल” शब्द का प्रचलन जैन साहित्य 

के विद्वान श्री अगरचन्द नाहटा ने संवत १४११ से अधिक प्राचीन 


पाथा है । प्रद्युम्न चरित काव्य के रचिता श्री सघारू जैन कवि ने 
अपना परिचय देते हुए स्पष्ट लिखा है-- 


“मझ्या मौकेड़ की यहु बखाण, तुम पसुन पायउ निखांण । 

अगर वाल की मेरी जात, पुर अगरोए मुहि उतपि ॥” 

भभ्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुद्रा तत्व विद्‌ ड़ा० परमेश्वरीलाल गुप्त ने 
पता लगाया है कि फिरोजशाह तुगलक के शासन काल (सन्‌ १३७० ई० 
संवत, १४२७) में मोलाना दाऊद ने अग्रवाल जाति की चर्चा की थी। 
पुरातत्व वेत्ता डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार शेरशाह के शासन 
काल (सन १५४० ई० संवत १५६७) में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने 


प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पदमावत' में जातियों की एक सची में “अग्रवाल” जाति का 
भी उल्लेख किया है। ` 


पी) एक जन विद्वान श्री परमानन्द शास्त्री ने भी ग्रन्थों को पुस्तिकाओं 
एवं शिलालेखों के भाधार पर लिखा हे कि प्राकृत भाषा (सन, 
११०० से पूर्व प्रचलित भारतीय जन भाषा) में अग्रवाल को भयरवाल 
कहा जाता था। सन्‌ ११३२ ई० (संवत ११६८) में तोमर वशीय 
राजा भनगपाल तृतीय के शासन काल में कविवर श्रीधर द्वारा रचित 
“पासणाह चरिउ” में “अयरवाल' जाति का उल्लेख है संवत १३६३ 
में लिखी गई दातु प्रशस्ति में “ततिमञ्झ परद्र अथरवाल, णामेण 
पउतड़रबण पाल” अग्रवाल रत्नपाल का उल्लेख किया है। इसके 
अतिरिशत म० यशकोति (१४८२-१५००) ने अपने पाण्डव व हरिगश 
पुराण में अयरवाल' शब्द का उल्लेख किया है । 
यथा -- 
(]) 'सिरि अगरवाल वंशहि पराणु, 
सो संघ हे अच्डलु विनय पाण-(पांडव-पुराण) 
(2) तहि अयरवाल बसहि पहाणु, 
सिरि गड़गनो गगेय भाण । 
जो वंश णित्रिजय काम, वाणु दिउ चन्द साहू कि उपत्तदाण्‌ । 
(हरिवंश पुराण) 
सोलवीं शताब्दी कै कवि महाचन्द (सांवत, १५८७) में लिखा है-- 
'अथरवाल सांघहं सुह भायउ, गगा वोत्त-विभ्मल गण सायर 
(शान्तिनाथ पुराण) 
इसो प्रकार माणिक्य चम्द्र ते (१५७६ संवत) में अपने ग्रस्थ अमःरसेत 
चरित में लिखा है-- 


क 
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*अयरवाल सुप्रसिद्ध विभासिउ, सिंघल गोत्तउ सुयण समासिउ! 

॥)- कुछ विद्वानों के मतानुसार प्राचीनः समय में अग्रवालों हेतु 
एक अन्य शब्द “अग्रोवगान्वय'का भी प्रयोग होता था । तोमरवंशीय 
राजा अनंगपाल के शासनकाल (सन, ११३२ ई० संवत ११८३) में 
रचित 'पासाणाह चरिउ'' में ही लिखा है-- 

'वरयांगजो जन राधीरिह राधवाख्पो | 

ज्य़ामानमन्द मति रुज्झित चारुचेता ॥? 

अग्रोतकान्वय वप्रोगण पार्वणेन्दुः । 

श्री मानतेक गुण रज्जित-सबंदोषरु: ॥ 

इस ग्रन्थ में साहु जेजा के पुत्र राघव को अग्रवाल वंश रूपो आकाश 
का चन्द्रमा बताया है । 

जन ग्रन्थ प्रशस्ति-संग्रह में उन ग्रन्थों को लिखवाने वालों के नाम के 
सांथ “अग्रोतकान्वय”” शब्द फा उल्लेख है । 

“संवत्सरेस्मिन श्री विक्रमादित्य गताग्दा संवत! १३९१ वर्ष जेष्ठ 
सुदि गुरुवासरे अद्ये ह श्रीयोगिती पुरे'**स्थिता अग्रोतकान्वय शक्षांक सा० , 
महिराल पुत्र: जिन चरण कमल चंचरिरु सा० सेतु, फेरा, साढ़ा 
महाराजा लूपा ऐते""*पठान!्य उत्तर पुराण पुस्तक लिखयित॑ । लिखितां 
गोडान्वय कायस्थ पंडित गंघवं पुत्र बाहड राजदेवेन । 


(अ) योगिनी पुर का शशाक (पृष्ठ-- ६२) 

(ब) वहीं स्थित अग्रोतकान्वय परमश्रावक सागिया । (पृष्ठ ६७) 

(४) श्रो जगन्नाथ दास रत्नाकर के मत में आदि शब्द अग्रवाल 
था, जिसका अर्थं है सेना के अग्रभाग के रक्षक । 


भ्रग्रवालों में सती पुजा 
कग्रवालों में पतियों क्री पूजा करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है। प्रत्येक परिवार (सती माता” या “दादी माता' के चरणों में सिर झुका” 
कर अपना दुःखड़ा कहता है। सुख-समृद्धि होने पर वे जात अडला 
सवामणी आदि विविध भेंटों के साथ कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अग्रोहा के 
आसपास और शेखावटी क्षेत्र में सतियों के मन्दिर अधिक हैं । इनमें से. 
कुछ प्रख्यात सतियों की प्र रक गाथाए यहां प्रस्तुत हैं । 


भ्रग्रोहा को सती शीलादेबी 
इस नगर में सेठ हरभजन शाह रहते थे। उनकी इकलोती पुत्री 
का नाम शीलादेवी था । शीला का विवाह सियालकोट के वीबान मेहता 
शाह के साथ हुआ थ!। शीला देवी अपने समय की अद्वितीय सुन्दरी 
थी । जब सियालकोट के राजा रिप्तालू ने शोला को सुन्दरता का वर्णन 


सुना, तब राजा रियालू ने मेहता शाह को, राज-काये के बहाने . 
रोहृतासगढ़ भेज दिया। 


एक रात राजा रिसालू शोला फे महल में जा पहुंचा । 
ने तत्काल सकट का अनुमान लगा लिया भौर झपट कर्‌ ग १ 
पकड़ लिये । राजा को पृथ्वी पर गिराकर शीला उसको घाती 


में चभाना चाहा, तब राजा ते हाथ जोड़ कर क्षमा मांगी। ६ 
दया/आ गई.ओर,उसने राजा को छोड़ दिया। 
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राजा ने दुपरे ही दिन मेहता शाह को सियालकोट बुला लिया । 


जब मेहता शाह घर पहुंच कर विश्राम करने के लिये शैया पर लेटा, 
तब उसको कमर में कुछ चुभा । बिछौने की चादर उठाते ही सोने को 
अ गुठी दिखाई दी, उस पर राजा का नाम लिखा था । महता ते शीला 
को बुला कर पूछताछ की पर शीला देवी त तोषप्रद उत्तर नहीं दे सकी । 

कुछ वर्षों बाद एक दिन मेहता की एक सेविका ने क्षमा मांगते 
हुए कहा--'“शोला दैवी सती है । शीला को शैया पर राजा रिसाल 


की अ गुठी मैंने छिपाई थी ।” मेहता शाह इस तथ्य को सुन कर पागल हो 


गये । मेहता शाह का गिरते पड़ते अग्रोहा के निकट देहांत हो गया । 
शीला देवी को जब पति के तिधत की सूचता मिली तो रोती हुई अति के 
शव के पास आई । शीला देवी अपने पति का शत्र भपनी गोद में लेकर 
चित्ता में बैठ गई। जहां शीला देवी सती हुई, उस स्थान पर एक 
मन्दिर बनवाया गपा है। राजा रिसालू को इस घटना की जानकारी 
मिली तो आत्मग्लानि हुई । उसने भी आत्महत्या करने का विचार किया 
पर गुरु गोरखनाथ. ने सलाह दी कि राज-मोह को त्यागकर योगी बन 
जा, इसी से तेरा कल्याण होगा । राजा रिसालू उसी गोरखनाथ का 
शिष्य बन गया । 


२. भुझतू की राणी सती (जालान परिवार) 


तनघनदाक्ष जी का विवाह महम नगर के ठोङुआ ग्राम में सेठ 
गुरसामल गोयल को पुत्री नारायणी देवी के साथ हुआ था । समयानुसार 
तनघनदास जी मुकलावा (गोना) करवाने अपनी सुसराल पहुंचे । इसकी 
खबर किसी प्रकार नवाब को मिल गई । ससुराल से लोटते समय 
देवसर (भिवानी) के पास नवाब के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। 
तनधनदास जी ने शत्र,ओं से युद्ध किया पर फोजदार ने पीछे से वार 
कर उन्हें मार गिराया | नारायणी देवी ने तलवार सम्भाली और वह 
रणचण्डी बन शत्र ओं को मारने लगी । कुछ सैनिक मारे गये; कुछ प्राण 
बचाकर भाग गये । झुझनू से जो व्यक्ति तनघनदास जी के साथ आये थे 
उनमें से राणा जाति का एक सेवक ही जीवित बचा हुआ था । नारायणी 
देवी ने उसकी सहायता से चिता बनाई । वह रात विक्रमी सम्वत १३५० 
की मा्घंशीष कृष्णा नवमी थी, जिस दिन नारायणी देवी सती हुई । 
उसी स्थान पर एक बिशाल मन्दिर बनाया गया है जो राती सती के 
मन्दिर के नाम से विख्यात हुआ । 


३. झझन्‌ को चिड़ो सतो एवं मोंलो सती 
(केजड़ीवाल परिवार) 


झुझनू' के सेठ हृदयराम जी दान-धमं एव तदाचार के लिए प्रसिद्ध 
थे । इनके दो एत्तियां थीं--चिड़ी बाई ओर पोली बाई । सम्वत 
१३५२ में सेठ हृदयराम जी का देहान्त हो गया । इतकी दोनों परिनियाँ 
उतके शत्र के भाय पती हो गई । 
४, झुतु की चाबो सतो 


(रू'गटा, भोजाग तथा खेतान परिवार) 
बगड़ राजस्थान में सुरजपल जी का जन्म हुआ । इनका विवाह 
हिसार के तिगडना प्राम के सेठ कालूराम अग्रवाल की कन्या चावली 


देवी के साथ हुआ । मुकलावा करवाने हेतु सूरजमल ससुराल जा 
रहे थे । उस समय मागं में डाकुओं ने घेर लिया । डाकुओं का मुकाबला 
करते हुए सूरजमल जी गम्भीर रूप से घायल हुए और दूसरे दिन 
प्राण त्याग दिये । उसी रात चावली देवी को स्वप्न में इस घटना की 
जानकारी मिली । चावली देवी तुरन्त ससुराल के लिए रवाना हो यई 
और ससुराल पहुंच कर पत्तिं के शव के साथ सती हो गई । सती 
के आदेशानुसार झुझनू में मन्दिर बनवाया गया था । 


(५) झुझन्‌' की खेमी सती एनं मुकी सती 


लगभग ८०० वषं पूर्व खण्डेला में तेजराम जो अग्रवाल एवं डालू 
राम जी अग्रवाल दो भाई थे। उनका विवाह डोकण ग्राम में प्रयाग 
शाह मित्तल की दो कन्या खेमी बाई एव मुकी बाई के साथ हुआ। 
अपनी पत्नियों के साथ ससुराल से लौटते समय डाकुओं ने उन्हें घेर 


लिया । युद्ध में दोनों भाइयों ने वीर गति प्राप्त की । उनकी पत्नियों ने . 


डाकुओं का सामना किया । कुछ डाकू मारे गये और कृछ भाग गये। 
राणोली तालाब के पास चिता बनाकर दोनों वीरांगनाए' सती हो गयीं। 
झुझन्‌' में इन दोनों का विशाल मन्दिर बना हुआ है । 


(६) मुकुन्दगढ़ की बरजल सती (हरलाल परिवार) 
सीकर के बलग ग्राम में सेठ टोडरमल जी कानोडिया रहते थे। 

उनके पुत्र का नाम हरलाल था । हरलाल जी के सात पुत्रों में से सबसे 
छोटे पुत्र का नाम बोहितराम था । बोहितराम का विवाह ढाणी ग्राम 
की बरजल देवी के साथ हुआ । पति-पत्नी दाणी ग्राम से बलारा आ रहे 
थे कि मागं में बोहितराम को सांप ने डस लिया । मुकम्द गढ़ से दो 
मील दूर कसेरु ग्राम के पास ही चिता बनाकर बरजलदेवो सती 
हो गई । 

(७) मुकुन्दगढ को बसन्ती देवी (हरलाल परिवार) 


हरलाल परिवार के सांवलराम जो का विवाह मण्डावा में बसन्ती 
देवी के साथ हुआ। व्यापारिक कार्यो से सांवलराम जी अन्यत्र गये हुए 
थे । वहीं उनका देहान्त हो गया । पति के देहान्त की सूचना मिलते हो 
बसन्ती देवी ने सती होना चाहा, पर परिगर वालों ने रोक दिया । 
कुछ दिनों बाद अवसर पाकर बसन्ती देवी ने कुए' में गिरकर प्राण त्याग 
दिये । इस सती की समाधि भी सतो माता बरजलदेवी के पास 
बनवायी गई थी । 


(८) फतेहपुर को धोलो सतो (बिन्दल परिवार) 
नारनोल में अग्रवाल कान्हा जी बिन्दल स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध 


थे । उनका विवाह घोली बाई से हुआ । नारनौल के मुस्लिम शासक ने 
नव-वघू को राज दरबार में शोर झुकाने बुलवाया । धोली बाई पति की 
देहली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर शीश झुकाना अनुचित मानती 
थो। कान्हा जी भी इस कार्य को अनुचित मानते थे, परिणामतः युद्ध 


हुआ और कान्हाजी ने वीरगति प्राप्त की । फतेहपुर में दादी घोली सती 
का भव्य मन्दिर है । 


(६) फतेहपुर को बीरा ओर बरजो सती (गोयनका परिवार) 
फतेहपुर के सेठ गोयनदास जी का नाम दान-धमं के लिए 
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विख्यात था-। उनके पोत का नाम नन्दराम या । नन्दराम का दि उन दोसर जे सेज उजा उ था-। उनके पोत्र का नाम नन्दराम था। नन्दराम का विवाह 
लालचन्द बाजोरिया की पुत्री बरजी देवी के साथ हुआ था। नन्दराम 
का निधन अल्पावस्था में ही हो गया । बरजी देवी पति के साथ सती 
हो गई। इसी परिवार में वीरा देवी भी सती हो चुकी थी । दोनों 
सतियों का मण्डप फतेहपुर में बना हुआ है। 
(१०) भन्डुदा (सीकरी) की माना सती (तोदी परिवार) 

सीकर के सेठ नरपति शाहा के पुत्र गोपीराम जी का वि वाहू तिघाणा 
ग्राम के एक सेठ की पुत्री मानादेदी के साथ हुआ था | एक बार 
गोपीराम जी अपनी ससुराल से सीकर आ रहे थे। रात हो जाने के 
कारण भन्डुद ग्राम के पास पति-पत्नि रुक गये। अद्ध रात्रि को डाकुओं ने 
भाक्रमण कर दिया । गोपीराम जी को मारकर डाकू धन लुटकर ले 
गये । मानादेवी शव के साथ चिता में बैठकर सती हो गई। 
(११) रामगढ की अमरी सती (कन्दोई परिवार) 

रामगढ़ (शेखावटी) के चोधरी रामचन्द्र जी का विवाह खेमका 
परिवार में अमरादेवी के साथ हुआ। सम्वत्‌ १८९६ में फागुन कृष्णा 
चोथ, रविवार को मनिहार के घर से चूड़ो पहनकर आयी तब मार्ग मे 
तपस्वी लंगड़दास मिले । उन्होंने शिष्यों के सामने अमरी देवी के 
सती होने की पूर्व घोषणा की । दो दिन बाद चौधरी रामचन्द्र का 
देहान्त हो गया । अमरी देबी ने सती होने की तैयारी की, पर परिवार 


वालों ने उन्हें ताले में बन्द कर दिया । सतीत्व के प्रभाव से ताले खुन 
गये और भमरादेवी सती हो गयी । 


(१२) केड़ ग्राम की खेमो, तोली, ठुकरी व संतोखी सतियाँ 
(ड़ परिवार) 

मुण्डाल ग्राम के चौधरी मुण्डन जी के चार पत्नियां थीं। इन चारों 
में से तोली बाई, ठुकरी बाई, व संतोखी देवी के कोई सन्तान नहीं 
थो। सेमी बाई के एक पुत्र सोमराज व एक पुत्री राधा थी । सम्वत 
११३७ के भाद्र-पद की अमावस्या को मण्डवा जी का देहावसान हो 
गया और [5 पत्नियां सती हो गयीं । 
(१३) जयपुर को रकमा बाई सतो (डीडवानियां परिबार) 


डोडवाणा के अरजनमल जी शाहका विवाह बानातरा में रकमा 
वाई के साथ हुआ था । एक समय अरजन मलजी अपनी पत्नी के साथ 
ससुराल से डीडवाणा जा रहे थे कि मागं में जयपुर के निकट उनका 
देहान्त हो गया । रकम बाई पति के शव के साथ सती हो गयी । 
जयपुर में गौड़ विप्र विद्यालय जालूपुरा के पास खण्डित मूर्ति पर 
अंकित लेखानुसार सकमा बाई सम्वत्‌ १७८८ की श्रावण सुदी ११ 
मगलवार को तीसरे प्रहर सती हुई थीं । 
(१४) लक्ष्मणगढ़ की तोन सतियां (मुरारका ब पोहार परिवार) 

सम्वत्‌ ११३२ को एक क्षाम को तीन बारात लक्ष्मण गढ़ के पास 
से गुजरी । डाकुओं के एक बड़े दल ने तीनों बारातों को घेर लिया । 
वराती भाग गए । परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ तीनों वर मारे 
गये । तीनों नव-वघुए* अपनेःअपने पतियों के साथ सती हो गयीं । उक्त 
बारात थीं मुरारका पोद्दार और एक ब्राह्मण परिवार की । लक्ष्मणगढ़ 
में इन सतियों के मण्डप बने हुए हैं । 
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(१५) ढाढण (सीकर) को टीड़ा व गेला सतियाँ 
(स्रातृ-स्नेह का आदश उदाहरण) 

हिसार के पास एक गांव था सीसपाल। पन्द्रहवीं शताब्दी में 
अग्रवाल बालचन्द जी बंसल इस गांव में कृषि ब्यापार करते थे । उनके 
चार सन्ताने थीं । दो पुत्र--जोखीराम और भोलाराम तथा दो 
पुत्रियाँ—टोड़ा बाई और गेला बाई । चारों बहन-भाइयों में प्रगाढ-प्रम 
था। गाये चराते समय सांप डतने से दोनों भाइयों का देहान्त हो 
गया । दोनों बहनों ने अपने भाइयों के साथ चिता में बैठकर आत्मोत्सग 
कर दिया । आदश भ्रातृ स्नेह की स्मृति में वहां विशाल मण्डप बनवाया 
गया है। 
(१६) अन्य सतियाँ 

आगरा के कागजी परिवार को मान्यता है कि उनके परिवार 
में अनेक सतियाँ हुयी हैं । उनका मण्ड्प पागलखाने के पास था । पंजाब 
हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश मे अनेक स्थानों पर सतियों के 
मण्डप, छतरियां व चबुतर बने हुए हैं । अग्रवाल परिवार इन सतियों 
के स्थलों पर विवाह के बाद पत्नी सहित प्रणाम करने आते हैं, जिसे 
बोलचाल की भाषा में “जात देना? कहते हैं । 
सतियों के प्रसिद्ध मेले 

प्रतिवर्ष भादव मास की अमावस्या को इन सतियों के मण्डपो पर 
मेले लगते हैं । झुझनू' में दादी राणी सती का विशाल मन्दिर है। 
वहां हर वषं भादव को अमावस्या को लाखों ब्यक्ति सती माता के 
दर्शन करने आते हुँ । अमावस्या को विशाल मेला लगता है। फतेहपुर 
लक्ष्मणगढ़, भन्ड्दा भीर ढाढण ग्राम के मेले भी शेखावटी क्षेत्र में, 
विख्यात हूँ । इन सतियों के वशज दूर-दूर से भादव की अमावस्या को 
सतियों के मन्दिर में सपरिव।र दर्शन करने आते हूँ। 


३.०१ अग्रवाल शब्द-पेशा-परक है या 
स्थान-परक ? 


भि०क्राक का मतथा कि अग्र का ध्यापार वाले अग्रवाल कह- 
लाये । यज्ञ मय भारत में सुगन्धित लकड़ी के व्यापार बालों की पृथक 
श्रेणी सम्भव है। इनको कुल देवी महालक्ष्मी की पुजा में भी अगर बत्ती 
प्रयुक्त होती रही होगी, शायद इसी लिये इन्हें काष्ठ संधी भी कहते हैँ । 
परन्तु बेलदार, भाटिया, छीदी, केवट, कजर, कुम्हार, मल्लाह, मोची, 
पटवा और जोहियावार मुसलमानों में भी अग्रवाल उप-जाति है । 
अतए अग्रवाल पेशा परक जाति न होकर स्थान परक जाति प्रतीत होती 
है, जेसेकि ओसवाल, पोरवाल, खन्डेलवाल, श्रीमाल आदि वैश्य वग हृ 


एग्गलिंग ने इपिग्राफिया इन्डिया पृष्ठ ६३ पर अग्रवालो का सम्बन्ध 
आगरा से जोड़ा है । पर मोनियर विलियम ने लिखा है कि आग्रायण 


आग्रयग, अग्रोहा या अग्र निवासियों काही नाम बनता है । 


पालो भाषा में धमं का धम्म बनता हैं, सो अग्न से अग्ग बना है। उसी से 
अगर बनता हे । भारत में जातियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण को रहा 
है, अतः अग्रोहा से ही इनका फैलना अधिक सम्भाव्य है। सन्‌ १८७१ 
की जनगणना की रिपोर्ट को भारत सरकार क्र आंकड़ा विभाग के 
महानिर्देशक ने १८७५ में छापा था। उतके बगाल सम्बन्धी अध्याय में 
जातियों पर टिप्पणी छपी है। उसके खण्ड-३ में अग्रवालों के सम्बन्ध 
में कुछ इतिहास छपा है, जो भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने सिस्टर शेरिंग 
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को एक हस्तलिखित टिप्पंणी में दिया था। उसके अनुस्तार 

(उनका विश्वास है कि उनके पूर्वज धनपाल थे । धनपाल की पुत्री 
मुक्ता का विवाह याज्ञवल्क्य से हुआ था । उनके आठ पुत्र थे। ये सारै 
देश में फैले और इनके वंशज धीरे-भीरे अपनी जाति के रीति-रिवाज 
छोड़कर शूद्रों के साथ मिल गये । उनमें केवल एक अग्रसेन या अग्रनाथ 
सच्चे रह गये । ये कुलपति भग्रसेन अपनी पत्नी मधु के साथ अग्रोहा में 
रहते थे । वहीं ये शक्तिशाली बने ।” सर हेनरी इलियट अपनी 
पूरक टिप्पणी में लिखते है कि अग्रोहा से भग्रवालों का निष्कासन उस 
स्थान पर ११६१ ई० में शहाबुद्दीन गौरी का कब्जा होने पर हुआ । 
भारतेन्दु जी मूल शब्द अग्रवाल मानते हे अर्थात अग्रसेन के बालक । 


३.०२-रक्त-परक इतिहास-प्रग्रसेन के वंशज 


(१) अग्रवालों क्री इतिहास परक बातों का प्रारम्भ महालक्ष्मी ग्रत कथा 
से हुआ है। इसके कथाकार शौनक ऋषि हें ओर कृष्ण ने उनसे यह 
कथा पाण्डवों को सुनवाई बताई है । कहा गया है कि भविष्ण पुराण में 
लक्ष्मी माहात्मय के केदार खण्ड में अग्रवशानुकीत्तिम नामक यह १६ वां 
अष्णाय है । १६ वें अध्याय का निम्न अनुवाद किसी ने सम्वत १६११ 
में क्रिया है । (पर उपलब्ध महालक्ष्मी व्रत कथा पुस्तकों में अग्रवंश का 
कहीं जिक्र नहीं है । भविष्य पुराण की किसी भी उपलब्ध प्रति में भी 
यह अध्याय नहीं है ।) 

“बल्लभ के २ पुत्र थे-भग्रसेन और शूरसेन । इन्द्र के प्रकोप से 
अपने राज्य में दुभिक्ष पड़ते पर उन्होंने महालक्ष्मी से वर प्राप्त कर 
कोलपुर में नाग राजाओं के यहां जा उनकी कन्था सुन्दरावती से विवाह 
किया और हरिद्वार से पश्चिम १४ कोस पर गंगा जमुना के बीच अग्रोक 
नगर की स्थापना की । विष्णु की प्रतिष्ठा में १७ यज्ञ किये पर १८ वें 
में घोड़े का मांस बोला कि हिंसा से कुछ न मिलेगा | तब १८ वां यज्ञ 
उन्होंने अधुरा छोड़ दिया सुन्दरावती के अतिरिक्त उनकी १७ ओर 
रानियां थीं। हर राती से ३ पुत्र व १ कन्या हुई । अग्रसेन विमू को 
राज्य सौंप कर. ब्रह्मततर पर तपस्या करने गये । और कलयुग में वान- 
प्रस्थ लिया । इनकी ५ वीं पीढ़ी में राजा दिवाकर हुये । पाणिनी; ने 
भी अष्टाध्यायी में गोत्रापत्य प्रकरण में अग्रनाम ही लिखा है । १७३ 
का दो बार उल्लेख होने से ही अग्रवालों के १७ 2 गोत्र माने जाते हैं । 
तथा वे नागों को मामा. कहते हैं ,? (२) चाम्पेय जातक के अनुसार 
कांशी के राजा अग्रसेन ने चंपावती नगरी (भागलपुर के पास) में 
अपना राज्य स्थापित किया था। ३) ध्री विहारी लाल जैन ने पुस्तक 
अग्रवाल इतिहास में विक्रम सं ० २७ में अग्रोहा के राजा दिवाकर द्वारा 
लोहाचार्य से जैन धमं की दीक्षा लेते की बाल लिखी है । लोहाचा 
ने काष्ठ की प्रतिना का पूजन कराया भर अग्रवाल श्रावको को संज्ञा 
काष्ठ-संघी पड़ी । इनका काष्ठ सब माथुर गच्छ, पुष्पकरण, हिसार 
पट्ट और लोहाचायपेम्गाय तभी से प्रधिद्ध हुआ। परन्तु किसी जैन 
इतिहास या पौर।णिक वंशावली में अग्रसेन का नाम नहीं मिलता है । 
(४), डा? सत्यकेतु विद्यालंकार ने अग्रवालों का इतिहास लिखकर ५००० 
रु० का पुरस्कार अग्रवाल महासभा से प्राप्त किया था । उन्होंने संस्कृत 


हज 


साहित्य की दो पुस्तकों तथा भाटो की जन-श्र्‌ ति के आधार पर ही इस 
पुस्तक का संकलन क्रिया था । एक पुस्तक का जिक्र ऊपर आ चुका है। 
दूसरी पुस्तक है “उरुवरितम”। उन्हें यह पुस्तक अ० भा० वश्य महा 
सभा मेरठ के प्रचारक ''पडित” मंगल देव जी से प्राप्त हुई थी जिसकी 
नकल स्वयं पंडित जी ने मैनपुरी जिले के किसी गांव के लाला अवध- 
विहारी लाल के पास विद्यमान मूल हस्तलिखित ग्रन्थ से की थी । ऐसा 
श्री सत्यकेतु जी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ-३६ पर लिखा है । (श्री मंगल 
देव जी तथा अवधविहारी लाल ज्योति जि० मैनपुरी निवासी-दोनों 
माहौर वेश्य थे ।) 


*हस कथा को अग्रवालों के गोइवंशीय पुरोहित अपने शिष्य को 
सुनाते हैं । इसमें ब्रह्मा-विवस्वान-मनु-नेदिष्ट-अनुमान-भलनन्दन- 
वात्सप्रिय-मौकौल की वंद्य परम्परा में धनपाल के प्रताप नगर के 
राजा बनाये जाने का वर्णन है । फिर उनसे शिव-आनन्द-अग्र-विश्म 
हुये लिखे हैं। इसी वंश में बाद में सुदर्शन-धुरंधर-नन्दि वद्धद-अशोक- 
समाधि राजा हुये । फिर कई सौ वर्ष बाद इस कुल में मोहन दास हुये- 
उनके पड़पोते नेमिनाथ-वृन्द-गुर्जेर-हरि-रंग-विथोक-मधु- महीधर- 
वल्लभ हुये । वल्लभ के २ पुत्र, भग्रसेन व शूरसेन हुये, ऐपा लिखा है। 
गर्ग मुनि की सलाह से अग्रसेन ने १७ यज्ञ किये। १७ वें यज्ञ के बाद 
उन्हें यज्ञ से घृणा उत्पन्न हुई । १५ वाँ यज्ञ अघूरा छोड़ दिया गया। 
इन यज्ञों के नाम से दोनों भाइयों की संतति के गोत्र निश्चित हुये 
जो यह हैं ::-- 


गर्ग-गोयल-गावाल-कॉसिल आदि। शूरसेन के १० पुत्रों के पृथक 
गोत्र हुये। यज्ञ के बाद शूरसेन यात्रा पर निकले । मथुरा के पास उर 
का राज्य था । वहाँ पहुंचे । वे वहीं बस गये और उसके राज्य को उन्नत 
किया और उस देश का नाम मथुरा की जगह-शोरसेन रख दिया । 
पुस्तक में गोड़ देश के ऊपर हिमाचल लिखा है भोर उसके पाप गंगा 
जमुना के होते की बात लिखी है । वहीं अग्रसेत राज्य करते थे” । 
इसके बाद कथा का अंश उनकी. प्रति में नहीं था। शूरसेन गण का 
उल्लेख पुराणों में भी पाया जाता है । और भारतेम्दु बाबू हरिश्चन्द्र ते 
इची लिये कृष्ण जी को भी वैश्य लिखा है । 


(५) भाटों के. गीत-ब्रह्मानंद ब्रह्माचारी द्वारा संक्रलित भाटों के 
गीत में आई निम्न नाइनों से भी कुछ इतिहास परक निष्कर्ष निकले 
गये हैं :-- 

छत्रवान अग्रवाल धनवान पुत्रवान सावरी वेल कल्पाणवान राजा 
वासुक के दोहातमान अगर केशर तपे महा सुधर वन माँह शहर जो 
कहिये । अग्रोहा वसिया ताके नाम शहर बसाया अग्रोहा । जामे चारवर्ण 
सुखपाय सद्रा। पुत्र भये ऋषिर।ई । 


जाको सहस नाम घर व्याहि सहसनाग के घर । 

पीताम्बर धोती बनी केशर तिलक चढ़ाये ॥ 

अग्रोहा से निकल कर अठारा बास बसाये ॥। 
(६) बाल्मीकि रामाय्रय अयोध्या काण्ड सर्ग ७१ पृष्ठ ४६२ में दलोक 
नम्बर ३ यों आया है :-- 
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ऐलधाने नदीतीर्वा प्राष्य चापरपवंतान्‌ । 
शिलामाकुवंतीं तीर्त्वा आग्नेय' शल्येकर्षणाम्‌ ॥ 
राजा दशरथ को मृत्यु के बाद शत्रू घ्न को इस मृत्यु का संदेश देने 
केकेय देश भेजा गया था भरत के कैकेय से अयोध्या आते के मागं में 
आग्नेय शल्यकषणम जनपद का उल्लेख है ।. आग्नेय से तात्पय शायद 
आग्रेय का हो, ऐसा डा० परमेश्वरी लाल गुप्त ने अपने लिखे अग्रवाल 
जाति के इतिहा में माना है । 
इसकी सगति भाटों को अनुश्र[ ति की निम्न लाइनों से लगाइये :-- 
त्रेतायुग का था प्रथम चरण सुनो उस काल । 
जन्मे सूरज वंश में अग्रसेन भूपाल ॥ 
और अनुश्नूति में भग्रसेन को परुष राम से भेंट की कथा भी भाट 
सुनाते हँ । जब धनुष टूटने की बात सुन वे क्रोध में जनकपुरी जा रहे 
थे, मार्ग में मिलने पर अग्रसेन ने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो उन्हे 
निसतान होने का श्राप दे दिया | तब अग्रसेन विश्वामित्र के पाक्ष गये। 
ऋषि ने उन्हें क्षत्रिय ध्म त्याग कर देह घमं अपनाने की सलाह दी 
और राजक्षत्र व चंवर धारण किये रहने की सलाह दी। 
अग्रोहा से ५ मील दूरी पर राजुली नामक ग्राम है जिसके सम्बन्ध 
में एक किवंदन्ती प्रसिद्ध है कि यहां दशरथ ने भूल से श्रवण कुमार को 
तीर मारा था। 


३-०३ स्थान परक इतिहास 


(१) महाभारत में उल्लेख हैं कि-- 

भदान रोहित काइचेव आग्रेयान मालवानपि । 

गणान सर्वान विनिजित्य कृत प्रहसान्वि ॥ 

[वन वबं कर्णं विजय २५५-२० ] 

हे भद्र, रोहतक; आग्रेय, मालव आदि सभी गणराज्यों को कर्ण 
ने नीति से ही जीत लिया । 

ततो बहु धन रम्यं गबाढय धन धान्यवत्‌ । 

कातिकस्य दयितं रोहितक मुपा द्रवत ॥ 

| युद्ध! महाम्यासी घुर मैत मयूर कं; | 

मरु भूमि कातिकस्य वहु धनम्‌ ॥ 

वहां धन धान्य व गायों से भरपूर रोहतक के पास आग्नेय गण- 
राज्य है, जहां प्रसिद्ध बलशाली युद्ध अभ्यासी गणराज्य है । 

स्पष्ट है कि आग्नेय गणराज्य रोहतक के पास था । राजा कण ने 
उसे दुर्योधन के लिये जीता था। 

अग्रवालों के सभी गोत्र प्रवर ऋषि यथा गर्ग, गोतम, जैमिनी, 
घोम्य, वत्स, कुच्छल आदि महाभारत कालीन ही हैं । 

` परन्तु नकुल की दिग्विजय में इस गणराज्य का उल्लेख नहीं है । 

यह दिग्विजय कणं की दिग्विजय से २५ वषं पूवं हुई थी । अतः यह 
संधिकाल ही अग्रोहा गणराज्य के निर्माण का समय है, और यह 
कलियुग से ८५ ब पूर्व का है। 
अष्टाध्यायी में सो आग्नेय गणराज्य का उल्लेख है। वहाँ के 
निवासियों को आग्नेय, आग्रायण एवं अग्न नाम से सम्बोधित 
किया गया है। 
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(२) एक भोर स्रोत के अनुसार वर्तमान हरियाणा में हिसार और रोहतक 
के पास आग्रय गणराज्य की स्थापना एक युवक “र्‌ तायु' ने की जिसने 
अम्वष्ठआधिपति श्र तायु अग्रसेन’ की उपाधि प्राप्त थी) इस विशाल 
गणराज्य में हिसार, हाँसी, तोषाम, चारनौल, मत्स्य, विराट, आदि 
२२ क्षेत्रीय-गणपति सम्मिलित थे । कीचक, कणं, नकुल आई के द्वारा 


इस गणराज्य पर स्थापना के २५ वर्ष में तीन आक्रमण हुये । घृतराष्ट्र 
को एक पत्नी आग्नेय गण की कन्या धी जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ था। 
युयुत्सु पांडव पक्ष में था । इसी ने गान्धारी की अन्त्येष्टि की और 

जन्मेजय का राजतिलक किया था । महाभारत में यह भी उल्लेख है कि 


जरासंध के भय से भोजकुल के १८ गण राज्य पश्चिम को भाग गये थे । 
अग्रो हा के बाद अग्रसेन जी ने गगा-यमुना नदी के मैदान में हरिद्वार के 
पश्चिम भाग मे २८ मील (१४ कोस) लम्बे चौड़े नगर की स्थापना 
की थी। इस नगर में लाल पत्थरों का एक महल था । यहीं श्वेत एवं 
घबल कमलापति शिव भोर विष्णु का मन्दिर भी था, जिसमें हीरे 
जवाहरात को जालियां, स्वर्ण के क्षिहासन, चांदी के किवाड़, मन-मोहक 
मोर एव बतखों व हसों से भरपूर बावड़ियां बनी हुई थीं । इस किवदन्ती 
के आधार पर अघुना सप्तर्षि हरिद्वार पर एक विशाल अग्रवाल आश्रम 
१६८४ में बनवाया गया हे । 


(३) आग्नेय गणराज्य की हीमा आगरे तक थी । आगरा शब्द भी अग्र 
शब्द से ही बिगड कर बना है। सिकन्दर लोदी के समय यहां अग्रमस 
टीला थो । इतिहास कार पुरूषोत्तम ओक अग्रको आगरे का संस्थापक 
मानते हें । ताजमहल को अग्रसेन द्वारा निमित होता भी 
कतिपय लेखकों के मत से है। आग्रोय गण राज्य लगभग २३०० वर्ष 
चलता रहा। इस वंश में अग्रसेन जी के बाद १६ पीढ़ियों तक राज्य 
चलता रहा । मोये काल में चन्द्रगूप्त मौय द्वारा अग्र नगर (बतंमान 
आगरा) के जीत लेने के पश्चात पुनः इस गण राज्य की मूलराजधानो 


` अग्रोहा की उन्नति हुई । यही कारण है कि आज अग्नोहा में हमें २००० 


से २५०० वर्ष प्राचीन सामग्री ही मिलती है । ईसा से ३२ ६ वषं पूर्वं जब 
सिकन्दर ने इस पर आक्रमण किया था, तब अग्रोहा के नरेश भग्नचन्द 
द्वितीय थे । उनकी सेना में साठ पदाति, १० हजार हाथी आदि थे। 
निवि, आभीर, कठ, शाकल आदि गणराज्यों की वीर सेनाओं ने 
सिकन्दर से युद्ध किया था। आग्रेय गण राज्य की एक बाला के तीर 


से सिकन्दर घायल हुआ। विषमय बाण की मर्भातंक पीड़ा को ठीक नहीं 
किया जा सका | इस समय पुरू से सिकन्दर का समझोता हुआ जिसके 


अनुसार सभी विजितो की स्वतंत्रता तथा सिकम्दर का समुद्री मागे से 
वापिस लौटना तय हुआ था । अन्त में मागे में ही सिक-दर की मृत्यु हुई। 
अग्रोहा में जो मुद्रायें प्राप्त हुई हैं उन पर बेल का चिन्ह हैं, 
थायाच्य जनपदस लिखा मिला हे । उत्तर भारत आक्रमणो को वृष्टि से | 
सदेव ही असुरक्षित रहा है। काल यवन से लेकर सिकन्दर तक इस 
भू-भाग पर अनेक आक्रमण हुए । इश्नलिये महाराजा अग्रसेन ने दूसरी 
राजधानी बनाने का निश्‍चय किया होग़ा। | | 


( 36 ) 
टौलों की खुदाई 


राजसं ते भी अगरोहा के खंडहरों की खुदाई के बाद कहा कि 

वहां एक वैभवशाली नगर था और रहने वाले अग्रवाल वैश्य थे जो 
कालान्तर में अत्य नगरों में जा बसे (The Revised List of objects 
of archeological interest i Punjab-qss ७ १) सन १६३८ मे 
अग्रोहा की खुदाई श्रोवास्तव ने फिरकी । वहा एक मुहर मिली है जिस 
पर 'अग्नोदक अगाच्च, जनपदस' लिखा है । टाल्मी के भूगोल तथा एरियल 
के वर्णन में एजेल साई जाति का वर्णन है जो अगोदक का अपभ्रश 
लगता है । अग्रोड्डा के टीलों के साथ परम्परा रूप से भी अग्र शब्द जुड़ा 
है, तथा पास ही में अग्रोहा का आघुनिक नगर है । हंटर ने लिखा क कि 
११६४ में मुहम्मद गौरी ने जब यहां का किला जीतकर नष्ट कर दिया 
तब यहां के निवासी शेष भारत में जा बसे । टाड ने इप्त स्थान को 
झग्रमेध लिखा है । यहाँ की ख्याति सुनकर सिकन्दर की सेना ने आगे 
बढ्ने से इन्कार कर दिया था । सिकन्दर ने भग्लसोई नामक नगर पर 
अवश्य आक्रमण किया था । ऐसा यूनानियों के विवरण में मिलता है ॥ 

भाटों की कथा में भी इस आक्रमण का उल्लेख है । वास्तव में वह इस 
जनपद के थोडे क्षेत्र ही में घुा ओर पहिले श्रणीकुल से लडकर लोट 
गया । यह आक्रमण लोटते समय पिकन्दर ने किये थे । अग्लसोई भी 
अग्रमेस का एक भाग था। स्मिथ ने ९४५ प्रा$079 ० In पृष्ठ 

६७--९८ पर लिखा है कि अलसोई के पाप ४०००० पैदल सिपाही 
ओर ३००० घुड़तवार थे, और वे साहस पूवंक सिकन्दर से लडे। नगर में 
२००० निवासी थे । हार होते देख उन्होंने अपने नगर में आग लगा दी 
डायडोरस ने लिखा है कि नगर सिकन्दर ने जलाया था। डा० वार्नेट 
के अनुसार अग्लसोई शब्द भग्गल शब्द का यूनानी धाब्दान्तर है! 

यह जनपद बाद में मोर्यो के आधीन रहा। परन्तु शोक फिर 

स्वतन्त्र हो गया । परन्तु'शकों ने इसे फिर बर्बाद किया और जलाया | 
इसी लिये अग्रोहा की खुदायी में जली हुई चीजें मिलती हैं। फिर तोमर 
राजाओं द्वारा अग्रोहा विजित हुआ । तदभ्तर वहां चीहानों का राज्य 
हुआ । तभी एक बार फिर गौरी ने इसे ध्वस्त किया। काल धेम से 
पटियाला के सिक्खों के. राज्य में दीवान नम्नूमल के पूत्र ने वहां किला 
बनाया, जिसमें उनका ५१ करोड़ की खजाना दबा पड़ा बताया जाता 
है 
३.०४ इनके साढे सत्रह गोत्र 


(A) अग्रवालों के १८ या साढ़े सत्रह गोत्रो के बारे में कई मत हैं । 
इन्हें संक्षेप में लिखते हैं : -- 
रक्त परक मान्यता :-- 
` कहा जाता है कि राजस्थान के वल्लभी गणराज्य (प्रताप नगर) 
के गणपति अम्बष्ठाधिपति (राजा) वल्लभ के पुत्र अग्रसेन ने १७ विवाह 
किये थे । उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध ऋषि को ब्रह्मा बताकर हरेक 
रानी के साथ एक अइवमेध या पृत्रेष्टि ज्ञ किया । ओर तदन्तर उस 
नी री * NEE a f ४ 
रानी की संतान उस “यज्ञ के ब्रह्म ऋषि के नामधारी गोत्र की कही 
जाने लगी । यथा गर्ग ऋषि के अज्ञ की संतात गर्ग, गो भन्न की गोपल, 
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© म की मित्तल कहलाई । इस पर मुख्य आक्षेपयह था कि एक ही 
पिता के पृत्र-एत्रियां होने से तो परस्पर भाई बहिनों में विवाह होने 
लगा जो हीत बात लगती है। इसका एक समाधान अलीगढ़ से 
प्रकाशित पत्रिका अग्रवाल सन्देश में श्री मदन लाल अग्रवाल (अजमेर) 
के एक लेख में यों छपा है :-- 


कुछ समय व्यतीत होने एर राजा भग्रसैन की व विवाह 
योग्य हुई तो राजा ने सोचा इप्तका ब्याह कहाँ करू । यदि क्षत्रिय कुल 
में करता हूं तो वेश्य धर्म नष्ट होता है और वंश्य जाति के दूसरे घर 
नहीं हैं जब राजा को कोई उपाय न सूझा तो वह अपने गुरु विश्वा- 
भित्र के पास आए और अपना दुख कह सुनाया । ऋषि बोले कि-हे 
राजन्‌ ! अपने अपने गोत्र बचाकर तू अपनी संतान को आपस में हो 
विवाह करने का प्रबन्ध कर । कुछ दोष नहीं । क्योंकि सृष्टि की आदि 
में ब्रह्मा जी से एक स्त्री व एक पुरुष ही पैदा हुए थे । सृष्टि के 
नियमानुप्तार दोनों भाई बहन की भांति बड़े हुए थे। परन्तु दोनों में 
स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध होकर उनसे संसार की उत्पत्ति हुई । 


राजा ने यह बात स्वीकार की और अपने नगर में आकर अपने 
पुत्रों को आज्ञा दी कि अपना अपना गोत्र बचाकर अपनी संतान के 
विवाह आपस में ही कर लो। गर्ग ओर गवन गोत्र का आपस में 
परस्पर सम्बन्ध न हो । यह सुन राजा के पुत्रों ने पिता की आज्ञानुसार 
अपने संतान के विवाह आपस में ही कर लिये । 


(उ) इनके गोत्रों का खोत-- १७] पत्रों, १७३ यज्ञों, या १७३ रानियों 
से कहा जाता है परन्तु १७३ गोत्रों की बात से इन्कार करते हुये डा० 
वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक और कारण १७३१ गोत्रो का बताया है। 
उनमें १७ कायंगत श्रेणियां थी । अग्रश्रेणी संविधान के अनुसार प्रत्येक 
कुल का एक प्रतिनिधि अग्रतेन सभा में जाता था, जो कि कुल-बुद्ध 
होता था । परन्तु कई बार किसी कुल में उसके बुद्ध कुलपति या स्थविर 
के अतिरिक्त युवक सदस्य भी जाता था, पर उसका वोट आघा होता 
था । उसे गण (यथा गार्गयाण) कहते थे । इस प्रकार १७३ गोत्र हुये । 
जनपद में कोई एक व्यक्ति सदा का राजा नहीं होता था, चुना जाता 
था । उदाहरणार्थं राजशब्दोपजीवी लिच्छवि जनपद में ७७०७ राजी 
होते थे, व!स्तव में वे सब प्रतिनिधि होते थे । अग्रवालों में एक गोत्र ऐरन 
भी है जिसको शुद्ध रूप उर है। डा० सत्थकेतु विद्यालंकार ने जनपदों 
की भाबादी के जाति में बदल जने के कुछ उदाहरण अपने एक लेख में 
दिये हँ; जो गुरूकुल काँगडी की पत्रिका वैदिक-पथ के सितम्बर १६८१ 
के अक में पृष्ठ-३३ पर छपे हैं । उन्हें हम साभार उदधृत करते हैं-- 
(१) मध्य पंजाब के क्षत्रिय जनपद (ग्रीक क्जयोरी) जनपद वालों की 
खत्री जाति (२) बोद्ध जातकों मे बित पीपलोवन के आस पास के मोये 


गण के लोगों की मुराव जाति जो अब उत्तरी बिहार में है । (३) 
अम्बाला तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रेणी जनपद वालों क! सेनी 


FT, ____......\\\. . 
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“जाति मे परिबतित हो जाना ७ जा छ हक आ मम जिद नमी दी रति ७ दि रि रो moon 
जाति में परिवर्तित हो जाना (४) पंजाब के दक्षिण पश्चिमी भाग का आबादी प्रायः उत्पादक तथा रक्षक सेनिकों की होती थी ओर उनके 


महाभारत वणित अरत्त जनपद (ग्रीक अरातिरोई) वालों का अरोड़ा 
जाति में संगठित हो जाना (५) महाभारत में ही वर्णित आग्नेय 
एवं रोहितक गणों की रोहतगी जाति (६) योधेय जनपद वालों का 
जाट बन जाना (७) कोलीय जनपद की कोली जाति (८) कम्बोज 
जनपद की कम्बोह जाति (६) अजु नायन जनपद (जिला सिरसा) 
क्षेत्र की भरैन जाति । ४ 

अग्रवालों का भी जनपदों के नाम पर भारत के कुछ भागों में 
विशेषतः पंजाब हरियाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जातियों 


प्रतिनिधि शातन करते थे। द्वितीय में हर प्रतिनिधि अपने को राजा 
कहता था । पश्चिमी भारत में प्रथम प्रकार के तथा पुर्वी भारत में दूपरे 
प्रकार के जनपद होते थे । 

कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि हर जनपद कीं अपनी बोली, 
रहन-सहन, परम्परा, चरित्र, इतिहास, त्योहार व रीति-रिवाज होते 
थे । उसने केन्द्रीय सत्ता स्थापित करने वाले चक्रवर्ती राजाओं को सलाह 
दी थी कि जनपदों में अपनी सत्ता का विस्तार करते समय उन्हें हर 
जनपद के अपने व्यक्तित्व अर्थात संस्कृति और परम्परा से छड़छाड़ नहीं 


का निर्माण अवश्य हुआ है । हमारे देश में जब केन्द्रीय शासन नहीं था, 
ग्रामों में पचायतें होती थीं, और उनका प्रबन्धक ग्रामणी कहलाता था । 
एक क्षेत्र के १००० तक ग्रामों को मिलाकर एक जनपद बनता था | 


करनी चाहिये । और मौर्य, शिशुनाग, एवं गुप्त महाराजाओं ने इसी के 
अनुसार व्यवहार किपा। फलतः धीरे-धोरे एक जनपद पें वते 
लोगों की एक जाति हो जाता सम्भव है । यह रोमन साम्राज्य विस्तारकों 
जनपदों में अपनी शासकीय पद्धति के अनुसार दो भेद होते थे:-(१) वतं की पद्धति का ठीक उलटा या | वे जहां राज्य बढाते थे, रोमन 
शास्त्रोपजीवी जनपद तथा (२) राजशब्दोपजीवी जनपद । प्रथम में कानून चलाते थे। 
अग्रवाल जाति के प्रथम पुरुष या सस्थापक राजा अग्रसेन जी द्वारा स्थापित गोत्र तालिका इस प्रकार है। 
नास ल 


sn 
गण प्रमुख का नाम गोत्र गुरु | वेद | शाखा | सूत्र प्रवर 
१ १- गुचाबदेवा गान जा जज आर आज गुलाबदेवा गग गगस्थ यजुवंद मास्यी नीका काऱ्यायनी 
२- गंदमल गोयल गोमिल i त न विप्रवर 
३-० कणंचन्द्र कच्छल कश्यप सामवेद कोत्पनी कोमनो i 
४¬- मनीपाल मंगल मांडव्य ऋगवेद शाकल्य अध्त्रला १४ 
५- वेदमान बिदल वशिष्ठ यजुर्वेद माध्यंदिनी कात्यायनी ’ 
६- ठावदेव ठालन घोम्य 5 i, i 5 
७- सिन्धुपति सिंहल शांडिल्य सामवेद कौत्सनी कोमनी ळं 
८- जेतमज जीतल जैमिनी यजुर्वेद माध्यं दिनी कातपायनी » 
६- मित्रपति मीतल मैत्री 00 १7 37 १ 
१०- तांबेल तुगल तांडय ५» १० i» i 
११- कान्हचन्द्र कांसल कौशिक 00 99 १० 9० 
१२- ताराचन्द्र तायल तैत्तिरीय 0) 9 i» 
१३- वोरमान बंसल बत्स्य सामबेद कौत्सती कौमली ४१ 
१४- नारसैन नागल पौगद्र 9५ 6 पंचप्रवर 
१५- मधुसैन मुदगल मुदगल ऋगवेद शाकल्य अइ्वला निप्रवर 
१६- इन्द्रदेय इन्दल भारणय माध्यदिनी कात्यायनी F 
१७- वारसेव एरन धातृ 9? 92 १) 9७ 
१८- कौशंकर गोयन (आधा) गौतम व गु या शक क्र | 9? i» प्र 


EEN Ce के सोजन्य से 


पर श्री निर'जनलाल “गोतम” (पूर्व तिवासी जलेसर जि? एटा 
साकिन हाल ज्वालापुर-शाहदरा-दिल्ली-३२) ने अग्रोतकान्वय नाम से 
अग्रवाल वैश्य जाति का जो इतिहास लिश्ा है उसके पृष्ठ ८४ पर 
गोत्रो के क्रम में तीसरे नश्बर पर गोतम शब्द से अपा ह गोत्र 


का नाम गोयन लिख। है। गोइन शब्द स्वेच्छा से हटा दिया है। 


किर पृष्ठ १०९ पर अग्रवालों के स्थान जन्य व गिनाते हुये नं० 
४(३) पर एक वर्ग का बिवरण यों दिया है. :-- 


गोत्रो के इस विवरण में गोइन गोत्र पर कुछ विशेष चर्चा अपेक्षित 
है । इसे आधा गोत्र माना है । अग्रवाल सभा इटावा की १६८१ की 
स्मारिका में श्री ब्रजभूषनदास (गोरखपुरिया अग्रवाल कोठी पुराना 
शहूर इटावा) का एक लेख छात्रा है। इसमें गोइन को गौतम का 
अपख्नश माना है। वे गोयन शब्द को स्वीकार नहीं करते । गोवन 
गोत्रीय अग्रवाल गोरखपुर एवं इटावा में बसे बताये हैं । 


ड | ४) 
a -५> 
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मथरा से चलकर अगरपर (अलँदादपुर) में (यह शाखा) जा बसी 
और मथरिया अग्रवाल कहाई ।” पुनः पृष्ठ ११८ पर अग्रवालों के 
राजनैतिक (१) भेद बताते हुये एक भेद मथरिया अग्रवाल बताया है 
कि १३०२ मे अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई मुठभेड़ में मथुरा में बसे 
अग्रवालो का एक दल परास्त होकर अलीगढ़ जिले में अगरपुर नगर 
बसाया तब वे मथुरिया अग्रवाल कहाये । अगरपुर (बर्तमान अलैदादपुर) 
भी १३०८ में नष्ट हो गया तब वे लोग दतावली, बिजौली, बरला 
में बसे । इनमें १८०० से ही आर्यं समाज का अच्छा प्रचार है। 
और पृऽऽ-४ पर डा० परमेश्वरी दयाल गुप्त की पुस्तक का 
उद्धरण दिया है कि नं० ३ पर वित गोतम, गोन, गोण, गोइन सब 
एक ही ग्रुप में हैं । 

वास्तव में श्री निरंजन लाल जी माहौर (महाजन) वर्ग के हूँ । 
इन्हीं के वर्ग के लोग दतावली, वित्रीली, बरला में रहते हैं । इन्होंने 
दिसम्बर १६४१ में ४-५ व्यक्तियों की बैठक में अपने वर्ग का नाम 
माहौर वैश्य से बदल कर माथुर वैश्य रख लिया, यद्यपि जलेसर के 
लोगों ने यह निर्णय नहीं माना । परन्तु आगरा अचल के माथुर वैश्यों 
ने इन्हें अपना अग नहीं माना। फिर दिनांक २७-८५-४३ को उक्त 
बरला गाँव में मीटिंग करके अपना नाम मथुरिया अग्रवाल रख लिया 
यद्यपि इस निर्णय को इनके मुरादाबाद अचल वाले बन्धुओं ने नहीं 
माना | फिर :दि० १३ जून १६६५ को एक भौर बैठक करके अपनी 
सांस्था के नाम में से मथरिया शब्द भी हटाकर अग्रवाल सर्वहितकारी 


सभो नाम रख लिया, ओर अग्रवाल महासभाओं से सम्बन्ध करा 
लिया । 


श्री निरंजन लाल जी अपने नाम के आगे “गौतम” शब्द भो 
लिखने लगे । महाजन ग्रुप में इनका गोत्र गौन नामक था । इसका 
साम्य इन्होंने गोयन शब्द से देखा और पृष्ठ ७४ पर गोइन के साथ 
गोयन शब्द जोड दिया । डा० परमेश्वरी दयाल गुप्त की पुस्तक में गौन 
शब्द नहीं है । घीरे-धीरे वे अपने द्वारा प्रकाशित भल्नबारों ओर पृस्तकों 
में गोयन शब्द जोडते गये ओर फिर मथूरिया अग्रवाल की कहानी का भी 
यत्र तत्र प्रवेश कर दिया । देश में दिनांक २७-६-४३ से पहिले मथुरिया 
अग्रवाल शब्द था ही नहीं । न कभी अल्लैदाद पुर ग्राम का नाम 
अग्ररप्र ही था और न अगरपुर से अल्लंदादपुर [उदं मुसलमानी नाम] 
बन सकता है । न अलाउद्दीन क। १३०२ में मथरा पर आक्रमण हुआ 
था। न किसी इतिहास की पुस्तक, क्रिवंदन्ती या लोक कथा में इनके 
गोत बन्धुओं द्वारा कोई युद्ध लडने का जिक्र है। ओर न १३०८ में 
अल्लैदादपूर में बाढ़ आई थी। वहां तब २०-२५ झौपडियों का 
नंगला था, जिसमें केवल एक घर वैश्यो का था। सारी कथा कपोलः 
कल्पित है । 
हमारी इस पुस्तक के अध्याय एक में जी रिजले साहब का नोट दिया 
है कि किस प्रकार एक वर्ग ही में कुछ लोग अपने को शोष से 
उन्तततर मानकर प्रुथक कर लेते हैं, दूसरा नाम रख लेते हैं, अद्ध'-साम्यता 
पर शब्दों की तोड-मरोड़ से अपना सम्बन्ध उनसे जोड लेते हैं जो उस 
समय उलतत माने जति रहे हों ओर तथाकथित उन्तततम भी उन्हें 
अपना अश मेद खुनते पर मानते नहीं हैं, और तब एक ओर नई जाति 
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की रचना हो जाती है। मथुरिया अग्रवाल की कहानी रिजले साहब की 
पेशीन गोई में फिट हो जाती है । 
३-०५ श्रग्रवालो की उपजातियां 
(१) धर्म के अनुसार--वैष्णव अग्रवाल व जन अग्रवाल । 
(२ क्षेत्र के अनुपार- देशी व मारवाड़ी व दिलवारी । 
(३) बीसा, दस्सा व पंचा--- 

इस विभाजन के कई कारण बताये जाते हैं :-- 

(0) विधवा विवाह के विरोधी तथा समथक होने से । 

(४) शुद्ध और मिश्रित रक्त के होने से । 

(म) नाग कन्या से उःपन्त बीसा [क्योंकि वे विष-कन्यायें थीं ।] 
तथा दासी रानी से उत्पन्न दस्सा । 

(४) राजा टोडरमल द्वारा अपनी कन्या अकबर को ब्याह देने 
पर उसके विरोध व समर्थन के आधार पर । 

(४) व्यापार हेतु बीसा (४8४) रखने वाले तथा अन्य । 

(४।) जो पहिले जैन हो गये वे बीसा जेन और बाद वाले दस्पा . 
जेत कहाये । 

[हम इनमें से किसी मान्यता पर अपनी सहमति या असहमति 
प्रगट नहीं कर रहे हैं । --पुस्तक लेखक] 

(४) महता (५) राजगंशी (६) अग्रहरो 
(८) वागड़ी (६) लोहिये (१०) रोहतके 
(१२) गुजराती (१३) नेमा (१४) असाटी भादि। 

इनमें से कुछ का उपलब्ध विवरण देते हैं :-- 

कदीमी अग्रवाल - यह बन्धु अपने को दस्सा और बीसा दोतों से 
ऊ'चा कहते हैं। उनकी मान्यता है कि राजा विशातन की सन्तान तो 
दोष अग्रवाल हैं और'चे उनकी चचेरी बहिनी अथात्‌ दशानन की पुत्रियों 
की सन्तान हैं। इनका मुखिया अमृत सेन था, जो सिकन्दर का सम" 
कालीन था । उस समय रोष अग्नवालों का राजा नन्द था । 

कदीमी अग्रवालो के साहित्य में एक विवरण आया है कि रिकन्दर 
के एक दूत ने नन्द के एक भाई गोकुल चन्द को अपनी ओर फोड़ लिवा 
था । और गोकुलचन्द ने कदीमी अग्रवाल अमृतसेन के एक भाई रत्नसेन 
को फोड़ लिया इन दोनों ने किले के फाटक खुलवा कर अग्रोहा पर 
सिकन्दर की विजय करवा दी। ओर इसे दोनों नन्द व अमृतसेन मारे 
गये । नन्द के पोत्र उत्तमचन्द ने इसी बीच विभीषणी कायं के कारण 
गोकुलचन्द को ले में ही मार दिया ) सुलह होने पर सिकन्दरते 
उत्तमचन्द को अग्रोहा की गद्दी पर बिठाया । और मृत राजाओं 4 
कुमारों की १४०० रानियाँ सती हो गई। जलते समय उन्होंने श्राप्र दि 
कि रतनसिह की संतान (कदीमी अग्रवाल) तथा गोकुलचन्द कीं संता 
(अग्रवाल) सदा हमारे शेष ब शों से प्रथक रहेंगे । गोकुलचन्दी दक्षिण र 
गोहिले नाम से प्रसिद्ध हैं । हर्ट 
(५) सहता-यहशब्द महीतान से ब्रता है अर्थात्‌ महातान (तानु 
में महान । श्री जिन द्रत सूर्य पजाब के शहर महम में पघारे। इत स 
कुरुक्षेत्र का राजा चंपक सेन का पुत्र मेघ [तह (मेधुमल) था । उता 
दीवान मयाचन्द तान था । यह क्षत्री था। उसने ५२४ तान (क्षत्रि 


(७) हरियानवे 
(११) पर्वतीय, 


पता . 


घरों) सहित जैन धर्म स्वीकार कियां । उनके पहले जो क्षत्रियो के गौत्र 
थे, वे ही रहे । उन्हें महीतान (बड़े तान) के नाम से जैन मुन ने पुकारा) 
ये ही महतान शब्द बाद में महत्ता बन गया । जिन दत्त सूर्गे का पट्टा- 
शिपेक साँबत विक्रमी ११६६ में हुआ । उस समय कुरुक्षेत्र रापद्वन्द् 
माना जाता था। अग्रोहा में ही कुरुक्षेत्र भूमि का नगर था। अर्थात्‌ 
मेथोंमल अग्रोहा का राजा भी था ! मयाचन्द के वंश में महता हरभज 
शाह तथा भामाशाह हुये । महता हरभज शाह की पुत्री शीला थी। जो 
कि रोहतक विवाही थी । जब राजा मार्ना्षह काबुल को विजय करके 
वारिस लोटा तो, उसने महम को उजाड़ा था । मार्नापह के आक्रमण से 
पहले ही दूरदशिता से काम लेकर सेठ हरभज शाह व अन्य बन्धु दुसरे 
नगरों में चले' गये । 


पुराने ग्रन्थों के अध्ययन से सिद्ध होत। है कि अग्रवाल शब्द मोहम्मद 
गौरी के समय तक चला नहीं था। तान शब्द ही प्रचलित था । इसके 
पश्चात्‌ अप्रवाल शब्द चला । अग्रवाल का अर्थ अथ्रोहा के निवासी है । 


(६) राजशाही श्रप्रवाल उपवर्ग 


इनके आदि प्रभू पुरुष लाला रतन चन्द पहिले वैश्य थे जो 
इतिहाप प्रसिद्ध सय्यद व'धुओं के १७०१ में खजानची बनकर, लड़ाई 
जीतते हुए १७१३ में मुगल दरवार देहली के पंच हजारी वजीर बने । 
राजा ने शाह का खिताब भी हासिल किया, ओर हिन्दुओं को अनेक लाभ 
पहुंचाये जैने (१) बन्दा बैरागी को छु३वाने का यत्त (२) जजिया खत्म 
कराना (३) जोधपुर की राजकुमारी को मुगल रनिवास से निकाल कर 
पुनः हिंदू बनाया । उन्होंने हृढ़िवादिता के निरोध में एक सांगठत बनाया 
जिसमें सजातीय गरीब सदस्यों को जिला बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ 
एवं सहारनपुर के गांवों में राजकीय अधिकार देकर पटवारी ब 
जमींदार बनवाया । वह संगठन व राजा की बिरादरी ही राजशाही 
विरादरी कहलाई। उन्हीं की सन्तान अव वैश्य अग्रवाल राजवंश 
बिरादरी के नाम से विख्यात है। यह १८९४ की बात है। राजा 
रतन चन्द्र ने अग्रवालो में से अनेक कुरीतियों जैसे वैश्या नृत्य एवं 
आतिशबाजी के विवाहों पर प्रयोग को बन्द कराया । 


इनकी अ'बादी मेरठ, मोदीनगर, बुलन्दशहर, रुड़की, सहारनपुर, 
बरेली, जानसठ, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, कोटा, 
बीकानेर, जयपुर, कालागढ़, करनाल, कलकत्ता, जनकपुर (उडोपा), 
हरिद्वार, ज्त्रालापुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, देहली, 
भादि नगरों में है । 


३.०६ श्रग्रवालो के रीति-रिवाज 


मुख्यतया छठी पूजा या जन्मोत्सव, मुण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह तथा 
शृतक सस्कार मनाने का इतमें रिवाज है । इन संस्कारों पर सतिया, 
चोक सूर्य, चन्द्र, गणेश व गौरी की पूजा होती है । इन पर यज्ञ भी 
होता है । जेन सस्कारो के कारण यक्षों की पूजा को विशेष महत्व है । 
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मंगल कलश से लक्ष्मी की पुजा और अपने मामा नागों को नाग 
पञ्चमी के दिन दूध पिलाने का विशेष माहात्मय है । लगभग हर 
पुजा में नांग के फन की प्रतिलिपि हाथ के थापे से लगा कर उसकी 
पूजा करते हैं । 

आस्तीक मुनी की पूजा विशेष रूप से अग्रवाल करते हैं। बासुकि 
नाग की बहन जरतकारु इसी नाम के ऋषि को ठपाही भी। इन्हीं के 
पुत्र आस्तीक थे। इन्होंने जन्मेजय के नाग युद्ध में इन्द्र से तक्षक नाग 
की रक्षा की थी। तक्षकने आस्तकी मुनि को वरदान दिया था कि 
जिस कुल में तुम्हारी व हपारी पुजा होती रहेगी, उस कुल को सर्प 
कभी नहीं डसेगा। नाग वेद-विरोधी ब्रात्य थे। नागों की कुल देवी 
मनसा देवी ईत अग्रवालों में अग्नोहा की सती शीला तथा झुझनू की 
सती-माता नाराणी आदि की भी पूजा होती है । 

विवाह पर लगन, नित्यतेज, उवटन तथा भात का रिवाज है । 
पुरानी राजपुती प्रथा जिक्षमें दरवाजे को तोडकर लडकी का हरण किया 
जाता था, तोरण मारने के रूप में प्रचलित है। पश्चात वरमाला, 
सप्तपदी, भाँतरें आदि तो अन्य द्विजों को भांति होती ही हैं । 


६.०७ प्रमुख पुरुष : 


०-१) राजनोतिज्ञ -(१) अकबर के दरबार में मधुशाह नामक 
दरबारी थे । मुसलमांनी समय में वे ट रसाल के इस्चाज थे । 
(२) राय रामप्रताप-इन्हें अकबर ने राय का खिताब दिया था । 
(३) लाला राधाकृष्ण-(१७१९ AD) इन्होंने बादशाह मुहम्मद शाह 
को करोड़ों इपये उधार दिये थे । 
(४) मनोहरदास शाह बनारसी-टी] सुल्तान के सहायक थे । 
(५) दीवान परतीतराम-इन्हें १८९० में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 
दीव'न का पद दिया था | 
(६) राजा बहादुर झंभु प्रसाद-हेदराबाद-हैदराबाद के नवाब ते इहे 
आप्तफजाही का खिताब दिया था । इतकी एक मुसलमान बेगम 
भी थी । 
(७) राजा शिव प्रसाद बहाइुर-निजाम ने इन्हें इन्तजामे फौजी तथा 
मसवेहफ्त हजारी की उपाधि दी थी । 
(द) लाला द्वारिकादास-रुहेल खंड में नवाबो के कानूनगो थे। | 
(६) लाला अमीचंद-के पूर्वज १६३६ में शाहशुजा के सोथ बगाल गये 
थे । यह भग्ने जों.को ऋण देते थे | 
(१०) चौधरी चोखाराम-को औरगजेब ने कानूनगो का खिताब दिया 
था । इनके पुर्वेजों को जहाँगीर ने जवतुल इनामिल का खिता 
दिया था ¦ 
(११) शाह गोविन्द चन्द-को नवाब अवघ ने शाहका खिताब दिया 
था। 


(१२) दीवान नन्तूमल पःतौराम 
(१३) राजा रतन चन्द 


PO 


|] 
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राजा रक्नचन्द्र 


प्रारम्भिक जीवन--राजा साहब का जन्म सन्‌ १६६५ ई० में ओरंगजेब 
के शासनकाल में मो० मुकलम पुरा कश्बा मीरांपुर जि० मुजफ्फरनगर 
में लाला जयसिह गोयल के यहाँ हुआ था, जो वहाँ पर ही अनाज का काम 
करते थे । श्री रतन चन्द जी ने मीरापुर में ही उदू हिन्दी ब हिन्दी 
मुण्डी का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी कुशलता से 
प्रभावित होकर सन, १७०१ में आपको जानसठ के सय्यद भाइयों ने 
अपने यहां कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया । राजा रतन चन्द के घर पुत्र 
बिवाह पर जानसठ में उस समय की रीति रिवाजों के अनुसार जाति 
गिदौड़ा बांटा गया | उस समय जाति के बहुत से घरों ने गिदौडा लेने 
से इन्कार कर दिया क्योंकि रत्न चन्द सैयद ब्रादस की नोकरी में थे। 
किन्तु जिन अग्रवाल व्यक्तियों को उन्होंने नौकरी दी थी, उत सबने गिदोड़ा 
ले लिया । सो जिन्होंने गिदौड़ा स्वीकार किया वे सब राजा रतन चन्द 
के अनुयायी माने गये । तब उन्होंने तमाम अग्रवालों तथा जनी आदि को 
मिलाकर एक आदर्श तबका बनाने का यत्त किया, लेकिन वे आठ दस 
वर्षे बाद ही मुप्तलमानों द्वारा मार दिये गये, इसलिये अपना काम पुरा न 
कर सके । १८६७ के राजवंशी अधिकतर नौकरी पेशी, सम्प, उदार 
पढ़े लिखे मिलते हैं । 


(2) मुगल शासन :--ओरंगजेब की मृत्यु के पश्चात (१७५७) उसके पुत्र 
बहादुर शाह ने माचे १७१२ तक राज्य किया । उसकी मृत्यु के पश्‍चात 
उसके चार पुत्रों में सिंहासन के लिये संघर्ष हुआ। अन्त में जहांदारशाह 
तीन शहजादों पर विजयी होकर शहनशाह बनने में सफल हुआ । लेकिन 
साथ ही साथ फरूखशियर ने अपने पिता अजीम उसमान जो जहांदार 
शाह के बडे भाई थे, उनको शहनशाह के पद के लिए ऐलान कर दिया । 
लेकिन वे भी अप्रैल में जहांदार शाह से युद्ध करते हुये मार दिये गये । 
उनके पश्चात फरूखशियर ने सैय्यद भाईयों के भरोसे पर अपने आप 
को हिन्दुस्तान का बादशाह बनने की घोषणा कर दो । उस समय वह 
पटना में था, भौर उसके साय केवल तीन चार सौ सिपाही थे । ऐसे 
बिकट समय में उप्तकी मां हुसैन अली के पास गई । हुसैन अलीने 
उप्तको सहायता देने का वचन दिया । हुसैन अली ने अपने भाई सँय्यद 
अब्दुल्ला खां को भी जो उस समय इलाहाबाद में सूबेदार था 
फरूखशियर की सहायता के सहथोग के लिये राजी कर लिया ओर उमके 
पश्चात्‌ फ्खशियर को अजीमात्राद में हिन्दुस्तान के शहनशाह पद 
एर गद दी पर बैठा दिया और साथ ही साथ जहांदार शाह से युद्ध के 
लिये तैयारी आरम्भ कर दी । जहांदार शाह की व संय्पद दोनों की 
फौजीं में कटण मानकपुर पर टक्कर हो गई । राजा रत्न चन्द तीव चार 
सी घुडसवार सेना को लेकर, सैय्प्रदौं के यहां पहुंच गणा । रतन चन्द 
अपनी विजय लाभ करते हुप्रे अः्दुल्ला खाँ के पास पहुंच गये । 


जहांदार शाह तथा फरूखशियर की फोजों में अन्तिम युद्ध [हासत 
प्राप्त करने के लिए भागरे के समीप हुआ । फरूखशियर के विजय प्राप्त 
होने पर सैय्यद अब्दुल्ला खाँ को कुतुबउल्मुल्क का खिताब और रतन 
चन्द को राजा का खिताब तथा मनसब दो हजारी और दिया गया । 


----२:>>>>>>>>>>>>२_:- यो 


वजीर सँय्यद अब्दुल्ला ने अपने दीवान रतन चन्द को तमाम सरकारो 
राज्य के सम्बन्ध में उनको अखत्प्रारात दे दिये थे जिपमें सरकारी 
नौकरी देना आदि भी शामिल था । राजा रतन चन्द ते उप अवतर पर 
बहुत से हिन्दुओं को नौ#री पर लगा दिया तथा उनको उन्ततियाँ कर 
दीं । 

फरूखशियर के शातन के प्रथम वर्ष में हिन्दू मुर।लमानों में 
अहमदाबाद में झगड़ा हो गया । होली की रात हिन्दू त्यौहार मनाते हैं । 
उस रात को एक हिन्दू अपने मकान के आंगन में होली जलांते वाला था, 
जिसका कुछ हिस्सा किसी मुसलमान के मकान से मिला हुआथा। 
इसलिये उसने आपत्ति की । हिन्दुओं ने कहा अपने मकान में सब स्वतन्त्र 
हैं । उन्होंने इव आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया और होली को रस्म भदा 


कर दी । दूसरे दिन उस मुसलमान ने हिन्दू की दलीलों का उपयोग 
किया । उसने अपने मकान के चौक में एक गाय मारी । 
जून, १७१६, गुस्ट बन्दा बैरागी की कैद के पश्चात जब्रकि १९० 
व्यक्ति रोजाना फांसी पर लटकाये जाते थे, सिवाय उनको छोड़कर, 
जो मुसलमान हो गये हों। उनमें एक ऐसा नौजवान था जिसको मांने 
रतन चन्द द्वारा बहुत से प्रार्थना पत्र कुतुबउल्मुल्क के पास भेजे और 
उसने बताया वह विधवा है भौर उसके एक यह ही लडका है। और 
नाजायज पकडा गया है। वह गुरू का चेला नहीं है, न उसके मत को 
मानते वाला है। सो उसके लडके की जीवन मुक्ति झी इजाजत मिल 
गई । वह मुक्त हो गया लेकिन उप्त युवक ने कहा कि मैं इस औरत को 
नहीं जानता यह कौन है और मेरे लिये बय। चाहती है। मैं सच्चा गुरू 
का मानने वाला हूं जिप्रके लिये मैं अपनी जिन्दगी देता हूँ। सो बह 
फांसी पर लटका दिया गया। यह युवक बन्दा वैरागी था । किलों के 
अन्दर की साजिश में सैय्यद बन्घुओं ने मराठों आदि की मदद से 
फरूखशियर को मरवा दिया । पहिले रफी उदजात, फिर तीन दिन 
ब.द उसके पोते को गद्दी पर बँठाया गया । राजा रतनचन्द ने पहिला 
आदेश जया कर हिन्दुओं पर बन्द करने की आज्ञा प्रसारित करवाई। 
तथा फरूखशियर की विधवा हिन्दू रानी को पुनः शुद्ध कर लिया गया । 
कालान्तर में जब मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तो उसने सँयद 
बन्धुओ के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश की और पहिले बड़े भाई 
हुसैन अली को सिपःही हैदर वेग डुगलस द्वारा मरवा दियो । 

१० अवटूबर १७२० को हुसैन अली के मारे जाने के पश्चात 
रतन चन्द के बहनोई केशू राम की रात को मृत्यु हो गई । वे देहली 
सूबेदार के सबसे बड़े अकसर थे । 

उसके पडतात वे रतन चन्द के पीछे लग गये । इत्माद उल्ला 
वजीर ने उनका बुलावा भेजा । रतन चन्द आते समय अपनी इज्जत 
बचाने के लिये तथा अपनी रक्षा के लिये हाथी से उतर कर पालकी 
में बड़ा डरा हुआ बादशाह के डरे की ओर चल दिया । अबदुल रहमान 
खाँ ओर कुछ अफगान उपक रक्षा के लिये आ गये ओर बोले 
हाथी पर चढ़ जाओ, उ॥ने टालम टूल कर दी और चढ़ने को मेना कर 
दिया । जो कुछ वह कर सका जल्दी से एक दो लाईन लिखकर ऊट 


सवार हारा सय्यद अबदुल्ला खाँ को भेज दी । फिर शीघ्र हो दया राम 
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मारे गये । वजीर मोहम्मद अमीर खां का दुत उक्षके लिये आया और 
रतन चन्द ने अपने आपको उसके अर्पण कर दिया | दुश्मन के हत्यार 
बन्द व्यक्तियों ने उसको आगे बढ़ने से रोका और रास्ते में कुछ मुगल 
और गु डे बाजार तथा मौहल्ले के भा गये और उसकी पालकी को घेर 
लियो भौर उसको लातों से मारना आरम्भ कर दिया | उसको बांध 
दिया और कपड़े पूर्ण रूप से फाड़ कर बिल्कुल नंगा कर दिया । एक 
हाथ में वह अपनी माला लिये हुए था दूपरे हाथ से आंसू पोंछ रहा 
था। फिर वे इसी हालत में इत्मादुदोला के पास ले गये । वहां उसने 
“अपनी रक्षा की विनती की । उप्तते उसको कपड़े पहिनने को दिये और 
उसको हथकड़ी आदि पहना कर कंदी के तौर पर रखने का हुक्म 
दिया । उसका केस एक आदर्श बनाने के लिये कि जैसा तुमने किया है 
वैसा ही तुम्हारे साथ किया जायेगा, रखा गया । उसने सथ्यदों के ख जाने 
तथा दफीने के सम्बन्ध में हर उपाय से पूछने पर भी कुछ नहीं बताया । 
कुछ समय बाद जब उसको ले जाया जा रहा था उसते बच निकल 
कर भागने, का यत्न किया। मुगल जो उसके पहरे पर थे उसको मार 


ही डालते, लेकिन उसको बाकायदे मारे जाने के लिये रोक दिया 
गया । 


अब सय्यद अबदुल्ला और बादशाह के बीच फैसला हो जाने वाली 
आखिरी लड़ाई होने का समय आया था। तो पहले ही दिन बादशाह 
के हुक्म से ता० १३-११-१७२० को रजा रतन चन्द कैदी बादशाह 
के सामने पेश किया गया। उप्तको हाथी पर लाया गया। बादशाह 
ने हुकम दिया रतन चन्द को जो सय्यदों की बदनामी का कारण है, 
उसका सिर उसके गन्दै बदन से काट दिया जाये। सो उसका पिर 


काट कर बतौर शगुन बादशाह के हाथी के पैर के सामने फेक दिया 
गया और उसके पैर के नीचे कुचलवा दिया गया । 


छोटे सय्यद अब्दुल्ला को अपते भाई की मृत्यु के समाचार से बडा 
दु.ख हुआ ओर उसने उसके बदले की भावता से अवतुबर १७२० को 
आगरे में मोहग्मद इब्राहिम को हिन्दुश्तात की गद्दी पर बैठा दिया और 
चूडामलजाट आदि की तथा सुल्हान की सब मिलकर करीब १ लाख फौज 
हुसेनपुर पर एकत्रित हुई । १३-११-१७२० को भाखिरी लडाई राज्य 
के लिये मौहम्मद शाह तथा अब्दुल्ला के बीच हो गई। अब्दुल्ला बड़ी 
बहादुरी से लडा और उसके हाथ पर तलवार से तथा माथे पर तीर से बड़ा 
जलम बन गया जितके कारण उसका साह टूट गथा भोर उपने अपने शत्रु 
के सामने दया करके माफी के लिये इच्छा प्रकट की और कहा मैं संप्यद 
हूँ, दया का हकदार हूं। हैदुरकुली ने उसे दया करके बन्दी बना लिया । 
और मोहम्मद शाह के विजय की घोषणा कर दी गई। फिर अब्दुल्ला 
खां बजीर केदी हाथो पर लाया गया और बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत 


किया गया । उसको जान से न मार कर हैदरकुली के सुपुदे कर दिया 
गथा , वह दो वर्ष बन्दी रहा फिर उसको विष देकर मारने का आदेश 
प्राप्त कर लिवा गया ओर ११-१०-१७२२ को उपे मार दिया गया! 


(30) 
ब्रिटिश सरकार के विश्वास पात्र व विद्रोही : 


(१) राय ख्याली राम बहादुर-को डिप्टी गवर्नेर बनाया गया था । 


(२) राजा पटनी मल बहादुर-१८०२३ में वेलजली ने पंच हजारी 
मनसब और एक जागीर इन्हें गोहद व ग्वालियर के राजा से सन्धि 
कराने के उपलक्ष्य में दी थी । 


(३) महाराजा ढेवीसिह-ने वलाइव को पलासी के युद्ध में सहायता 
पहुंचाई थी। 


(४) सर सीताराम (५) बाबू भगवान दास-कगशी (६) बा० शिव 
प्रसाद गुप्त (७) राजा राधारमण (८) सर जगदीश प्रसाद (९) लाला 
लाजपत राय (१०) सर शादी लाल (११) विरला परिबार (१२) 
पिहानिया परिवार (१३) राम मनोहर लोहिया (१४) सर्‌ गंगाराम 
(१५) जमनालाल त्रजाज यह सब अंग्रेजी राज्यकाल के प्रमुख पुरुष थे। 


६०७०२ साहित्यकार व कबि गण-(१) श्रीधर (सम्वत ११८९), 
(२) सधारू (स० १४११) (३) हरिचन्द (४) वीरूकवि ,सं० १५८६) 
(५) मेघावी (६) छीहल (१५७५) (७) नन्दलाल (सं० १६६३) 
(८) बंशीदास (१६६५) (६) भगवती दास (१७०४) (१ ) खूपचन्द 
(सं० १६६२) (११) जगजीवन (स० १७०१ (१२) धानतरःय (सं० 
१७८३) (१३) कवि बिहारी लाल) (१४) मानसिंह (१५) मिनोदीलाल 
(सं० १७३६) (१६) जगतराम (सं० १७८४) (१७) भाऊ गर्गे (सऽ 
१६७६) (१५) बुलचन्द (स० १७१३) (१९) वृन्दावन लाल (स० 
१८४८) [जैन रामायण के रचियता] (२०) जोगीदास (२१) निहाल 
चन्द (स० १८६७) (२२) परमेष्ठि सहाय (१८६४) (२३) वासीशाल 
(१८८४) (२४ सन्तलाल (१८३४) (२५) ऋषभदाप्त (१९४३) (२६) 
मेहरचन्द (२७) हरगूल।ल (१६०३) (२८) तुलसीराम (१९१६) (२९) 
हीरालाल (१९१३) (३०) बख्तावर मल (३१) दयाचन्द (१६४५) 
(३२) शीतल प्रसाद १८७९ (३३) भारतेन्दु बाबू हश्चिन्द्र (३४) बाल 
मुकन्द गुप्त (३५) जगरनाथ दास रत्नाकर (३६) हनूमान प्रसाद प्रोद्वार 
(३७) राय कृष्ण दाप, 


परम पुज्य पजाब केशरी श्रीमान्‌ लाला लाजपतराय जी को 
दि० २८-१०-१९२८ को अग्रवाल सभा इटावा 


द्वारा दिये अभिनन्दन के कुख अंश 
परम पुज्य श्रद्धेय लालाजी 


भारतीय जाति, म।तृभूमि और हिन्दू धर्म के प्रति अभी तक 
आपके द्वारा हो चुकने वाली सेवायें इतनी भगणित, महान ओर साबंभोम 


. हैं कि उनका विस्तार पुबंक वर्णन हमारी शक्ति के बाहर है । हम 


तो केवल इतने ही से संतोष कर लेते है:कि भारतोत्थान के वर्तमान 


आयोजन में अग्रवाल जाति के भी एक परेम वीर और महारथी का 
हाथ है। 
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हातो से वैश्य, वैश्य से बनिये और बनिथे से बक्कल होकर, की जो कोई कोम कुछ कक हा ८ और 
आज हम अपनी इन्हीं त्‌ टियों के कारण, सबको शिकार गिते जा स्त्रघम की रक्षा कर सकती है, मेर न्य > ४ का 
रहे हैं । भगान्‌ ! अपने कर्मयोग के सहारे हारे संतप्त हृदयरों को जाति स्वराज्य की महान जंग अपना पूरा हिस्सा द दगा । गनत 
अधि हाधिक हर्ष और संतोष से प्लावित कर, हमें अज्ञानान्धकार से हूं कि मारवाडी कौम में धन है, धम प्रन है, दान देने का भाव है। 


५ विकल सकने की सामर्थ्यं प्रदान कीजिये। हस सद आधनिक पद्धति आत्म शुद्धि की और धर्म रक्षा की है, इधमें अग्रवाल 
020 ह न हाट बाजी रा भाई को बलिदान देने की शक्ति ईश्वर दे दे । ऐसी मैं प्रार्थना करता 
ग्रग्रवाल जाति के बा ददि ती 

श्री जमनालाल जी बजाज को प्रेषित पत्र आपली 
भाई जमनालाल जी, मोहनदास गांधी 


अग्रव.ल भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान 
अग्रवाल विभूतियां, जिनके सम्मान में स्वतन्त्र भारत की सरकार ने | 


स्मारक डाक टिकट जारी किए 


क्रम नाम जन्म-मृत्यु दिनांक दिनांक टिकट जारी का टिकट मूल्य 
१. लाग लाजपत राय जन्म २८ जनवरी १८६५ ततवा जश रनजतनरो रदद | र जनवर १६६९ | _ १४ पैसे 
५ मृत्यु १६ नवम्बर १९२८ द्‌ प 
२. डा० भगवानदाप जन्म १२ फरवरी १८६९ १२ जनवरी १९६९ रट 
मृत्यु १८ सितम्बर १९५८ द. से 

१ ३. सेठ जमनालाल बजाज जन्म ४ नवम्बर १८८६ ४ नवम्बर १६७० ९० प 
मृत्यु ११ फरवरी १६४२ ट ) ते 

४, श्री भारतेन्दु हरिशचन्द्र जन्म ६ सितम्बर १८५० & सितम्बर १६७६ २५प 

मृत्यु ५ जनवरी १८८३ रि र ळे 
५, सर गंगाराम जन्म १३ अप्रैल १८५१ ४ सितम्बर ११७७ २५ पसे 

मृत्यु १० जौलाई १६२७ 
६. महाराजा अग्रपेन जी २४ सितम्बर (६७६ २५ पैसे 
७. डा० राममनोहर लोहिया जन्म २३ मार्च १६१० १२ अक्टूबर १६७७ २१ पैसे 


मृत्यु १२ अक्टूबर १६६७ 
अग्रवाल ध्वज 
झण्डा लहर लहर लहराये । 
अग्रवंश को कीति सुनाये ॥ 
केपरिया रग 'बहुत सुड़ाये, 


रि | त् ग ये 
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा प्रमाणित घ्वज का sd क अहि 
सहा। भूति व प्रेम त्याग को, 


Fo क ०० 


F हु दा प र म ॥ 
ववरण इस प्रकार है । सूर्यं की १८ किरणें १८ गोत्रो की सूचक हैं । क मे ता ही 
| एक रुपया भौर ईट महाराज अग्रप्तेन के समाज वाद के प्रतीक हैं । अठ्ठारह किरणों का गोला, 
र f पं टकारंग ६ होतों बोली है बोला । 
| | छ ६ रंग केसरिया है । सूर्य, रुपय्रा तया ईट का रंग सिजवरी है । गोत्रो की 
ती ह. Fi UNI ळी राज व्यवस्था को बतलोकर, 
| ध्वज की लम्बाई २७ इच, चोड़ाई १८६च है तथा अंग्रेजी अक्षर अग्रसेन की याद दिलाये॥२॥ 
| ४ के समान कटाव & इच में है । नेफे का भाग २७ इज के अतिरिक्त एक रुपया संग ईट जड़ी है, 


इसमें समता बहुत बड़ी है। 
समाजवाद की यही कड़ी है, 
तथा छोटा ध्वज बनाया जा सकता है ! भग्रोहा की याद दिलाये ।।३॥ 
ऊपर नीचे कूल चतने हैं, 

मिले बीच अनुकूल घने हैं। 

ऊच-नीच का भेद मिटाकर, 

समता हम जीवन में लाये ।॥४॥ 


EE FE ती लहर लहर लहुराये । 
अग्रवश को कीति सुनाये ॥ 


है। रुपये में १ का अक्षर देवनागरी लिपि में है । इसी अनुपात से बड़ा 
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समाज को शिरोमशि सभा का 
इतिहास 


मुजफ्फरनगर को नुमायश में सन्‌ १८९२ में आस पास के देहातों 
से बहुत से राजवशी भाई आये थे। उसी समय ला० खैराती राम के 
प्रयत्न से यह विचार किया गया कि एक राजवंश सभा बनाई जाये । 


ग्रग्रवाल (राजवंश) सन्‌ १८६३ में मेरठ के नौचन्दी मेले पर फिर विचार विमश हुमा और 
सभा का गठन हो गथा । १८६४ में प्रधान स्व० राय साहब दामोदर 
दास एवं मन्त्री श्री मूलचन्द नियुक्त हुए। सन्‌ १८६७ में बिरादरी का 
रिसाला “हमदद कोम” छापने का भी निर्णय लिया गया, जो अप्रैल | 


१८९८ से मेरठ में छपा। 


याप्ज्लाङा स्था वके जच्छसे व्कत्य-व्छत्य आर कक्रह्हौं ट्र. बह डस प्राव्शार छै । 
CT च्या CS SS os ei 
घषं (सन) स्थान प्रधान 


मंत्री 


58७ ग र्ट र. 

१ मुजफ्फरनगर ला० गंगा सहाय लाला खेराती राम 
१८९८ ॥ 

मेरठ _लार लछमन प्रसाद ला० हरनाम दास 
१९०० बा श्री अयोध्या प्रसाद ला० मदन गोपाल 
१६०२ Fs राजा ज्वाला प्रसाद ला० जगन्नाथ प्रसाद 
१६०३ पाई बाबू लछमन प्रसाद ला० ज्वाला प्रप्ताद 
१६०४ 2: ला० ज्वाला प्रसाद पेन्शतर जिलेदार ला» मदन गोपाल 
१९०७ हे ला० निहाल पिह डी छ 
१६०९ $, ला० दामोदर दास 2 क्री 
१९११ बि ला० रामजी दास क १) 
१९१३ 2 साहू किशोरी लाल 99 5 
१९१५ मुजफ्फरनगर ला० निहाल सिंह ला० कूड़ामल 


तत्‌ १९१५ से १९३३ तक का कोई विवरण प्राप्त नहीं हो सका है । सन्‌ १९३४ में अधिवेशन मेरठ में हुआ। 


आगे के अधिवेशनों का क्रमांक इस प्रवार है ;-- 


न वर्ष | स्थान । प्रधान महामंत्री ८.) 
३३ वां १९४१ मेरठ श्री नेमी शरण जैन श्री श्याम सुन्दर लाल 

३४ वा १६४२ 00 ११ सूरज बल 39 5s 9१ 

३५ वां १९४७ क » ज्योति प्रसाद श्री धनपत राय 

३६ बां १९५८ न्‌ ११ किशन चन्द ११ बखतावर सिह गोयल 

३७ वाँ १६५६ 95 Fy) 2१ 79 is क्र है 
३०५ वां १६६१ देहली ) ११ 9) 3» 99 27 

३९ वां १९६४ 9१ ११ ७7 9) ११ है] १7 

४०्वां १६६८ कानपुर ५ विश्वामित्र १9 93 ११ 

४१ वा १६७१ देहली / पीताभ्बर दास फी 

४२ वाँ १६७३ लखनऊ 5s 3 ७! i 95 22 

४३ दां १६७४ मुजफ्फरनगर » शीतल प्रसाद ES | 
श्श्वां १९७६ देहरादून » मुसहो लाल ४ ओमप्रकाश गोयल वडी 
४५ वां १९७५ नजीबाबाद श्रीमती चारु शीला fe डे oe 

४६ वां १९५० मवाता धो सागरमल गोयल 5 सुरेन्द्र कुमार गग 

SC (र त्त ४०२६६४५ र 5. 22 

४८ वां १६८३ है श्रौ ओम प्रकांश श्री रमेश चन्द्र बंसल 
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anne So अ 
व रहास १६२९, स्थान-अजमेर, सभापति-बम्बई के 


सत्‌ १९१३ में स्व० मास्टर विश्वम्भर दयाल ने स्व० र 
द चीफ इन्जीनियर की अध्यक्षता में मेरठ में वैश्य अग्रवाल 
राजवंश विद्या सभा स्थापित की जिससे राजवंश युवकों ने भरपूर 
लाभ उठाया है, और उच्च पद प्राप्त किये हैं । ४ 

इसके अलावा समाज में प्रगति लाने के लिये अनेक कार्य किये 
जैसे -- 

१- कुरीतियों के विपरीत आवाज उठाकर उनको बन्द करने का 
प्रयत्न किया । 

२- दहेज प्रथा के रूप में परिवतंन किया । 

३- नवयुवकों की रुचि सामाजिक कार्यों की भोर एवं उद्योग की 
ओर बढाई । 

४- समाज में प्रतिस्पर्धा (कम्पटीशन्स) में भाग लेते की भावना 
को जगाथा । 

५- अनेक शिक्षा संस्थावें हमारे राजवंश भाइयों की देन हैं। 
जिनमें रूड़की का कन्हैया लाल पौलीटैकनीकल डिग्री कालेज भी है । 


६- समाज सहायता कोषः एवं बहुउद्देशीय सहायता कोष की 
स्थापना हुई । 


७० अखिल भारतीय जनगणना । 


भ्रग्रबाल वैश्य समूह के संगठन 

समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय नेता 
सेठ जमनालाज़ जी बजाज ने सन १६१८ ई० में कुछ सुधारवादी 
मारवाड़ी युवकों से मिलकर समाज सुधार के लिये “अखिल 
मारतवर्षीय मारवाडी अग्रवाल महासभा” की स्थापना वर्धा 
में की थी। 
महासभा के अधिवेशनों की एक संक्षिप्त झलक 

प्रथस-सन्‌ १९१९, स्थन वर्धा । सभापति सेठ खेमराज 
शीकृष्ण दास जी, बम्बई (चूरू निवासी) । 

हितोय- सत्‌ १९२०, स्थान~वम्बई, सभापति-सेठ रामलाल 

जी गनेरीबाल । 

तीसरा-सन्‌ १६२१, स्थान कलकत्ता, सभापति जयपुर के सेठ 
नवरंग राय जी खेतान | 

चोथा-सन्‌ १६२२, स्थान-इन्दौर। सभापति- अमलनेर के 
श्री प्रताप जी सेठ । 


पांचवां सन १६२३, स्थान झरिया । सभापति-भिवानी के 
सेठ मेला राम जी वश्य । 

छठा--सन्‌ १६२४, स्थान कानपुर, सभापति-बम्भई के सेठ 
समाज सेवी सेठ आनन्दी लाल जी पोद्दार । 

सातवां-सन्‌ १६२५, स्थान-फतेहपुर, सभापति-बम्बई के सेठ 
शिव नारायण जी नोमानी । 

आठवा--सन्‌ १६२६, स्थान-दिलली । सभापति-सेठ जमना 
कला | जी बजाज । 

नोवाँ-सन्‌ १६२७, स्थान>कलकत्ता, सभापति-बम्बई के सेठ 
केशवदेत्र जी नेवटिया । 

दसवाँ- सन्‌ १६२८, स्थान-्रम्बई । 
प्रसाद जी पोहार । 


सभ।पति~सेठ~इनुमान 


राजा बहादुर सेठ गोविन्द दास जी पित्ति। इस अधिवेशन में स्पष्ट 
शब्दों में विधवा विवाह का समर्थन व्यक्त किया गया । 

बारहवां-सन्‌_ १६३०, स्थान -उज्जन, सभापति=श्री बाबू 
देवी प्रसाद जी खेतान । इस अधिवेशन में महासभा का नाम बदल कर 
“अखिल भारतवर्षीय अग्रवाल महासभा” कर दिया गया शीर इसके 
मासिक पत्र 'मारवाडी अग्रवाल' का नाम भी बदल दिया गया । इस 
प्रकार महासभा के ढार सभी अग्रवालो के लिए खोल दिये गये । 

तेरहबाँ-सन्‌ १६३१, स्थान-कलकत्ता, सभापति-लाहौर के 
ला० श्री फकीर चन्द जी एडवोकेट । 

चौदइबां सन्‌ १६३२, स्थान-लाहीर, 
श्री पदम राज जी जंत । 

पन्दरहवाँ --सन्‌ १६३३, स्थान-इलाहाबाद, सभारति-क्रलकत्ता 
के कट्टर सुधारवादी श्री बसन्त लोल मुरारका । 

सोलहवाँ-सन्‌ १६३४, स्थान-जवलपुर । सभापति-विइवमित्र, 
कलकत्ता के सम्पादक श्री मुलचन्द जी अग्रवाल । 

सत्रहवां-सन्‌ १६४८, स्थान-दिलली । सभापति-आचार्य 
जुगल किशोर जी । 

अठारहवाँ-सन्‌ १६५०, स्थान-अग्रोहा । सभापति--सेठ 
जमना लाल जी बजाज के सुपत्र श्री कमल नयन जी बजाज । 

उन्नीसबाँ-सन्‌ १९५३, स्थान-नागगुर । सभापति श्री 
ईशवरदास जी जालान । 

ग्रखिल भारतीय वश्य श्रग्रवांल महासभा अलीगढ़ 

यह कदीमी अग्रतरालों की संस्था है । इनका एक मुख्य पत्र अग्रवाल 
सन्देश अलीगढ़ से निकलता है । मंसूर में जा बसे सेठ बद्री प्रसाद गुप्त 
इसके संरक्षक व प्रधान रहे हैं । वे सितम्बर ८४ में दिवगत हो गये। 
उनके अनुज श्री अयोध्या प्रसाद गुप्त अलीगढ़, इसके महामन्त्री थे । दुर्भाग्य 
से देनों भ्राता अगस्त-सितम्बर में दिवंगत हो गये। तब इनकी प्रतिनिधि 
सभा में १४-१०-८४ को तिम्न प्रकार फिर चनाव किया है - 

अध्यक्ष--सेठ मलूक चन्द्र जी । मालिक मलूक चन्द काटन मिल । 
रामगंज, अलीगढ़ । 

महामन्त्री - श्री ज्वाला प्रसाद अनिल , सुरेन्द्रनगर अलीगढ़ । 

सेठ बद्री प्रसाद जी ने हरगोविन्द पारिवारिक ट्रस्ट बनाया हुआ 
था, जिससे ५०००/- प्रति माह की सहायता ४० विधवाओं को इस 
महासभा के माध्यम से दी जाती थी । 


सभापति-देश भवत 


अखिल भारतीय श्रग्रवाल सम्मेलन 

इस संस्था की स्थापना १६७६ में हुई थी । पुरानी चली आती अग्वार 
महासभा मृत प्राय थी । अत; इस नाम से नया सगठन किया गया। 
स्थापना के बाद दिल्ली दक्षिण विस्तार- में मह'सम्मेलन द्वारा स्थापित 
एक स्वय पत्ता सम्पन्न ट्रस्ट ने धर्म भवन के विशाल वट वृक्ष को लगा | 
डाला, जिसके अन्तर्गत मन्दिर, व्यायाम शाला, अतिथिशाला एवं अन्य | 
सांस्कृतिक अंग हैं जिनसे अग्रवाल का दिल्ली में सुविधा पूर्वक रहे | 
सकते हूँ । 
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सन १६८० में सम्मेलन के पुनः वे ही पदाधिकारी रहे । परन्तु 
विशाल त्रिसूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया :-- 


१- अग्रवालों के संगठन के साथ-साथ समस्त वैश्य समाज के 
घटकों का एक फैडरेशन के रूप में संगठन (२) कुरीति उन्मूलन तथा 
(३) अग्रवालों को पुण्य भुमि अग्रोहा का विकास । 


पदाधिकारी गण सतत सारे देश का दौरा करते हैं और प्रान्तीय 

शाखायें स्थापित करते हैं । महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध, मध्य प्रदेश, 

बिहार, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा आदि में प्रान्तीय 

सम्मेलन सगठित हो गये हँ । विस्तार आसाम व अरुणाचल तक हुआ है। 

उडीपा में वंश्यों के प्रति हुये अत्याचार के प्रश्‍न को सम्मेलन ने हाथ में 

लिया ओर लोक सभा में चर्चा कराके प्रधान मन्त्री से संरक्षण का 
आश्वासन प्राप्त किया । 


भग्रोहा में दिसम्बर १६८०, अगस्त १६८२ » तथा भवतूबर ८४ में 
विशालअग्रवाल कुम्भ आयोजित करने का श्रेय भी इस सम्मेलन को ही 
है, जिसमें हजारों अग्रवाल देश के हर भाग से आये । सम्मेलन ने ड्रा० 
स्वराज्यमणि अग्रवाल द्वारा लिखित इतिहास पुस्तक “अग्रसेन, अग्नोहा 
अग्रवाल” के दो संस्करण अति सुन्दर और आकृष्ट कलेवर में छापे हैं । 
सम्मेलन देश में यथावश्यकता सामूहिक विवाहों का भी आयोजन करता 

) बा 


शा, 


सम्मेलन ने ही २६ अप्रैल १९८१ को नई दिल्ली में भारत के सब 

वैश्य उपवर्गों का सम्मेलन निज व्यय पर आमत्रित किया । इसमें 

ल ३९ उपवर्गों के १५० से अधिक प्रतिनिधि आये और वंश्य महासम्मेलन 

की स्थापना हुई । इसका विधान बन कर अब सत्र स्वस्त्र रूप से 

। संस्था सब वैश्यो के संगठन तथा उनके आथिक और राजनँतिक हित- 

ग संरक्षण हेतु बद्ध कटिकर है । अपने वाराणसी में आयोजित सप्तम वाधिक 

न्न अधिवेशन में अग्रवाल सम्मेलन ने अपने को वंश्य महासम्मेलन से 
सम्बन्धित कर लिया है । 


सम्मेलन का आठवां वाषिक अधिवेशन कलकत्ता में दिसम्बर १९८३ 
में हुआ । इसका उदघाटन श्री भगवती प्रसाद खेतान बैरिस्टर कलकत्ता 
ने किया था। इस अवसर पर श्री मति ज्ञानवती लाठ के प्रभापतित्व में 


है एक महिला सम्मेलन तथा युवा सम्मेलन श्री पुरुषोतम गर्ग [दिल्ली] 
रि को अध्यक्षता में हुआ । 
फिर जुलाई ८४ में दिल्ली में साधारण सभा ने कार्यों का तिहाव- 

लोकन करके चले आते हुये अध्यक्ष व महामन्त्री पदों पर क्रमश: श्री 
न बनारसीदा 4 गुप्त भूतपूवं मुख्यमन्त्री हरियाणा [विजय चौक, भिवानी] 
[| तथा श्री रामेश्‍वर दाप गुप्त [0-३५ साउथ ऐक्सटैग्शन-] दिल्ली-४९] 
व को पुनः एकमत से चुत लिण । 
गा छ 
का सम्मेलन के प्रस्ताव से हरियाणा में अग्रसेन जयन्तो पर वाषिक 
रह छुट टी हुई है तथा कतिपय दिवंगत अग्रवाल महापुरुषों की स्मृति में 
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डाक टिकट निकले हैं । इनका सबसे गहन और सदा रहने वाला कार्य है 
अग्रोहा विकास ट्रस्ट की स्थापना जिसके द्वारा अग्रोहा के खंड्हरों पर 
एक नूतन नगर, सास्कृतिक केन्द्र तथा तीर्थ का निर्माण हो रहा है। 
धर्मशाला, स्तानसर, सती मन्दिर, सभाग्रह ओर अग्रसेन प्रतिमा आदि 
उसके प्रमुख_अ'ग हैं । 


इस ट्रस्ट के १९८३ के अध्यक्ष हैं श्री बालकृष्ण गोयनका । [पोस्ट 
बोक्स-७५६-मद्राप-८] तथा मन्त्री हैं श्री रामेश्वर दास गु'त [अग्रवाल 
सम्मेलन के महामन्त्री] । परन्तु १९८४से अध्यक्ष हैं श्री चानतमल बसल 
हिसार । इन्होंने लाबों रुपये का दान इत.तीथं के निर्माण हेतु दिया है 
हरियाणा सरकार ने भी राब लाख रुपये इसत भग्राहा विकास ट्रस्ट को 
दिये हैं.तथा बिजली, पानी, सड़कें, पाठशाला और अस्पताल जैपी 
सुविधाये उपलब्ध करा दी हैं । 


ग्रखिल भारतीय ग्रग्रवाल महासंघ 


स्व० प्रोफेसर रामसिंह जी जो प्रसिद्ध हिन्दु महासभाई एवं 
आयंसमाजी नेता थे, की प्रेरणा से १० जुलाई १९७७ को दिल्ली 
में कतिपय अग्रवाल वैश्य वार्यकर्तता एकत्रित हुए ओर इस संस्था की 
स्थापना की गई । इसके विधान में यह अनुज्ञा है कि वैश्यो के किसी 
भी उपवर्ग का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, पर वस्तुतः यह 
अग्रवाल वंश्यों का ही संगठन है। राजनैतिक संगठन न होते हुए भी, 
इनका एक मन्तव्य रहा है कि राजनैतिक क्षेत्र में वेश्य अग्रवालों को 
न्याय दिलाया जाये । इसका प्रथम अधिवेशन दिपम्बर ७८ में 
मुरादाबाद में हुआ, जिसमें उद्योग पति श्री केदारनाथ मोदी 
अध्यक्ष तथा श्री वशेश्वरनाथ गोटा वाले महामन्त्री चुने गये । 


दूसरा अधिवेशन अगस्त ८१ में दिल्ली में हुआ जिसमें श्री 
प्रकाश चन्द सेठी भी आये थे भोर श्री रमाप्रसाद गोयतका आगामी 
सत्र के अध्यक्ष चुने गये । दिल्ली में तीस-हजारी कोर्ट के पास इन्हें 
समाज कल्याण न्याप हेतु सरकार से भूमि मिली है । एक पाक्षिक 
पत्र यशलोक भी दिल्ली से प्रकाशित होता है। देश में जगह-जगह 
इसकी शाखायें हैं । इनका स्थायी कार्यालय न० ४१३६ नया बाजार। 
दिल्ली-६ में है! ॥ 

भिल भारतीय अग्रवाल महासभा 

इसकी रजिस्ट्री १९५५ में हुई। इसे श्री निरंजन लाल गोतम 
नं० ७/२८ ज्वालानगर शाहदरा (दिल्ली) से चलाते हैं। इनका परिचय 
पीछे दिया जा चुका है । इसके प्रधान श्लो जे० भार० जिन्दल जी चले 
आते हैं। सन १९६८, १९७१, १९८३ में इतके वाषिक अधिवेशन हुये 
हैं । अग्रोहानगर के पुननिर्माण का नारा इसी साँस्था ने प्रारम्भ किया 
है। श्री गौतम जी ने भग्रतोकास्यय वामक एक इतिहास ग्रन्थ भी 
प्रकाशित किया है । यह अपने को अखिल भारतवर्षीय अग्रवाल महासभा 
का ही क्रमगत बताते हैं जिसे श्री जमनालाल बजाज ते १९१३ में 
स्थापित हिया था, परन्तु इससे अन्य कोई सहमत नहीं है । 
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हमारे सहयोगी (१) 


रामचन्द्र अग्रवाल 
(भूतपूवं विधायक) 
१८ मीरा पथ-इस्दौ र-३ 


जन्म १४ जुलाई, १६३० को आश्विन बदी ५ रविवार को ग्राम 
रंगवासा, जिला इन्दौर में हुआ। इनके पुज्य पिता जी का नाम श्री 
गोपी लाल जी था। पास में राऊ गुरूकुल में ७वीं कक्षा तक 
शिक्षा प्राप्त की, तत्पश्चात्‌ इन्दौर की एक फर्म में नौकरी की । परन्तु 
फिर गांव वापिस चले गये । 

१६५१ के प्रम चुनाव में वे ग्राम पंचायत के पंच एगं जनपद 
पंचायत के लिये चुने गये। १९६२ में इन्दौर तहसील निर्वाचन 
क्षेत्र से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदश्य चुने गये । १६६८ में इन्दौर 
जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। १६७२ में मध्य प्रदेश विधान 
सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । 

१६७६ में इन्दौर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के स्वागत 
अध्यक्ष थे। कांग्रेस विभाजन के बाद कांग्रेस आई में रहे । अनेकों 
बार जेल गये । १३ दिसम्बर, १६८० को मध्य भारत में प्रथम बार 
अग्रवाल समाज का सामूहिक विवाह आयोजन आपको अध्यक्षता में 
हुआ जिसमें आपने अपनी सुपुत्री का विवाह भी किया । पश्चात्‌ 
मध्य भारत में सामूहिक विवाहों की होड़ लगी । बाद में १६८२ में 
मध्य भारत अग्रवाल सभा के निर्विरोध अध्यक्ष चने गये। इन्दौर में 
बिशाल पेमाने पर एक भतिरुद्ध महायज्ञ कराया, माज के बंधुओं से 
इन्दौर में धर्मशाला, प्याक आदि निर्माण कराई। इन्दौर में जो 
बच्चों का प्रसिद्ध ब्राइट स्कूल है आप वर्षों से उसके अध्यक्ष हैं । 
इन्दौर म० प्र की सब्रसे बड़ी एबं प्रसिद्ध मण्डी है । इन्दौर के अनाज 
तिलहृन-व्यापारी-संघ के निविरोध अध्यक्ष बने । प्रसिद्ध श्री रम मदर 
ट्रस्ट मन्दिर पंचवईया के भी निविरोध अध्यक्ष । इस प्रकार बहुमुखी 
प्रतिभा के घनो श्री रामचन्द्र गुप्त सावंजनिक कार्यों हेतु समित हैं । 

इस इतिडास प्रकाशन हेतु ५००/- इनसे प्राप्त हुये हैं । 


अग्रहार वैश्य 
अग्रवाल समुह के अध्याय के साथ ही अग्रहरि बश्यों का इतिहास 
देना समीचीन होगा । इतकी आबादी बिहार, सन्थाल-परगना और नेपाल 
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जो तक में है। इनकी मान्यता है कि अग्रवंश की दो शाखाये हुई । जो 
युद्ध और आाक्रमणों से त्रस्त होकर हथियार ड्राल कर वहीं हरियाणा 
पंजाब व राजस्थान में बस गई वे अग्रवाल हैं क्योंकि उन्होंने 
मुसलमानी राजाओं के यहां नौकरियां आदि स्वीकार कर 
लीं और जो अपने रहन सहन के ढंग और संस्कृति को नहीं वदलना 
चाहते थे वे देश के पूर्वाङबलों में जा बसे । इसमें कितनी सच्चाई है 
यह इतिहास के पन्नों में छिपी है । पर अग्रहरि विद्वान यही मान्यतो 
प्रसारित कर रहे हैं । वे भी अग्रसेन की परम्परा का अपने कौ बताते 
हैं। उनकी अच्छी संख्या आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर) 
गोन्डा, फैजाबाद जौनपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़ 
लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, और फतेहपुर प्रभृति यू०पी० के जिलों 
में दे तथा पटना, भागलपुर, भारा से लेकर चम्पारण और नैपाल 
तक वे फैले हैं ! सांस्कृतिक और धामिक मान्यताओं के बारे में बाबा 
रामदास के धौरारा पर प्रकाश डालने से कुछ अनुमान लगायाजा 
सकता है । 

जौनपुर शहर से करीब दो मील पश्चिम में स्थित करारियापीर 
अथवा बाबारामदास धौरारा एवं जगच्छा नामों से प्रसिद्ध स्थान में ठीक 
गोमती नदी के कगार पर घने बगीचों के मध्य पुरानै शिव मन्दिर व 
ठाकुरबाडी के भग्तावेष हैं। लग-भग तीन सो वर्ष के करीब में ठीक 
इसी स्थान पर बाबा रामदास ग्रुहुत्यो साधुता में लीन भगवान की 
पूजा पाठ एवं जन्त्र-मन्त्र में बहुत ख्याति प्राप्त अप्रहरियो के पूज्य माते 
जाते थे। 

इनके चार पुत्र थे बाबा रेनुदास (जौनपुर), बाबा होलीदाप 
(शमसावाद बाजार 'खांवनुर' आजमगढ), बाबा धरणी घर दास 
(गोंसडी गोठाब) व बाबा निमंतदास (सम्मनपुर फैजाबाद) । इन्हीं के गोत्र 
प्रचलित हैं । इन्हीं अग्रगोतों को जौनपुर, फैजाबाद, सुलतानपुर बस्ती, 
आजमगढ़ आदि जिलों के अग्रहार भी अपना गोत्र बताते हैं। 


इनकी चार शाखाओं में जौनपुर की शाखा तो समाप्त हो चुकी है। 
पर अन्य तीन स्थान आज भी सम्पन्न हैं । ये बाबा लोग गुरू खानदान 
के अग्रहरि बाबा या वैश्य ब्राह्मण एव गोस्वामी बाबा के नामों 
से जाने जाते हैं । ठाकुर (मृति) पूजा एवं कु डली बनाना, गुरू दीक्षा 
देना, शादी व्याह कराना ब्राह्मणों का सा आचरण रखना इन 
अग्रहरि बाबा के खानदान में आज भी देखने को मिलता है । 


इनके शिष्य (जिजमान) फैजाबाद, सुल्तानपुर प्रतापगढ़, जो 
इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ बस्ती व गोरखपुर एवं नेपाल के न 
फैले हुये है । बाबा खानदान के गुरु महाराज अपने अग्रहरि शिष्य 
(चेलो, के यहाँ प्रतिवर्ष पहुंचते हैं, अथवा शादी ब्याह धार्मिक यज्ञ 
इत्यादि शुभ अवसर पर इन्हें शिष्यलोग बुलाया करते हैं । अग्रह 
बिरादरी में कोई पचायत या घामिक उत्पव होने से पूवं एव 
उपरांत में बाबा रामदास की जय बोलने की प्रथा अब भी प्रचलित है। 
जब किसी भग्रहरि को समाज की तरफ से गलत काम कर बैठते ५९. 
उसे अर्थ दण्ड लगाकर पुन; बिरादरी में सम्मिलित किया जाता है 


आळ 
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उस दशा में उक्त अर्थ दण्ड का कुछ भाग गुरू बाबा रामदास के नाम 


से निकाल कर रख दिया जाता है । 

आज भी शिवरात्री या नोरातत्र (नोत) के समय बाबा 
रामदास के उक्त घौरारा पर लोग पहुंचकर गोमती नदी. में स्नान 
करके शिवलिंग पर जल चढाति हुये बाबा रापदास की जय बोलते हुँ । 
कहते हैं कि इस स्थान का दर्शन मात्र करने से भूत प्रेत बाधा सदा को 
दूर हो जाते हैं । 

जहाँगीर के खःनदान में बल खबोखारे का बादशाह गोमती के 
उस पार अपनी रिप्रासत बनाकर रहता था । जब वाबा रामदास अपने 
ठाकुर जी की पूजा सुबह-शाम करके भोग लगाकर शंख घन्टा बजाते 
थे, वह आवाज चारों तरफ गुजती थी । एक दिन साँध्या समय बाबा 
के भोग लगाने का समय जान बादशाह कौतूहलवश नौकरों से रक्त 
(खून) से भरा एक घड़ा लड़डू कहकर बाबा के पास अपने ठाकुर 
जी को भोग लगाते को कहकर भेज दिया । बाबा भली-भाँति भगवान 
क भोग लगाये और नौकरो से कहा बेटा लड डूभों का भोग लग 
चुका है । अब तुग इप प्रसाद को ले जाओ और बादशाह सं कहना कि 
इसमें से प्रथम लङ्डू अपनी बेगम को दे, बाद में सभी दरवारियों में 
उक्त प्रसाद बांट दिपा जाये । 

लडडू का घड़ा सामने देख बादशाह को बडा आश्वय हुआ । 
उसने बाबा के बताये अनुक्षार प्रसाद वेगम व सभी दरबारियों में बांट 
दिया । कुछ दिन बाद निःसन्तान बादशाह को एक सुन्दर पुत्र पेदा 
हुआ । बादशाह अपनी उक्त गलती पर पश्चाताप करते हुये बाबा के 
पास पहुंचकर चरणों पर गिर कर क्षमा मांगने लगा। बाबा ने 
बादशाह को क्षमा प्रदान किया और सुबह शाम वहाँ आकर प्रसाद 
खाने का आदेश किया । 


ग्रग्रहरि बेश्यों को शिरोमरि सस्था 


सवं प्रथम ३० माच १६०८ सोमवार को जिला फतेहपुर के ग्राम 
शाह में कुछ जातीय सज्जनों ने पहिले पहल इकटठ होकर जो छोटे 
संगठन की नींव डाली थी, वही कालान्तर में वृहद वट«वृक्ष बन गया 
है । बाद में क्रमशः जो वाषिक या वृहतर सम्मेलन हुये और उन पर 
जो पदाधिकारी चुने गये उनका विवरण निम्न प्रकार है । थह विवरण 
१६८३ तक का है। और अब १६५४ में अध्यक्ष हैं श्री रामप्रसाद 
राम [बस्तियार पुर-पटना] भौर महामन्त्री हैं श्री श्रीप्रकाश अग्रहरि 
ने० ए-२६२ निर्माण विहार, दिल्ली-९२ 

जो मुख्य प्रस्ताव पास किये गये हैं, वे इस लिये उद्धूत किये 
जा रहे हैं कि सामाजिक-सुषार और संगठन का क्रम क्या रहा है ? 
क्योंकि प्राय: यही क्रम सभी वैश्य उपजातियों के यहाँ रहा है— 

१६२१-- प्रत्येक स्थान पर बसे अग्रनहरि भाईयों को जांच हो 
फि क्या वे एक ही स्रोत से हैं? तथा शिक्षा प्रचार, विवाह में 
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अपव्यय रोकना, पारस्परिक झगड़ों का जातीय पंचायतों में निर्णय 
कराना, प्रत्येक घर में एक गाप रखने की संस्तुति, एक स्वजातीय 
बैंक स्थापित करना । 


१९२४--बालक बालिकाओं की शादी की आयु क्रमशः १९ व 
१४ वर्षे स्थिर करना | ओर ४० वर्ष से ऊचे वृद्ध को छोट्टी बालिकार्यों 
विवाह में न देना | 


१६२५--स्वजातीय डायरैक्टरी का निर्माण करने का निश्चय । 
#एक जातीय शमाचार-पत्र निकालने का उद्बोधन । प्राइमरी तक 
शिक्षा की अनिवार्यता और उसकी समाप्ति से पहले विवाह न करना । 
सब सुजन्मा अग्रहरियों में परस्पर विवाह चलन की सिफारिश, 
पर विजन्मा को बचाकर । विवाह में रंडियों के नाच व आतिशबाजी 
के बहिष्कार का निणेय । 


१६२६-कन्याओं की न्यूनतम आयु १४ वषं निश्चित करना । 
अग्रहरि जाति को उत्पत्ति का अनुसंधान करने का निश्चय | स्वा» 
श्रद्धानन्द के बलिदान पर शोक प्रस्ताव । 


१६३०--प्रो० मणिराम डी०ए०वी० कालेज लाहौर की सृत्यु 
पर शोक प्रस्ताव । श्रो हरविलाप शारदा को बालविवाह 
निरोधक कानून पास कराने पर बधाई। गांधी जी के आन्दोलन में 
भाग लेना ओर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का निर्णय । जिला 
नगरों में शाखायें बताने का निश्चय | 


१६४०--अग्रहरि लोक सेवा मण्डल और शिक्षा मण्डल को 
स्थापना । 


१९६५--में केन्द्रिय अग्रहरि समाज नाम से अग्रहरि पुनः 
सँगठित हुये और बाद में यह संस्था पुच के नाम से सम्मानित 
होकर काये करती रही । महिला एगं युवक संगठनों को स्थापना 
अस्तः वेश्य विवाह सम्बन्धो पर पत्रिका में विचार आमन्त्रित करना। 


१९७७--एक सर्वे वैश्य गुवक सम्मोलन का आयोजन। पत्रिक 
के पुन: प्रकाशन का प्रबन्ध । शिक्षा प्रसार ट्रस्ट की स्थापना । 
कानपुर में घमंशाला न बनाने का निणंय, अग्रसेन जयन्ती मनाने 
का निश्चय, सर्वे वैश्य एकता का समर्थन । 

१६८०-बारात का रात्रि के बजाथ शाम को चढ़ावा । जिलों 
में व प्रमुव नगरों में शाखाओं की स्थापना । 

१९८३-८४--प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये । 


समय-समय पर पल्तिक्ाये भिन्न-भिन्न नामों से प्रकाशित और 
बन्द होती रहीं। यथा अग्रहरि सेवक (मोतीहारी १६२१), बिका 
(मोतीहारी १९३१), अग्रहरि वेश्य बन्धु (फतेहपुर १९२३), 
अग्रहरि जीवन (प्रयाग (१६३८), अग्रहरि मित्र (जोनपुर १६२०), 
अग्रहरि दृत (रायबरेली १९४०), भग्रहरि ज्योति (गोरखपुर १९५९), 
भग्रहरि समाज (कानपुर (१६६६), अग्रहरि संदेश (पटना १९६७), 
आंदि । अब अप्रहरि समाज नाम से जबलपुर से पत्रिका जारो है 
सम्पादक श्री प्रेम प्रकाश शास्त्री हूँ । रॅ 
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अखिल भारतीय अग्रहरि महासम्मेलन एवं अ० भा० 


महासभा| केन्द्रीय अग्रहरि समाज 
SR ति का क्रम स्थान लि हासभा/ 2 ह्‌ 
दिनां के सभापति 
| व दिनांक १४ 
>->>>>>>>>>>>>>>>> CST न 20७ “”7 
१. जागेश्वर (फतेहपुर) उ०प्र० य रामलाल, रईस व जमीदार | सेठ रामलाल, रईस व जमादार र 
२८ फरवरी व १ माच १६१४ समौर, (फतेहपुर उ०प्र०) सिमौर, फतेहपुर 3०9० 
=. (क त ब्लाक | श्री लक्ष्मी प्रवाद गोयल वकील श्री क र छ गोकुल वकील, 6 
| पर f 2 
कय परा (बिहार छपरा (बिहार | 
सं० १६७७ (सन्‌ १९२० ई०) राहा) | 
on >>> NT os 
f - केप्ठन. इन्द्रजीत गुप्त | 
Se (भिजा) Oi श्री विश्‍वनाथप्रसाद गुप्त वकील रायपुर मण०प्र० श्र 
| १९ हु ७ नवमबर रामनगर, वाराणसी उ०प्र० स्थानापन्न-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, 
| सन्‌ १९२४ ई० वकील रामनगर, वाराणसी 
| क क न पन 
म &. प्रयाग (उ० प्र०) रायसाहेब कंप्टन इन्द्रजीत गुप्त रायसाहब कंप्टन इन्द्रदत्त गुप्त, श्र 
|| १०, ११, १२ अप्रैल १६२५ ई) जेल सुपरिनटेनडेन्ट, रायपुर जेल सुपरिनटेनडेन्ट रायपुर म०प्र० 
(६2, सुल्तानगंज (भागलपुर विहार) श्री गंगासहाय गुप्त श्री गंगासहाय गुप्त श्र 
२७,२८,२९,३० दिस० १६२६ ई० सिलमी, फतेहपुर उ०प्र० सिलमी, खागा, फतेहपूर स्‌ 
६६. जोनपुर !उ० प्र०) श्री वंद्यनाथप्रसाद गुप्त वकील श्री बैद्यनाथप्रसाद गुप्त वकील ह. 
१८,१९,२०,२१ अप्रेल १६३० ई० मोतीहारी (बिहार) मोउीहारी (बिहार) ES 
re EE ति 2 | — 
श्री दि ९ । 
९२७, प्रयाग (उ०प्र०) या Dt श्री विश्वनायप्रसाद गुप्त चीफ जज हल 
¥ ४ ८ [ व 
, ५,६,७ अक्टू० १६४० ई० श्री वैद्यनायप्रसाद गुप्त वकील रामनगर स्टेट वाराणसी उभ्प्र० र 
मोतीहारी (विहार) 
० श्र 
१ ८. कानपुर (उ०प्र०) श्री कलाशचन्द्र श्री स्रजप्रसाद, नई दिल्ली छ 
|| २८, २६ सितम्बर १९७४ ई० एम०ए०एल ०एल०बी० फतेहपुर श्री बसंतलाल एडवोकेट जौनपुर द्‌ 
श्री कलाशचन्द्र फतेहपुर उ०प्र० छ 
€... कानपुर (उ«प्र०) सेठ तीरथ प्रसाद गुण्त सेठ तीरथप्रस/द गुप्त मानिकपुर Be 
१, २, अक्टूबर १६७७ ई० मानिकपुर, जि० बाँदा उ०प्र० जि० बाँदा उ०प्र | 
4 eRe ॥ उ ग्जो 
ण १०. मिर्जापुर (उ०प्र०) श्री दीनदयाल गुप्त भु०पू० मंत्री श्री श्यामाचरण गुप्त ॥ 
| २२, २३, नवम्बर १९८० ई० महाराष्ट्र प्रदेश सरकार, नागपुर बी०ए०,एल०एल ०बी. इलाहाबाद | 
! ११. वाराणसी (उ०प्र०) | , PRR श्री सीताराम गुप्त (गो०वी०वि०) | ६ 
| २६ एव २७ नवम्बर १९८३ ई० | गोरखपुर उ०प्र० । 
दु । । 
अवधवाल वेश्य अवधवाल पड़ा है। इस जाति के पूर्वज पूर्व में अवध में आकर | अद 
बसे थे। अवध में बसने का उनका प्रमुख कारण अवध का वैभव; | थाई 
अग्रबाल समूह के साथ अवधवाल - 2 परिचय देने का कारण अयोध्या की आथिक सम्पम्नता तथा व्यापारिक परिस्थितियों की । 
Der rr a | है कि इनकी शिरोमणि सभा ने” को महासभा ते सम्बन्ध अनुकूलता रही होगी । f । 
‘ र में वै 
बनाया हुआ है । न र सन्‌ ।9 में शाहब्रुहीन गोरी ने भारत पर आक्रमण तथा | ब 
अवध प्रदेश से (तित्रत होने के कारण ही इस जाति का नाम दैध्यों के प्रमुख राष्ट्र अग्रोहा के पतन के पश्चात वैश्यो के एक बड़े | र 
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अग्रहरि वेश्य संगठन के पदाधिकारियों का विवरण 
ce नई 
प्रधानमन्त्री न स्वागताध्यक्ष 


Es च सल त छ NP. 
लाला देवीदयाल श्री गयादीन, गथ F 
पीलूतरे, फतेहपुर शहर » गण्हिरी, फतेहपुर उ०प्र० श्री नारायणप्रसाद, सरवल लिला फतेहपुर 
nt RRM DR 
\ 
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| et. el | NE 0070 ममा 
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| जमीदार समौर जि० फतेहपुर लचन्द्र शाह, अपर बाजार, रांची बिहार जोनपुर उ०प्र० 
| नि ब 
ग र श्री रामप्रसाद, बख्तियारपुर, पटना बिहार श र गातच 
जमींदार सिमोर जि० फतेहपुर ३७, ह्‌ कर्वी जि० बाँदा उभ्प्र० 
ss र 
श्री उगेशचन्द्र, रक्सराई इलाहाबाद श्री चन्द्रशेखर, हरिहरगंज फतेहपुर ८) सः 
श्री नारायणदास, इलाहाबाद श्री बदलूराम फतेहपुर रानीगंज, वर्दवान (पं० बंगाल) 
श्री प्रेपस्वरूप गुप्त फतेहपुर श्री बाबुराम प्रधान जोनपुर 
श्री लक्ष्पणप्रसाद 'आन्नद' जबलपुर श्रीमती कृष्णा फतेहपुर 
RF i आ 
नन्त सेठ चंतूराम गुप्ता बम्बई SR 


BR बंगालीलाल, धनबाद ह कार्यवाहक-श्री रामसरन गुप्त 
कार्येवाहक-श्रीमती कृष्णा फतेहपुर माँडले । सुल्तानपुर उ०प्र० 


-:-६:८:८>>>>>><<>>>>< 


श्री राजकुमार प्रसाद गुप्त 
| एडवोकेट, बाढ (विहार) 
क 0002 
हि हरीशंकर नग्रहरि कानपुर श्री विजयकृष्ण अग्रहरि 
कार्यवाहक-श्री हरिप्रसाद " : मिर्जापुर उ०प्र० 


MS Ps दा रितु SIMS HTT 
श्री ओंकारनाथ अग्रहरि, इलाहाबाद उ०प्र० 


श्री सीताराम गुप्त, गोरखपुर उ०प्र० 
>>> 


ee 


श्री र'मसेवक गुप्त वाराणशी उ० प्र० 


। खै राजाराम, जबलपुर म० प्र० 
MeN il मम 
। समुदा ने अवध में नान्तर में कुछ वैश्य अवघ के के वश्यं को अपार धन-जन की हाचि उठानी पड़ो। (“भारत में 

| थाई निवोसी क पल गी 2. अंग्रेजी राज”--पुस्तक के लेखक का मत है कि '“क्राश्ति की इतनी | 
भारत पर निरन्तर विदेशी आक्रमण और चार पाँच सो वर्षो अच्छी तैयारी कहीं भी नहीं थी जितनी अवध हट me 
| कठोर मुस्लिम शासन में कष्टपूर्ण जीवन के कारण अवध के पूरी तरह राष्ट्रीय जत विद्रोह थां। परिण गत जीवन सवर्था 
' वैष्यो क क ।857 छिन्नभिन्न हो गया । कर 

गे स्थिति दिन-प्रतिदिन दैन्य होती चली गई । सन्‌ अवध में रहने वाले वैश्य भाषा-भेद तथा स्यान भेद के कारण 


॥ के स +N ७ में 
पुगी कान्ति और बाद में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी अवध 
॥ ५ 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द | 
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अवधवाल, अवधी बनिया और अवधपुरिया a नामों से जाने 
जाते रहे हें! अयोध्या विशेष में रहने बाले वैश्यो की एक अलग 
शाखा अथोध्यावासी वैश्य के नाम से प्रसिद्ध हुई है । 


अवधव'ल धैश्यो के सम्बन्ध में पंडित छोटेलाल रामी जयपुर- - 


फुलेरा अपने ग्रन्थ 'जाति अन्वेषण? प्रथम भाग पृष्ठ 224 पर लिखते 
हूँ कि “यह एक वैश्य जाति है. इव्हें अवधी बनिया कहते हैं । यहु 
जाति ' बिहार तथा युक्त प्रदेश में है। हिन्दुओं सा सप्तपुरी में 
अयोध्या भी पुरी है। प्राचीन इतिहास व पुराणों में अयोध्यापुरी 
की बड़ी महिमा है। भगवान राम फे समय जो वैश्य थे उन पर 
मुसलमानी अत्पोचार हुआ । औरंगजेब ने अयोध्या का नाश किया । 
वहां मन्दिरों की मस्जिदै बतवाई । तब वह वैश्य जाति भो 
विपत्ति वश इघ्रर-उधर भाग निकली और दूर-दूर जाकर अवधी 
बनिथा और अजुष्यावामी बनिया कहे जाने लगे ।'' 


अखिल भारतीय वैश्य महा सभा मेरठ के अध्यक्ष (लाला दुर्गा 
प्रसाद जी रईस फरूघाबाद) ने भी सन्‌ ।894-95 में भारत 
सरकार को अपनी महासभा से स्वीकृत वंश्य उपवर्गो की एक लिस्ट 
प्रॉषत की थी जिसमें अवधवाल बेश्यों को अवधपुरिया के नाम से 
अपनी एक उपजाति बताया है । 


डाक्टर स्वाराज्य्मणि अग्रवाल एम. ए. पी. एच, ही. अपने 
शोध?ण ग्र थ “अग्रसेन-अग्रे हा-मग्रबाल'' के पृष्ठ 6] पर लिखती है 
कि “श्री परमानन्द जैन शास्त्री ने (जिन समाज की कुछ उप जातियां 
अनेकान्त (9 9 पृष्ठ 50-5]) केवल जैन समाज में चौरासी 
भेद बताये हैं, जिनमें एक अग्रवाल भेद भी माना जाता है । 


इसके अतिरिक्त अग्रवालों के समकक्ष, गोत्र, नाम, परम्परा आदि 
में जो जाति समानता रखती है, तथा अपने को भग्रवोल कहती हैं 
उसमें महमिए, गहोई वैश्य अग्रहारी माथुर वैश्य, राजशाही गुजरा है 
अग्रवाल, मथुरिया अग्रवाल, वरणवाल मागधी अग्रवाल, मालवीय 
अग्रवाल, बहुत्तरिया अग्रवाल, महाजन, केसरवानी, अवघी रोहतगी, 
जेन अग्रवाल आदि हैं। 


“अवथ की जातिया” नामक ग्रथ के लेखक पंडित क्रष्ण 
कान्त शास्त्री ने पृष्ठ ।92 पर लिखा है कि अवधवाल वैझयों 
का उदभव भवध से होने के कारण ही इनका नाम अवधवाल 
पड़ा है। यह एक श्रेष्ठ आचार विचार वाली वैश्य जाति है 
ओर यह लोग प्राचीन काल से अवध के वासी हैं। इनके कुल 
पुरोहित सरयुपारी ब्राह्मण होते हैं। 

आल इण्डिया वंद्य समाज हैदराबाद से प्रकाशित उत्तर भारत 


में वैश्यो की उपजातियों सम्बन्धी पुस्तिका के पृष्ठ 3 पर अवधवाल 
को वैश्यो की एक उपजादि माना है। 


अवधवाल समाज मुख्यतः वेष्णव घर्मी है। अवधवाल समाज में 
साधारणतः नामकरण, मु डन, यज्ञोपवीत. विवाह तथा मत्यु संस्कार 
होते हैं विवाह संस्क्रार वरमाला, सप्तपदी और भांवरों द्वारा सम्पन्न 

हैं । और उनमें वैदिक रीति से यज्ञ होता है। अवध से 
श्चकहोने क्रे कारण यह लोग भगवान श्री राम की भी पूजा करते 
हुँ। 

अवघवल समाज में सबसे पहले लाहोर में सन )902 में सुधार 
सभा की स्थापना की गई थी। जलसे का सभापतित्व वदय महा 
सभा के नेता रा. बा. ला. गंगाराम रईस ने की थी, ला. काली- 
चरन इसके संस्थापक थे। पन ।930 के आस पास भारत भर 
में ।5 शहरों में सभाए' स्थापित हो चुकी थीं । परन्तु इन 
| हक । में कोई आपत्ती ताल मेल नहीं था। सन ]950 में सब 
संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनाने की प्रकिया शुरू. हुई और 
]958 में एक अखिल भारतीय अव्रधवाल वैश्य महासभा की 
स्थापन! श्री रामकृष्ण हर्ष के सभापतित्व में अम्बाला शहर में की 
गई । अधिवेशन के संयोजक अवधवाल समाज के वरिष्ठतम तेता 
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मद f 
श्री राम भोर मित्तल (अध्यक्ष नगर पालिका, अम्बाल फो पालिका, अम्बाल') ओर | 
स्वागताध्यक्ष श्री ओमप्रकाश बस्सल थे। । 

सन ।958 से अब तक अवधवाल वैश्य महासभा के, देहली मेर | 
सहारनपुर, अम्बालो, लखनऊ, गाजियाबाद आदि नगरों में बाई | 
अधिवेशन हो चुके हैं। सन ।958 से अब तक अवधवाल वैद्य | 
महासभा के अध्यक्ष श्री ज्ञात वेश्य तथा महासचिव श्री रामकृष्ण | 
हषं निर्वाचित होते चले आ रहे हैं । । 

अवधवाल वैश्य महा सभा एक रजिस्टर्ड सस्या है। यह असित | 
भारतीय वैश्य महा सम्मेलन तथा अखिल भारतीय अग्रवाल महा सभा 
द्वारा मान्यता प्राप्त ओर उनसे सम्बद्ध संस्था है। झवघत्राल वेश्य | 
महा सभा ने शिक्षा, स्त्री समाज की स्वतंत्रता और सुधार, सहकारिता | 
युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन तथा प्रगतिशील समाज को रचना मे काये ( 
किया है। अवधवाल समाज में आज दहेज, ठहराव, बन्धुओं का / 
उत्पीडन तथा उनकी हत्या करने जैसी निन्दनीय बातें नहीं हैं। | 


हमारे सहयोगी (२) 


श्री राम कृष्ण हर्ष 


(राजीव भवन न) 2 4, 
कल्याण नगर, गढ़ रोड़ मेरठ) 


| 
रि | 
महासचिव-अखिल भारतीय अवधवाल F र | 
वैश्य महा मभा (रजिस्टर्ड) मेरठ । | 
मंत्री (ब्योपारेतर कक्ष)-अखिल भारतीय 

वैश्य महा सम्मेलन । अ 258: =| 


तथा मंत्री (।) अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा (रजिस्टर्ड) शाह | 

दरा देहली । | 
(2) फ़ न्डस्‌ यूनियन स्पोटंस कल्ब (रजिस्टर्ड) मेरठ । | 
(3) टेलीग्राफ कोओपरेटिव क्रैंडिट एण्ड क्रिफ्ट सौसाईटी लि० मेरठ। | 
भेम्वर स्टेण्डिग कमेटी--अखिल भारतीय वेश्‍्य समाज हैदराबाद ॥ _। 
सम्पादक मंडल मे--वैश्य सम्मेलन “हिन्दी मासिक मेरठ । | 
पैनल मेम्बर--बी०बी ० सी० हिन्दी सविस बुशहाऊस लण्डन. | 
भु०३० केन्द्रीय संगठन मंत्री--आल इण्डिया टेलिग्राफ ट्रेफिक़ इम्पलाईज। 
यूनियन नई दिल्ली । । 
प्रादेशिक सहायक मन्त्री--आल इग्या टेलीग्राफ ट्रेफिक इम्पलाईज | 
यूनियन, लखनऊ । । 
भूत वं मन्त्री--आल इण्डिया टेलिग्राफ वक मैन यूनियन, मेरठ | | 
भूतपूर्व मन्त्री--यूनियन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ वकंसं मेरठ । । 


श्री रामकृष्ण हषं एक अच्छे लेखक और कहानीकार हैं। आपने कुछ | 
कवितायें भी लिखी हैं आपका जन्म एक शिक्षित तथा साधारण परिवार | 
में हुआ था । आपके पिता ला० कालू राम मण्डल कांग्रेस कमेटी के | 
प्रधात और अपनी ईमानदारी के लिये विख्यात हैं। श्री रामकृष्ण हु | 
आय समाजी और सुधारवादी कार्यकर्ता हैं। ]960 में आपने बिता | 
दहेज के अस्बाला के ला० छांगेलाल की पुत्री शीलाबाला अग्रवाल में | 
विवाह किया था । आपके पमाज सुधार के कायो के कारण ही ।983 
में आपकी पुत्री संध्या गुप्ता का विवाह मेरठ के श्री बलराम मोहन | 
अग्रवाल (इक्लेट्रीकल ईन्जीनियर) से बिता दहेज के सम्पन्न हुआ है।| 
आप अपने टोनो पुत्र का विवाह भी बिना ठहराव या दहेज के करने करी| 
दुढप्रतिज्ञ हैं । )984 में दावणगिरी (कर्नाटक) में हुए अखिल भारतीय | 
वेश्य समाज के विशाल सम्मेलन में आप मुल्य अतिथि थे । । 

(सहपोग राशि-पाँच सो रुपया) 
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अध्याय --४ ° 
माहोर [महा उरु] समूह के वैश्यों का इतिहास | 


सर हर्वटेरिजले महोदय जो भारतवर्ष की जन गणता 


विभाग के ब्रिटिश शासन काल में अध्यक्ष थे, ने अपनी पुस्तक उदगम स्थान ४) धर्म भेद ५) व्यवसाय तथा ६) संस्कृति 


PEOPLES 28 INDIA सें वई-बई जातियां और उप- 
जातियां बनने के ६ मुख्य कारण लिखे हैं । 


STO oo hs 


४.०१ माहौर नामकरण 


माहीर बहुत पुराना तथा ऐतिहासिक शब्द है । आसेतु हिमालथ 
भारत में यह शब्द प्रयुक्त मिलता है। मथुरा, माथुर, महावर, 
महोरी, माहुर रोड, महोवा, मोवाल, म्होइ (महात्मा गांधी को 
जाति), माहुल, महोली, मावा, मोहार, माहीर रेवा, महाजन, 
मोहारन, महावन, माहौर गढ़, माहुरी,--आदि शब्द भारत में 
वैश्यो की जातियों, नगरों, दुर्गो और नदियों के नाम हें । बिहार में 
यह लोग माहुरी वेश्य, राजस्थान में महावर वश्व, संथाल परगना में 
बिल्ललवार माहुरी, मध्य प्रदेश में ग्वार पाहौर, वाह-फतहाबाद-आगरा 
में माथुर कहलाते हैं। हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर 
गुलाब राय का मत था कि -- 

माहुर और माथुर शब्द दोनों एक ही हैं। महाप्राण अक्षरों का 
वजन निकल कर 'ही' रह जाता है । जैसे दधि का दही, साधु का 
साहू, वधू का बहू, कथना का कहना इत्यादि । 

माहौर शब्द की 9९००।३7 परिभाषा न. देश से वाधित है 
ने काल से । हिन्दी के बिभिन्न उच्चारणों में महा---उरु की संधि से 
मिला शब्द भिन्त भिन्न प्रकार बोला जाता है। राजस्थानी में उ+अ 
मिलकर व बनाकर महावर बोलते हैं । ब्रज में अन-उ मिलकर भौ 
होकर माहीर कहते हैं । बिहार में माहुरी कहते हैं, क्योंकि वहां 
ईकारान्त शब्द बोलने का रिवाज है। 

वेश्य शब्द जनता जनार्दन के लिये भी प्रयुक्त होता है, सो जन में 
महा विशेषण लगाकर वही महाजन बनता है“ । पजाब, हरियाणा, 
काइमीर एबं मद्रास समेत सारे दक्षिणपथ और सिंहलद्रीप मे भी 
महाजन शब्द विशिष्ट व्यापारियों के लिये ही प्रयुक्त होता है । पाली 
तथा सस्क्कत के ग्रन्थों में उदब्य, अयं, भुमि, सपृक, विट, सिज, वणिक, 
पणिक, व्यवहर्ता, ऊर्ध्वायन, वसु घर, अभियुक्त, द्रवण, दानवात एवं 
उरुज शब्द भी वैद्य के लिये आये हैं । और ईरानी जम्द अवस्त। में 
वाशय्य शब्द प्रयुक्त हुआ हे । यास्क ने उतका अथं बहुत स्थान ठाकते 
चाला किया है । 


इसी प्रकार महान और महत्‌ शब्द भी एक ही धातु से निकले 
६ । कर्मधारय और बहुब्रीहि समास पे ही महत्‌ का महा हो जाता है। 
£: शहद के यह पहले लगता है उसके गुणों को उत्कृष्ट बना देता 


डं SM 
निका कका 


(i 


१) नामकरण के आधार पर २) रक्त भेद ३) फैलाव का 


भेद । माहौर वेश्य समूह पर मी इन्हीं बिन्दुओं के अन्तर्गत 
विचार करंगे। 


है । मह-शब्द के अर्थ की थमा नहीं है । इससे अनेक पदार्थो का बोघ 
होता है । आधिभौतिक पक्ष में शरीर-अम्न (सम्पत्ति) भौर चन्द्रमा, 
आधिदेविक पक्ष में समाज तथा आध्यात्म पक्ष में ब्रह्म-वेद- ज्ञान और 
व्यवस्था इस के अर्थ होते हैं। उर शब्द का अर्थ अधिभोतिक पक्ष में 
“शरीर का एकअङ्ग' आघिदैविक पक्ष में "वेश्य और अध्यात्म वक्ष में 
"क्म! के होते हैं। 


४.०१.०१ उरु का भौतिक स्वरूप 


शिर-दोनों भुजायें और दोनों पैरों के भाग को अलग कर देने पर 
शेष बचे हुए भाग को, जो पैरों से गर्दन तक और दोनों भुजाओं के 
बीच में स्थित है, उरु कहते हैं। यह शरीर का मध्य भाग कहलाता 
है । 
२--शिर का भाग, बाहु ओर पैरों से यह प्रथक्र- है । सिर, बाहु 
भोर पैर एक दूसरे पे सीधा सम्बन्ध नहीं रखते, वरन इन सबका 
सम्बन्ध उठ से होकर ही है। i 
३--उरु का विशाल होना स्वरूप से नहीं किन्तु समुदाय से है। 
इसमें यक्कृति, प्लीहा, वस्ति, वृवक, वलोम, स्तन, आंतें, आमाशय, 
हृदय, फुक्कूस, योनि, अंड-कोष, मेरुदण्ड, नस, नाडी, शिरा आदि हैं। 
इनके नाम अलग-अलग हैं; उर नाम में सब भाबद्ध हैं । ऐसे पूण स्वस्थ 
ओर क्रियाशील अंग को “गौ” भी कहते हैं । | 
४--उरु का भाग रक्षणीय है; बयोंकि प्रकृति ने इसकी री 
रक्षा हेतु ऊपर सिर रवखा, नीचे दो पैर लगाये भौर दोनों कितारों 
पर भुजायें लटका दी हैं । दोनों जङ्घाओ के ऊपर गदेन से मिला 
हुआ हड्डियों का एक बहुत बड़ा डिब्बा, जिसने पीछे का हिस्सा रीढ़ 
के गुरियो से और आगे का भाग एक लम्बा हड्डी ओर २४ पसलियों 
से बता है, रक्षा करता है 
१--उर एक विशाल काय लय है, जहां प्रस्येक अङ्क मर्यादानुपार 
कार्य करता है। उसका कार्य तीन प्रकार का है :-- अल 
(६) हजम करना- रा, रक्त, मांस अरिथ, मेद मज्जा वे शुक्त 
दर में ही बनते हँ । (२) वितरण- नस नाड़ी भोर शिराओं दोरा 08 
रक्त को चहुं ओर भेजना | ,३) रक्षण--मब अगों बी रक्ष।. 
इसी लिये इसे समाज का मध्यम दगं भी कहते हैं। स+ उर शब्द | 
ही सुर हुआ है, अर्थात्‌ उर सहित । ३ 
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४.०१.०२ महा+उर दोनों का सम्बन्ध 


१--मह भौर उरू दो प्रथक २ पदार्थ हैं। दोनों समानात्तर 
चलने वाले हैं। परन्तु दोनों का सहयोग माहोर नाम में है । दोनों 
एक दूसरे से दुर नहीं हैं, वरन एक वस्तु को समझने की दो हष्टियां 
हैं। एक ही सिक्के की दो पीठे हैं। दोनों में अंग अंगी सम्बन्ध हैं । 

२--मह ज्ञान का परिचायक है तो उरू कमं का द्योतक है । 
जिनका साहचर्यं होना अनिवाय है । | 


३-शास्त्रकारों ने जीवन की कृतङ्गत्यता के लिये दो उद्देश्य 
अभ्युदय और निश्रे यस-बतलाये है । अभ्युदय सांसारिक लक्ष्य है और 
निश्रेयप्त से आत्मिक संसिद्धि प्राप्त होती है । उरू से सांसारिक क्रिया 
कलाप, कारोबार और मह से. आध्यात्मिक निश्रेमस की सिद्धि 
अपेक्षित हे । 

४--मह या महत : शब्दोदभव पर एक पोराणिक आख्यान भी 
उपलब्ध है ॥ स्कंघ पुराण की एक कथा के अनुसार. दशार्ण प्रदेश के 
समृद्धशाली पद्माकर वैश्य ने उस वेश के राजा वज्रवाहु द्वारा अपनो 
रानी सुमति व राजकुमार भद्रायु को बनवाप्त के समथ, भर३२ सहापता 
की और बारह वर्ष के पश्चात तज्रवाहु की एक युद्ध में पराजय हो 
जाने पर पदमाकार ने भद्रायु को राजगद्दी वापिस दिलाने में भारी योग? 
दान दिया । युवराज भद्रायु के राज्याभिषेक के “इचात्‌ ' द्माकर का पुत्र 
सुनय इस राज्य का अमात्य बना और प्रजा को सत्र तरह से सुखी 
निरापद बनाया । इस ऐदिहासिक कहानी के अनुसार राजमाता सुमति 
व महाराज भद्रायु ने ऋषि मुनियों व कुल गुरुओं से विच!र-विमशं 
कर पद्माकर को राज्य दरबार में सम्मानित व गगा के पावन तट 
पर “महान” की उपाधि से विभूषित किग्रा । उस समय राज्य के कुल 
पुरोहित ब गुरुत्रयं के साथ-साथ गालव ऋषि भी उपस्थित थे। उस 
समय से पद्माकर वंश ने अपने नाम के प्व “महान्‌ की उपाधि 
बोधक 'महा' शब्द लगाना प्रारम्भ कर दिया। 


४.०२.०१ रक्त परक इतिहास 


इस सम्बन्ध में विशद खोज माथ्र-वैश्य (प्राचीन नाम माहौर- 
वैश्य) वर्ग के स्वर्गीय विद्वान घोलपुर निवासी बाबू यमुना प्रसाद जी 
की थी । उन्होंने एक पुस्तक खडगनाद लिखी थी जिसे बहुत बाद 
में राजपुत एग्लो-ओरियन्टल प्रेस आगरै में बाबु श्री रामगुप्त बी०ए० 
ने प्रकाशित किया था। उनका विचार है कि माहोर वैश्य लोग सूर्य- 
वंशी क्षत्रियो की औलाद हैं | स्व० बाबू चन्द्र शेखर ने भी “माहोर 
महत्व प्रकाश” नाम से जो ट्रक्ट प्रकाशित करके इसी मत में कुछ 
संशोधन किया था । उनका ट्रक्‍्ट १० सितम्बर १९१४ को रत्नाश्रम 
फाइन ओऑर्ट म्रिटिग बबसँ कसरट बाजार आगरा से प्रकाशित हुआ 
था । 


उक्त सब मान्यताओं का सार है कि यह माहोर जाति का सूर्य, चन्द्र 
भोर अग्नि कुल के राजाओं के समूह से निकाश है । इतके बशज माथुर 


॥---:८:८८२>><<<><<<<<<<<<>>><>>>>>--४४ ही j 
re 
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वैश्य, क्वीन बारे, सात बारे, माहीर, चौसेनी, बड़पतिया, गुल हरे, स्योहरे, 
विथबी आदि नामों से पुकारे जाने लगे । उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, 


एटा, अलीगढ़, चन्दौसी, फरूखाबाद, धौलपुर, भरतपुर, रामपुर, 
रैवाड़ी, अलवर, मुरादाबाद आदि प्रान्त तो मानों -इनका घर हैं। 
यही विचार पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत “जाति भाष्कर” 
ग्रन्थ के १३९ पृष्ठ पर अंकित है जो सं. १६१७ में बम्बई में छपी थो | 
एक पूवे पक्षः के अनुमार माहोर चन्द्रवंशी हैं पर चन्द्रवंश की 
उत्पत्ति श्री मद, भागवत के स्कन्ध 9 अध्याय में यों दी है :-- 
सन्तान रहित मनु को पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ नें कराया जिसमें 
इला नाम की एक कन्या उन्हें प्राप्त हुई। खिन्न होते देख वशिष्ठ ने 
उसे पुरुष बनाकर उसका नाम सुद्यम्न रवखा । महादेव की अकृपा से 
वह पुनः स्त्री हो गया और चन्द्रमा के पुत्र बुध से उसका विवाह 
सम्बन्ध हुआ । 
अध्याय १४ में बुध कीं जन्म कथा लिखी है । भगवान की 
नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि की आंखों से चन्द्रमा जन्मे । 
चन्द्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलात हरण किया। 
चन्द्रमा और तारा से बुध की उत्पत्ति हुई । इन बुध ने मनुःपुत्री इला 
से विवाह करके पुरुरवा को उत्पन्न किया । पुरुरवा से स्वर्गीय वेशखा 
उवंशी में आयु शुताथु रथ, और सत्यायू आदि पुत्र हुये । रथ के पुत्र 
नहुष और नहुष के पुत्र'ययाति थे। 
टाड ने भी अपने इतिहास क \०।.।C॥, ]] के पुष्ठ ३९ पर॑ 
यों लिखा है कि बुध से ही चन्द्रवंध प्रारम्भ होता है। 
भागवत ही के अध्याय १८ के इलोक ३३ में ययाति की पती 
देवय,नी से यदु, तुवंसु तथा शमिष्ठा से द्रह्यू, अनु तथा पुरु का जन्म 
लिखा है । 
अरिनि पुराण अध्याय-२७३ में इक्षकी पुष्टि की गई है। 
नहुषस्प सुता: सप्तयीतर्प्यातिश्तमः । 
उद्भवा षंचकेइचेवशर्य्यात मेघ पालकी ।।२०॥ 
यतिः कुमार भावेऽपि विष्णु "त्वा हरियतः। 
देवयानी शुक्र कन्या ययातेः पत्न5भुत्तया ॥२१॥ 
वृष पंजा र्शामष्ठा ययाते पंच तत्बुताः । 
यढु तुर्वसु चेव देवयानी व्यजायत ॥२२।' 
द्रुह्य चानु पुरु च दामिष्ठा वाषं पर्वणी । 
यदुः पुरुशचा भवतां तेषां बश विवर्धनी ॥२३॥ 


कर्नेल टाड ने किसी अज्ञात व्यक्ति के कथन के आधार पर एक 
स्थल पर यो लखा है:-- 
One great arm of the tree of Yayati remains unnoticed 
that of Uru or Orvasu written by others as Turvasu 
[Tod,s Rajasthan Vol lst ch. IV ७82९-48] 
दूसरी ओर जगाओ ने निम्न वंश वृक्ष अपने साहित्य में लिखकर 
सुरक्षित कर दिया। 
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मरीच अत्रि अंगिरा वशिष्ठ पुलस्त्य भृगु दक्ष मनु क्रतु पुलिह 
WE | 
दत्तात्रय ग दुर्वासा 
मनु की पुत्री इला का पति=बुध 
| 
पुरुरवा 
| 
रथ + ४ अन्य 
| 
नहुष -- ४ अन्य 
| 
ययाति-- ५ अन्य 
>>: याळ 
| | | 
जदु उर तुरु पुरा दग्ध 


से उरु वंश चला 


दंडक का भाई-पुरहोतनअडत-शान्ननु-भोजमान-कुकरर- 
वरही-अन्धक-देवक-सुदेव=सधितन-मह।सेनि (कृष्ण का समकालीन) 
| 


| क | - 
-औमसेति 


सेमस रोम सुमन पाहिसेनि ' ५ 
(मथुरा में) (मथुरा में) (पाली में) (मेंसना में) 
| | भु 
भानविद गोविन्द १ 
[माथुर वेश्यों का [ग्वार माहौर वैश्यो का अग्रज] 
अग्रज] 


सेमसुमन के तीन पुत्र थे। इनमें से देवदत्त एक था । उसके १३ 
पुत्र थे । देवदत्त ही एटा प्रान्तास्तर्गत माहोरों का आदि पुरष था। 

जगा ने यह भी लिखा है कि महाराजः ययाति के पुत्र जढु से 
यादव वंश, तुरु से तुक वंश, पुरु से पुरुवंशी, उरु से उरुंबशी और 
दग्ध से कावा भील हुये। उर से उरवंश भौर उनके पूत्र दंडक ते 
दंडक देश बनाया । माथुर, ग्वारे- माहौर आदि सब उसी के संतान 


हं । 


उत्तर पक्ष-चन्द्रबँश्ी होने का खंडन 
*स्वाह्डौर' सूर्यादांच्यी छ्ें। 

(7) उरु तुवेसु का रूपान्तर नहीं है। 
जगा की दी हुई वंशावलि से. ययाति के ५ पुत्रों 
तुरु, पुरा तथा दग्ध लिखे हैं। यह नाम गलत हैं। | 
मद्भागवत के अनुसार वे नाम यों हैं > यढु, तुबंसु, दुह्मू , अनु और 

९) 

को इसमें से प्रथम दो तो शुक्राचायं विप्र 
थे, जिसका विधिवत विवाह क्षत्रिय चर 


के नाम जदु 
, वास्तव में श्री 


की पत्री देवयानी से पदा 
बंशी) राजा ययाति ते 


NI I CU 
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हुआ था । और वाद के तीन शमिष्ठा से थे जो एक अनार्य असुर 
राजा की कन्या थी और देवयानी की दासी बनकर दहेज में आई 
थी । अर्थात ये ३ अमानत में खयानत से पैदा हुए थे। उच्च ब्राह्मण 
वणं की देवयाना से क्षत्रिय ययाति का विवाह प्रतिलोम विवाह हुआ । 
ब्राह्मण स्मृतिकार' प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान को सूत की 
संज्ञा देते आये हैं । पर ययाति के किसी पुत्र को नाम उरु नहीं है । फिर 
उर वंश केसे चल निकला? हां टाड ते एक स्थल परतुर्वसु बंश को ही 
उर बताया है । परन्तु तुर्वसु वश तो दक्षिण पूर्वं को मानघाता द्वारा 
ढेकेल दिया गया था । और वहां उसका बंश समाप्त हो गया था । बचे 
हुये तुर्वपु लाभ लोग ईरान में जा बघते थे। “भारतीय इतिहास को 
रुपरेखा” पुस्तक के लेखक स्व० काशी प्रसाद जयसवाल जी पृष्ठ 
१७० (प्रथम भाग) में इन पांच सन्तानों के बारे में यह निष्कर्ष लिखते 
हैं कि :-- 

१--ययाति के बाद पुरू के पास प्रतिष्ठानपुर (झूती प्रयाग) का 
राज्य रहा, ओर उसके वंशज पौरव कहलाये । 


२-दक्विन पूर्व का देश तुवंसु को मिला । उपने कारुषों (बघेल 
खंड) को अपने अधीन कर जिया । 


३--उप्तके पश्चिम केन वेतबा ओर चम्बल के काँठे के देश यदु 
को मिले । उन्होंने बादव वंश चलाया । 
४--चम्बल के उत्तर भौर जमुना के पश्चिम का भाग द्रुह्य, को 
मिला । 
५--पुवै में गंगा-जमुता का द्वावा, अयोध्यादि अतु के हिस्से में 
आये । 
तुवेसु वंश में अन्तिम राजा मरूत्त हुआ। वह सूर्यवंशी सम्राट 
मानघाता का समकालीन था। मानधाता ने इसे समाप्त कर दिया 
था। 
अपनी शोध में मिश्रबंधुओं (पृष्ठ २२३) का भी कथन है कि तुवंसु 
वंश में एक कन्या मात्र बची थी जो पृरूवंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त 
की माता थी और इस प्रकार पुरू ओर तुवंसु वंश मिलकर एक हो 
गये । बचे खुचे तुबंसु वंशो' यवन प्रदेशों में जा बसें भौर बहुतेरे अनु- 
बंशी मलेच्छ देशों में जा बसे । इस प्रकार बहुतेरे तुवेसु तथा भनुवंशी 
भारत से निकल गये” । पुराणों में लिखा है कि तुवेसु के वंशज यवन 
हो गये थे । राजा ययाति ने तुवंसु को श्राप भी दिया थी कि तेरे पुत्रों 
का नाश हो जायेगा । 
हिन्दी महाभारत मीमांसा पृष्ठ १४३ पर प्रसिद्ध इतिहासकार 
और मीर्भांसक श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य लिखते हैं । ६-- पुराणों 
और महाभारत में वणित चन्द्रवंश का पता लगाने को ऋर्वेद से अच्छा 
आधार मिलता है । ये चर्द्रवंशी आर्य क्षत्रिय अर्ति के उपामक थे। | 
: इन्द्रादि देवताओं के भकत थे ॥ पहले बे गंगा की घाहियों से सरस्वती 
के किनारे आये भौर वहीं आबाद हो गये। इत तरह की. बातें 
ऋग्वेद की ऋह्राओं. से मिद्ध होती हैं । ऋग्वेद ११-८८ में कहा है-- 
ध्यदिस्द्वाग्ती यदुषु तुर्वशेषु यद्द्रह्म ष्वनुषु पुछूष स्थः । अतः | 
- परिवृष्णा वांहियातमथा सोमस्य पिवत सुतस्य । ।' Me 
अर्थात हे इन्द्र और भर्ति यद्यपि तुम यदुओं में और तुबंशुओ 
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इसी तरह प्रह्म औं और पुरुओं में हो तथापि यहां आओ और निकाले 
हुये इस सोमरस को पिओ । ह 

इससे अनेक अनुमान निकलते हैं । एक यह कि ये पुराने आय 
की भांति इन्द्र और अग्नि के उपासक थे । दूसरे ये पाँचो एक ही व्य 
के होंगे, उसमें भी यदु और तुवंसु सगे ही थे और दुह्य, भनु एव 
पुरु सगे थे । चन्द्र वंशी ययाति की दो स्त्रियों से उत्पन्न पाँच पुत्रों 
का कथा यहाँ अभिप्रेत है । | 

स्व- लिखित “हिन्दू भारत का उत्कर्ष” नामक पुस्तक के पृष्ठ 
४१७ पर भी उक्त श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य लिखते हैं : 

इससे प्रतीत है कि ऋग्वेद के समय में यदुवंशी आदि के कुल 
वर्तमान गुहिलोतों, राठोरों आदि की तरह बन गये थे। उनका धमं 
इन्द्राग्वि की पुजा करना या । गौर इन्द्राग्नि उनसे बहुत संतुष्ट थे । 
इ सूक्त के ऋषि कुत्स आंगिरस हैं । 

पहले जो भरत आये इस देश में आकर बसे थे, उनके साथ 
उनके बाद आये हुये चन्द्रवंशी आर्या का झगड़ा भी हुआ था। पहला 
युद्ध भरतो के दिवोदास राजा से हुआ था। दिवोदास बड़ा दानशूर 
था । दिवोदास और यदुं शुओं के युद्ध का बर्णन करने वाली ऋग्वेद 
मण्डल ६१, सूक्त २ की & वी ऋचा महत्व की है। इसमें ऋषि कहते 
ह 

““पुरुत्सद्य इत्थाधिये दिवोदाशाय शम्बरम, । 
अधत्यं तुर्वेशु यदुम्‌ । ४” 


अर्थात दिवोदास के लिये इन्द्र ने शम्बर फे फिलो और नगर 


को उध्वस्त किग्रा तथा यदु तुर्वशों का नाश किय! । इस ऋचा से जान 
पड़ता है कि यदु तुवंशु एक साथ थे | तथा दिवोदास के शत्र ओर यहाँ 
के आदिम निवासी शम्बरादि उनके मित्र थे। दूपरा उल्लेख भरतों 
भौर यदु तुवंशों के युद्ध का मण्डल ४ सूक्त ३० मन्त्र १७--१८ में 
इस प्रकार है | यह दूसरा युद्ध था । 

“उत त्या तुर्वशायदू अस्नातारा शचीपति : । 

इन्द्रो विद्वान अपारयत्‌, । । 

उत त्या सघ आर्या सरयोरिः्द्र पारत :। 

अर्णा चित्ररथावधी : । ।” 


यह्‌ युद्ध सरयू तट पर हुआ था । इससे स्पष्ट है क्रि इत बीच यदु 
तुवंशु शवं में रशू!ट तक फेल गये थे । सबसे महत्व का ८र्वो.ल्लखित 
दःमराम युद्ध हुआ था । युद्ध रा उल्लेख ऋग्वेद ७ वणिष्ठ के तीन 
सुक्यो में हुआ था। यह युद्ध शरतों के राजा सुद स (पुरोहित वसिष्ठ 
सहित) और पांच आये तथा पांच अनार्यो के बीच हुआ था। इसमें 
यदु जीते थे । इतसे प्रकट है कि सूय वंशी पहिले से बसे हुये थे। और 
चन्द्रवं शियो ने आकर उन्हें तंग करना प्रारम्भ किया सूर्यवंशियों के 
कुलगुरू वशिष्ठ थौर इत चन्द्रवंशियों के कुलगुरु काण्व थे । इक मुद्ध 
में सुदास का विरोव ४ अनाथ राजाओं ने भी क्रिया था और सर्य 
वरियो को हरा दिया गया था । सुदास सूर्यवंशी राआ था। इस बार 
इन्द्र ते चन्द्रवंशियों की मदद की। यदु बने रहे पर इन युढ़ों में 


| 


OSC (पिह दू नष्ट हो गये । हरिवंश पुराण के अः नष्ट हो गये । हरिवंश पुराण के अध्याय ९२ में भी लिला हेहि | 
दक्षिण के चोल पाण्डय आदि राजा तुवंसु कुल के हैं । परन्तु यह बात | 
भौर खोज चाहती है । एक मान्यता यह भी है किपाञ्चाल ने तुव | 
को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था । पाञ्चाल ५ जातियों के समीकरण मे 
बनी जाति का नाम है। शतपथ के अनुसार कुरु भी इनमें एक थे | 
सम्भव है तुवंसु भी इनमें हजम हो गये हों। | 
पाञ्चालों के उपनाम अन्धक तथा सोमक भी आये हैं। सोमक क्वा | 
अर्थ शोम (शराब) प्रिय भी है । अस्तु तुवंसु वेचारे निम्न प्रकार | 
समाप्त हुये -- 
१- सूर्यवंशी मानधाता ने हराकर समाप्त कर दिया। 
२- यदु तुर्व॑सूओं में भी ग्रह युद्ध हुआ । \ 
३- हारकर वे प।ञ्चालों में मिल गये। पांचाली में हीरामणि / 
सोमक स्पष्टतः कलवार था । कलवार इतिहास के रचियता चित्त- | 
मणि हटेला भौ ऐसा मानते हैं। 
संस्कृत शास्त्रों के उक्त प्रमाणों के सामने तुर्वसु को उर मानना | 
कोरी कल्पना है । फिर यदु और तुवं सु की संतानें तो हैहय 8 त्रिय हैं। | 
अस्तु यह निश्चित हो गया कि उर कां यदु और तुर्वसु से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । तुवंसु को पाञ्चालो, सोमको आदि ने हजम कर लिया था। | 
7) कुछेक इतिहासकार एव प्रकार से माहौर का सम्बन्ध चन्द्रवंश्ी | 
से जोडते हैं शामष्ठा से उत्पन्न यथाति पुत्र द ह्य के प्रपोत्र का नाम 
उ था और उनके मत में उदी से उर वंश चला जौर उसी उर रोजा 
ने केन नदी के तट पर माहोर देश बसाया था। परन्तु ठाडने | 
पृष्ठ ४८ पर अपने इतिहास में आगे लिखा-- | 
From Druhya a dynasty was established in the | 
north. Ar with his son Khandar is said to have fous: | 


ded a state, Pritchita is said to have become 8 king 
of Melachhades or the barbarous regions 
यह “अर” तो अपने पूत्र कन्धार के साथ म्लेच्छ देशका 
राजा हुआ । इसने केत के तट पर माहीर देश कैसे बसाया । | 
सूर्यवंशी माहोरों होना-जगा ने आगे चल कर लिखा है कि उप 
वंश का प्रारम्भ राजा दंडक से होता है। यह राजा दडंक कीन है। | 
“जगा ने लिखा है कि महाराज ययाति के उरू पुत्र के 
वंश में राजा दड'क, (जिसने दंडक देश बसाया) और उसके 
पुरहोत नाम के दो पुत्र हुये । दोनों बातें गलत हैं, बयोकि चन्द्रवश में | 
कोई र!जा दसक नहीं हुआ । राजा दंडक जिसने दंडक देश बसाया थी | 
सूर्यवंशी था । सूयवंशी राजा इक्ष्वाकु के १०० पत्रों में से वह एक 
प्रतापी पुत्र था । और पुरहोत यदुवशी कोष्टु के बंश में राजा दुवेसु का | 
ने कि राजा द्रुह्य के प्रपोत्र अर का पुत्र क्योंकि अर के घंश में कोई | 
पुरहोत हुग्रा ही नहीं । इसके लिये भागवत अध्याय ७ इलोक ४/५ और | 
अध्याय २३ इलोक २९।३० देखिये ।”” | 
परन्तु भागवत के देखने से पुरहोत यदुवंशियो की लिस्ट में नहीं | 
दीष्ता । अतः तिद्ध हो गया कि जिस पुरहोत को दडक का भाई. 


दिखाया है व दह्य, के प्रपोत्र अर का पुत्र नहीं था । रह नाम वास्तव | 
मे उरहात था क्योंकि उसने अउत बंश चलाया । दोनों का उच्चारण | 


एक है । इसी ने वान गंगा के किनारे पन्ना के _ महान उर देश 


बसाया । 


RE ee ps 
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देव ने जो प्राचीन इतिहास के नागपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ,हैं 
नागपुर के पास खुदाई करके माहुर झारी कोट का पता लगाया हैं । 
इस सारे काण्डे का नान पाणिनी के समय से महा+ उर को थ्युत्पति 
से महीर व माहुर नाम से प्रसिद्ध ये। इस नगर में सभी वर्णो के रहने 
वाले थे: क्षत्रिय, पणि, सुनार, बढ़ई, व्यापारी, कोली, काश्यप तथा 
a । परन्तु 'भाहोर' शब्द केवल क्षत्रियों क लिये ही प्रयुक्त होत; 


व्याकरण का नियम हैः--जनपदशब्दात, क्षत्रियादज, 
(अध्याय ४ सूत्र १६६) 

(क्षत्रिय समान शब्दाज्जनपद शब्दा, तस्य राजन्य पत्यवत्‌) 
अर्थात जनपद देश विशेष को कहते हैं । और उस देश विशेष के नाम 
से ही डस देश के शासन कर्त्ता अर्थात राजा का ताम भी वही होता 
है। यदि यह राजा वणं का क्षत्रिय हो तो उसकी सन्तान की उत्पत्ति 
में राजा के देशवासी प्रख्यात नाम से अपत्य अर्थ में अज प्रयत्य लगती 
हैं। अस्तु यदि जनण्द का नाम महोर है तो देश का नाम माहोर 
होगा । यदि वह राजा क्षत्रिय है तो उसकी संतान की उत्पत्ति में अज 
प्रत्यय लगेगा । 

इस प्रकार महोर-- अज--माहौर कहलावेगा | यदि महोर का 
राजा ब्रह्मण होगा तो उसकी सन्तान माहोरि कहल।वेगी। अस्तु इस 
देश के क्षत्रियो को माहोर कहते है । माहोर नाम वाली प्रजा मूल 
स्थान से निकल कर इधर उधर फैली । ब्राह्मणों और क्षत्रियों के 
अतिरिक्त उस देश की अन्य जातियां भी निकल कर इधर उधर बस 
उनके कर्मानुसार व्यवहार का नाम भी साथ साथ लगा हुआ है, जेसे माहोर 
सुनार, माहोर कोली, माहोर बढ़ई इत्यादि । इन बातों से स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि रॉजपूताने का ही दुमरा नाम माहोर है । वास्तव मे 
राजताने के मध्यस्थ भाग को महौर कहा जा सकता है । राजस्थान 
के इतिहास में महोर का अर्थ टाड साहब ने “राजपुताता का हृदय' 
किया है । आगे चलकर प्रामाणिक व्याकरण का ग्रन्य बतलाता है कि 
माहोर नाम वाली जाति राजवंशो है। चू कि देश और राजा का नाम 
एक ही होता है जैसे विदेह और उनकी सन्तान तद्वति के अनुकूल 
अपत्य विषम में उसी देश के नाम से पुकारी जाती है । जैसे, गंगा 
देश के राजा की सन्तान गांगलह । द्वितीय माहोर जाति के भिन्त-२ 
गोत्र और अल्लें भी इप वात को प्रमाणित इतिहास से सिद्ध करती हैं 
कि माहोर जाति, एक बड़ा समूह राजवंशियों का है । जैसे निम्बोरिया, 
महाराज बोडा के चोदहवे पुत्र निम्बों से प्रचलित हैं। इसो प्रकार 
अन्य गोत्र भो हैं । माहोर जाति के एक गिरोह का शाह का खिताब भी 
था | उदाहरण के तोर पर हम यहा एक राजवंशी सूची देते हैं जो 
कर्नल टाड के राजस्थान में दिया हुआ है, जिससे हमारे पाठकों को 
पूर सबुत मिल जायगा कि माहोर जाति प्राचीन ३६ राजकुलों 
की गणना में से एक है । 


४.०३.०२ राजवशी ३६ राजकुलों को नामावाली 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कि न ER __________ 
ते | इन सूर्यवंशी द्वारा वान गंगा (केन) पर राज्य निर्माण की पुष्टि में बने को पा नाना साला 
ुओ . और प्रमाण देते हैं :-- 
[सै Some of the kosals had wandered to the South 
= | and settled south of the Vindbya and on tbe banks of 
Narbads and Wanganga= Charles Joppon’s Atlas 
का Page - 67. 
रार्‌ अर्थात, कोशल (अयोध्या) के कुछ राजपुत्र दक्षिण को चले गये णा! 
थे और विल्पराचल के दक्षिण में नमंदा तथा बान गंगा के तट पर बध 
गये थे। यह सिलसिला जारी रहा क्योंकि महाराज राम के साथ भो 
गि ) कुछ वणिक जातियां वनवास के समय गई थीं और चित्रकूट के आस 
पास बस गई थीं । और कोशल के राजा सूयंबशी थे । 
ड इसी की कई पीढ़ियों बाद हुये महासेन के चार पुत्रों ने उत्तर में 
पा जाकर वसना प्रारम्भ किया । यहीं से माहोर चार स्थानों में बसे। 
ह। इसके बाद जगा की वंशावली ठीक मिलती है। सिद्ध हुआ कि 
माहौर लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे कालान्तर में वैश्य बन गये और यदु 
| तुवंसु वास्तविक चन्द्रवंशी क्षत्री थे । तुवंसुओं की सन्तान सोमक बन 
दी | गई । तुवंसु वयाति राजा की रानी देवयाठी से पैदा हुआ था। 
गा अंत: ब्राह्मगी में क्षत्रिय के बीज से होने के कारण उसका वर्ण ब्राह्मण 
त स्मृति कारो ने द्वेष वश सूत माना था। 
ज़ हाँ मैं इतना निसन्देह कहुंगा कि दण्डक तो राजा था। पर उर- 
| होत राजा न था । उसने वंश्य के कमं अपनाये । इसीलिए उद पर 
he | अपना नाम रबखा भोर महाउश् पर उस नगर का नाम रक्खा। वे 
8: लोग और उनकी सन्तति व्यौपारी हो गये । 
8 ४.०३ स्थान वाचक इतिहास 
का 8.0३.०१ प्रथस्त ज्जल्म्तग्यूब्ति म्वाहौर राळ और 
[ । - 'ऊस्लसे प्तरष्ठाखनन 
उस | पीछे यह कहा जा चुका है कि सूर्य वंशीय आर्थं राजा भारत में 
है । परिले भाबाद हो चुके थे। और चन्द्रवंशी रांजाओं का फेल व बाद 
में हुआ । वेद में वणित इन्द्र ने दिवोदास के समय तो सूर्य वंशियों 
सै | को सहायता की थी पर बाद में सुदास के समम में उभने चन्द्रवंशियों 
में, की सहायता की थी, जबकि पांच आये (च'द्रवंशी) भौर ५ अनाथं 
हर | राजाओं ने मिलकर विजय प्राप्त की । सूयवंशी राजा हार कर दक्षिण 
क । मध्य भारत तथा राजपूताने की ओर चले गये और उन्होंने नये नये 
हा राज्य बसाये । 
हु | इन्हीं में से दण्डक ने दण्डकारण्य में अपना राज्य स्थापित किया 
| था डो विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में हैं। उर ह) (या पुरहत) ने जो 
नहीं | दण्डक का पुत्र था या भाई, वैश्य वृत्ति अपनाई । अपना और अपने 
भाई | वंश का नाम उरु शब्द पर रक्‍खा ओर दण्डकारण्य की पश्चिमी सीमा 
स्तव | पर बर्ड और पैन गंगा के संगम पर एक नगर में जा बसा। उस 
रण | समथ यह १६६ .राजपूताने का ही भाग था। गुजराती भाषा में इस 
देश | नगर का नाम माहुर लिखा हुझ्षा है । माहुर भौर माहौर दोतों नाम 


क्र ही नगर के हैं । इसी नाम पर पम्ता के पास किलकिला नामक 
घोरी बदी हे । उस्का दूसरा नाम महाउर नदी है । प्रोफे ०एस०वी ० 
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>> ते गी ( अ) पय पय ह Director of ou He is Director of our Federation’s Training 
हमार सह्य ग ३) and placement cell and has by now trained & found 
employment for scores of our youbgmen of Vaish 
Community. 


रे या है] 

| हमारे सङ्योगो (®) . 
| 
\ 
| 

श्री बजरंग लाल जाजू 

११ ७ र 

१ प्रथस प्रधान अ० भा? बश्य महासम्मलन 

fl नं° !/|। आसफ अली रोड, दिल्ली-2 शुभ नाम-चानन मल नेवर (माहेश्वरी) वैश्य | 

॥ [3 07) A TA , जन्म स्थान--तलवड़ी (एटियाला स्टेट) 


जन्म--सन्‌ १६१४ 
| 8, L. Jaju, born on Sth July, I924, qualified क x 
Chartered Accountant. He has diversified the शादी -- १७ साल की शु में मडदा (माहेश्वरी) म 


interests of the family and has direct control over ५ लड़के व एक लड़की हैं। अभी १ लडका कु वारा है। परिवार 


I0 Industries and also acts as an advisor to the fami] में लड़के का सम्बन्ध वैश्य मात्र में करने की दृढ़ प्रतिज्ञा | और सो भी | 
business units. He has been the Genera] Secretary दहेज रहित [| 

of All India Marwari Sammelan, Executive membar > ८ न ८. ~ 

of Calcutta Chamber of Commerce and Industry (शा काबा रानवारा 07 


and member of PHD Chamber of Commerce and मेट्रीक तक । तीन साल तक कलकत्ता में (जूट ब्रोकर) का काम किया। 
Industry, Federation of Indian Chambers of Commerce. उसके बाद तीन साल बिड़ला का सविस की। १६४० में North 
and Industry and the Associated Chambers of Commerce Bena] में, क/लिगपांग, सी ली-गुडी, गंगटोक (सिकक्रम) में व्यापार 


& Industry of India. He is also Vice President ० संस्थान खोले ' १९८५ तक तिब्बत से बहुत कारोबार किया । यह. | 
Indian Vanaspati Producers Association. = > हैं 
संस्थान अब भी बहुत अच्छे चल रहे हैं । 


He is interested in joint ventures and can give 

ही. technical know-how, Financial and Managerial हरियाणा में दो ईट भट्टा और जमीदारी तथा एक फैक्ट्री मध्य 

\ collab :ration for new ventures. प्रदेश में है जिधका ताम Rewa Gases (P) Ltd, Waidan, Distt 

१ He can provide training in the following Sidhi (M. P.) है North Bena! में बाल किशन इयाम रतन के 
| ।। Industries in India : ना से तीनों संस्थान है। १९५९ से १९५८ तक ७98078 | 
(५ Solvent Extraction, Edible Oil, Paper, Plywood, Chamber of Commerce के प्रधान रहे | इक दौरान जिला | 
| Hydrogenated Oil and Soap. दाजिलिग की कांग्रेस कमेटी के प्रधान १९३१-३२ से कांग्रेस के 
a i planning to set up following Industries 7 सक्रिय सदस्य । काँग्रेस महा सम्मेलन के लिये लाहौर त्रिपुरा, हृरीपुरा, | 
Joint collaboration with other Vaish Industrialists. अमृतसर, गोहाटी, बतौर प्रतिनीधि जाते रहे व हरिजन उद्धार के 


र Plywood Factory, Sulphuric Acid Plant, Edible लिए भी सामाजिक रूचि है व बहुत से संस्थाओं का प्रधात ब 
Oil Plant, Single Superphosphate, Caustic Soda, आजीवन सदस्य रहे हैं जिनमें मुख्य हैं 
Steel Re-Rolling, Plastic Including PVC Pipes, ट्‌ मुख्य ह । 


Aluminium Properzy and Conductor, Animal Feed विश्व हिन्दू परिषद्‌, बैहय उत्थान समिति, 


Plant, Industrial Gases, Oxygen, Acetylene, Nuts सांस्कृतिक समिति, प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन एवं व्यौपा९ 
and Bolts, Vabaspati and Soap Plants. मंडल । 
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बमारे सहयोगी (३) 


बालकृष्णा गुप्ता, शकुन्तला भवन 


१. कृष्णा गली बहादुरगढ़ (हरियाणा) 
के सामाजिक कार्यकर्ता 


लाला बाल कृष्ण गुप्ता का जन्म फरवरी सन्‌ १९२८ में एक 
साधारण अग्रवाल परिवार में हुआ | इनके पिता लाला मवधनलाल 
जी और माता अचार देवी दोनों धामिक विचार के थे। लाला 
बालकृष्ण जी ने यहीं के गवनंमेण्ट हाई स्कूल से सन्‌ १९४० में मेट्रिक 
और बाद में भूषण परीक्षा पास की । पश्चात लायडज बॅक चान्दनी 
चौक-दिल्ली में २ साल काम किया । सन्‌ १९४२ में एक छोटी सी 
डकान बहादुरगढ़ में बड़ी मेहनत से की । 


र पत्नी शकुन्तला देवी ने अपनी रात दिन सस्त मेहनत से साथ 
कैर धर को चार चान्द लगा दिए । 


` ईनके आठ पुत्र हैं जो सभी मिल जुलकर पिता जी के साथ काम 
करते हूँ । 

SI जी अग्रवाल समाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपकी 
थेच वैश्य अग्रवाल समाज की पत्र पत्रिकाओं व सामाजिक इतिहा 
डत व 5 करने में है । थह साहित्य इन्होंने अपनी लाइग्रोरी में 

इभा हे । आप नगर की अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के 
मन्यो भी हूँ । 

|S आपकी हादिक इच्छा है कि वैश्य समाज की शक्ति सम्पन्न और 
र शाली बने तथा अपने पूवंजों के आदश के अनुसार देश की 

माजिक तथा आधिक प्रगति में सक्रिय योगदान दे । 


DN CS 
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न्गार सहयोगी (6) 
प्रिन्सिपल भोलानाथ केसरवानी एम०ए० 


€१६ हाता चान्दापुर; मुट्ठोगंज, इलाहाबाद 


oe 
का 
| 9 £ Pt, ; 


i 


|] 
385 


बचपन से हो देश सेवा और समाज सेवा की ओर उन्मुख 
प्रन्सिपल केसरवानी जी ने १ ६३३ में अ० भाउ बालक संघ की 
स्थापना कर गांधी जी के स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेकर 
जेल वावा की थी । बाद की समाज सेवाओं का क्रम यों हे :-- 


१६३४--केस रवानी युवक मण्डल की स्थापना और सेवा कार्य । 
१६३४-केसर विद्यापीठ इन्टर कालेज, इलाहाबाद के स० मंत्री । 
१९२८--अ० भ।० केसरवानी तरुण महासभा के मंत्री । 


१६२८-४२--अ० भा० केसरवानी महासभा की कार्य समिति के 
सदस्प । 


१€४०-४३-भारत स्काउट-एण्ड गाइड के जिला मंत्री । 
१६४८-५९--लखनऊ केसरवानी सभा के महामंत्री । 


१९७३-७६-सेवा समिति विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, 
इलाहाबाद के प्रिन्सिपल । 


१९७८--केसरवानी ज्योति पत्रिका को स्थापना । 
१६७८०८१--केसरवानी ज्योति के महामंत्री । , 


है 


१९७८-८४--केसरवानी ज्योति पत्निका के प्रबन्ध सम्पादक । | न 
१६७९--से अब तक विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, इल लाहाबाद दके 
इलाहाबाद के | 

दु डे 


स० प्रबन्धक । 
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१० -दोदिगा ११ -रैठोए १२ -गोहित १३-डर्वी १४ 
१५--नोर्का १६-- अश्वरिया १७- सथर १८-[द १६-संपित 
२०--हुन २१ किरजल २२-दरेरा २३--राजपाली २४ --धनवाली 
२४--अग्तिपाली २६--वल्ला २७--भल्ला २८--भगदोल २६ मोत- 
दन ३०--माहोर ३१--कुगेर ३२--कुर्जी ३३--चदलिया ३४-पोकी 
३५-निकुस्प्रा तथा ३६-सुलल । [टाड राजस्थान पृष्ठ-७८] 


उपरोक्त ३६ राजकुलो की नामावली में माहौर जाति कौ गणना 
से स्पष्ट है कि माहोर नाम चिर काल से चला आता है । अंग्रेजी 
पुस्तक में महौर की स्पेलिंग 0808 or MAHOR करके 
लिबी है । 
प्र रम्भ में महोर देश में क्षत्रिय राजा राज्य करते रहे । बाद में 
हय चःद्रवंशी राजा कातिकेय अर्ज न बडा प्रतापी हुआ और उरे 
हिमालय के चरणों से लेकर नमंदा तक और नमंदा से लंका तक का 
सारा देश जीत लिया और यहां तक कि रावण की पराजित करके 
माहिष्मती में केद कर दिया था। [श्री जयचन्द्र विद्यालंकार कृत 
भारतीय इतिहास की रूप रेवा पृष्ठ १७६९] । 


कातंक्रेय अजुन ने इस माहौर राज्य को भी अपना करदाता राज्य 
बना लिया था। इस अर्जुन की मृत्यु के उपरान्त इसके पुत्रों ने 
जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया ओर मार डाला। फलस्वरूप 
उसके पुत्र परशुराम ने ब्रत लेकर हैहय साम्राज्य नष्ट कर दिया | 
कहावत है कि परशराम ने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन किया। 
रोज-रोज के युद्ध से घबराकर माहोरों ने कहा कि हमें तो वश्यवृत्ति 
अपनानी चाहिये फलतः परिवार के परिवार वहां वश्य बनकर रहने 
लगे । इनपें आदि पि वैश्यों को भी ले लिया गया । इसी समय टाड 
के कथनानुपार अनेक लोग जैन बन गये | बहुत से लोग उत्तर ती 
ओर भाग गये । उन्होंते सुः रक्खा था कि उत्तर में मथुरा में शत्रच्य 
ने जो सूर्य वंशीय प्रतापी राजा राम के पुत्र थे, लवणासुर को मारकर 
मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया है । मथुरा पें लवणानुसार के 
छोटा भाई मधु के अन्तर्गत राज्य चलता था । इसी मधु के नाम पर 
मयुरा तथा मधुबन मथुरा के प्राचीन नाम पड़े थे । शत्रुघ्न के प्रपत्र 
शूरसेन ने इस जनपद का नाम बाद में शौरसेनी रक्खा था । [पुस्तक 
उर" स्तिम में शूरसेन को अग्रसेन का भाई लिवा है। वे जब मथ्रा 
में गये तो वहां उठ राज्य कर रहे थे। उसने शूरसेन को मन्त्री 
बनाया ' उकका राज्य मथुरा के समीप था, जहां आज वटेद्वर है। 
उपे शूरमेनी प्र'न्त कहने लगे ।] कृपपा अग्रवालो के इतिहास वाला 
अध्याय देखें | - मम्पादक] भाग्य ने यहां भी सयवंशी माहोरों का 
साथ नहीं दिया । क्योंकि ययाति राजा की किमी पीढी में भीम सात्वत 
नामक राजा ने मथुरा पुनः सूथंवंशियों से छीन ली । भीम सात्वत 
के वश में अन्धक और वृष्णि बहुत प्रसिद्ध हुये हैं । अन्धक के वश 
में द्वापर में कंस और वृष्टि के वंश में कृष्ण उत्पन्न हुये । भीम 
सात्वत के पुत्र का नाम भी मधु (यदुबंशी) था और उसके वंश की 
राजधाती मुरानी (विद्म) में थी । उसने मधुरा सूरसेनियो 
(सूयंवशियों) से जीत ली थी । इन मधु के ही कारण कृषण का नाम 
माधव पड़ा था । 
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[देखो वृज का इतिहास हारा पं० कृष्णदत्त बाजपेयी ] 

उक्त कथा क्रम की पुष्टि में हम आगे कुछ और प्रमाण देते हँ 

श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य एम, ए, बम्बई यूनिवर्सिटी के रिसर्च 
स्कालर ने “हिन्दू भारत का उत्कर्ष” भाग २ १० २१२ प्रकरण आठ 
में इस बात की पुष्टि यों को है-- 


क्षत्रिय वंश की हैहय शाखा की उत्पत्तिसहस्रबाहु अजुन से हुई 


है । पुराणों में लिखा है कि सहस्रजुन ने रावण को हराया था ओर 


लाकर महिष्मती के किले में कंद कर दिया था । हैहय लोग नमंदा 


तटवर्ती स्थानों में रहते आये हैं । पुराणोंतिहास से यह पता चलता है 


कि हैहयों ने अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर का भी पराभव किया 


था । कि. थोड़े ही दिनों में हेडों ने दक्षिण कौशल अर्थात छुतीस 


गढ़ पर अधिकार कर लिया और नागपुर के भोंपलों के राज्य काल 
तक वह क्षेत्र इन्हीं के अधिकार में रहा । 

हाँ इस बीच में थोंडे समय के लिये परुशराम ने क्षत्रियों का 
पराभव किया था, पर बाद में तालधन ने फिर राज्य स्थापित कर 
लिया था। 

भागवत अध्याय २३ इलोक १८ से २९ तक भी यही वर्णन है। 
वहां सहस्नाजु न की उत्पत्ति यों लिखी है : यपाति-> यदु {+ भादि ५ 
भाई)-> सहस्राजीत (+ ४ भाई)-> शतजितन्टहैहप (--२ अन्य 
भाई)-> घमं >> नेत्र-> = कु ति-> सोहज्जि > महिष्मान->भद्रसेन -> 
घनर्क => कृतवीयं > अजु न । 

भागवत में अ० १५ के श्लोक १ से ३६ तक उन २१ युद़ों का 
वर्णन किया है जो हैहय वंशीय क्षत्रियो के राष्ट्रमहिषमती के राजाओं 
ओर पुरुशराम से हुये थे । सहल्नबाहु ने ही अपमें पुरखों के नाम पर 
महिष्मती या महेश राष्ट्र स्थापित किया था । इस युद्ध के कारण 
टाड ने भाग १ अध्याय ४ के पृष्ठ ४२ से ४५ पर लिखे हैं। उसका 
अनुवाद यों हैं :--- 


“सूर्य बंश के प्रतापी राजा हरिइचन्द्र की २४ वीं पीढी का राजा 
परुषराम का समकालीन था । सूर्वशी बंष्णव थे। अतः परुषराम 
उनका समथंक्र था । जमदग्नि का कामधेनु गाय सहस्राजुन बल वर्ष 
ले आया था । हैहय लोग मर्वत्र सूर्य वश पर विजयी होते गये । 


lt was to preserve the solar race from destruction 
which threatezed it from the prolefic Lurar race tnat 
tne Parusram armed evidantly proving that Brabmanit 
faith was held by the Solar race while the great 
religion of Budha, the 87९8 ८ proginator of the Lunar 
race, stil} governed the descendants. 


न 


टाड० राजपूतों का इतिहास भाग १ अ० ३ पृष्ठ ४९ | 


ब्राह्मण धमं और उसके मानने बाले सर्य बंशियों की रक्षा के लिये 
परुषराम ने शस्त्र उठाये । चन्द्र वंशी बड़ी संखुण में जैन (बौद्ध) ही 
गये थे, इसलिये भी शस्त्र उठाना आवश्यक था परुषराम ते चर्छ 
यंशीषों का विनाश किया । परन्तु सहस्त्राजुन को ५ बीं पीढ़ी Fh 


तालजंध ते पुनः घिजय प्राप्त की और यहां तक कि अयोध्या में भपी | 


|| 
| 


| 
| 


हि | 


क 


“मकालीन राजा सगर को अयोध्या हे निकाल कर लिखत नको सरला याणा रोजा सगर को अयोध्या से निकाल कर तिब्बत (अन्य देश) 
की ओर भगा दिया (पृष्ठ ४३) । 

हिमालय में सगर की गर्भिणी स्त्री से जो संताने हुई उन्होने 
अयोध्या तालजंधियों से बाद में फिर वापिस ले ली। पर दक्षिण में 
कुछ न कर सके । दक्षिण में तो हैहयों ने इन माहोर राज्यों को 
कर-दाता बना डाला । सो माहोरों का भाग्य सूर्य वंशियों के बभव 
की कहानी मात्र थो। हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं । पीछे कह 
चुके हैं कि कुछ माहौर शत्रुघ्न की मथुरामे चले गये थे। बहा 
भी बाद में सात्वत यदुओं के पुनरोदय से सूर्यं वशी माहौर मथरा में 
राज्य समर्थन से च्युत हो साधारण प्रजाजन मात्र और र 
बन गये । 


व्यौपारी 


श्रादि स्थान माहौर गढ़ या मथुरा । 


कुछ माहौरों का कथन है कि उन्होंने अपने पुवंजो से सुना कि 
उनके पूर्वज मथुरापुरी के बीच प्राहौरी पौरि में रहते ये और अब उस 
पौरि से निकल कर इधर-उधर बसे, तब माहोर कहलाने लगे । परन्तु 
किसी को ठीक ज्ञान इप बात का नहीं है कि उनके पुर्वज मथुरा पुरी 
में कौन थे ? 

उपरोक्त गाथा से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह है कि इस 
जाति का नाम पःले से माहौरी नाम होने के कारण से ही मथुरा में 
उस पौरि का नाम “माहौरी पौरि' प्रख्यात हुआ। इसलिये कि गली 
और कूचा का नाम बहुधा उस समुदाय के नाम से भी पुकारा जातो 
है जिस जाति के लोग उक्षमें विशेषता से बसते हैं। अतः माहौरी 
पौरि से विदित होता है कि वह पौरि माहौर लोगों की पोरि थी और 
वहां से यह लोग निकल कर कालान्तर में माहीर हो कहेलाये ! यहां 
यह कह देना भी उचित प्रतीत होता हे कि मथुरा से निकले हुए भी 
माहोर जाति के ही थे अन्यथा वहां से आये हुये या वहां रहने वाले 
सथूरिया कहलाते ? 


४.०३.०३ मथुरा का ग्रति सक्षिप्त इतिहास : 

उरु चरितम नामक इतिहास काञउ्य का पहिले जिक्र भा चुका हूँ । 
इप्तकी प्रति मैनपुरी जिले के ग्राम ज्योति के वीरेन्द्र भारतीय को 
अपने पिता श्री अवधबिहारीलाल जी से विरासत में मिली थी । 
लिखा है कि. जब शूरसेन मथुरा आये तो उ के पाइने में उरु राजा 
राज्य करते थे । उन्होंने शूरसेन को मत्री बताया । शूरसेन ने राज्य 
का उत्कर्ष किया और उम कांठे का नाम शौरसेनि २क्खा । इसके आगे 
के; इतिहास हेतु हभ ब्रज साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित और प० 
२ष्गदस वाजपेयी लिखित इतिहास से बहुत कुछ जान सकते है । मथुरा 
को मय या मधु असुर ने बसाया था और नाम भी मथुरा रक्खा था। 
राम के पुत्र शत्रध्न और मय वंशज लबणामुर से युद्ध हुआ था । 
(भारतवर्ष का इतिहास द्वारा पं> भगवत दत्त वी? ए० रिषं 
स्कालर) | 

शन्न उत के पुत्र सुबाहु के हिस्से में मथुरा का राज्य पड़ा । सुबाहु 
i 9 भाई हो शूरसेन था। इसी के नौम पर मधुरा जनपद का 
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नाम शूरसेन पड़ा । (वा० रा० ७।७० इलोक ६ से ९ में यह वणित 
है) शूरसेन ने सौरिपुर बसाया था, जो बटेश्वर झा पुराना नाम है। 
यहीँ फतेहाबाद तथा मुरैना क्षेत्र हैँ । सूर्यवंशियो से मथुरा चन्द्रवंशी 
यदुओं ने छीन ली । यदु ययाति का पुत्र था जिसका राज्य चम्बल 
की कछार में था। भीम सातकी और फिर उसके पुत्र मधु के ३ पुत्र 
अंधक, वृष्ठिक आदि थे । इन्हीं बंशों में कंस, उग्रसेन व कृष्ण हुये । 
कृष्ण से मथुरा जरासिन्धु ने छीन ली जो मयध का राजा था। नरा 
सिन्धु की विजय पर कृष्ण गुजरात चले गये जो गूजरों का देश था। 
जशापिन्घु से वह पाडणों के हाथ पड़ी और कृष्ण का वर्चस्व पुनः 
कायम हुआ । परीक्षित, जन्मेजय, धतानीकादि राजा हुये ; इसके बाद 
राज्यवंशों के स्थान पर देश १६ जनपदों में प्रजातंत्रीय पद्धति से 
शासित होता रहा। यह गणतंत्र पद्धति वैदिको की राज्यतन्त्र प्रणाली 
से भिन्न थी । [हरिवंश पुराण सृष्टि खंड-अ० १७] बाद में महा 
पद्मनंद ने अपने राज्य में मिला लिया । क्रमशः मोयं शुण्ग-मित्र, 
शक, सालव शकारि, दत्त वंश, पुनः नाग वंश, फिर नाग, गुप्त, हूण, 
मौरवरि, वर्धन, गुजेर, प्रतिहार ओर फिर गजनवी वश का राज्य 
रहा । गजनवी से महावन के महाजन राजा फुलचन्द ने युद्ध किया था, 
जिसमें ५००० सैनिक खेत रहे थे। गजनी से गाहड़ वालों ने फिर 
छीना । तदन्तर तोमर-राष्ट्रकेतु, चालुक्य, कछवाहों का राज्य रहा। 
गुलाम-खिलजी तुगलक, लोदी, मुगल वंशों के राज्य के बाद फिर 
मुगलों का राज्य रहा और मुगलों से जाटों ने छीन लिया । जाटों से 
नादिरशाह ने भोर उसके बाद मराठा-शासन रहा । फिर जाट माये, 
रहेने आये और रुहेलो से फिर मराठो ने छोता । मराठों से अंग्रेजों ने 
छीना। इस प्रकार यह लगता है कि मानो मथुरा का इतिहास ही लघु 
रूप में सारे भारत का इतिहास है, भारत के उत्यान-पतन कौ कहानी 
है। राजघरानों ने, सब विदेशी जातियों ने मथुरा को हृथियाता 
चाहा । सक्षेप में सबका यही नारा रहा कि मथुरा चलो। 


४.०३.०४ माहौर वेश्यों का मथुरा झा बसना 


अतः यह आश्चर्यं की बात नहीं कि माहौर देश के सूर्य बंशी 
माहोरो ने चन्द्र बंशियों से हारकर ओर परुषराम द्वा । सताये जाने पर 
सूर्य वंशियों के राज्य मथुरा की ओर पग बढ़ाया । जो रह गये वे जेन 
हो गये । और जब कृष्ण के द्वारा पुनः वैष्णव घर्म का पुनरुत्थान होते 
देखा तो पुनः शेष लोग भी मथुरा भा गये, भौर मथुरा के माहीरी 
पोरि मुहलला में बघत गये । यह माहोरों में अब भी इसी नाम से 
धवख्यात हैं। इसी पौरि में होकर महाबन का मागं है । यही अवरिष्ट 
महावर बसे हैं और इसी मुहल्ले में मथरासिनी देवी का मन्दिर है 
जिस ही मूत्ति को औरंगजेब ने तोड़ना चाहा था पर तोड़ न सका भर 
जहां सें कंत के किले को सुरंग जाती हूँ । 


४.०३.०५ मथुरा में माहौरों के उत्थान पतन को कहानी 


बैदिक समय में ब्र को ब्रह्वाषि ब्रह्मावसं कहते थे । (मनु २।१६) । 
बौद्ध काल में इसे मध्य प्रदेश कहते थे । इअ मध्य प्रदेश के मत्स्य 


(अलवर) शुरसन, कुछ, पचाल एटा, फरूक्षाबाद मैनपुरी जिले) | 


_ RR न” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


FR कर त 


= 


| 
fi 


7"? ogre .. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4/I0 ] 


[दि & महा जन-पद ये ओर घेरा ८४ कोप का था । कृष्ण से पूवं ` 
वहाँ बन्य संस्कृति, ग्राम्य सस्ति, नगर-संस्कृति, वेदिक तत्व, भागम 
ूत्रानुगतता और पौराणिक सस्कृति रही है । उनके बांद जन व 
बौद्ध प्रभाव भी रहा है। 

श्रीमद-भागवत में ब्रज के २ भाग किये गये हूँ । [१०।५।२६] 

[१] वृहृदवन और (२) वृन्दावन । इन्हें जमुना की धारा अलग 
करती थी । वहदवन आज का महावन क्षेत्र है। यहां असुर संस्कृति . 
का प्राधान्य था । पूतना, तृहणावतं, मधु, शकट व लोहजंच आदि 
असुर राजाओं का पराभव और वध यहीं हुआ था । ड्प्में 
निम्नलिखित बन शामिल है £-0 


भद्रवन, भांडीर वन, माट वन, बेलवन, लोहवन, महावच एवं 
गोफुल । इतमें आमीर (अहोर) बहुतायत से बसे हैं । 

वृहन्तारदीय पुराण में कहा है कि इस क्षेत्र के नेता बलराम 
(हलायुध) बने । उनका अन्म स्थान भी महावन था । पद्मपुराण में 
भी यही कहा है कि यमुना फे उत्तर वन समूह पर बलदेव का तथा 
दक्षिण के वत समूह पर कृष्ण का अधिकार हो गया था । 


भविष्य पुराण में दक्षिण तट पर मथुरा तक ६२ वनों को स्थिति 
है । विष्णु रहृध्य में ५१ वनों को भगवान के अंगों के रूप में भासित 
किया गया है । पर हरिवंश पुराण [१/५५/५४] में १२ वन तथा 
इनके २४ उपवन (उद्यान) बताये हैं । वनों का सम्बन्ध कृष्ण बलदेव 
की लीला से है और उद्यानो का कृष्ण-राधा की लीला से । 


धप्रान रहे कि वनों को काटकर नगर बमाने की प्रक्रिया छात्र चन 
ने प्रारम्भ की थी ' हरिवंश पुराण १/५४/५५ में यह भो लिखा है कि 
उन्होंने मधुवन को ही कटवा कर मथुरापुरी बसाई थी। उतके पुत्र का 
नाम शूरसेन था । बाद में बलराम ने महावन को कृषि संस्कृति में 
ढाला । इस वत भूमि में ऋषि-मुनि तपस्या करते रहे हैं । घ्व भौर 
प्रह्लाद ने भी तपस्या को थी जहां प्रव टोला ओर प्रह्लाद कुण्ड हैं । 
कुमुदवन तो कपिलमुनि की तपस्थली है । भनुश्रति है कि व्यास ने 


~ 


सऊ ` (शम्य ग्राम) में भागवत लिखी। इस अंचल में सूर्य की पूजा 
होती थी। 


कहा जाता है कि राजा शान्तनु ने सतोहा में सूयं की उपासना की 
थी । कामवन में विमल-कुण्ड के पास सूर्य मन्दिर भी है और सूर्य- 
कुण्ड भो । जसौंदा नामक ग्राम में जशोदा ने सूयं की उपासना की थी 
ओर सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति का वर माँगा था | वरसाना, कमई, जाव 
कोटवन भौर छाता में भी सूर्ये कुण्ड हैं। स्वयं कृष्ण के गुरु घोर 
अङ््रिरस जिनके गुरुकुल में कृष्ण पढ़े थे, सूयं के उपाप्तक थे । सर्य के 
स्थान पर बाद में इन्द्र की पूजा प्रारम्भ हुई । इन्द्र भी बैदिक देवता 
हैं । इन्द्र से भी कृष्ण का विग्रह हुआ था । ब्रज में स्त्रियों में आरव्यानक 
गौत कृष्ण के ऊपर न होकर स्य वंशो राजा राम के प्रति हो हैं। 
विवाह पर गण्या जाता है : “अब बैठ गई ज्योनार जनक नव के 
भंगना? | घामिक गीत भी देवी पर अधिक हैं । पुरुषों के वैवाहिक प्रबन्ध 
गीत भी राम व सीता से सम्बन्धित हैं । हाँ एक गीत में रुक्मिणी को 
सीता का अवतार जरुर बताया है । 
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नयस ST 

ढपरी ओर बन्दावनस्त्वुन्दा तुलसी का नाम है । वृन्दावन भे 
तालवन, बहुनवन, कुमुदवन, छत्रवन, रयादिरवन, कोकिलवन ओर 
काम्यवन शामिल थे । | आदि वराहपुराण | । इनमें गूजरों का बाहुल्य 
था और पक्ष पालन पेशा था । कृष्ण इनके हो नेता बने थे । इन्हीं बनो 
के अंक में गोवद्ध न, नंद गांव, बरसाना, कामवन और घाट प्रस्फटित 
हुये । यह मुख्य छूप से ब्रज की पहाड़ियों के अचल का प्रदेश है । इस 
अचल में इन्द्र की पूजा होती थी । कालान्तर में इन्द्र पराजित भी यहीँ 
हुआ ओर गोवद्ध न पर्वत पूजा जाने लगा । इस भुभाग पर भी पहिले 
अरिष्ट असुर का राज्य था । पर्वत के दुसरे छोर पर जादों-द्षत्रियों 
का बाहुल्य है । वन्य संस्क्रति को उन्हीं ने ग्राम्य संस्कृति में बदलो | 
वे कृषक अधिक थे; अतः पशु-पालक गुजर, जाट व अहीर बस्तियां 
इधर नहीं पनपीं । पहले यहां शेव व शाक्त पीठ भरे पड़े थे। बद में 
बैऽणवी-करण कर दिया गया । शाक्त प्रवृत्तियां राघापरक यासखीपरक 


पि 


वैष्णव शृंगार में परिणित हुई, जस्ता बंगाल में हुआ। जाटों का 


प्रावल्य गोवद्ध न के दूभरे छोर पर राजस्थान की ओर होता चला गया ।' 


है । गूजर लोग सटे हुये बुलन्दशहर व मेरठ क्षेत्र में बसे हैं । 


इसी प्रकार चरण पहाड़ी क्षेत्र में जाट गुजर व जादों बसे हैं। 
इस चरण पहाड़ी पर एक पँर से खड़े होकर कृष्ण ने त्रिभंग मुद्रा में 
वेगवादन किया था । कनित्रम के अनुसार ये कुशान, यूची या तोखारी 
जातियों से है । Arocbzologial Reports ४०] ]] [पृष्ठ २१] 
परन्तु आभीर (अहीर) यहाँ के मूल निवासी क्योंकि राक्षस राज 
मधु की बहिन मधुमति का विवाह हंषंष्टव से हुआ था । उपके पुत्र का | 
नाम चन्द्र था। उसी से चन्द्र वंश चला । इसी में आगे चलकर कृष्ण जने | 


थे । पर महाभाष्प कार १/४/७५ में लिखते हैँ कि आभीर भारत में ईसवो | 


सन से बहुत पूर्व आये थे । यह हर्यश्व का ग्रुप रहा होगा । आभौर जाति 
कृष्ण के वासुदेव रूप को पोषक है। वापुदेव कनिष्क का भी देवता 
या। पतंजलि ने वासुदेव को भागवत कहा है । वासुदेव संस्कृति ही 


वाल कृष्ण की संस्कृति में संक्रमित हो गई। वे राजतंत्र प्रणाली के |. 


बिरोधी थे। सो आभीर गण अनाय॑ गण माता जाता है । कृष्ण ने कप 
का राजतन्त्र समाप्त किया था । महाभारत के अन्त में हुये राजसूय 
यज्ञ में उन्होंने राजतन्त्र और गणतन्त्र का समिश्रण किया था। 
शशुपाल ने इसक्रा विरोध किया था । बलराम भी कृष्ण के विष्व | 
थे। वेतो प्रारम्भ से ही कौरवों के पक्ष में थे 


हरिवंश पुराण के एक उल्लेख से स्पष्ट होता है कि कृष्ण ब्राह्म | 
था वैदिक धर्म के समर्थक नहीं थे। [सृष्टि कांड] न उनकी एक | 
घोषणा वहां यों लिखी है “ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, कृषक हलयज्ञ करते | 
हैं, मैं बलात गोपुजा आरम्भ करूगा।” निकटस्थ मत्स्य भी वेदै 
विरोधी थे । महाभारत सभापर्व ३२/१० में आभीरों को मत्स्यों की | 


मित्र बताया है । गीता में वेद वादरत; विद्वानों की कृष्ण तै 
निन्दा की हे! | 


| 

परन्तु यह ऐतिहासिक सत्य है कि कृष्ण पर इतना साहित्य लिवा 
गया है कि पहिले तो वासुदेव कृषण को गोपाल कृषण थें बदल । १ ; 
गधा । शक्ति परम्परा राधापरक ग्यु'गार में ददल गई । सब बर्गो र 


mre 


Sr 


ro 
| समस्त धार्मिक आचार और अनुष्ठान बाद में प्रस्फुरित भक्ति 
र्‌ आन्दोलन में लीन हो गये । कृष्ण का विकास एक गोप के रूप में 
प हुआ । कृष्ण संस्कृतिको रसात्मक संरचना अपने से पूर्व के सभी 
| सांस्कृतिक रूपों पर भारोपित हो गई | रास-श्रु गार के कुष्ण स्वरूप 
त के विकास में बलराम की आगे जाकर उपेक्षा कर दी गई । बलराम 
भ ब्रज के' एक क्षेत्र के स्वामी बनकर क्षि प्रवर्तक के रूप में ही रह 
री गये | यों ब्रज में दाऊ जी के छोटे-बड़े मन्दिर स्यान-स्थान पर हैं । 
ते दाऊ जी मधु और आसव का पान करते थे। दाऊ जी ने अपने हल से 
यमुना जी के प्रवाह को आकर्षण करके मोड़ा था, तभी से उन्हे 
| संकर्षण कहते हैं । 


है ( कृष्ण ने बौद्ध व जैन समय में लगी थज्ञों पर पाबन्दी उठाई और 
मद्य का कानूनी निषेध कर दिया। जँनों को भागवत धर्म में पुत, 
दीक्षित कर लिया । इसका उल्लेख पीछे कर आये हैं। इस इतिहास में 
टी भो तथ्य है कि अन्त में कृष्ण व बलराम में युद्ध हुआ । और उसमें 
> कृष्ण मारे गये । 
गो मगध तथा गया में बसी माहुरी वैश्यों की एक शाखा के माहुरी 
ति वैश्यो की लोक कथाओं में मथुरा-वुन्दावत समाया हुआ है। मथुरा 
री! के चौबे उनके यहां संस्कार कराने जाते हैं। विवाहादि पर यज्ञ मंडप 
| के नीचे जमुना की बा जाती है । ओर वृन्दावन की समिधाओं 
से यज्ञ होता है। गया में वेतरणी नदी के तट पर भी इसी मथृरासिनो 
| देवी का विशाल मन्दिर निर्माण करोया गया है। टह सौभाग्य की 
बात है कि इस मन्दिर के उद्घाटन के दिन मैं गया में उपस्थित था। 
|, वहां मुझे गिरोडीह के श्री गोपालकृष्ण जी वैद्य ने अपने स्वर्मीप चाचा 
वो | श्री गयाराष जी लिखित पुस्तक भेंट की । श्री गयाराप जी पचम्वा 
ति निवासी श्री मोतीराम जी के सुपुत्र ये । १८५४ में कलकत्ता से बी० 
हि ए० तथा वकालत पाप की थी। ८५ वर्ष की आयु में दिवगत हुये । 
र स्व० श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर उनके गुरु थे । पुम्तक में विहारस्थ 
| माहुरी बैश्यो का उद्भव और पूर्ण इतिहास वर्णित है । इतिह 
सु पुस्तक का नाम माहुरी भूषण है । जनवरी १५६२ के लगभग नवल 
|) किशोर प्रेस लखनऊ में मुद्रित हुई है । पुस्तक कविता में है। माहुरी 
ह. वैश्यों के सारे इतिहास का वर्णन तो मैं बाद में करू गा, पर मथुरा से 
निकाप्त वाला भाग यहीं प्रस्तुत करता हूं ।--यह पुस्तक मेरे आग्रह 
| पर श्री सदानद प्रसाद मदानी ते १९८१ में झुमरी तिलैया में पुवः 
हग. छा दी है । प्रथम अध्याय वन्दना का है। फिर कुज स्तुति हैं, जो 
एक | सूर्यवंश के भानु महाराज रामचन्द्र की है। 
करत १ ति ७ 
द| सोरठा--बन्दो सीताराम, जो नित शंकर उर बसे । 
ङ| अवध कियो निज घाम, सुर साधुन हित अवतर ॥ 
ने | इपके बाद कृष्ण स्तुति है :-- 
| मोर मुकुटधारी जी ब्रज के बिहारी, 
छ साज सुन्दर संवारी, सग राधा जाकी प्यारी है । 
' ति | पुँग्दावन सारी जो कोग्हो उजियारी, 


रेन रास को विलास ऐसो माधुरी मुरारौ है । 
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अज भाषा में कविता--ब्रज से १००० मील टूर पर और मगध 
देश में ! यह स्वयं किन्ही पुराने वंशानुगत संस्कारों के कारण है | | 
ब्रज के निवाती वेश्यों के बारे मे लिप है : -- | 


चोदह हाट वाट विधि नाना, सुभग अटारी शुचि सोपाना । 
धनिक बनिक कत धनद समाना, मणि गरभ ले करत दुकाना ॥ 
ऐसे परम पुनीत पर, जहां वैश्य कुल वास । 
मथुरा बसि भये माथुरी, कुल जग भयो प्रकाश ॥६६॥ 
मथुरा कुल देवी जाके इष्ट देव कृष्ण चन्द्र, 

साथुरिया चौबे उपरोहित कहायो । 
वृन्दावन लकरी सों यज्ञ को विधान जाको; 


धूम्रपान मद्य पान हिसा बरायो है। 
यहां पर मद्य और हि“ का निषेध, ब्राह्मण व गौ की पूजा रुप 
वष्णव कमे ह गारी पूर्व स्थापित मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। भौर 
अत में निष्कर्ष निकाला है :-- 
प्रथम महावर गढव से, फिर मथुरा पुर वास्त । 
एक नाम है माथुरी, फिर साहुरी प्रकाश ॥८। 
महावर गढ़ (पन्ता के पास वाला) फिर मथुरा बसाव का यह 
क्रम बिहार*थ स्व० गयाराम जी ते भी लिखा है । माहौर वैश्यो के एक 
वगे ने जो माथुर वंश्य नाम रख लिय। है, वह समस्या स्पष्ट हो गई। 
१६६५ में निमित जिस रम्भाशाह के मन्दिर (रजरा स्थित) ओर कुआ 
परके शिलालेख का निर्माणकर्ता के नाम के आगे माथुर फिर कोष्ठ क 
में माहीर लिखा है, का भी स्पष्टीकरण हो गया । 


४.०३,०६ मथुरा के इधर उधर बसना 


मास्टर गोमती प्रसाद गुप्त !ताजगंज-आगरा निवासी) तथा 
प्रधान आगरा-जयपुर-प्रान्तस्थ माथुर वश्य महासभा के सौजन्य से 
दो पुराने दस्तावेज प्राप्त हुये हैं जितकी फोटो स्टेट कोपी हमने 
लेलीथी। 


पहली प्लेट में सोरों तीर्थ (गंगा तट पर जिला एटा उत्तर प्रदेश 
में) के पंडा गोपीनाय की बही से संवत १७७६ की इन्टरी की प्रति- 
लिपि निम्न प्रकार है £: ' 


नकल बमुजब असल बही के । पंडा गोपी नाथ थापक 
सौरों जी संवत १७७६ मिति । सामन दो अधिकमास । 


वासो ओर के गाव आगरो ताजगंज तुरसी चोतरा से 
जाति बनिए माहौर मथुरिआ औरो आ संवत १७७६ मिति 
अधेन सुदी ११ गंगा जी अ'ऐ साह बेमराज दीनानाथ पंडा के 
सोफ दीगानाथ के बेटे केसो व पिता दीनानाथ के ५ > 
नेमचन्द भाई प्रेम चन्द्र भाई बेभराज भाई लालचन्द सा 
स्त्री वा दोबेमराज की स्त्री किशनी के > > है । 


दूसरा डोक्यूमैंट ३ फरवरी सन्‌ १८६ € का एक बैनामा है दो 
किग्हीं महरबान वल्द्र सीताराम जाट मौजा मनकद जिला आगराने | 
एक हब्कियत मुसम्मी अहमदलाल को मुबलिंग १६० ₹० में बेचो है। | 


बे 


] 
| 
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माहोरो के मथुरा से निकल कर आगरा क्षेत्र में आ बसने का संकेत 
करता है। मूल दस्तावेज उद्‌ में हैं ओर मेरे पास सुरक्षित है। 


मथुरा त्याग का काररण 


जयपुर में बरवा ग्राम निवासी जगाराम निक्षपाल गई 
जो वंशावलि पिछले अध्यायों में दी है, उसमें जगा द्वारा दये हुये 
फटनोट सम्मिलित नहीं हैँ--उनका वर्णेन यहां करते है। सिम्धुवान 
के पुत्र महासैनिक कृष्ण फे समकालीन थे और उनके पाथ कार्य किया 
था । उनके चार पुत्र निम्न प्रकार मथुरा और उसके बाहर बसे- 


सेमस मथुरा में रहा | सेम सुमन भी मथुरा में बसा रहा और 
उसकी सन्तान मथूरिया माहौर कहलाई । पालि सँनी पाली में बसा 
और पलिया माहोर कहाया । भीम सेनी मेसना में बसकर मेनिया 
माहीर कहाया । तदन्तर सेमस के २ पुत्र हुये। मानविन्द तो मथुरा 
में रहता रहा ओर गोविन्द ग्वालियर में जा वसा भौर इसकी सन्तान 
ग्वारे माहौर कहाई । महासँनी के द्वितीय पुत्र सेम सुमन भी मथुरा 
में ही रहे थे । उनके तीन पुत्र थे । उनमें एक देवदत्त था। 
देवदत्त के (३ पुत्र थे। यह वर्ग एटा की भोर जा बसा था। अब 
पाठक देखिये कि कहां जिला हजारी वाग (बिहार) और कहां जयपुर 
राज्य । परन्तु मथुरा त्याग के वर्णन का सामञ्जस्य दोनों में धै। 
मथुरा से माहीरों का निष्क्रमण कई लहरों में हुआ है :-- 

[अ] कृष्ण के पावर में आते के पूवं कंस के अन्यायों के कारण 
प्रयम पलायन =ीपछले अध्याय में वणित माहुरी भूषण के उद्धरण 
से इस पर प्रकाश पड़ता है :— 


नीति विरुद्ध अनेक विधि, देखी कंस की रीति । 
कसि बसिहों यह ग्राम में, जह नित होत अनीति ॥६७॥ 
xX xX xX xX 
यहां घम्मं निबहे नहीं, अहे दुष्ट के राज । 
बसौं जाय तेहि ग्राम में जह बनिहै सब काज ।।७०।; 
परि&रि मधुरा नगर कुल केतनी, बसेउ संकेत ग्राम वेश्य कुल एतनो । 
“भद्रवन' वास करि ऊपर बनिक जो, भयेउ धनेपु दुल्य धन के धनिक सो । 
"बन करहला' बसेउ जाय दूपरो, भये “उरमाँणकपुर' रहे जत ऊमरो | 
तालबन बसि कोई बनिक समाज के, देत लेत करत व्योपार कुलकाज के 
कोई 'कतवारो ग्राम' धाम तहां छायेऊ, कुलरीति रीतिकरि संपति । 
बढायऊ । 
“लोह बन! दिउ दुकान जाय अपना, रोग शोक धन होन कबहुं न सपना । 
'नःदग्राम, वास करि सुखी सब लोग सो, 
जानत न कोउ दीन होन शोक रोग सो । 
बहुला घनहु योग्य उत्तम निवास के, धन जन पाय पुरो भये मन 
आस के। 
'अष्टचर' नाम ग्राम बसे कोई जाय के, सुखी सब लोग भये मन सुख 


पाय फे । 
बसेऊ 'कुदरवन' जाके मन भायउ, धेनु धन सदन सकल कल पापउ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कोई जा ज सकत कह रसाला” जानमानि वर चाय जानमानि बर छायऊ, करि व्यवहार घन बह | 


बढाथेऊ। | 
ऊपर अलख “गगानाम ग्राम' घान के, बसेउ बनिक तहां मन रु 
ह पाइके। 
“चरण पहाडी' ग्राम सब सुख साज के, सब विधिलायक सुलभ सब 
काज के | 


बसई पुनीत ग्राम नाम सब काम के, बसेउ बनिक रचि रुचिर सोधाम 


के ॥७१॥ 
यहि विधि मथुरा पुर तजे बसे दुसरे ग्राम । 
जाके वास जहां भयो, खाता ताके नाम ॥ 


यह ध्यान रहे कि यह सारे वन बृहद वन के भाग हैं जो बलराम । 


का क्षेत्र था । यह वृन्दावन के नहीं हँ । यही वह आबादी है जो मधरा 
के चारों ओर स्थित वनों और कस्बो में तथा बुअमंडज में फेल गाई । 
ब्रज की आजादी ८४ कोस के व्यास में मानी जाती है । 
इत बरहद उत सोनहद, उत सुरसेन को गाम । 
ब्रज चौरासी कोस में, मथुरा सडप धाम ॥ 
प्रायः मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, अलवर, मौरेवा 
आदि के जिले ही इस ब्रज के क्षेत्र में आहे हैं। मोरेना का पूर्व नाप 
मोर वन हैं । इन्हीं जिलों में माहौर वैश्य बसते हैं। 
|ब] शष माहोरों का जरासन्ध के आक्रमण के समय कृष्ण के 
साथ निष्क्रमण । 
जो बहादुर थे वे मथूरा में बसे रहे और कृष्ण के साथ क्रान्ति 
में शामिल हो गये । कृष्ण ने कंस को मार दिया और कंस के पिता |! 
को पुनः रार्जतहासन पर बैठा दिया । निदान इसी समय जरासंध का । 
मथुरा पर आक्रमण हुआ । जरासंध से कृष्ण जी टक्कर नहीं ले सके । उप 
स्थिति का वर्णन हरिवंश पुराण श्लोक ११४ तथा ३८९ में आया है" 
«»रासंध के साथ हपारा विग्रह हो गया है । यह दुख की बात है। 
उसके साधन प्रभूत हैं । उसके पाप वाहन, पदाति और मित्र भी अनेक 
हैं । यह मथुरा छोटी जगह है और प्रबल शत्र, इसके दुर्ग को नष्ट 
किया चाहता है । हप लोग यहां संख्या में भी बहुत बढ़ गये हैं । ईत 
कारण अब हमारा इत्रर उधर फलता आवश्यक है । 
इसी भावना का वर्णन महाभारत में भौ आया है :-- 
वय चव महाराज जरा सधि भयात्तदा । 
मथुरा संपरि त्यज्य गता द्वारावती पुरीम्‌ ॥ { 
महाभारत अ० २-१३/६* 
[जरासन्ध के भय से हम मथुरा छोड़कर अब द्वारिका पुरो की 
जाते हैं । ] 
कृष्ण जी ने आज्ञा निकाली कि मथरा खाली. करो । पहि 
जिन्हें द्वारिका से बुलाकर लाये थे, उसको घर वापिस चलने को कही 
यह आइवासन देकर कि अच्छे दिन होने पर फिर यहां आ जादेंगे। 
बहुत से लोग उनके साथ चले गये । कहते हैं कि वे माहोर जो | 
के अत्याचार के समय भी वहीं डटे रहे थे, अब जरासंध के आर्म । 
कै समय भी मथुरा छोड़ने को तैयार नहीं हुए। यहां पर | | 
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जातियां धीं जिनके कृष्ण वंशज थे । माहीर इसी भूमि की संतान थे।. 
इस विरोध का बाद में सम्प्रदाय रूप में परिणित ह के 
दार्शनिक सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह तो वेष्णवों का 
आविष्कार था, सो माहौरों ने उसे मान लिया ओर वैष्णव बने रहे । 
साहित्यिकों ते कृष्ण को विष्णु का अवतार प्रसिद्ध कर दिया । 

माहोरों के निकास-विकास का यही क्रम माथुर वैश्य उपवर्ग के 
इतिहासकार श्री जगदीश प्रसाद गुप्त ने पत्रिका माथुर बैश्य संदेश 
के अबतु० नव० १९५६ के अंक में प्रकाशित किया था | 

(स) शेष माहोरों का मथुरा से व्योपारार्थ बिहार की और प्रयाण- 

इतिहासकार मजूमदार और अटेकर ने अपनी पुस्तक न्यु हिस्टरी 
आफ इण्डियन प्युपिल के ६ठे संस्करण में पृष्ठ ४२ पर इस प्रकार 
लिखा है । “मघ राजा कौत्सी पुत्र पोटसिरि के राज्य कान सन्‌ १४५ 
१७० ई० में माथुर व्योपारी मघों की राजधानी बांधवगढ़ गये, जहां 
उनके द्वारा कई घामिक काय निष्प/न किये गये ।” इसपे भिद्ध हुआ 
कि माहोर व्योपाराथे दूर दूर जाते रहे हैं । 


इसी प्रकार उक्त ध्व? गयाराम जी की पुस्तक में बर्णन है कि 
में ग्गैपारिक वस्तुओं से लदा एक जहाज लेकर 
ग्योपारी मगध पहुंचे, कैसे वहां के सूबेदार विठटल द्वारा पटना पहुंचने 
पर वह जहाज लुटवा लिया गया। वे लोग धन-होन होते पर बही 
बिहार में बस गये । उन्हें वहां माहुरी वैश्य कहते हैं। उस कविता 
मय वृत्तान्त का सारांश यह है ;-- 


श्री महानन्द साहु सेठ ओर श्री भह, राम वणिक गया पहुंचे थे । 


वहां उन्होंने बहुत दान देकर पिण्डदान किया । अस्तु अब तक पंडा 


लोग प्रत्येक यात्री से एक पिण्डदान इन लोगों का भी कराते हैं । यह 
लोग मुख्यतः व्यापार के लिये पट-शाल-दुशाले-मलमल जडित जराव 
युक्त चूनरी, भूषण, होरा, हेम, मुन्दरी इत्यादि सौदा लेकर पटना 
पहुंचे । बिहार के सूबेदार बिठ्ठल ने इनका सब सौदा सामान छीन 
लिया और मुल्य नहीं दिया । तब इन्होंने देहली जाकर बादणाह के 
यहां दर्ख्वास्त दी। बादशाह ने मलिक वंयों को सेना देकर भेजा । 
बिठ्ठल के साथ छोटा सा युद्ध हुआ । उसमें विठ्ठल सूबेदार मारा 
गया । तब व्योपारियों का साग सामानादि वापिम दिला दिया गया । 
तभी से माहुरियों में मलिक बैयो का सम्मान है । तब भदुदूराम ने 
यहीं ब्यवसाय प्रारम्भ किया और वह परिवार भदानी कहलाया ।' 
मलिक वेपो ग्वालियर राज्य का रिटापडे जनरल था। ओर यह घटना 
१५७० ई० केआस-पास है । 


माहुरी वेश्यों का बिहार-उड़ीसा तक फंलाव । 
सन्‌ १८७५ ई० में भारत सरकार के तत्कालीत स्टेटिस्टीकल 
विभाग के डाइरैक्टर जनरल ने १८७१ को जनगणना की रिपोर्ट 
प्रकाशित की थो। उसके कई खण्डों में बिहार, बंगाल तया 
बिहार में माहुरियों की जतसंड्या इस प्रकार लिखी है :--.[ देखो 
ट्राइब्स एण्ड कास्टस आफ बंगाल खण्ड = १ पृष्ठ = ४]!-- 
पुस्तकएस्टेटिस्टीकल एकाउन्ट अ, फ बंगाल १८५५६० में छपी। 


) शी 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
00 
हृत | 22 > MR 
ओड) ने लिखा.है कि यह महान विश्‍वासघात था भोर कृष्भ ने इनकी 
सुख बड़ी भत्संता की और सामाजिक बहिष्कार की भाज्ञा दी और. कहते 
के | हैं कि इप्री घटना के कारण इस भुमाग में माहोरो का सामाजिक 
सब बहिष्कार कर दिया गया और उन्हें घृणा से देखा गया । बाद में 
क्गे। पाण्डवों ने कृष्ण की सहायता से फिर मथुरा जरासंध से छींनली, पर 
धाम यह सामाजिक दुराभाव जन्म जन्नान्तर से अभी तक चला आता है । 
9१॥ प्रथम तो बहुत से घराने कृष्ण के साथ चले गये थे भोर इन्हीं 
में से कुछ मार्ग में मत्स्य देश अलवर में टिक गये । और कुछ द्वारिका 
में जाकर मीरे (म्होरे) वैश्य बने। और यदि कुछ रह भी गये तो 
राम ) वे शायद वीरता पूर्वक जरासंध का मुकाबिला करने को रह गये हों, 
धुरा यह भी सम्भव है । भौर शायद कुछ इसलिये कि उनसे अपना घर 
ई। बार आर सम्पति न छोड़ी जा सकी हो । १९४७ में भी भारत का 
राजनैतिक बटवारा होने पर ४ करोड़ के लगभग हिन्दु ईस्ट 
पाकिस्तान में और ८ करोड़ मुस्लिम भारत में रह गये थे । 
५ मथुरा न छोड़ने का कारण महाभारत के सभापवे अध्याय १४ में 
वा सम्राट कंसे बनता है, की व्याख्या करते हुये श्रीकृष्ण के कुछ विचार 
पाप प्रतीत होते हैं, जो निन्न प्रकार हैं !-- कैसे उसी परम्परा 
“पहले जब परुषराम ने क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय 
एसे) जो लोग भाग कर छिप गये थे, उन्हीं की संतान यह बचे हुये क्षत्रिय 
हैं। सो वे क्षात्र-तेज-हीन हैं । उन्होंने निश्‍चय किया कि जो बलवान 
रति राजा ओरों को जीतेगा, उप्ती को हम सम्राट मानेगे । इस समथ 
पित जरासिन्धु बलवान है, पृथ्वी के सब ऐल और इक्ष्वाकु राजा उसे कर 
है| देते हैं। ऐल और इक्ष्वाकु राजाओं के सौ कुल हैं । उनमें भोजकुल 
।स के राजा बलिष्ठ हैं और अरासिन्धु ने सब को पार्दाक्रान्त किया है। 
है- उपी के भय से हम लोग मथुरा छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं ।' 
है! जरोधिन्धु इक्ष्वाकु कुल का राजा था जो सूर्यवंशी थे । माहोरों ने 
भनेक सोचा कि सूर्यंवशीयों का पलड़ा फिर भारी हो रहा है। यहीं डटे 
तट रहना चाहिये । परन्तु अंत में जब पाण्डव सच्राट हुये तो उन्हें इसके 
5 बदले में अन्याय सहने पड़े ।” 
एक बात स्पष्ट है कि मथुरा में बहुत योडें माहौर रह गणे थे। 
पहले वे बलराम के वृन्दावन नाले भाग के वृन्दवनों में चले गये थे । 
। कृष्ण ने उक्त कारणों से वैश्य का दर्जा ही समाज में 
` केम करने का प्रयत्न क्रिया । वैश्य के कमं में खेती और गोपालन को 
| वात सबप्ते पहिले गीता में ही जोड़ी गई है । यही नहीं, मुझे गीता का 
ही की. एक स्थल आर खटकता है । 
ह मां हो पार्थं ! व्यापाश्चीत्य येऽपि स्युः पापयोतिसः । 
| स्त्रियो वेश्यास्तया शुद्रास्तेऽपि याग्ति परां गतिम॥ 
वेगे! ए, पार्थ ये जो मेरी शरण में आते हैं चाहे वे पाप योती और 
कक. ऐंद,वेश्य और स्त्र ही हों, उनका निस्तार हो जाता है । 
क्र... उस समय की राजनैतिक स्थिति का इस शलोक में प्रभाव है। 
गा ह राजनैतिक उहोइयों के न मिलने से कुछ माहीरो को कुष्ण की 


ह... मोज लेनी पड़ी थी । आभीर और गुजर भारतीय 
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- ५९४६, 'सारन - ७२ गयी - ८५५२, तिरहुत = २७, 
चम्पारन = ७८, भागलपुर -३६ मु गेर = २२०६, पूणियां = २५५, 
हजारीबाग -१५४३, लोहरदगा - २, विहभूम = १०५६, मानंभूम 
११, शिवपागर आसास- १०, कुल- २२९२४ । इथ सूची से प्रकट 
है कि व्यापार की तलाश में हमारे पुरखे कितती दूर तक जाकर 
फैलने रहे हैं" इमी लेखक ने वैश्यों की'इन उपजाति के इतिहास पर 
अगले अध्याय में कुछ लिखा है । बंगाल की मर्दम शुमारी की रिपोर्ट 
खण्ड ३-६-९ में बंगाल में बसने वाले माहुरियों के बारे में लिखा 
है :-घण्ड ३ -हुगली जिले में वैश्य उपजाति नं० २३.- माह्री-ऐन 
अप कन्ट्री ट्रेंडिंग काप्ट-देश के उ।री भाग ( अब के उत्तर प्रदेश ) 
की एक ब्पौपारिक जाति। माहुरी --इनकी संख्या चम्पा एग में ७८ 
है । यह सख्याये शेष भारत की कुल आबादी के अनुपात से ही 
१०० वर्षे में बढ़ कर लाखों लाख की हो गई हैं। 
इस अंचल के निम्न शहरों में इनकी आबादी है। ` 

झुमटी तिलैया, सिलाव, राजग्रह, नालन्दा कतरास गढ़, झरिया, 
राभीगंज, जमशेदपुर, टाटानगर, हरदीपोखर, कुसुमबन्दी, 
रायरङ्गपुर, खुरदारोङ, जसीपुर, करंजिया, कोरूआ, चाइबीसा, 
राजगंगपुर, रांची, झोंपड़ा, कलकत्ता, बेला, मखदूमपुर, देइटा, 
जहानाबाद, पटना, खिजरसेराय, खुदागंज, गया, गोमिन्दपुर, 


फतेहपुर, लखीमराथ, वजीरगंज, महुकतबाजार हसुआ, विजूनगीहा; - 


रजौली, अकबरपुर, कुहलिया, नवादा, वारतलीगज इसलामपुर 
बिहार शरीफ, हिलता, शेखपुरा, वरबिगहा आदि। यहां के जाति 
भाई अपने नामों के आगे जिन उपनामों की लगाते हैं वे ये. हैं .:--- 

गुप्ता, आये, लोहानी, अठघरा, नवदिया, कपसिमे, भदानी 
कन्थवे, बरहपुरिया, बड़गवे, तरवे, कुटरयार; वरबिधड्या, 
पवनचौदह, कव, वेश्वकियार, आदि । यह नाम अधिकतर उन ग्रामों 
पर हैं, जहां के वे रहने वाले हैं । कुलेक गोत्र सम्बन्धी भी हैं । 

यहां के लोगों का मूख्य करोबार जमीदारी (जो अब समाप्त 
हा गई है), काइतकारी, दुकानदारी मुख्य रूप से कपड़े का खदरा 
व्यापार, महाजनी, सविस, खडसारी, खनिज पदार्थ अभ्रक आदि का 
व्यापार आदि । यह सब वही व्यापार हैं जो पश्चिम के लोग करते 
हुँ । 
४.०४ भाहोरों का राजस्थान में बसना 


पिछले वर्णन में यह स्पष्ट हो गया हे कि कृषण महाराज के 
समय मथुरा से लोग राजस्थान के माग से द्वारिका गये थे ) इस 
आबादी क' स्थान परिवतंन में कुछ लोग मागे में राजध्यान पें बस 
गये और महावर कहलाये | राजस्थानी भाष! में व का. अधिक प्रयोग 
होने से माहौर का महावर करके ही उच्चारण होगा । महावर जातीय 
इतिहा नाम से दो पुस्तके श्री रामचन्द्र गुप्त जरनलिस्ट जाट वह्रोड़ 
(गुड़गांव) निवासी ने लिखी हैं। यह पुस्तक देहली में १६३६ में 
छपी । इनके विवरण लगभग वे ही हैं जो मैं इन पृष्ठों में लिख आया 
हूँ । महान उछ से शब्द बनना, महोर गढ़ और मथुरा सें से निकास 
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आदि इन्हें सब मान्य हैं। यह भी सूर्यवंश से सम्बन्ध मानते है 
इस पुस्तक के पृष्ठ ३३ पर श्री रामचन्द्र जी ' लिखते हैं: 

(१) “महावरों कां असली निकास महौर गढ़ जो बरार प्रदेश 
में हैं, से डै वहां पर युंगों से तीथे वतं मान है । महा उरू की सत्तानों 
ने महावर देश छोड़कर मथुरा में निवा किया । इनके पूवज 
मथुरापुरी के बीच महावर पोरि में आकर बसें । यही मत धमंप्रकाश 
पुस्तक में दिया है,'जो १६१० ई० में २७ 'मनुमागं अलवर में छपो 
थी । इसी प्रकार १६६१ में महावर वेश्य महासभा के प्रधान श्री सेठ 
कृष्ण नारायण (कानपुर) ने “महावर वंश्योतत्ति' ` नामक. पुस्तक 
लिखी है। उसमें” मांगी लाल कन्हैया लाल जाग” का लेख है कि 
सम्बत २२२ में माथू जी का निकास माहौरी पौरि मथुरा: से हुआ। 
जगा जे ८४ गोत्र गिनाकर लिखा है कि इनमें से ४० महावरों के हूँ 
और ४४-ऊचा गाँव के माहोरों के हैं। न 

ग्रलवर के महावर वेश्य 

अलवर रोज्य के पोलिटिकल ऐजेन्ट मेजर पैलट ने १८७६ में 
अलवर राज्य का गजेटियर प्रकाशित कराया था। उसमें उल्लेख है 
कि मुन्डावर तहसील में माहो र (४५02) उपजाति वैश्यो की 


` रहती है जो अन्य वैश्य उपवर्गों से अधिक आदर का णत्र है। 


उच्च।रण भेद से ही माहोर का मह'वर बोला जाता है ।ज्यों ज्यों 
इतिहास प्रकाश मे आया इन मंहावरों और यू० पो० के माहोरों में 
परस्पर सम्बन्ध होने लगे। महावर वैश्य -महासभा ने १६३५ में 
एक कमेटी को स्थापना की जिसने यू० पी" के इन जिलों का दौरा 
किया और एक रिपोर्ट इस कमेटी ने पेश की । यह रिपोर्ट १६३६ को 
है जब कि जाति बन्धन इतने ढीले नहीं हुये थे ओर हर वगं में 
दकियानूस लोग उपस्थित थे। इस कमेटी के प्रस्तोता बाबू 
काशीराम गुप्ता बाद में लोक सभा के सदस्य तक हुये, अत; इस 
रिपोर्ट का अपना प्रथक महत्वत है । टु 


४.०४..०१ गुजरात में बसाव 

कृष्ण महाराज के द्वारिका प्रत्रजन पर कुछ माहौर वंद गुजरात 
पहुंच कर वहां बप्त गये । उच्चारण मेद से उन्हें म्हाड वैश्य कहते हैं। 
गुजरात एवं काठिय्रावाड़ में बने वाले मोड़ बनिओं और साथ 
हो मोढ़ ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वृतान्त पद्य पुराण के पाताल 


खन्ड ओर ब्राह्मण उत्पत्ति-मातंण्ड नाप्रक पुस्तक में दिया हुआ | 


है। जाति भास्कर, ग्रथ में भी इतका उल्लेख पाया जाता है। 


3 


पहिले यह शब्द म्हौड़बोला जाता था और उनका निवास स्थि | 
“'माहोरपुर' दिया है जो दक्षि में बताया है। भ्होड़ बिगड़कर | 
सवं साधारण की बोली में उसे मौढ़ गा मोर कहते हैं। उत्तर प्रदेश | 


में माहुर-माहौर, या माथुर, राजस्थान में महावर, बिहार मे माह 
गुजरात में मोढ़ था मोर एक हो जाति की विभिन्न शां 
ओर मेद हैं । वस्तुतः जाति एक ही है। | 

जैसे मयूरा में माहीर वैश्य तथा ब्राह्मण ६? वैसे ही गुजरात 
भी म्होड़ वैश्य एवं म्होड़ ब्राह्मण हैं। उन्हें एक ग्राम गुजरात 


| 


रु. 


) 
| 


) 


5 ETRE 
[वड़ा वंश के संस्थापक बनरोज नरेश ने दान दिया था जिप्त 
क्रा नाम मौढेरा पड़ गया था । भलाउद्दीन खिलजी ने अलफ खां को 
अणहलवाडा की विजय हेतु मेजा था। सन्‌ १३०० ईनवी में उस ने उत 
पर विजय करके कमला देवी राती सहित राजा भीम वघेला का 
सर्वस्व लूट लिया था। तदन्तर आस-पास के मण्डलों को हस्तगत 
करने जब वह आगे बढ़ा तो पहिला युद्द मौढेरा में ही हुआ था | 
इतिहासकार ग्रजलाल कालिदास शास्त्री लिखते हैं कि मोढ़ ब्याह्मण 
३६ प्रकार के दण्डादण्डी युद्ध-शास्त्र और ६४ कलाओं में पारंगत 
थे | माण्डव्य गोत्रीय विट्ठलेश्‍वर इनका मुखिया था। दिवाली के 
दिन से होली तक यह वहां डटे रहे। तब गुजरात के राजा भीम के 
विश्वासघाती मत्री माधव ने ५००० मुहरों के युद्ध व्यय का हरजाना 
दिला कर भलफख्षां को वापिस कर दिया । परन्तु मुसलमानों 
ने बहाना बना कर रात ही में नगर पर रात्री में घावा बोल 
दिया। तब सब मोढ़ ग्राह्मण मोढ़ेरा छोड़कर साबरमती के 
किनारे जा बसे । मुसलमानों ने मौढ्रा के कोट और देवालयों को 
नष्ट कर दिया और अनेकों को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया। 
बहुत से गोढ़ ब्राह्मण निकल “निकल कर अलग-अलग स्थानों पर जा 
बसे । शान्ति होने पर विट्ठलेशवर को कुछ गांव गुजारे के लिये दे 
दिये गये थे । (वहीं-पृष्ठ-३५८-३६०) 


४०४.०२ म्होड़ों के प्रमख पुरुष । (१) महात्मागांधी 

स्व० महात्मा मोहनदास कमेत्न्द गांधी मौढ़ बनिये थे। मोढ 
बनियों के रीति रिवाज, निरामिषता, जातीथ-प॑ंचायत, अहिसक- 
प्रवृति और जैन-प्रम्पक के विषय में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित 
उनके आत्म चरित्र में कुछ वर्णन आये हैं, जिन्हें हम उदधृत करते हैं 
ओर जिनसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :-- 

गांधी जी की आत्म कथा (अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय) 

भाग १--पृष्ठ १ 

गांधी--कुटुम्ब जान पड़ता है पहिले पंसारी का धन्धा करता 
था, पर मेरे दादा से लगाकर तीन पीढ़ियों से तो वह दीवानगीरी 
करता आया है । 


अध्याय १२-बिरादरी से बाहर-पृष्ठ ५७- माता की अनुज्ञा की 
और आर्शीवाद लेकर मैं विदेश जाने के लिये बम्बई जा पहुंचा । 


इसी दी च में खलबली मची । पंचायत बुल।ई गई। कोई मढ़ बनियां 
भब तक विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा या तो मुझ से जवाब 
तलबी होनी च,हिपे । मुझे पंचायत में हाजिर होने का हुक्म हुआ । 

अध्याय-- ६ पृष्ठ ३६--एक्र दुःखद प्रसंग-गांधी कुटुम्ब वैष्णव 
सम्पप्रदायी था । माता-पिदा बडे पक्के वैष्णव थे । नित्य हवेली जाते 
थे। अनेक मन्दिर तो हमारे कुटुम्ब के कहे जा सकते हैं। 
उग गत में इज सम्प्रदाय का बडा जोर था । उनका प्रभाव हर प्रवृत्ति 
पर था। सो माँपाहारी का विरोध और तिरस्कार जप्ता गुजरात 
भ भोर जैनों तया वेष्गवो में देखा जाता है, बैस। हिन्दुस्तान में 
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या सारी दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई देता । मैं इन्हीं संस्कारों 
में पला था । 

अध्याय १२ पृष्ठ ५६ 

विलायत जाने की तैयारी-- 
माँ ने विलायत जाने के बारे पूछने पर कहा कि वेचर जी 
स्वामी से पूछू गी। वेचर जी स्वामी मोढ़बनिये थे। बाद में वे जैन 
साधू हो गए थे। 

पुस्तक के भाग दो में विलायत से बैरिस्ट्री पास करके लौटने 
के बाद की चर्चा करते हुए गांधी.जी लिखते हैं कि उनके जाबीय 
बहिष्कार को लेकर-- 


जाति वा झगडा खड़ा ही था। दो दल हो गए थे। 
एक पक्ष ने मुझे तुरन्त बिरादरी .में मिला लिया, दूसरा न लेने 
पर अड़ा रहा । बिरादरी ने मिलाने वाले पक्ष के. सन्तोष के लिए 
राजकोट से जाने से पहले मुझे नासिक ले गए ॥ वहां गंगा स्नान 
कराया गया। मुझे इस कायं में कोई रस न आया । 


जाति च्युत रखने वाले घडे में प्रवेश करने का मैंने यत्त न 
किया । मैं बिरादरी के उप्त विभाग से वाकायदा बहिष्कृत माना 
जाता हूं, फिर भी उपने मुझें मान भोर उदार व्यवहार पाने का है 
ही अनुभब है । 

उक्त वर्णन से मोढ़ों का माहोरों से सानिध्य स्वंय सिद्ध है । 
गांधी जी सारे जीवन में केवल एक जातीय सभा के अधिवेशन में गये 
भर वह बिहार के माहुरों वंश्यों का उत्सव था जिसका वर्णन आगे 
दिया जा रहा है। 

माहुरी महामण्डल में श्री गांधी जी 


हजारीबाग महामण्डन का एक अधिवेशन स्थान खरगडौहा में 
हुआ।देशबन्धु कोष के लिए वाहुरी महा मण्डल ने १०००) रुपये की 
थैली श्री गांधी को भेंट की तथा एक मानपत्र भी दिया |”. 

३-१०-१६२५ को &॥ बजे महात्मा जी गिरोडीह प्रचम्ब होते 
हुए मोटर द्वारा खरगडीहा डाक बंगले में पहुंचे । जब महात्मा गांधी 
ने देशबन्धु कोष के लिये पेक्षा मांगा। देशबःु कोष के लिये जेवर 
मांगने पर कई स्त्रियों ने अपने कुछ भाभूषण दे दिये। | 

सभा मंच पर बाबू राजेन्द्र प्रसाद एवं कृष्ण बल्लभ सुहाय 
आदि सज्जन उपस्थित थे | प्रायः ४ बजे महात्मा जी का गोशाला टांड 
में शुभागमन हुआ । उपस्थिति लगभग ८ हजार की थो । | 

मंच पर आसीन होगे के बाद एक अभिनन्दन पत्र श्री, बढ | 
टेकनारायण राम (मंत्री माहुरी, महा मण्डल) को ओर से पढ़ कर 
अपित किया गया और श्री टेकनारायण जी. ने एक हजार रूप्ये; की थैली. 
भी मेंट की उत्तर पे गांधी जी ने कहा है 

यह हमारा पहिला ही बार है कि माहुरियों सै.मुलाकत हुई 
है । सुनकर मुझे बड़ा हषं होता है कि आप.. लोगों ने अपनी जातीय _ 
संस्था में चरखे तथा खह्र को स्थान दिया है तथा उसमें आपने कुछ 
उग्नेतिभीकीहे। गं 
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IOI पी न उक्त मान्यताओं को मुल रूप से माना जार वैश्यो में उक्त मान्यताओं को सूल रूप से माना जाना 


महात्मा गांधी का वक्तव्य 


ता० १५-१०-१६२५ के साप्ताहिक “देश” में महात्मा Et 
लिखते है । “इसी जगह खड़गडीहा में माहुरियों से मुलाकात हुई 
ये वैश्य हैं। कई पीढ़ियों पहिले मथुरा और उसके आस पास के 
मुहल्लों से घूमाते हुये आकर ये बिहार में बस गये र ये डप! ओर 
उत्गीही हैं । प्रधान धन्धा व्यापार है। ये हर पहिनते हैं ।ये 
राजनीति में भाग नहीं लेते; पर अपने समाज में सुधार करने पर 
उतार हैं । 

४.०५ धर्म परक इतिहास 

माहीर वैश्य जाति का जैन घमं प्रवेष=हैहयों भोर परुषराम की 
युद्धाग्ति से बचने हेतु वे क्षत्रियत्व से वेश्यत्व की ओर गये और 
फिर ब्राह्मणों के अनुशासन से बचने तथा यज्ञों की पशुबलि और 
आखेटो की हृत्या से बचने के लिये वे जन हो गये जन ऋषि ऋषम 
देव को जैन साहित्य ने महाराजा दशरथ का सौतेला भाई लिखों 
है | वे सूयं वंशीय थे । अत; सूय वंशो माहीर कालक्रम में उनके 
जैन धमं में दीक्षित हो गये । 

हैहय-यादव नरेश जेन विरोधी थे । उन्होंने जैन मन्दिरों की भूमि 
शेव मन्दिरो की दे दी थी । 

[जन इतिहास भाग ३, खण्ड ४, लेखक बाबु कामता प्रसाद जैन 
अलीगंज, एटा] 

सूर्यवंशियों को पादाक्रान्त करने वाले हैहय वंशीय यदु बाद घें 
सुरा के निर्माता बने । उनके यज्ञादि में पशुबलि के उपरान्त बचा मांस 
खाना भी चालू हो गया । अत। अहिंसक वृत्तीय माहौरो को बौद्ध जैन 
घमं की निम्न घोषणा ने आकृष्ट किया । 

! समब मांस पलांडइच न क्षयेयं महासुने । 
वोधिसत्वेंमहासत्व॑ भाषादभिजिन पु गवे । 
मांसानि च पलाडइच मधोन विविधानि च। 
गुजनं लशनंमेब योगी नित्य नित्य विवर्जयत्‌” 

[लका सूत्र द्वारा BUNYN NANGOS M.A. D.LITT. 
OTTAM UNIVERSITY JAPAN [जसे 44 3 AD में 
द्वारा लिखित सूत्र से अनुवाद किया । 

भर्थे=आत्म-विजप्री लोगों ने कहा है कि बुद्ध सत्व शरोब मांत 
ओर प्याज नहीं खाते थे । उपाक को सदा मांत, शराब, प्याज व 

हसुन से दूर रहना चाहिये । 
2) पंच इमा भिकखने वणिज्जा उपासकेन अकरेणीयः | 
कतमे पच सत्य वणिज्या । 


गुणभद्र 


[अनगु तुर निहाय 5/77] 


अर्थ -पाँच व्यापार अकरणीय है : -- 

]) अस्त्र शस्त्र व्यापार 

5) जीवित-पशु । 

3) रसजानां च बहूनाम जीवानाम्‌ दानिरिष्यते मद्य । 
मध भततां 


2) मां 3) शराब 4) विष 
तेषा हिंसः सजायतेऽवध्यं ।। 


[जिन समय सार अ०2 इलोक ६३] 


उनके कभी जैन हो जाने का स्पष्ट प्रमाण है 5% 
४,०५.०२ कालान्तर में भगवान कृषण द्वारा अपने राज्यकाल मै 


सुधार के कई कानुन बनाये । गीता में शरीर को कष्ट देने वाले 
कर्मक।ण्ड और हिंपा-मय़ होने से यज्ञों का भी विरोध किया गधा 
हे! कृष्ण ने यादव होते हुये भी वैष्वव परम्परा को अपनाया | उनक्के 
समय में बने पारस्कर के गृहथ सूत्रों में सप्तपदी के समय 
विष्ण की प्रार्थना फिर प्रारम्भ की गई, यद्यपि आप स्तम्भ सूत्रों में 
उसका नाम नही था । महात्मा कृष्ण ने एक भरा पूरा 9:त्न शराब 
बन्दी का भी किया । द्वारिका में राज्य करते समय उन्होंने शराब 


बन्दी के कानून बनाये थे । तीत र र 
तुउंनात्मक धर्म विज्ञान; गुरुकुल विश्व विद्यालय हरिद्वार के प्रो० 


श्री चमूपति जी एम०ए० अपनी “योगेश्वर कृष्ण' नामक पुस्तक के 
पृष्ठ ३३० पर लिखते हैं--मद्यपान को थादवों में बड़ी लत थीं। 


सौम नगर के राजा शाल्व की चढ़ाई के समय इसकी मनाही कर 
दी गई थी । एक बार फिर आहुक, बभ, कृष्ण इन सबके नामों से 
राष्ट्र भर में विज्ञप्ति कराई गई थी कि मद्य-निर्माण राजाज्ञा से 


वर्जित है ओर जो आज से मद्य पान करेगा उसे बान्धवो सहित प्राण" 


दण्ड दिलाया जायगा । मौसल-पत्र १५/२८ से ३१ में इसका वर्णन . | 


दर अधोषयश्र नगरे वाचनादाहुकस्य च । 
जनार्दनस्य रामस्य बश्नौदच व महात्मनः :। 
अद्य प्रभृति सर्वेष वृष्णयन्धक कुलेष्विद । 
सुराजवो न कतंव्य: सवनंगर वासित्रिः ॥ 
यश्रनों विदित कुर्यात्‌ पेयं कश्चिनरः क्वचित्‌ । 
जोबन सशूलम.रोहेत स्वय कृत्वा सबा.धवः ॥ 
ततो राजभयात सव नियम मंचक्रिरे तदा । 
नरा: शासनमाज्ञाप रामस्याक्लिष्ट कमणः ॥ 
महाभारत के वनपवं में भी इसका वर्णन (१५/१२) :. बो आया है 
आधोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति वे । 
फलतः सारे देश में ध्म-परिवर्तच की लहर दौड गई। लोग 
घड़ाधड़ जेन धर्म छोड़कर वैष्ण व घमं में वापिस आने लगे। भनेको 


ने उतके साथ जाकर उत्तर में बसना कबूल नहीं जिया । बयोंकि | 


सौराष्ट्र ने उनके सुधारों को कबूल नहीं किया । परन्तु जब इसत प्रभाव 
शीघ्र नहीं हुआ तो कुष्ण हस्तिनापुर की ओर चले पड़े। उनके साथ 
म.होर महाजन भी थे । जैमिनी पुराण में इस प्रस्थान का वर्णन है। 
अ० १० में शलोक ३० से ५४ तक उन सवका उल्लेख हैं जो कृष्ण 
के साथ गये थे | उनकी लिस्ट इश प्रकार है; -- 

वेदव-ब्राह्मण, धनयुक्त-महाजन) कांसे के बर्तन बेचने: वाले, 
जौहरी, अन्न वेचने वाले, बजाज, तबोली, माली, पटवा, तेली, 
अस्त्रज्ञ, कुप्हार, कहार, नट, बन्दीजन, मदिरा, बनाने वाले (जिग्होंगे 
इस व्यवशाय को छोड़ने को प्रतिज्ञा की थी), धर्मकार, योद्धा, लड़के 
पढ़ाने बाले कायस्थ, नाऊ, दासी, सूती, गोड़िया। अध्याय १२ 
श्लोक में लिखा है कि जब महाराज युश्रिष्ठर उन्हें स्वागत करने गये 
तो उनके साथ भी महाजन आये थे। सम्भवतः यह महाजन वैथे 
जो महोर देश में आकर पहले बश्च गये थे और अपने नये आगन्तुक 
पर पुराने सह-देश वासियों की अगवानी करने गये थे । 
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बेचारे कृष्ण को जन्म भर युद्ध करने पड़े । जरासन्ध के आक्रप्रणों 
के कारण उन्हें एक बार फिर मथुरा छोड़नी पड़ी । पर इस बार वे 
सत्र लोग उनके साथ पुनः दारिका नहीं गये जिन्हें वहाँ से वे साथ लाये 
थे! कृष्ण न जाने बालों पर नाराज भी हुये और उनसे कहा कि तुम 
बनी के साथी बनियां हो, बुरे दिन के स'थी नहीं हो । बाद में इस 
घटना के ही कारण अन्प सब लोग बतियों से घृणा करते रहे । 
कृष्ण जी पुन: द्वारिका लौट गये । उनकी गैर हाजिरी में उच्छ' 
खल यादवों ने सुरा के व्यसन को फिर बढ़ा निया था । एक दिन 
प्रभास नगर में सभी इकट्ठ हुए । यदुओं में गृह युद्ध शुरु हो गया | 
किसी शिकारी के बाण से कृष्ण घायल हो गये ओर वे चल बच्चे, परन्तु 
असख्य जेंगों को वैष्णव बनाकर । जैन ग्रन्थों में इसन बहुद 
उल्लेख है। 
४.०५.०२ जेन प्रसार की दूसरी लहर १० वीं शताब्दी 
सें ग्राई 
जैन धर्म के प्रसार-काल में लगभग दसवीं शताब्दी में जैनाचाय 
श्री हेमचन्द्र सूरि अपनी शिष्यन्मंडली के साथ मथुरा पधारे 
ओर वहां की जनता को जैन धमं में दीक्षित किया। 
जैन धर्म में दिसा वजित है और क्षत्री घमं में रत रहकर उससे दूर 
नहीं रहा जा सकता था । अतः जीविका हेतु वैश्य वृत्ति अपनानी पड़ी। 
“महाजन वंश मुक्तावली? में एक चार्ट पृष्ठ १६४ पर दिया गया है, 
जिरें १६ ऋषियों के नाम, उनके नख, गोत्र, वेद, प्रवर, शाखा, 
क्षेत्र, वत्स, मातः, मेरू, गणेश सहित लिखे हुए हैं । इनमें सबसे पहला 
नाम “माथुर' ऋषि का है, जिनका तब“मथुरिया", गोत्र कश्यप) वेदर 
ऋग”, प्रवर-'त्रि', शाखा-'कोथमो?, क्षेत्र- जगन्नाथ, वति-“मथुरा" 
माता-*सच्चाय', भेरू-'रूरू', गणेश-'एक दन्त”, बतलाये हें । इससे 
प्रकट है कि ऋाष परम्परा में इनका गोत्र कश्यप है तथा प्रवर 
'तीनवारे' है । दसवीं शत'ब्दी के लग्भग “माथुर” ऋषि होने का प्रमाण 
'अमितगत श्रावक्राच.य॑ न।प्रक जन धर्म की पुस्तक से भी मिल जाता 
है । जैन धर्मे में दीक्षित होने वालों की भी ऐसी परम्परा सी रही है 
कि जिस आचार्य से वह जैन धर्म की दीक्षा लेते थे, अपनी जाति के 
शत्र का नाम उन्हीं के नाम के आघार पर रख लेते थे। इस प्रकार 
यह माहौर-क्षत्री-जाति क्षत्री कर्म को छोड़कर वेश्य वृत्ति करने 
लगी । इन्हीं कारणों से कुछ माहीर अपने नाम और जाति के आगे 
'माथुर' शब्द भी लगाने लगे हैं । 
४.०५.०३ जेन धर्म प्रसार में म्होड़ कुलोत्पन्न हेमचन्द 
सुरि का योगदान 
विक्रम सम्बल ११९९ में सिद्धराज जय सिह के बाइ पाटण 
(गुजरात, की गदी पर कुमार पाल बैठा । हैमचन्द सूरि उन्हीं के कुल 
में हुये थे। बे मोढ़ बनिये थे और गुजरात को दक्षिणी सीमा ग्र 
भर्दाष्ट्म देश में धुधुका ग्राम के रहने वाले थे । देवचद्धाचाये उर 
उमकी माँ से दीक्षा हेतु माँग लाये थे और राज्य मन्त्री उदयन ने उन्हे 
|+ धमे को दीक्षा देकर नाम हेमचन्द रक्खा था उसके गुरु ते सूरि 
की पदरी दी ची उनके द्वारा लिबी पुस्तक के नाम माँ हैं: = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ 4॥7 | 


अभिधान चिन्तामणि, जिनदेव स्तोत्र, पवित्र योगशास्त्र, विशंति 
वीतराग स्तोत्र, ट्रथ्याश्रय, योगानुशासन, अनेकार्थं कोष, अलंकार 
चूड़ामणि, उणादि सूत्र-वृत्ति, छंदानुशासन, शेषदेशीनाम माला, 
रत्नावली, धातुपाठ ओर वृत्ति, बलावल सूत्र, शेष संग्रह सारोडार, 
लिग नुशासन, परिशिष्टपर्व हेमन्या्थंमंजूषा संस्त्त दयाश्रय, महावीर 
द्रात्रिशिका, पांडव-चरित्र, जातिव्यावृत्ति, उपदेशमाला, गणपाठ । 

वे सूर्य के भक्त थे । राजा कुमार पाल दारा सूर्य की उपेक्षा के 
दोष उत्तर देते हुये उन्होने कहा था। 

अधाम धामधामाक वयमेव हृदिस्थितम्‌ । 
यस्यास्तव्यसने ज्ञातेत्यजामो भोजनं यतः ॥ 

[तिज में महिमावान भंडार सूय को मै निरन्तर अपने हृदय में 
रखता हूं । और उपके अस्त होने पर मुझे इतना दुख होता है कि मैं 
भोजन नहीं करता हूं ।] 

उन्हीं के सुझाव पर कुमार पाल ने देवपहण स्थित सोमेश्‍वर के 
काष्ठमय देवालय का जीर्णोद्दार कराया था । इसे सोम अर्थात चन्द्रमा 
ने सोने का बनाया था । रावण ने इसे चाँदी से बनवाया था। वह लिंग 
मक्का के मनात नापक लिंग जैसा था । 

हेमचन्द्र सूरि ने कुमार पाल राजा के सानिध्य में ही जीर्णोद्वार के 
समापन के समय द्विअर्थक इलोकों से सोमनाथ महादेव की स्तुति को 
थी। वहीं चमत्कार दिखाकर उसने राजा से आजन्म मद्यमांत ध्यागने 
की प्रतिज्ञा कराई थी । कुमार पाल की आज्ञा से लका तक फैले उसके 
राज्य में जीव-हिसा की मनाही कर दी गई थी । उसने यअ में पशुबलि 
भी कानूनन बन्द करवा दी थी । 

चोरामी वर्षे की आयु पर अपना अन्त समय निकट भाया जात 
कर हेमचन्द्र सूरी ने शरीर त्याग दिया। शंकराचायं के शिष्य 
देववोब!चःयं ने उन्ह आकर जहर दिलाया था। यह वर्णन ८ढ़वाण 
के साधु मेरुतु'ग ने लिखा हे । 
[गुजरात का इतिहास -रासमाला । लेखक अलकजेन्डर कितालाक 
फार्वस । अनुवादक गोपाल नारायाण बहुरा- पृष्ठ १७५ से १८५ | 

हेमचद्र सुरि के प्रभाव से राजा कुमार पाल ने सारे भारत 
में १४००० जैन विहार बनवाये थे । नेपाल नरेश ने उन्हें चन्द्र 
कान्त मणि से तिमित २१ अगुल को पाइवंनाथ को मूर्ति दी थी 
जिसे उन्होंने वाग्भट के प्रासाद में स्थापित कर के प्रासाद का 
नाम कुमार विहार रख दिया था। 

गजनी के सुलतान ने कुमार पाल पर आक्रमण किया था। 
पर १० वें द्यत के कारण कुमार पाल यात्रा न करने की प्रतिज्ञा 
कर चुका था। हेमचन्द्र के प्रभाव से तब गजती नरेश स्वयं 
कुमार पाल के सामते उपस्थित हुआ और सन्धि हो गयी। टोड- | 
साहब ने तो यहां तक लिखा है [Tod's Travels in Wes 
tern [०५।३~पृष्ठ १८३-१५४] कि इस सन्धि के फलस्वरुप दोतों 
मुसलमान धर्म से प्रभावित हो गये थे ओर यह कि हेमाचा मरते 


समय अल्लाह अल्लाह पुकार रहे थे ।उनके शव को न जला कर | 


गाढूने की भी किवदन्ती है भोर उस खड्डे को पाटण में हेमखाडा | 
कहते हैं। [पृष्ठ २०९] परन्तु कुमार पाल प्रबन्ध में शव के उ 
की ही बात लिखी है। ० कह 


ज्‌ 
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४.०६.०४ मथुरासिनी देवी 


मथुरासिरी देवी माहुरियों को पूज्य देवी हैं । बिहार शाकतों 
का देश है; और वहां देवी-[जा का प्रचुर चलन है। वहां की देवी 
पर बलि चढाई जाती है और उसकी जिह्वा मूर्तियों में मुख के बाहर 
निकली बन'ई जाती है, क्योंकि वह रक्त की प्यासी है। पर है उस 
अचल में देवो--पुजकों के सम्पर्क में आकर भी माहुरी वैश्यो की 
कुल देवी की मूर्ति में जिह्व। मुख के अन्दर है । उस पर बलि नहौं 
चढती । इनके राजा राधाकान्त लाल ने शाक्त देवी का रूप देकर 
बलि का समर्थन भी प्रारम्भ कर दिया था, पर सारी जाति विरोध में 
उठ कर खड़ी हो गई । 


४०६ श्रेणो-परक इतिहास 


स्पष्ट है कि व्यवसायिक श्रेणियों में बंटने पर हमारे पुरखों ने 
अपनी श्रेणी का नाम महाश्रेणी रक्‍खा । महा शब्द से हमें बहुत 
लगाव था । यही भपश्र'श होकर महासेन हो गया। इसीलिये जब 
उपश्चोणी बनने लगीं तो हमारे मुखिया ने अपना नाम महासेन रबखा 
और उपके पुत्रादि विभिन्न कुलो से विभिन्न भू-भागों में बस गये! 
अग्रश्नेणी, बारह सेनी, प्रथक होते गये पर चोसेनी माहौर ही बने 
रहे | अध्याय दो के श्रोणी वाले भाग में यह सब स्पष्ट कर दिया है, 
अत) उसे यहां दुदूराना अनावश्यक है । 


४.०७ रीति-रिबाज परक इतिहास 
माहोर जाति की मुख्य कुल रीतियां यों हैं :- बच्चा उत्पन्न 
होने पर सोबर में नग्न तलत्रार या शस्त्र का रखना, छठी के दिन 
घनुष बाण का चलाना व छूना। तेल ताई की रीति में भिन्त पदार्थो 
से परोक्षा करना ओर घूरा पुजना इत्यादि । यह सब क्षत्रियोचित रीति- 
रीवाज हैं। इनमें यह संस्कार प्रचलित हैं । 


विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह-प्रवेश, द्विरागमन, अनत्येषिट, 
तेरहवीं ओर वर्षी, । पर जातियों का निरुपण उनके विवाह संस्कार 
भोर रस्मों से ही होता है। 

४.०७,०१ अतः विवाह-संस्कार पर विशद विचार [करेगे । 

वैवाहिक रीति रिवाजों के उद्गम आदि फे बारे में खोज करो 
समय अंग्रेजी पुस्तक “हिन्दू संध्कार” पढ़नी पड़ो। बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास तथा सभ्यता विषय के प्रोफेसर 
श्री राजबली पांडे एम० ए० डो० 'लट० इस पुस्तक के रचियता हैं । 
बिक्रम प्रेस भदनी बनारस में वह छपी है। 

विवाह संस्कारों का वर्णन उन्होंने वैदिक काल से लेकर सत्र 
काल, संहिता काल तथा उत्तर संहिता काल तक लिखा है । यह 
पढ़कर मैं बड़ा आइचयं-चकित हुआ क्रि वेदिक काल में उन्होंने विद्राह 
सस्कार की कढुआ पद्धति माज का होना लिखा हें जिपमें कन्या को 
चुने बर के यहां भेज देते हैं और वही विवाह सस्कार होता है । 

वाग्दान के स्थान पर कन्या वरण की यह पद्धति पारस्कर गृह्य 
सूत्रों में;बागत है । इन सूत्रों के भाष्यकार गदमाघ(||पंडित $उनक यों 
वर्णन करते हैं : ज्योतिष के अनुसार निश्चित शुभ तिथि को दो 
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चार या आठ सज्जन, र क कण गा आट सज्जन, सुअलकत, भावी वर के त भावी वर के पिता के साव 


सकुन पक्षी के दर्शन कर कन्या के पिता के यहां जावे, और उसको पो 
कहेँ--“श्रीमान, अपनी कन्या मेरे पुत्र के लिए दीजिए”। कन्या ना 
पिता अपनी स्त्री से सलाह करके यों कहे “अमुक गोत्र में प्रसूत 
अपनी अमुक पुत्री या कन्या इस शुभ दिन में भाप को देता हूं” | फिर 
वह एक मन्त्र पढती है, जिसका अर्थ यों है-यह कन्या मौखिक वायदे 
में आज मैंने वंश चलाने के लिए आपको दी हे और आपने स्वीकार 
की है। अपना निश्चय करके कृपया कन्या का निरीक्षण कर ले | 
तत्पक्षचात वर का पिता कहे, मौखिक बाग्दान से आपने कन्या दो 


. 


|| 
|| 
| 
[| 
(। 
|| 


और मैंने स्वीकार की है। फिर कन्या को वर का पिता फल पल । 


वस्त्रादि दे । 


परन्तु यह गृह्य सूत्रों के काल की बात है। इस संस्कार के बार | 
बिवाह की क्या पद्धति थी इस पर हमें अथवंवेद के प्रमाण प्राप्त हैं। 
ऋग्वेद के १० वें तथा अश्रवंवेद के १४ बे अध्याय में विवाह सस्कार 
की विवेचना है । अथवं की तत्सम्बन्धित ऋचाओं का संक्षिप्त 
अनुवाद हम यहाँ देते हैं :-- 

अध्याय १४ मंडल १ मन्त्र ६-१३--बघ्‌ सुन्दर वस्त्र पहिने हुए, 
आंखों में काजल लगाये हुए, ओपास अर्थात्‌ कुटीर ढंग में वस्त्र पहि 
हुए अपने घर से भावी पति के घर की ओर अपनी सखियों के सहित 
सुन्दर रथ में प्रस्थान करे | जो दहेज उसे दिया जःता है, वह भी 
उसके बटुआ पें उसके माथ रथ में रक्खा रहे । 


अध्याय १४।१ मन्त्र १७ से २० तकन्=जब कन्या अपने घरपे | 
जावे तब मन्त्र पढ़े जाते थे, इनका अर्थ यह है "हम अर्यमा की पूणा | 
करते हैं जो कन्याओं के लिये सुन्दर जोड़े और मित्र ढू'ढता है। ग 
आज तुझे विदाई देता हूं । वहाँ के बन्धन में बांधता हूं । इन्द्र के साप 
वह पुत्रों तथा धन वैभव वाली होकर रहे। मैं तुझे वरुण मे उद्दत 
करता हूं । सविता ने तेरा बन्धन स्थापित किया है । वर के घर बह 
को गृह-लक्ष्मो होने जा और वहां उपस्थित व्यक्तियों से भद्र महित 
के समान बा कर ।' | 

अध्याय १४।१।४०-=निस्चित विवाह के दिन क्या गो. 
मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया जादा थो और एक हल्ला मं 
वनता था । मंत्रोच्बार के साथ उसे वस्त्र पहिनाये जाते थे। कण्या | 
मां को तब विरह व्यथा में आंसू भा जाते थे। अर्थव १४/१/४७/११7| 
वघू को एक पत्थर पर खड़ा किया जाता था । वर-कस्या को ह| 
पकड़ कर उसके पोषण करने की प्रतिज्ञा करता था । मन्त्र ५३१४८ 
वर तब कन्था को वस्त्र भूषण भेंट करता था । तब मन्त्र ६०-६४ 
अनुधार बारात का जलूस निकलता था। तब यह प्राथंनाये ग । 
जाती थी :-- । 

अध्याय १४।२-२।११] यह वध्‌ ०हले सोम की स्त्री थी 
गन्धर्वे की और उन्होंने ही इतत पति जो इसे आशीर्वाद में दिया | 
फिर बारात वर के घर ही लोट आती थी , वर के घर में अर्गि । 
ओर यज्ञ वर व कन्या साथ-ताथ करते थे और उन्हें आशीवार्द i | 
जाता था । इतके तुरन्त बाद विवाह संस्कार प्रारम्भ होता था। न 


>= 
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साज को बर क्या एक हसरे को बात मे जयने लाले जे दतो डे । रोर ब «६ सटी को वर कन्या एक दुसरे की आँख में काजल लगाते थे । 


[अध्याय १४,७।३६] यहीं वस्त्र परिवतंत होता था। बर के वस्त्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते थे । 

खादिल, गोभिल तथा सांख्पायन गृह्म सूत्रों में यह वर्णन भी 
आता है कि वर वधू को सफेद वस्त्र हो पहिरना चाहिए । [देखो 
गोभिल अ० २।१ से १० तक तथा सा० भ० १११ तथा खादिल अ० 
१।३ से ६ तक।] 

४.०७,०२ 

माहोर वेशो के सब उपवर्गो के रीतिरिवाज वेष्णवी परम्परा 
के हैं। उनको प्रथक-प्रथक वर्णन करने के पुवे यह अनुसन्धान करना 
डा कि सम्पूर्ण वेष्णवी परम्पर। का वर्णन किस पुराण में है और 
उस होता हुआ देखना भी अभीष्ट था । भविष्पोत्तर पुराण के अध्याय 
२ से ११ तक विष्णु (श्री नारायण जी) के पद्मावती के विवाह का 
वर्णन है । इसे मैंने तिरुपति तिरुमल्लाई संस्थानम से प्रकाशित वेकटा- 
चल माहात्मय पुस्तक में पाया । सितम्बर ६३ में फिर वहां जाकर 
विवाह की सम्पूण लीला विवाह-पवं पर देखी । अनुवाद यों है! - 

[इन बेवाहिक रीति रिवाजों को विस्तार पूर्वक लिखते हैं । 
भविष्ोत्तर पुराण के अनुसार ही वहां ब्रह्मोत्सव हो रहा था जब कि 
बह विवाह प्रणाली दिखाई जाती है। ] “देवताओं की प्रार्थना पर 
विष्णु बैकुन्ठ से बंकटाचल पर आकर बसे । भृगु द्वारा वक्ष पर लात 
मारने से विष्णु को अवनत किया गया । लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर 
करवीर पुर में जा बसीं। (अध्याय ३) द्वापर के अस्त में चग्द्रवंशीय 
सुवीर राज के पुत्र धर्म राजा के आकाश राजा तथा तोच्डमान नामक 
पुत्र थे । भ।काश की पद्मावती नामक कन्या थी। ( भ० ६) विष्णु 
ने हाथो की आखेट में जाते शमय पद्मावती को देखा ओर उक्ष पर 
शसक्त हो गय । (अ+ ७) वकुलादेवी को भेजकर श्रीनिवास (विष्णु) 
ने अपना प्रस्ताव आकाश राजा के परिवार को भेजा। उधर सलाह 
हुई । जन्म पत्रिका का मिलान किया गया | उनका अत्रिगोत्र ओर 
मृगशीष नक्षत्र था । तथा श्रीनिवाप का वसिष्ठ गोत्र एव श्रवण नक्षत्र 
था । वसिष्ठ ने यह सब पास कर दिया भोर विवाह निश्षित हो 
गया। राजा ने बन्धु-बांघवों से भी सलाह ली। संकल्प के उपरान्त 
राजा ने श्री निवाप्त के पास पीली चिट्ठी ब्राह्मणों द्वारा भिजवाकर 
आगमन की प्रार्थना की । चैत्र शुक्ल दशमी लिखी गई। भीतिवास 
ने पत्रोतर मे इपक्री स्तीकृति दे दी। श्रीनिवास ने ब्रह्म, गरुण 
इत्यादि को निमन्त्रण पत्र भेजे | वे सब आये । दोनों ओर सजावट 
पुवेक मण्डप आदि निर्माण किये गये । हबर बाहुन ने पाक शाला 
सम्भाली । करवीर पुर से लक्ष्मी को बुलाया। (अ० १०) तब 
सौभ ग्यवती स्त्रियों ने श्रीनिवास को तेल से भरे सोते के पात्र लाकर 
उबटनादि करके स्नान कराय! । हल्दी कें चूर्ण से शरीर ब 
किया। केशों को धूर वासित क्रिया । रति ओर शचि चवर ड्लाती 
थीं । फिर वे पालकी मे ठे । कुबेर से घन उधार लेकर अत्य सज 
सजाये गये । फिर कुल देवी शप्री-वृक्ष की एक शाखा तोड़ LS 
त दृक्ष का आरोपण किया। मांगलिक सूत्र खरीदे । एक दें 


समय मैं यह तियोग प्रथा च लू थी। 
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दावत दी गई। फिर बारात ने प्रस्थान किया। रास्ते में बारात मे 
एक दिन शुक्राआश्रम पर. दावत खाई । सूर्यास्त के समय आकाशराज 
वस्त्रालंकृत कन्या को लेकर बारात के स्वागत को तिकले । पुरोहित 
को साथले उन्होंने वस्त्राभरणों तथा गंघ तैल से श्रीनिवास की 
पूजा की । पद्मावती तथा श्रीनिवास ने एक दूसरे को देखा। फिर 
गाजे-बाजे से बारात नगर में घुमी ओर मन्दिर में गई। तब तक ५ 
घडी रात बीत चुकी थी । भोर तब दावत हुई। दूसरे दिन प्रातः से 
उभय पक्ष ने उपवास रक्ला। दोनों पक्ष में वर-फम्या तथा उनके 
माता-पिता भ्राता ओर पुरोहित ने भी उपवास द्रत रक्खा । रात्रि 
को १३ नाडि (दण्ड) मुहुत्त भांवरों के लिये निश्चित हुआ । कन्या 
पक्ष शुक्रवार को सायं काल बारात को बुलाने गाजे बाजे से गया। 
कन्या की माता ने अरुंधती क आगे करके वर की पूजा की । 
वस्त्रादि भेंट किये । बर कन्या के घर गये । द्वार पर सांसों ने कुकुम 
ओर जल पात्र से वर को पूजा की । प्रवेश करके राजा चार स्तम्भ 
वाली सुवणं वेदी पर बैठे । आकाश राजा ते मंगल स्नात किया। 
ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ के मधुपर्क दिया। वर के पइ-पक्षाजन किये 
गये । पश्चात कन्यादान हुआ | इसमें आकाश राजा ने एक करोड़ 


निष्क दहेज में दिये । साथ में १०० भार का फिरीट व कंठी, ५० 
भार को अन्य कठी, ७ पदक, मोतियों को माला, कान के भूषण, 
३२ भार का कंचन, १ जोड़ा नाम भूषण, १० अंगूठी, पाट्टका आदि 
भी दिये । ६४ कम्बल भी दिये । दोनों के हाथ में तब ककत बांधे 
गये । मंगल गीत गाये गये । वर ने मगल सूत्र वधू के गले में बांध 
दिया । पुरोहित वशिष्ठ ने वधू की अजलियों से समवित लाजा का 
वर से अग्नि में होम कराया । शेष वैवाहिक पद्धति यजुबंद की 
शाख से पूणं की । राजा ने पूरोहितों को नवरत्नों के भक्षत दिये, तथा 
ताम्बून सहित भूरि दक्षिणा दो। उपस्थित बारात ने आशीर्राद 
दिया। तब वर को सासो ने कुछ भोजन करापा । दूसरे दिन सुमंगली 
स्त्रयो ने वर वधू से परस्पर एक दूधरे का मज्जन, उबटत व स्तात 
कराया । चार दिन बारात ठइरी । पांववे दिन ब त्रालकार से फिर 
जामाता को पूजा हुई । वधू को बिदा कराके उसे जतवासे में भेज 
दिया । तब वर इवसुर घर में विदा की आज्ञा लेते गये । आज्ञा देते 
समय अन्य दहेज, भोजन, अन्न, बर्तेत द।स-दासियें भेट कीं। कुछ 
दूर तक क्‍वुरादि बारात को भेजने आये। वहां राम जुहार हुई। 
वर ने सायुज्य किया और पिता पृत्रो को सान्त्वना देकर लोट गया । 
बारात लोट गई । |भविष्योत्तर पुराण अध्याय ११] 


४,०७.०३ विधवा विवाह 


विधव। का विवाह माहौरों में प्रचलन नहीं था और इसे हेय माना 
जाता था। मध्यकालीत स्मृतियों के अनुपार द्विजों में विधवा विवाह | 


वर्जित था, पर नियोग की आज्ञा थी और वह प्रचलित था । नियोग के शा प्र 


मोटे रूप से माने हैं कि अस्थायी रूप से विधवा का किसी दु परे पत. 
से मत्र सतोनोत्पत्ति के लिये संग । रामीयण और महाभारत. र 


न पुः rl 
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PERNT मिला 0० 
परन्तु द्विजेतर व्यक्तियों के लिये विधवा विवाह का दम था! 
हिज होने से माहौरों ने इस विधान को नहीं अपनाया, परन्तु नियोग 
को भी न अपना सके । आधुनिक समग्र में तो नियोग की प्रथा विधवा 
विवाह से नीचे दर्ज की प्रतीत होती है। मध्यकाल में विधवा को सती 
कहकर पति की लाश के साय जला देते थे, पर अंग्रेज सरकार ने सती 
प्रथा बन्द कर दी । अब जो विधवाये कुछ प्राथिक साधन नहीं रखतीं, 
उप्हें पुरुष जैक्षा परिश्रम, रोटी के लिये करना होता है । जो वीर 
साधन रखती हैं, उनमे उनका भाग छीनने व नष्ट करने का उन 
सम्बन्धी पदा मिरत रहते हैं। आखिर इन्दिरा गांधी ने भी संजय 
गांडी की विधवा पत्ती का जेवर छीनकर घर से निकाल दिया। कभी 
वासना पुर्ति के जिये उन्हें इधर-उधर आंख दौडानी पड़ती है । कुछ 
किस्मे आण हत्याओ के भी होते हें । सब प्रकोर के उदाहरण उपलब्ध 
हैं । इध रोग का केवल यही इलाज पाया गया कि समाज न केवल 
इच्छुक विधवाओं को पुनविवाह करने की छूट देवे, वरन्‌ उत विवाह 
का प्रबन्ध भी करे । क्योंकि 
यह कोई न्याय नहीं है कि एक बार के विवाहित पति के निधन 
पर एक स्त्री शेष जीवन सब सुखो से वंचित हो, तिल-तिल जल-जल 
कर काटे | भगवान्‌ राम ने बाली को मार देने पर तारा के करुण 
रोदन पर उसके दु:ख के निवारण के लिये उसका पुनविवाह उसके 
देवर सुग्रीव से करा दिया था। ऐशी आज्ञा वेदों में भी है :-- 
इयं नारी पतिलोकं बुणा ना निपयत उपत्वामत्यप्रे तम्‌ । 
धस्मंपुराण मनु पालयन्ती तस्ये प्रजांद्रविणञ्चेहृद्येहि ॥ 
(अथर्ववेद । का० १०८। अनु० स्‌» ३। मंत्र १) 
(यह स्त्री पति के मरने के बाद तुम्हारे पास आई है । धमं पूराण 
और कानून को मानते हुए उसे प्रजा को दान दौ-पुत्र लाभ कराओ ।) 
इमा त्वतित्द्र मीढ़व: सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्राताधेहि पतिमेक्रादशां कृषि ॥ 
ऋग्वेद १०८५॥४५ 
मनु भी इसको आज्ञा देते हैं :-- 
यस्या म्रियेत कन्यायो वाचा शत्यक्ृतों पति! । 
तामनेत विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥ 
( मनुस्मृति अध्याय ९२ इलोक ६९ ) 
यहाँ देवर से विवाह की स्पष्ट आज्ञा है । यूरोप, अमेरिका, 
एशिया के अस्य सब देश, ईपाई, मुसलमान तथा द्विजेतर हिन्दू 
जिनका बहुमत है, सब में विधवा विवाह प्रचलित है । क्या यह सब 
पापी हैं, और नरक मात्र के अधिकारी हैं? कदापि नहीं । स्त्रगं- 
नरक कर्मा पर निर्भर हैं। यह तो रीति-रिवाज मात्र हैं, जो 
रन बदले जा सकते हैं। हां जो विधयें यों ही निर्वाह 
कर ले जा सके, उन पर कोई जोर नहीं है कि अवश्य पुनविवाह 
करें। इन बीस वर्षों में माहोर वैश्यो के सब्र उपवर्गों की शिरोमणि 
सभाभों ने इच्छुक विधवाओं को पुनविवाह की भ ज्ञा दे दी है। 


४.०७.०४ श्रलीगढ-मुरादाबाद, श्रंचल के माहोर 
[वर्तमान माथुरी या मथुरिया वश्यों के रीति रिवाज 


]936 में इतकी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक रीति-भांति- 


प्रकाश? से उद्यत । पुत्र जम्म याति लड़के का पैदा होना । 

जन्म होने के पीछे जिस समय मुनासिब ससझ जावे राशि 
गिनाई जावे, या जन्म समय आदि लिखाया जावे, छुटी आदि की 
जावे और जन्म के दूभरे या तीसरे दिन जब शुभ समझा जावे नाई 
को लडक्रे की ननप्ताल ओर दूसरे दित निकटस्थ ( नजदीकी) नातेदारों 
के यहां रोचना के लिए (जिसे दूध भरना भी कहते हैं) भेजा जावे । 
नाई दूध के साथ बंधतवार भी ले जावें । 

बाहिरी यानो जच्चा का बाहिर निकालना 

बाहिरी की रस्म जहां तक मुमकिन हो देरी में की जावे। 
देवर आदि के हक्क बदस्तूर रहेंगे परन्तु जच्चा की तन्हुूःी का 
लिहाज रक्ल्ला जावे । मकान की शुद्धी की जात्रे। जहां तक मुमकिन 
हो लड़की का पिता अपने घेवते को छटी के दिन (छटी 'जिसरो छेदक 
भी कहते हैं ।) मेंट देवे । दस्ठोन ओर नामकरण-इसवें दिन मकान 
को फिर शुद्ध कराळे, पुष्कल (काफी) सामग्री से वेदोक्त रीत्यानुसार 
प्रथम हवत करा कर नामकरण कराए जावे ¦ मुण्डन ओर करण 
भेदन --(जिक्षको कान छिदना भी कहते हें, बदस्तूर रहे । ननसाल से 
कनछेदन का भात (यानी बाली और कपड़े लड़के को यथाशक्ति दिये 
जावें। यज्ञोपचीत-लड़के की अवस्था बारह बर्षे की होने से पहले 
ही अग्र होना चाहिये । सगाई -में अधिक से अधिक ११ 5० और 
अंगूठी, नारियज्ञ और मिठाई भेजी जावे । नाई सगाई लेकर जावे 
और उक्त (ऊार कहा) सामान साथ ले जावे । लड़के वाले के यहां 
आदमियो के जमा होने पर सगाई चढ़ाई जावे। राम राम की रस्म 
अधिक से अधिक २५ होनी चाहिये । पीली चिट्ठी-हस्तदस्तूर साबिक 
दुब और शुभ हल्दी के चिन्ह से युक्त नाई या डाक के द्वारा (जरिये 
से, जानी चाहिये। लग्न--में एक-एक रुपया रक्खा जावे, भोर 
नाई लग्न को लेकर जावे । लग्न के साथ लडकी वाले की तरफ से 
अंगूठी और मिठाई लड़के के लिये और विदा के वस्त लड़के वाले 
को तरफ से अंगूठी ओर मिठाई, कलावा और मेंहदी आदि लड़की 
के लि! भेजी जावे । 


निकरीी-बारात जब कि गाड़ियों द्वारा जावे अधिक से 
अधिक २५ परीन जिसमें अधिक से अधिक १२५ आदमी कुल 
हों, ओर जो बारात रेल में जावे नो मय सागरपेशा १०० भादमी 
होबे । बेटे थाले को चाहिये कि रास्ते में बारात के खान-पान का 
उचित प्रबन्ध करे। पेशवाई के लिये लडकी वाले की तरफ के 
आदमियों को शान के साथ जाकर बारात को लाता चाहिये । बारात 
के जनत्रासे में आने पर कहार को शरबत लेकर भेजा जावे। म्ढुवा 
जगाना (हानि पोरी दाबना या द्वार बार), खेत दूसरी लग्त, $ 
तीहल,कलसों की जंड़ी और अधिक से अधि# १००) और उचित 
(मुनासिब) जेवर दिया जावे। रात्रि को दावत (बढ़ार) और प्रात! 
काल नाश्ते का प्रबन्ध पश्चात्‌ बारद्वार या वारौंठी या दरवाजे की 


कृत होता है। भरीपुरी या बरीपुरी के साथ चढ़ावा (याति लड़गे 


के लिये जेवर आदि) जाता है। चढावे में यह सामान भी न 


नाहिये : - खादी ५ गज, टूल की चकले की चादर, चोला आर्दि,: 
तीहल भी दी जाये। फेरों वे, समय लड़का धोती पहने, हवन पुरलेले । 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सामग्री से किया जावे। हवन की सामग्री तथा घोती भीर धत 


आदि का प्रबन्ध बेटी वाला करे। फरे चार हों। घव दर्शन 
हाखोच्च र, नियम पूर्वक उच्च स्वर में किया जावे । कन्यादान 
गोदान आदि, इसके बाद रुपया मन्पने और नाधगुरू था वेड़ासई 
ढी रस्म एक हो। कुंवर फनेझ में लड़के को एक थाली ओर एक 
ग्लास दिया जावे । बढ़ार के दिव लड़के की गोद में लड़की की पां 


डके को बुलाकर मिठाई और कुछ नकद डाले । 
इसमें लड़की की रिश्वदार स्त्रियां भी जितका लेना हो, 


शामिल हो सकती हैं। इभके बाद पलका चार व जौ धान कान 
खुलाना व मिलाप । परन्तु सिफ थामे को विधवाओं यानी लड़के की 
विधवा ताई, चाची, आदि के मिलाप गैर हाजि र होते पर भी 
हाजिरी वालों की तरह दिये जावेंगे। गाली में अधिक से अधिक 
१००; बेटे वालों को। 
दसई या दसयारी, मढ़वा दबाना :-- 
यदि लड़का लड़की बालिग हों तो विवाह के समय पर ही 
पट्ठाफेर कर लिया जवे और गौने की सादा बिदा भी साथ ही 
हो । अन्यथा गौता बाद में लड़के के साथ अधिक से अधिक दस 
आदमी भेज कर ही कराया जावे। वधू की विदा के बाद बर फिर 
अन्दर जाकर भट्टी को बन्द करता है और गुथ खोलकर 
विदाई लेता है । चूड़ी व बिछुआ, वामाङ्ग आते पर ही पहिना दिये 
जावे । मोहर उतारना बदस्तूर चालू । फिर वर का आरता यो 
टीका होगा। लड़के के भातई को मौर, जूता, जामा तथा लड़के 
के कपड़े लाना जहरी है! इसके बाद समधियों को मेंट अर्थात्‌ 
समधौरा होगा । ब्यान रहे यह ४१बस्47 ६० वर्ष पूवं की १६२०-३० 
फे वीच की स्थिति को द्योतक है । 
४.०७.०४ पांचाल प्रान्त के माहौर देश्यों के रीति-रिबाज 
यू०पी० के पांवाल्न भ्रान्ते से तात्पर्यं एटा, फरुखाबाद, 
मंनपुरी, अलीगढ़ से ही है। द छ ब्रज का भाग भी इ ।में है 
कन्या के अभिभ'वक ही इनके यहां वर तलाश करते हूँ। 
जित घर में लड़का देखने जते हैं, वहां का भोजन नहीं करते हैं । 
सब बातें निश्चित हो जाने पर लड़की देखी जाती है। लड़की वाले 
के घर जाकर लड़की को देखकर स्वीठ़ति होने पर जेवर साड़ी 
भादि से उसकी गोद भरी जाती है। यथा-शक्ति भेंट देकर लड़को 
वाले उन्हें विदा करते है । 
इसके बाद “पक्की, को प्रथा होती है। इसमें थाल, परात, 
कु या लेकर वध पक्ष का व्यक्ति वर पक्ष के यहां जाकर चांदी 
के बकं लगा कर एक पात वर को खिलाता है । नकद रुपये के 
अतिरिक्व “नजरे! भी मॅट की जाती हैं । 
सरी बड़ी रस्म टीका" कही जाती है। इस अवसर पर 
दहेज की रकम का मुख्य भाग लड़के के यहां पहुंत जाता है । इस 
अवसर पर चांदी के पांच बतत, कुछ साड़ियां, मिठाई और रकम 
आती है। कहीं कहीं वर पक्ष के लोग अपने जाति भाइयों की 
दावत भी करते हैं और कभी कभी ब भी बांटते हैं । टीके को 
लकर प्राय: नाई और पंडित आते हैं। टीका में वर पक्ष के मुख्य 
व्पपितयो को नजरे मेट करने की प्रथा भी है । 


[ 4/2! 


चौथी रस्म लगून की होती है। पहिले लगुन महत्व की 
प्रथा थी । प्रह डित्राह से १५ दिन पहले होती है। आजकल लोग 
टीका के साथ ही लगुत भेज देते हैं । लगन में १) या ११) या ५१) 
सुपथा भेजा जाता है। साय में साड़ी ओर घोड़े २ जौ और £ठाई 
जाती है। इधी के साथ एक पीली चिट्ठी भेजी जाती है। जो 
Documentary Confirmation विवाह की लिखित स्वीकारी 
मानी जाती है। इसे वधू पक्ष का पुरोहित पीले कागज पर कलामे 
से बाँच कर भेत्ता है। उस पर पुरोहित तेल, ताई तथा भांवरों 
भादि का समय व तिथि लिखता है। लग्न के बाद बर वधू द्वारां 
यात्रा निषिद्ध है । आजकल लोग प्रायः खेत लगुन” देते हैं, 
अर्यात्‌ बारात के आ जाने पर खेत में लगुन का सामान पेश कर 
देते हैं 


लगुन तथा भाँवरों वाले दिन के बीच भे कुछ ओर रिवाज 

होते हूँ । लग्न पत्रिका में तेलों की संख्या निश्चित कर दी जाती 
है। उतनी ही बार घर कन्या का तेल से उबटन होता है । ताई 
नाम की रस्म के दिन देवी देवताओं की पूजा किती मन्दिर में 
जाकर होती है। इसके बाद भात मांगने की प्रधा होती है । वर 
तथा कन्या पक्ष की स्त्रियां वर व कन्या की ननसाल में गाती बजाती 
हुई भात मांगने जाती हैं। वहां जाकर दस्तूर का सवा रुपया पेश 
किया जाता है। सामर्थ्यं वाले घर की स्त्रियां अवने भाई के घर भात 
मांगने की प्रथा में कुछ वर्तन ले जाकर जाति के हर एक घर में 
बांटती हैं। इतके एवज में ननसाल में बर कन्या के अभिभावक भात 
मांगने वाली स्त्रियों को कुछ अतभ आदि की भेट देते हैं । वर कन्या 
के मामा अपने साथ वस्त्रादि लेकर पहुंचते हैं। भोर वर पक्ष में 
बारात जाने से एक दिन पहले ओर कन्या पक्ष में बारात आने के 
बाद भात के ये वस्त्र कुटम्ब के सब वृद्धों को मण्डप के नीचे चोक 
में पटे पर खड़ा करके पेश किये जाते हैं। भाई मानों भगिनी की 
स्तेह-मयी सन्तान के इत यज्ञ में अपनी एक आहुति डालकर अपता 


जीवन धन्य समझता है । 

भात की रस्म के बाद बारात निकलते की तैयारी होती है । 
उक दिन प्रातःकाल दूल्हा को चौक पर बिठाल कर विवाह के कण्ड 
पहनाए जाते हैं । मस्तक पर मुकूट नाई बांधता है। कपड़े दर्जी 
पहनाता है। लड़के की बुआ वर की आरती करती है। वर के 
बहनोई पान खिला।ते हैं। फिर वर को कुए की प्रदक्षिणा के लिये 
ले जाते हैं। वहां पर मुहल्ले की सब स्त्रियां इकट्ठा हो जाती हैँ । 
जाते समय वर की बहुनसीक मारते हुए पीछे जाती है। कुए कों 
प्रदक्षिणा के समय वर सब मुहत्ले की स्त्रियों के सामने माता को 
बचन देता है कि वह बहु लाकर उसकी सेवा करेगा । 


बारात में सगे-सम्बन्धी, मित्र-बान्यव तथा जाति भाई 
सामर्थ्यानुसार जाते हें । बारात जब लड़की वाले के ग्राम में पहुंच 
जाती है तो, नगर के बाहर रकती है । कन्या पक्ष के व्यर्क्ति अगवानी 
क्के लिये आते हैं। आते ही वर के पिता को एक 'खेत बजर” भेंट 


की जाती है। तदोपरान्त साधारण दावत जिसे खेत पांत कहते! 
हैं-के बाद बारात चढ़ती है । और बेड, बाआ, आतिशबाजी, रोशती | 
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इत्यादि के साथ उस स्थान पर जा ठहरती है जिसे !जनवास।' 
कहते हैं । 

इसके बाद वैवाहिक कार्य-क्रम शुरू होता है। मिट्टी के 
एक छोटे बत॑त में थोड़े से जो तथा एक रुपया होता है, उपे 
व्वरमनियां' कहते हैं। उसे लेकर नाई जात' है। उसका अर्थ वर 
के आने को अन्तिम स्वीकारी है। तब वर महोदय जाते हैं, और 
“दरवाजे' की रस्म होती है। दरवाजे पर वर को चौकी पर स्थान 
ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती है । यज्ञोग्वीत कराया जाता है । 
दरवाजे पर कलश सहित कुछ बर्तन, कपड़े का एक थान और नकद 
रुपया मॅट शया जाता. है । 


उसके बाद वर लोट आता है। बन्या पक्ष की स्त्रियां 'पान- 
सुपाडी मांगने जनवासे पर जाती हैं । वहां वर के बहनोई साहब कुछ 
मिठाई देकर उत स्त्रियों को भेंट देने के लिये भेजे जाते हैं । उन 
स्त्रियों के मध्य बहनोई साहब को खूब आवभगत होती है । 


तदु।रान्त वर संस्कार के लिये जाते हैं। कन्या के घर एक 
मण्डप तथा यज्ञ-वेदी सजाई जाती है, जिसके ऊपर हल गाढा हुआ 
होता है । वर को आते ही आसन त्था मधुपक देकर स्वागत 
किया जाता है कुछ घामिक क्रियाओं के बाद कन्यादान होता है । 
कत्या के माता-पिता छोंक बांध कर बैठते हैं । वे दोनों कन्या का 
हाथ पकड़ कर वर के हाथ में दे देते हैं और फिर दोनों के पैर 
छूते हैं। कन्या के अन्य बुतगे सपत्नीक आकर बर वधू के पैर छते 
हैं और कुछ मेंट करते हैं । फिर सस्कार प्रारम्भ होता है । पौराणिक 
प्रथा वाले घरों में यज्ञ संस्कार के बाद ४ भांवरे और सप्तपदी 
होते हें । कन्या का भाई धान बोते की प्रक्रिया करके बहिन को 
सदा कुछ देने की प्रतिज्ञा करता है। ईगुर की मांग वर ही वधू 
के भरता है ओर प्रतिज्ञाओं का आदान-प्रदान होता है । सम्मिलित 
चन्द्र दर्शत की प्रथा अब समाप्त हो गई है ! यहीं पर वर की 
बहिन हा पुरोहित कन्या को बिछिया पहनाते हैं। बहुत से घरों में 
यह काय वर के घर में कंगन उतारते समय होता है। वेवाहिक यज्ञ 
की समाप्ति पर दोनों पक्षों की ओर से दान दिया जाता हे । सप्तपदी 
के बाद ही विवाह कानूनी तोर पर समपन्न माना जाता है । 


मण्डप से वर को स्त्रियां अन्दर उठा ले जातो हैं । वहां 
वर को मुकुट लेकर उसे टोपी दी जाती हैं तथा «ब स्त्रियां टीका करके 
वर को मेंट देती हैं। लोटते समय कन्या की बहन वर का रास्ता 
रोकती है और बदले में अपने जीजा से कुछ नेग पाती है। वर 
महोदय को अपने जूता गायब मिलते हैं जो उनकी सांली साहब ने 
पहिले से ही छिपा दिये होते हैं। तलाश करने पर जब नहीं मिलते 
तो भिहुनताना देकर ही वर अपने जूते फिर वापिस पाते हैं। जनवासे 
में वापिस आकर अपने से बह़ों के चरण स्पशं कर वर म 
आर्शीवाद प्राप्त करते हैं। 
सन्ध्या समय न्यौतनी होती है। कन्या पक्ष के लोग जनबासे 
में जाते हैं और बर पक्ष के लोग उनका स्वागत करते तथा बिठलाकर 
इत्र पात्र, ताम्बूल पेश करतें हैं। इती समय पढ़े लिखे परिवारों की 


होदय 
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ये > ताही है न्त में जिका? 
बाराठों में मान पत्र पढ़े जाते हैं। अन्त में कन्या पक्ष के लोग हाथ 
जोड़कर अपने घर आकर वृहदाहार (बढ़ार) में आने का निमन्त्रण 


. 


| 
$ 


। 


देत हें । जहां बारात दो दिन ब्टती थी, वहां दूपरे दिन भी न्योतमी | 


होती थी । यदि बारात एक दिन ही ठह'ना हुई तो पहिले दिनको 
न्योतनी के पहिले वर पक्ष अपने साथ लाये हुए वस्त्र आभूषण तया 
(सालाबागा) अर्थात वर के सालों के लिये नये वस्त्र गाजे बाजे के 


साथ भेजते हैं । च्योतनी में पुरोहित जी शिव पार्वती के विवाह की र 


शिक्षाप्रद विवाह वार्ता सुनाते हैं। न्योतनी में कुछ थालियां गुड़ 
चना, मेत्रा आदि भेजने की प्रथा थी । वहदाहार के पहले बारात के 


बच्चों को लेकर वर महोदय कन्या के चर कुवर क्लेवा के लिये जाते. 


हैं। इसमें वर को चांदी के बर्त नों में (यथासाध्य) भोजन कराया 
जाता है, और कत्या की सखियो तथा अत्य बहिनों आदि के द्वारा वर 


को भेंट दी जातो है। सेब आये. हुए बच्चों को कुछ न कुछ मेट 


किया जाता है । 


बढ़ार की दावत बड़ी शानदार होती है। वर पक्ष के सगे-सम्बंधी 
ठीक मण्डष नोचे बंठते हैं । अन्य लोग अलग खुले में । भोजन प्रारम्भ 
करने के पहले बारात के जिन. लोगों को वरपक्ष के लोग कहते हैं; 
उन्हें मेंट दो जाती है। मण्डप के नीचे वानों को विशेष भेट दो 
जाती है । एक ओर भोजन कराया जाता हे भौर दूसरी ओर स्त्रियां 
मनोहर गीत व उलाहने गाती हैं । 


इसके बाद विदा की तयारी होने लगती है। इसमें समानान्तर 
सम्बन्धी अर्थात वर कन्या के चाचा-पामा-मौसा-फूफा-बहनोई अ दि 
परस्पर पटे पर मण्डप के नीचे खड़े होकर एक दुसरे के तिलक करते 
और मिलते हैं वर पक्ष वाले जोड़े को. भेंट मिलती है। बाहर 
हरेक बाराती की मिलनी कुछ बर्तन आदि देकर हाती है । 


बारात में समधी की भारी मिलनी होती है । फिर समधी साहब का 
समधोरा होता है। इसमें वर के पिता को कन्या की माता मौधी आदि 
के सुपुर्द कर दिया जाता है । एक पर्दे क पीछे से उनके बेलन मारे जाते 
हैं ओर हर भावात के साथ कुछ मिरता है । लड्डू खिलाये जाते हैं, 
तब भी कुछ मिलता है । कव्या की मां वर के पिता के काजल लगाती 
हैं, । परन्तु केवल एक आंख में । कहीं २ समघी साहब को चोली और 


साडी भी मजाक में पहिना देते हैं। प्रत्येक पिता इसी दिन की प्रतीक्षां, 


के लिये लालायित रहता है । यहीं वर पक्ष, कन्या वाले नाई नेगियों 


का खर्चा देते हैं । कन्या की विदा हो जातो है। वर के पिता मस्त हो. 


थैली की बची खची रेजगारी रास्ते मे लुटाने हुए बहू को ले जाते हैं। 
कन्या पक्ष वाले नगर के बाहर तक जाते हैं, और राम-जुहार करके 
अपनी अन्तिम भेंट वर के पिता को देकर वापिस लौट आते हैं। 


दूल्हा कन्या की विदा के बाद कन्या के घर फिर ले जाये जाते. 


हँ । वहा उन्हें दो काम करने होते ड गूथ खोलना अर्थात मण्डप को 
उतारने की शुरुआत और भट्टी में लात मारना जो कि इस बात | 


द्योतक है कि उल्लास पर्व का समापन हुआ । इन दोनों कार्यो के एवज. 


में वर को कुछ मेंट देकर पिदा को जाती है । 
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जब बारात लोटकर पहुंचती है, बर को माता आखो बेर डया भारती लेकर 


त त on र्‍या 


तैयार मिलती है । वह पहिले उप सवारी को पूजती है जिस पर 
उसकी इह आई है। फिर बहिन रास्ता रोके खड़ी मिलती हैं । उमे 
भेंट देकर वर-वधू घर में प्रवेश वर पाते हैं। पहिले दिन खीर 
खिलाई जाती है। परन्तु खोर खाने के पहिले वर वधू एक-एक बतासा 
एक दूसरे को खिलाते हैं । 

पंडित कंगन उतारने की लग्न लगभग ३ या ४ दिन बाद की 
छाँटता है। उप. दित वर कन्या के फिर हाथ मिलाये जाते हँ 
कंगन उतारा जाता है । और एक बर्तन में पानी डाल कर आटा की 
मछली तेरायी जाती है और सींक से उसका वध किया जाता है; 
जो द्रोवदी स्वयंम्बर कथा का शेषांश है । फिर सात बार एक हल की 
लकडी से वर कन्या एक दूसरे को धीरे से मारते हैं, जिससे एक का 
दूधरे पर कण्ट्रोल होने का अधिकार माना जाता है। तभी वर-वघू 
से संसर्ग का अधिकारी होता हे । 
(यह विवर" १९६७ में लिखा गथा था । आथिक दबाव के कारण 
भब बारात आने के दूसरे ही दिन विदा हो जाती है और बहुत से 
रीतिरिवाज कम कर दिये गये हुँ=संपादक) । फिर चार या सात 
दिन वाद वधू के भाई उसे लिवाने जाते हैं। इसे चौथी की रस्म 
कहते हैं । 


४.०७.०५ श्रागरा-वाह अंचल के माथुर वेश्यो 
के वेवाहिक रीतिरिवाज 


इन बन्चुओ में निम्नलिखित रिवाज पाये 
लोट लकार में लिखे हैं । 


जाते हैं जो 


लड़की पक्ष को अपने निश्चय की सूचना स्वजनों के सम्मुख रखने 
के पश्चात केवल १) रुपया तथा एक पत्र पंचों के हस्ताक्षरों से युक्त 
नाई द्वरा लड़के बाले के यहां शुभ दिन को मेज देना चाहिये। 
नाई के सगाई लाने के `इचात स्वजनों को एकत्रित कर पंचों के 
मध्यस्थ सगाई भेंट को स्वीकार कर पंच के पास उक रुपये को रख 
देता चाहिये तथा पत्र पंचों एवं उपस्थित स्वजनों को पढ़कर सुता 
देना चःहिये । नाई को स्वीकारी पत्र देकर विदा कर देना चाहिये। 

(२) सिक्का - सगाई के समय जो रुपया नाई लाता था, सिक्के 
के अवपर पर वह रुपया पंच से लेकर लड़के को दे दिया जाता है। 
इसके पश्चात्‌ लडके को इस रुपया को अपनी माता को मेंट कर 
देना चाहिये । माता को अर्ध देकर उक्ष रुपया को अपने माथे से 
लगाना चाहिये । 

(३) रेवा या पीली चिट्ठी -विवाह की तिथि की सूचना जो 
नाई पत्र द्वारा लड़के वाले के यहाँ पर ले जाता है, उती पत्र को 
'टेवा' अथवा पीली चिट्ठी कहते हैं। पंचों में टेवा तथा मिठाई 
स्वीकार करने के पश्चात्‌ आचाय॑ को रेवा पत्र उपस्थित सज्जनों 


को सुनाना चाहिये । स्त्रियों को मंगल गीत गाने चाहिये । उक्षी समय से 


दोनों पक्षो के यहाँ विवाह के कार्यो का आरम्भ हो जाता है पीली 
चिट्ठी हो जाने के पश्चात विवाह का तिमन्तण पूर्व समय में कोयरी 


गिदोड़े तथा सुपारी आदि भेजे जाते थे, किन्तु अब पोस्ट से 
निमन्त्रण जाता है । न्यौता पुरुष वर्ग को भेजा जाता है, और 
छेता स्त्री वर्ग को | छेता भेजने से तात्पर्य बहिन, भातजी तथा जिस 
को छेता भेजा गया हो उत व्यक्ति को निमन्त्रण करने से है। समधी , 
को विवाह के अवसर पर निमन्त्रण करना है, तो उसके लिये ५१ 
सुपारी तथा एक रुपया न्योता का भेजना चाहिये । 

(४) भात मांगना--पह लडका एवं लड़की के मामा के यहाँ 
से माँगा जाता है। आत में मामा अपनी शक्ति के अनुसार विवाह 
में नकदी, सामग्री, कपडे आदि देता है। कन्या के विवाह पर भात 
आगोनी के दिन तथा लडके के विवाह पर ज्यौनार के दिन आता 
चाहिये । भात मांगने के लिये यथा सम्भव स्वयं लडके एवं कन्या 
के माता पिता को भातई के यहां जाना चाहिये । भात मांगने के 
समय भी मंगल गीतों का होना भति जरूरी है। इसी प्रकार भ.त 
मंगाते जब जावे, बहिन तथा मान आदि से टीका कराके जाना 
चाहिये । उस समय बहिन को यथाशकित द्रव्य भी दे । इसी प्रकार जब 
भात मांगने जावें उस समय पीतल की मथनियां में प्रचुर सामग्री ले 
जानी चाहिये । 


जैसे ही भात मांगने वाला भातई के निवास स्थान पर पहुंचे, 
मालिक को उनके चरणों को घुलवाना चाहिए । गीतों के निमन्त्रण 
पर उपस्थित समस्त स्त्रियों को तल, चामरी के साथ तमोर बांटता 
चाहिए । 
भात देने की रीति 


(यदि किमी के भाई न. हो) 

तो ऐसे पवित्र कायं को करने के लिये कोई न कोई प्रा तत्पर 
हो जाता है) जैसे ही भातई भात लेकर. अपने बहुतोई के तिवाप्त 
स्थान पर पहुंचे नाई को भेज कर भातई के चरण प्रक्ष लत (पैर 
घूलाने) की व्यवस्था करे । इसके पश्चात पंच एव कुटम्बिों को धाथ 
लेकर फिर भोजनातिथ्य करे । भात में जो सामग्री भातई लाया है, 
उसको सुन्दर रूप से सजाकर बहनोई के द्वार पर पहुंचाना चाहिये, 
जहां पर बहन कलश लिये हुए मस्त स्त्रियों के साथ मंगल गीत 
गाती हुई स्वागत करने के लिये प्रतीक्षा में खडी हुई होती हैं। 


उपरोक्त सव बाते द्वार पर ही होती हैं । इसके पश्चात भातई 
को गुह-प्रवेश करना चाहिये। और सबसे प्रथम दो वांगे भपने 
बहनोई आदि को मेंट करने चाहिये। भोर समस्त सामान और 
आमषण तथा नकद द्रव्य सम्भाल कर देना चाहिये। भातई को 
मालिश द्वारा पानी लाकर चोक पर रब्रना चाहिये। और बहन को 
साडी या जोडा जो बहित के लिये भात में भातई लाया हो उसे 
बहिन की मेंट करना चाहिये । इसी प्रकार जो सामग्री जिन-जित के 
लिये भातई लाया हो उन्हें दे देती चाहिये । विवाह के पईषात जब 
भातई बिदा हो उस धमय मालिक को भातई के दो टोके करने 
चाहिये । भातई को श्रद्ध'नुसार भिटावनी देकर अपने गृहको _ 


वापिस लोट जाना चाहिये । 
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ग MOS ७ जज ए्ए्ेस्‍्ल्‍स्‍ननन दी पर | 
५-दथतियां ९. घूरे का एजा हक” 
चुरा तो देश की बड़ी सम्पति है--जितसे खाद उत्पन्न होती ड । | 
| Mer TN 2. शायद इसी भावनी को महत्व दिपा गया है। थरको घूरे पर लेजाकर | 
४ जाती है । मथनियां में विवाह में काम आने वली सम्पूण सामग्न' क के । 
१ रखकर लडके वाला ही लड़की वाले के यहां पर प्राचीन समय में 87 हवा ज्यौदार (भोज) | 
j भेजता था । मधनियां में निम्न सामग्री रखनी चाहिये :-- हेल्दी की RRR 

गाठे, सुरारी, ३ ठिया जोड़े, लावा, पाग के बीडा, मल्वाने, छुआरे लड़का तथा सड़की के विवाह पर सुविधानुमार स्वजातीय 


चिरोंजी, तथा चार थैली । इसी को ऐपत भी कहते हैं। लड़की कै बच्चुओं, दृष्टमित्रों एवं परिवार वालों को आदर सहित निमन्त्रण करके 

; पहिनने के लिये एक चुन्दरी (स!डी), एक कंधी, एक प्पाली, सुने रा नी देने की प्रथा प्राचीन समय से प्रायः सभी जातियों में पाई 
सुनेरी के अलावा : अंगूठी धोने की, २ चांदी की, और नगद रुपया जाती है। लड़की के विवाह पर अनेक स्थानों पर स्वजातीय एवं 
तथा कोचरी मिठाई व एक कोथरो मेवाकी भी मथनियां के साथ इषटभित्रों की ज्यौनार की प्रथा समाप्त कर दी गई है। 


५ दक्षिणा देकर विदा कर देता चाहिये। ११, निकरेदी | 
६. लग्न तथा टोका वर का विवाह से पूर्व जाने के प्रस्थान को 'निकरोसी' कहते हैं । | 
विबाह की लग तथा बर के लिए कपड़े आदि भेजने को प्रथा घिवाह प्राचीन समय में युद्ध के ही सम'न होते थे। जिस प्रकार युद्ध 
\। को लग्न एवं टीका कहते हैं। विवाह का शुभ मृहूतं लग्न पत्रिका मै ज्र विजयी होने के लिये हर प्रकार से सुपज्जित होकर तथा निश्चित 
| लिखकर भेजा जाता है । इप पत्रिका में ताई से विदा तक की लगन ध्येय की प्राप्ति के लिये शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं, उप्ती 
हैं; शोध कर तैयार करता चाहिये, और इसे कलावा से बांधना चाहिये। प्रकार नवीन वस्त्र घारण करके तथा बहिन से टीका कराके तथा 
क्ष इस लग्न के साथ दर के लिये अंगुठी तथा वस्त्रादि होते हैँ। माता का स्तनपान करके घर से प्रस्थान करते हैं। आचार्यं चौक 


सामग्री उपलब्ध करके आचार्य विवाह मण्डप पर चौक पूर कर पुरकर वर को पटे पर आपीत करावे, और लगुन में आये हुये वस्तों 
| कलश रक्खे। जो व्यक्ति कन्या दान करना चाहे, उसे स्तान करवा से वर को मान द्वारा सुसज्जित करावे । उती समय वर के मुख पर 


कर चौक पर बैठा कर पुजा करांनी चाहिये । “मरूहठ” कढ़वानी चाहिये, तत्पश्चात्‌ सेहरा बांधना चाहिये। बहिन | 
लग्न चहाने की रीति :- या सवासीन को आरता करना चाहिये । पंचों को तिलक कर उनको | 
हर ॥ चार चार मुठिया देनी चाहिये । | 
सवं प्रथम चौक पूरकर तथा कलश रखकर पट्टा पर वर को F भिश्चित उसे तार 
र ह पाङ । श्र बनाश ज 
हजामत तथा स्तीन कराके बेठाना चाहिये। ततपश्चौत्‌ वर का तिलक > से ह र र क च र प ) घोड़ो है 
ह रोक्र्त ) सुसज्जित क चात वर को घोडे 
करना चाहिये । नारियल, मुठिया, तथा गिन्नी या मोहर जो टीके के यन्य नड Bd क र पत f Ee 
निमित्त, होवे, बह हाथ पर रखना चाहिये । सवार करना चाहिये | वर के साथ विनेगरी को भी बिठालवा चाहिये। 
2 3 


इप्ती को घुड़चड़ी कहते हैं । तथा घोड़ी की पूजा करके स्त्रियों को 
| ७. ताई की रीति :- गीत आदि गाकर थोड़ी दूर यानी किसी देव स्थान तक पहुंवाकर 


| १ 2 धग्नि, वायु जल भादि देवताओं की पूजा कर विवाह संस्कार विदा कर देना चाहिये । यहीं पर माता वर को स्तन-पात कराती 
। निविध्न शांतिपुवंक समाप्त हो जाने की आकांक्षा ही इसका मुख्य ध्येय हे । लेकिन अब केवल यह भाव रूप में हो रह गया है। इसी समय 
१ है । इस प्रथा का सूत्रपात घर की वयोवृद्धा स्त्री अर्थात ताई के दार दर्जीको वस्त्र पहिनाने के उपलक्ष में तथा बहिन को आरती' को 
। डरे दि हः में चज हि _ f गे 

) होना होता है | उ। दिन वर तथा कन्या के हाथ पर में हदी रचाई दक्षिणा देती चाहिये । वर के पिता को भी बहित से टीका कराके 

छ जाती है तथा एक सुपारी, हल्दी की गांठ तथा एक टका पैसा लेकर 


तथ। शर्बंत पीकर तथा बहिन की थाली में श्रद्धानुसार दक्षिणा डाल | 


सकोरे में रखकर रसोई के स्थान पर अर्थात्‌ चूल्हे के ऊपर गाड़ देना कर जाना चाहिये । | 


होता है । इसे वायु बन्द करना कहते हैं। उस रात्रि भर तेल का टप तत 
दीपक जलाया जाता हे और स्त्रियां रात्रि जागरण करतो हैं । विश्वास दि १ १ १. मडप छुवाना उ | 
है कि उम रात्रि पितर जशन देखने भौर आशीर्वाद देने आते हूँ । द क तेदो र जती हे उसी को ग्ड न 
२ चार बांपों को चार स्तम्भ के स्थान पर गाढ़ना चाहिये तथा चार | 
८५ वर के तेल चढ़ाने की रीति चझा फू के बनाकर लगा देने चाहियें। मंडप को चोटी पर लाल | 
ठल की संख्या आचाय द्वारा निश्‍चित की जाती है । यदि दिन 


[ वस्त्र तथा लोटा लगाना चाहिये | यह कायं पुरोहित या ब्राह्मण द्वारा 
और तेल समान हों तो प्रति दिन एक तेल बढ़ाना चाहिये । यदि दिन रत चाहिये । 


| कम हों तो सुविधानुक्षार । तेल चढ़ाने के समय वर के साथ विनेगरी १२. चाचा की करपनो 
| वत की य लड़की अथवा माभा फूफी की दडी) को पट्टे चाचा की करपनी (संकल्प) का भी यही लक्ष्य है कि | 
[ना चाहिये । 3 ती । लक्ष्य ही 
| के विवाह का प्रथम दिन का सम्पूर्ण व्यय लड़की के चाचा, तार्ण | 
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एवं भाई द्वारा होवे । करपनी करने वाले को उस दिन ब्रत रखना 


चाहिये, तथा स्नान करके मथ अपनी पत्नी के मंडप में बैठकर लड़की 
के लिये हाथ में पहितने की वस्तु तथा भोज्य: पदार्थ की पत्त, तथा 
हुपारी डालकर श्रद्धापुवक सकल्प करमा चाहिये । 


१३. जनवासा 


घमंशाला, होटल भादि स्थानों में बारात ठहरने के लिये उचित 
प्रबन्ध होना चाहिए । 


१४. देदल भ्रर्थात्‌ दइदल 


जनवासा में कन्या पक्ष वाले को एक कतश लेकर तथा उसमें 
शार्बत डालकर तथा दो थालियो सहित भेजना च'हिए | 


१५. मंडप जगाने की विधि 


बारात को अगवानी से पूर्व मंडप जगाने के लिए दो सवासिडों 
को वाजे के साथ कन्था के निवास स्थान पर भेजें। जब बारात 
आगवानो के लिये प्रस्थान करे, उसी समय मंडप जगाने को भेजें । 


१६. दरवाजे को विधि 


वर को निकरौसी के समय जो वस्त्र धारण क (ये गये थे, उन्हीं 
वस्त्रों को घारण कराके तथा बाजे के साथ बारात चढ़ानी चाहिये । 
कन्या पक्ष को द्वार के समथ जो भी प्रामग्री देनी हो, वह सम्पूर्ण सामग्री 
द्वार पर रखनी चाहिये । वर को बैठते के लिए एक चौकी का प्रबन्ध 
करना चाहिये । वर के द्वार पर आ जाते पर सर्वप्रथम उसे आसोत 
कराना चाहिए । कन्या के पिता को वर के टीका करके वर का पुजन 
करना चाहिए । आधुनिक समय में जैसे ही वर द्वार पर पहुंचता है, 
उती समय +न्या वर के . पुष्4-हार डालती है, यह प्रथा प्राचीन समय 
में किसी भी रूप में नहीं थी, किन्तु आजकल यह प्रथा बहुत ही 
प्रचलित होती जाती है । (पंजाबियों को नकल हैं)। {जनादि के पश्चात, 
दरवाजे पर कुल १० बागे होत है । प्रथम बागा मामा का, दो बागे 


भाई के तथा दो बागे समधी के । इन बागों में एक नारियल, तथा ' 


कुछ रुपये देने चाहिये । लड़की का मामा वर के मामा को जो बागा 
अथवा मिलनी देता है, वह स्वयं अपने पाह से देता है । उपरोक्त बागे 
हो जाने के. पश्चात्‌ लड़की के भाई से वर का ६जन होता है। द्वार 
की कयेव ही होने क पश्चात्‌ द्वार पर दी जाने वाली सम्पूर्ण सामग्रो वर 
को भेंट कर देनी चाहिये , यहीं पर यदि वर के पितामह (बाबा) 
या नाना होवे, तो उनको यथा शक्तितुसार मेंट देता भी आ-श्यक है। 


द्वार की कार्यवाही सम।प्त हो जाने के बाद वर तथां बर के पिता 
को जनवासे में पुनः वापिस चला जाना चाहिये, तथो बारात को 
आदर सहित भोजन कराना चाहिये। “लाइ परोसा”- वर तथा 
वर के पिता जब तक वि वाह संस्कार सम्पन्न नहीं हो जाता, उस समय 
तक कन्या के गृह पर भोजन नहीं करते । भतः उन के खाने के लिये 
पत्तलें भेजने को ही लाइ परोप्ता कहते हे । बारात के भोजन क तो 
के पश्चात्‌ सवासी, को मंगल गाती हुई स्त्रियों को मेवा फेकनी 
चाहिये। ; 
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१७. वर के घर पर ही सम्पूर्ण तेल चढ़ाने की प्रथा टै--वे वल 

एक तेल अन्तिम जनवासा में चढाया जाता है । एक थाली में सोप, 

तल तथा एक परात नाई द्वारा जनवाप्ा में तेल चढ़ाने के लिए प्रातः 
काल भेजना चाहिये । और अंगुली से तेल स्पर्शं कराना चाहिये। 


१८. मामा ग्रथवा भातई की करपना 
दूसरे दिन के भोजन के खर्च का भार मामा के ऊपर रहता है। 


१९, चवेनी 


प्राचीन समय में कन्या की ओर से केवल एक ही ब।र भोजन 
देने को व्यवस्था थी । उस समय वर के पिता चवेनी बारातियों को 
कन्या के गृह पर वितरण करता था, किन्तु अब ऐसा नहीं होता है । 


२०. दान ग्रहण विवाह से पूर्व होता है। इध अवसर पर वर का 
पिता कन्या को सुहाग की वरुठुओों के अतिरिक्त आभूषण दान रूपी 
में देता है । जो भी वस्तु इस अवसर पर कन्या को दो 
जाती है, वह उसकी पंतृक सम्पत्ति हो जाती है ओर उस वस्तु पर 
किसी का भी अधिकार नहीं होता । हिन्दू कानून एवं हिन्दू शास्त्र के 
अन्तर्गत दान ग्रहण के अवसर पर दी हुई वस्तु को स्त्रीधन के रूप 
में माना गया है। दान ग्रहण के पश्वात्‌ स्त्रियों को मेवा फॅकनी 


नाहिए । 


२१, कंकन विधि 


यों कंकन वर के घर पर बारात के प्रस्थान करने से पूर्व बांधा जाता 
है, #िग्तु माथुर बैश्यों में पाणिग्रहण संस्कार से पूवं कन्या के ग्रह पर हो 
बह तथा कन्या दोनों के करों में एक ही समय पर समान विधि द्वारा 
ही बांधा. जाता है । कमर पर फेटा तथा शुद्ध रेशमी या ऊती वस्त्र 
धारण करना चाहिये । सिल पर मूसल द्वारा धानों से १२ चावल 
निकलवाने चाहिऐ. । और सात चावल वर के कंकण में तथा ५ चबल 
कन्या के कंकण में काम आते हैं। चावल खण्डित नहीं होने चाहिये । 


वर जिस चौकी पर आपीन है उसके चारों कोनों पर चार 
सवासी (दो कन्या पक्ष के और दो वर पक्ष के) चूनरी जो पूर्व मथनिया 
में आई है उसे वर के अपर तानकर छाया करें और फिर कलावे के 
सात तार पूर्ण सावधानी से ऐसे पूरे कि कोई तार टूटने नहीं पाबे । 
टटने पर गाठ नहीं बांधनी चाहिए । इस प्रकार कलावे को ककण 
बांधने के लिए तैयार करके तथा पात पीपल के पत्तों में सात चावल 
जा पहिले सिल पर निकले थे, उनको पत्तों में रखकर कंकण बनावे, 
तथा एक लोहे की किरकटी कलावे में डालकर उस कंकण को वर 
के सीधे कर में सात गांठ लगाकर बाँध दे । 


कन्या को मडप में ही स्नान करना चाहिये । तथा वर के ऊपर 
जो चूनरी तानी गई थो, उसी को कन्या के ऊपर तानकर कलावा के ५ 


तार पूरे करने चाहिये तथा पीपल के पत्तों में ५ चावल रखकर कलाबा | 
कोर की 
में किरकिट बांघकर पांच गांठ बांधकर कस्या के बाये हाथ मे क्ण | 


बांधता चाहिए । ी > मीर). 


वि). 
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हमारे सहयोगी (७) हमारे सह्योगो (८) | 
2 | 
| धाय | 
| जीबन परिचय स्व० लाला बिशम्बर दास भ्रग्रबाल डा० जयगोपाल भूण्पु० वि क सहारनपुर | 
ft हे रतस एवं प्रधन अ-सा० वश्य सहासम्मलन-सहारनुर जिलाश्चा्ला | 
| 
। > & ५ रघ । 
k है कप है| 
8 मिल TSMR RE. हे 
| जञा र दास अग्रवाल १ पिता का नाम बा० हर स्वरु | 
| कट 22 न न तः २- शेक्षिक योग्यता डेन्टल ग्रेज्यूएट (बी०डी ८एस.सी) 
है; २. पिता का नाम लाला लक्ष्मी चन्द अग्रवार i ६ 
| र्तिषि वै ३- जन्म तिथि १४ नवम्बर १६१४ 
।: RTT COR ४- पत्नी का नाम श्री मती विध्यावती 
हु छा ही पु i र ५- पिञली तथा वर्तमान सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख ३ | 
i RR दो पत एवं दो पुत्रिया () हिन्दू कुमार सभा १६३५-५५ अध्यक्ष-८२ से ८५ (7) कांग्रेस सेवा. 
|! ६. व्यवसाय व्यापारी सूती, रेशमी व कंगो कपड़ा। 0 | 


Fs दल १९४८-५१ () बाजोरिया इन्टर कालिज कार्यकारिणी (0) 
अ || का रह कपड़ा व्यापारी ये। पुरी उञ्र ` टुस्टो बापू वाचनालय, सहारनपुर १६४६-आज तक (४) मन्त्री सेवा 
बजाजा एसोशियेशन के चेयरमैन रहे एवं उनके हितों के लिये संघषं (शव ट्रस्ट १९७६-आज तक (४) चेपरमैन कन्हैया लाल इन्टर 
करते रहे । बिक्रीकर विभाग के खिलाफ उन्होंने एक केत लड़ा जिसमें वे कालिज, रुडकी १९७२ से आज तक (शो) चेयर मैन कन्हैता लाल 
कामयाब हुये । वह यह कि बनारसी साडी हैन्डलूम के कपड़े में आती डिग्री कालिज रुडकी, १६०० से आज तक 
है अतः इस पर विक्री कर नहीं होना चाहिये और उन्होंने उत पर ३... पिछली तथा वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्तेख 
बिक्री कर नहीं दिया । बाजार के जितने आपसी झगड़े होते थे उनको स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्ता 
हमेशा समझौता कराकर निपटाते रहे । जब १६४८ म शरणार्थी यहां i ८. | 
रो पे कपड़े रि (१) १६३०-६ महीने कर महज (२) १६३२-४ महीने कद सख्त १० 
आये तो उन्होंने काफी तादाद में कपड़े उनके लिये इकट्ठा जुर्माना (३) १६४१-१ वर्ष कैद २०० ९० जुर्माना (४) १६४२ नजर | 
किये । बन्दी १४ महीने 
सामाजिक सेवा उनका धर्म था । वह हिन्दू कुमार सभा, कांग्रेस के काये 
सहारनपुर में भी कार्य करते थे। सन्‌ १६५२ में उन्होने शाकुम्बरी 


देवी के मेले पर सुव्यवस्था की । वह जैन सेवा दल के भी अध्यक्ष रहे 
व अपने पम्पिन्ग सेट के साथ पानी की व्यवस्या करने के लिये लगातार 


(3) अध्यक्ष व मन्त्री शहर कांग्रेप-अनेक बार । 
(४) सदस्य प्रादेशिक कांग्र स-१६५६-७८ । 
नक ` (7) सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस १६७०-७२ । 

१२ साल महावीर जी के मेले में जाते रहे । वह १६३० से कांग्रेस (४) आमरेरी मजिस्ट्रेट (४) सहस्य विधान सभा १६५७-९५ | 
| 

| 


Ts के सिलसिले में शामिल हो गये । वे १६४२ में गिरफ्तार (१) दस्य विधान परिषद १६७४-८० 
१ ~ ~ न क. 
टि व उनकी पत्नी धामक थी, और बाकायदा पूज्रा-पठ र र लेबर क्षेत्र मे कार्य पडी 
करत थे। एक बार लाला बिशम्भर दास सस्त बीमार पड़े । इनरऱी पनि सगरेट वक्‍सं यूनियन सहारनपुर १९५२-६२ अध्यक्ष " go | 
पहनी लीलावती मे परमात्मा से प्रार्थना की कि मैंते कोई अधर्म नहीं मिल त १६७२०८१ उपाध्यक्ष प्त्या (इव ड्या | 
किया है, मेरे पति को अच्छा कर दें ताकि मुझे विधवा होने का कष्ट ( क क MR ves सम्मेलन th त 
न उठाना पड़े भोर उसके ब द इनकी तबीयत ठीक होती चली गई । SH शिका! केन्द्र सहारनवुर (आगरा) १ SR सदह भ | 
श्रीलाला बिशम्बर दास जी का स्वगंवात ८ जनवरी सन्‌ १९६५ में हुआ | भारतीय “इन्टक 2 १६८१ आर. जी, इस्पात जयपुर में डायरेक्ट" 
उनके ज्येष्ठ छुन श्री बृजमोहन अग्रवाल सभा के उपाध्यक्ष हैं। पतप इन्जीनिर्यारग कारपोरेशन, डायरेक्टर सहारनपुर | 
वे बजाजा एसोशियेशन सहारनपुर के अध्यक्ष हैं व श्री हिन्दू कुमारसभा सहकारिता 


में उपाध्यक्ष हैं और वे उन की तरह सापाजिक सेवा करते हैं ` मेटरनिटी कन्जूमसं कोपरेटिव सोधाइटी सहारनपुर, १६४६ | 
लाला बिशग्बर दास आज नहीं हैं । पर उनके सभो साथी आज किसान कोपरेटिव शुगर मिल सरसावा को है, संगठित किय और | 
भी उनको प्यार भरे दिल से याद करते हुं । ; पहली ऐ०जो०ए ।० की अध्यक्षता की १६५८ में । 


| अलमोइत भवह योग छ] ११- स्थायी पता--चचं रोड, सहारनपुर उ० प्र० 
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हमारे सहयोगी (६) 


परिचयः- 
Rotarian KanMhaiya Lal Gupta 


Father’s name : Late Lala Raw Gulam Gupta. 
Place of Birth : Dhaulpur (Rajasthan), 
Marriage . Rotarian Resham Devi Gupta. 
Sons 3: (!) Ashok Kumar Gupta. 

(2) Lion Ajit Kumar Gupta. 

(3) J.C. Raj Kumar Gupta. 
Founder & Chairman etc.: (l) Banaras Beads (P) Ltd. 
An Export House, Varanasi, Delhi—l940. 
(2) Prashant Glass (P) Ltd., Varanasi, 
(3) Bead Co., V ranasi, 
Rotary: Rrtary Governor District 3]2 (984—85). 
Other Activities : Mathur Vaishya Bhawan in Agra 
and Tuadla constructed during his regime. 
President, Mathur Vaishya Maha Sabha (I977—83) 
Occupation : Winner of Govt. of Jndia Awards and 
U.P. Govt. Awards from ]973 to I984 for best 
achievement in Export. 


Certificate of Merit 2 
National Award from Ministry of Commerce, 


Govt. of India, !975—76 
President of India Award ! 
Special Awards 2 


Award from ए P. Govt. for top export 2 


I2 


यि : Whole India, Nepal, Hongkong, Japan, A 
rica, Canada, Britain, France, Italy, Germany, Hol: 
land, Switzerland, Sweden, Norway ९९. 
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EMME 
२२: डढहर बजानां 
प्राचीद समय में जब विवाह युद्ध द्वारा होते थे, उस समय चार 
भाई वर की सुरक्षा करने हेतु हथियारों सहित तया वर के चारों 
भोर खड़े रहते थे, यह प्रथा उसी “सुरक्षा की संकेत की भावना का 
प्रतीक रूप मालूम होती हैं। वर के कंकण बघने के पश्चात बर के 
भाई वर के चारों और खड़े होकर डंडे वजाकर उन्हें परे डाल देते हैं । 


२३. मोहर भापईं 
वर कंकण बांबवाने के पश्चात कन्या के गृह में प्रवेश करता है । 
उस समय कन्या की माता स्त्रियों सहित तथा वर का स्वागत एव 


भारता करने के लिये द्वार पर आती हैँ--उसी को मोहर झ.ई कहते 
हैं। उस समय वर का मामा वर को दरवाने पर खड़ा करता है। 


कन्या को माता तथा अन्य स्त्रियां बर के मस्तिष्क पर दही चादल 
से टीका करके उसका स्वागत करती हैं । बर का मामा टीका करने 
वाली स्त्रियों को सुपारी देता है तथा कन्या की माता बूरे से पूर्ण 
एक कटोरा वर को भेंट करती है तथा वर के दक्षिणा हाथ की 
कनिष्ट अगुली में सोने की अंगुठी पहिनाकर वर को गृह के अन्दर 
ले जाती है| द्वार पर मोहर झपई पर जो कटोरा, भगूठी तथा पैसे 
वर को मिलते हैं, वे भातई या मामा के होते हैं। गृह मे प्रवेश हो 
जाने के बाद वर विवाह की यज्ञ वेदी पर आसीन हो जाता है- 
ओर संस्कार आरम्भ हो जाता है । 
२४. बधाह 

धमंशास्त्रों ने विवाह सम्बन्ध को बड़ा पयित्र माना है। इस 
संसार को यज्ञ का रुप दिया है । विवाह संस्कार में स्त्री पुरुण को 
दश प्रतिज्ञाये यज्ञ-वेदी के सन्मुख करती होती हैं । (हिन्दू कोड के 
अनुसार नवीन पद्धति चालू हो गई है, जिसके अनुसार रजि टरी 
कराने मात्र से कानूनी विवाह मान लिया जाता है। यह प्रथा हिन्दू 
शास्त्रो के पूर्णतया प्रतिकूल है) । भर्ति के समक्ष सात फेरे करते हैं। 
मन्त्र होम में सध्तपदी होना हो विवाह को पूर्ण करना है, इसके 
बिना बिवाह कानून की दृष्टि में भी अधूरा ही रहता है। 

२५. विवाह विधि 

कन्प्रा का पिता स्नान करने के बाद मंडप में सपत्नीक भाकर 
गणेश एवं नवगृहादि का पुजन श्रद्धा सहित करे । वर के स्वागतार्थं 
असन, पाद्य-भघं, मधुपकं आदि देकर वर को सत्कृय करे । भातई भी 
गोदान कर कन्या दान का संकल्प विधिवत सम्पन करे । पश्चात 
कोटम्गिक लोग गोदान क्रम से करे । 

२२६.- छु त्रर-व्कलेप्ऊ- दूसरे दिन कन्या का पिता वर 
ठथाउसके छोटे ञ्राताओ को कुंवर कलेऊ के लिए निमन्त्रित करता है । 
यह प्रथग ही अवसर है जबकि वर कन्या के ग्रृह पर भोजन करता 
है । यह प्रथा प्राचीन समय में भी पाई जाती थी | रामचन्द्र जी जब 
जनकपुरी में सीता को विवाहने गये थे, उत समय मानस में कुवरकलेऊ 
के अवमर पर वर तथा. वर के भाईयों से जो परिहास किया गया 
है, बह बहुत ही उच्चकोटी का है । यहां भी इस अबसर पर परिहास, 
रंग डालना आदि बातें होते हैं। कुवर-कलेऊ के समय पर कन्या 
की भाबी वर तथा वर फे भाइयों के काजल भी लगाती हैं। कुवर 


कलेऊ के अवसर पर वर के कनोरा अर्थात जूता भी छिपा दिये जा लेः 
हैं। मेंट देने पर जूते वापिस मिलधोते हA। [| 


क्र क 
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२७, न्योतनी 

बढहार के दित सायंकाल को कन्या पक्ष अपने इष्ट मित्रों सहित 
विनती के लिये जनवासे में जाता है। कन्या का पिता अपनी भूलों 
की क्षमो याचना, तथा अपने सायंक्राल के भोजन के क की 
विनम्र प्रार्थना करने के लिए वहाँ जाता है। इस अवसर पर शिक्षित 
सज्जनों में मानपत्र आदि के पाठ होने लगे हैं । उपरोक्त विनतिथों 
के पश्चात सवं प्रथम पक्ष का मामा तथा वर के पक्ष के मामा का 
मिलन होता है और प्रत्येक न्योछावर करता है। इसी प्रकार बन्धु 
तथा समधियों की मिलनी होती है। मिलती पांव, सात अथवा नौ 
तक होती हैं। वर पक्ष जितनो भी मिलनी कराना चाहें उतनी हो 
मिलनी कन्गा के पक्ष की ओर में होडी हैं। अन्त में समघी की 
मिलनी होती है । 
२५. बढ़ैहार 

जो विशेष दावत कन्या के गृह पर होतो है, उसी को बढहार 
कहते हैं। मंडप के नीचे वर के पिता, तथा अन्य पूज्यादि को बैठाना 
चाहिये । सबं प्रथम भोजन मन्डप के नीचे परोसना चाहिये । प्रायः 
मन्डः के नीचे प्रत्येक वस्तु मिष्ठान आदि दूनी परोप्ती जाती है । 


२९. समधोरा 

बढ़ह।र के भोजन के पश्चात कन्या की माता समधी को लडुआ 
तथा खेल, खिलौना आदि सामग्री भेंट करतो हुँ और स्त्रियां गाली 
आदि गाकर समघी से परिहास करती हैं ओर कुछ सामग्री भेंट 
करती है । 

३०. रहस वधांया 

प्रत्येक व्यवहारी अपनी श्रद्धा एव व्यवहार के अनुसार न्योता 
के रूप में घन कन्या तथा वर के विवाह के अवतर पर दता है। 
जिसस उनका सम्पूर्ण विवाह सम्एन्त हो जाता है। सब बन्धु बान्धवों 
द्वारा न्योता की रस्म पुरी को जाती है। यहां जो भी सज्जन न्योता 
देना चाहे, उन्हें देना चाहिये । 

३१. पलिका 

पलंग, गलीचा, तकिया, थाली, परात, बाल्टी, तामडी, चमचा 
लोटा, कटोरा, कढाई, हेसिया, दीपदान, तंङ्क मोहर की डलिया, 
जोड़ा जनाना, यह सब सामग्री एकत करके पलंग के साथ दो जाती 
है तत।इचात दोनों समधियों को परस्पर गले मिलकर एक एफ पान 
खिलाते हैं । 

३२. जनवासा पूजन 

पलंग होने के पइचात वर-वधू दोनों को जनवासे जाकर उस 
का पूजन करना चाहिये। विवाह के अवसर पर काम करने वाले 
व्यक्तियों को जैसे घीमर, नाई, धोबी कुम्हार, घुडचडो के अवसर 
पर सईप, पनिहारा, माली आदि को नेग देने का यही अवसर है । 

३३. ग्रन्थि (गुथ) खोलना 

इसके पश्चात मन्डप अर्थात विठाह वेदी का भी कार्थ समाप्त 
हो जाता है । अतः उस वेदी को भी समाप्त करने के लिये मन्डप 
का ग्रन्थि खोलने का कार्यक्रम शेष रह जाता । वर अपने मामा 


` के साथ मन्डप की ग्रन्थि खोलता है। कन्या का पिता ग्रन्थि खलाई 


का नेग श्रद्धानुसार वर को देता है-यह नेग मामा का होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मंगल गीत गाने चाहिये 


र | 
में कोई आभूषण या हार डालकर आदिगन एवं स्वागत >. । 
| 


३४. गठ दाङ ३४. क जोरा अर्थात फेर पडा ग्रर्थात्‌ फेर पटा 


पूवं समय में गोने की विदा प्रायः ३, ५, ७ वर्ष में हुआ करती 
थी । इसका मुख्य कारण केवल यह था कि उस समय गोगे की विदा 
क लिये भी बारात के समान ही सजधज से कार्ये होता था। विदा के 
अवसर पर सैकडों व्यक्ति जाया करते थे। गौने की विदाको 
Second Marriage कहा करते थे | किन्तु अब गोने की विदा 
विवाह के बाद वर्ष के अन्दर हीं कराली जाती है । इसलिए गठजोरा 
विवाह के बाद ही करा लिया जाता है जिससे वधू की विदा वष के 
अन्दर ही हो सके | मन्डप के अन्दर पृथ्वी लोपकर विधि (वक 
वर-वघ को चौक पर आसीन कराना चाहिए, फिर देवताओं का 
पूजना इसके पश्चात वर तथा वधू . का आसत परिवर्तित करना 
चाहिये अर्थात वधू को वामाङ्ग तथा वर को दक्षिणांग परिवर्तित 
करा देना चाहिये । उपरोक्त फेर पटा पश्चात वर तथा वधू दोनों के 
पैरों के नाखूनों पर नाई द्वारा महावर लगवाना चाहिये। 


३५. विदा 


आमूषण, एवं वस्त्र पहिनाकर) वधू को सुसज्जित करना 
चाहिये और महावर आदि लगाकर देहरी पुजवाकर विदा हेतु 
तैयार कर देना चाहिये । जेवर वर के पिता 
को सम्हलवा देने च।हिये, और अपनी मूलौं की क्षमा याचना पुनः 
कर लेनी चाहिये | वर को कन्या के चार भाईयों को तिलक कर 
चार सुपारी मेंट देना चाहिए । कन्यां को अपने सब कुटुम्बी तथा 


उपस्थित सम्बन्धी तथा सखियों आदि से मिलकर आर्शीवाद प्राप्त | 
कर बिदा हो जाना चाहिये-। प्रस्थान करते समय नाईन को पाती ' 
पिलाना चाहिये । पानी पिलाई का नेग देना चाहिये । वि दा के पश्चात | 
वर की कोई बहिन, मान्य या पूज्य उस नगर में हो तो उससे टीका | 
अवश्य कराना चाहिए, और उसको यथा शक्ति भेंट देनी चाहिये । | 


३६. टीका 


मात या पूज्य को वर का टीका कर कुछ द्रव्य मेंट करा 


चा हिये । टीका मान पुज्य ही करत' है । 


३७. वर-नधू लेने की विधि 
वर जब वधू को लेकर अपने नगर में प्रवेश करे, 
गाजे बजे के साथ वर-वधू को गृह में ले जाना चाहिये । वधू के प 
घोना चाहिये । गृह प्रवेश के #हूतं पर वर-वधू को गाठ जोड 
द्वार पर चोक पूर कर उन्हें पटे पर खड़ा करना चाहिये । रिरि 
सवे-प्रथम वर की माताको वधू न 


उस सरम 


चाहिये । तत्पश्चात कोठार में वर वधू को आसीन करना चाहि 
तथा दोनों के तिलक करना चोहिये। तथः स्त्रियों को वधू को a 


दिखाई की नजर देनी चाहिये। फिर वधू को दूधाबती ॥ 


4 रुत 
चाहिये । तत्पश्चात गांठ खोलकर वघ का हथ गुड़ तथा % 


fi 
0 
माता को इलव।ना चाहिए तथा पिता की थैली में हाथ | 


चाहिये । 


| 
| 


| | 


| 


लता यापाशी धी 


आड 
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३८ ककण ~~ द्ग टाने की विधि श्रर्थात माताबाडू का तय बे जा स्ता है । फे जे ब्र माताबाब का 
या बढे बाबु क्का 


प्राता बाबू का श्रायः बुधवार या शनिवार को ही होता है। 


, व्माता-बाबु' शब्द अपस्न श हैं, जिसका कोई विशेष अथ नहीं है! 


“माता बाबू या बूढे बाबू के दिग देवी का पूजन विशेष कर होता है । 
उस दिन देवी की मूर्ति को रखकर इक्क्रीप इक्कोस कच्चे खूट (रोटी) 
तथा पक्के खूट (प्री) तथा सात सात खीकरीसे वर और वधू से 
पूजन करावे । देवी की ज्योति जगवावे तथ। नारियल को फोड़ 
कर उसमे से गिरी का अग्नि होत्र करे। तप्पश्चात वधू वर का 
ककण खोले तथा वर वधू का । इस कार्यक्रम को वर को भाभी पूर्ण 
करती है । 
३९. दसई को विदा 
विदा के लिये लड़की के भ्राताओं को ही विशेष कर भेजना 
चाहिये । दपई' को सामग्री लेकर जब वधू के भ्राता दप्तई के लिये 
पहुंचे, उस समप्र उनका आदर सहित सम्मान करना चाहिये, तथा 
नाई को बध के भ्राता के चरण धोने चाहिये। तथा निश्‍चित तिथि 
पर वधू की विदा कर देनी चाहिये। दसई की विदा के समय 
निम्न धामान वधू के साथ भेजना चाहिये | पीड की डलिया जिसमें 
मट्ठे नमकीन पच्चीस, गुझा पच्यीक्ष, लड्डू पच्चीगा लुचई € था ११ 
तथा दसई की डलिया जिसमें से निम्न सामान गुझा एक, 
लड्डू पूरी एक एक, कटोरा एक तथा जोड़ा निकालकर शेष सब 
सामान बाधित वधू के साथ भेज देता चाहिये । 


४०. सान सवासो श्रादि की विदा 
विवाह साप्त हो जाने के पश्चात्‌ सब रिश्तेदारों क। विदा 
कर देना चाहिये । प्रत्येक मान को श्रद्धानुसार पैरावनी देनी चाहिये । 
बहिन-भानजो आदि :--प्रत्येक बहिन भानजी, तथा अन्य 
न्योतारिनी जो विवाह में उपस्थित हुई है, उन्हें धोती जोड़ा एक 
या एक लोई, अथवा रुपये, यथ। शक्ति देता चाहिये, तथा बच्चों को 
कपड़े देना चाहिये । 


४१. समधोरा (समधिन मिलन) 
लड़के की माता तथा वघ की माता का मिलन होता है, उसी 
को समधोरा कहते हैं । विवाह से बाद समधी-समधिन को 
एक हो बार मिलती देने का नियम है। 


४२. बहोरा 
विवाह होते के पश्चात सर्वप्रथम लड़का विवाहादि अवसर पर 
ससुराल के स्थान पर पहुंचे, उस समय कच्या के पिता को लड़के 
को अपने गृह बुलाकर टीका करना चाहिये । 


४३. गौने की विदा 
माथुर बैश्य समाज में विवाह के अवसर पर कन्या को किसी 
प्रकार के आमषण तथा वस्त्र आदि दहेज के रूप में नहीं दिये जा 
हैं; जो भी आभूषण वस्त्रादि दहेज के रूप में कन्या को ति 
हैं, बह केवल गीते की विदा के अवसर पर ही दिये ८. ु 
गोने को विदा के लिये जब लड़का जावे उस समय लघु जाता को 
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साथ ले जा सकता हे । गोने की विदा पर जब लड़का आवे उस 

समय बताशे अथवा मिठाई आदि ले जानी चाहिये । 

गोने की विदा में देने बालो आवश्यक सामग्री-वर के लिये 

वस्त्र, व लड़को के लिए साड़ी तया, शक्तिनुसार एवं श्रडानुम्रार 

आभुषण तथा ओढ़ने-बिछाने के कपड़े-दरी, रजाई, चादरा आदि | 
४४. सोहगी की सामग्री 


सोहगी भेजने का तात्पर्य केवल यह होत! था कि विवाह के 
बाद वर्ष, दो वर्ष में विदा होकर बहू घर पर आती थी, अत: डस 
समय के लिये आवश्यक कपड़े आदि लड़के वाला सोहगी के रूप में 
लड़की के पहिनने के लिये भेजता था । [ यह रीति-रिवाज स्वर्गीय | 
श्री बैजनाथ कौशल-निवासी सदर, आगरा द्वारा लिखित पुस्तक से | 
साभार सक्षिप्त किये गये हैं । --सम्पादक ] 

४.०७.०६ बिहार के माहुरियो के रीति-रिवाज 


यों तो इस ओर निम्न मध्यम ओर निम्न श्रेणी के लोग कढुआ 
विवाह करते हैं । अर्थात्‌ कत्या वर के यहां भेज दी जती है। वहीं 
जाकर पिता कन्यादान आदि ले आते हैं। इस प्रथा में विवाह बड़ा 
सस्ता पड़ता है । संभवतः भौतिक शद भौर ध्म निरपेक्षता को लिये 
बही राष्ट्रीय पद्धति बन जावे । परन्तु चढूआ प्रथा भी प्रचलित हो 
रही है, अर्थात्‌ वर का बारात लेकर चढ़कर गाजे-ब.जे से जाना । 
बारात को सुसज्जित जनवासे में ठहराया जाता हे । जलपान के 
बाद ही वर पक्ष की ओर से वस्त्र तथा आभुषण एक पिटारी में 
गाजे-बाजे के पाथ भेजे जाते हैं। आभूषण वही संक्षिप्त होते हैं, 
न्हे पहन कर कन्या मण्डप भ बैठती है । शेष जेवर लड़की का 
पिता सार्मथ्यानुसार विदा के समय गुप्त रूप से दे देता हे । माहुरियों 
में टीका या तिलक आदि नहीं होता है । दहेज का भी कोई स्थान 
नहीं था । [पर अब वह प्रारम्भ हो गया है--सम्पादक | 

इसके बाद लगभग रात्रि के १० बजे बारात का जुलूस निकलता 
है। वर वही गुलाबी रंग के झगा में होता है। सिर पर मोहर और 
चेहरे पर सेहरा होता है। एक नायन पंखा ढुलाती हुई, एक सेवक 
चवर ढुलाता हुआ तथा एक सेवक शस्त्र लिए चलता हे । पाल में 
वर का छोटा भाई बैठता है अथवा भतीजा। जुलूम में आतिशबाजी 
बैड बाजा तथा अन्य सजाई हुई चोकियां होती हैं । कुछ दूर चलकर 
उधर से आते हुए एक जुलूम में मेंट होती है । यह जुलूस उसी प्रकार 
गाजे-बाजे आतिशबाजी, व फूल-टट्री इत्यादि से सजकर कन्या के 
पिता ही ओर से आता है। मध्य मागं में दोनों पक्ष के समधी मिलते 
हैं ओर एक पक्ष के सदस्य उधर के समधी को मालायें पहिनाते हैं। 
मेंट आदि नहीं दी जाती हैं। कन्या के दरवाजे पर उनकी माँ वर 
के दोनों गालों पर दही लगाती है, और माथे पर अक्षत । यही यहाँ 
के तिलक का ढंग है। यहीं पर वर को सजे हुए स्थान पर ब्रिडाते | 
हैं। पांच सुदागिन सेवक स्त्रियां, पांच कलश लेकर भाती हैं भोर वे छ | 
बर पक्ष को मेंट दिये जाते हैं । नाई यहां पर वर पक्ष के संब जातीय (कः 
भाईयों के पैर धोता है । फिर सबको शर्बत पिलाया जाता है शकता 5 
का पिता तदन्तर एक जल से भरे लौटे को हाथ में लेकर सब 
बारातियों की तरफ आमुख होता है। यहाँ द* वाजे पर कोई रकः 
नहीं दो जातो है। द 
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क बाद विवाह छड त जा 
दण्ड विधान--निरीक्षण के बाद विवाह सम्बन्ध तोड़ने वाले पक्षको 


रात्रि के २-४ बजे संस्कार होता है। उसमें लगभग सभी 


बाराती उपस्थित होते है । मण्डप फूल से सजाया जाता है। एक 
छोटा कुल मण्डप अलग बनता है। यज्ञ-स्थल की वेदी काया के हाथ 
से बढाई हाथ गहरी, उतनी हो चोड़ी वर्गाकार होती हैं। उन में बालू 
बिल्ली होती है जिसको यह यमुता की वित्र बालू बताते हैं। आम 
की लकड़ियों से शज्ञ होता है, जिन्हें यह वृन्दावन की लकड़ी बताते 
हैं। नौ व्यक्ति पहिले एक खरल के पात इकटठे होते हैं ॥ और उनके 
बीच में वर। माल सूत्र इनके चारों ओर सात बार धुमाया जाता 
है। एक ऊभी चोको पर वर का पिता बैठता है। एक ओर वर, 

एक ओर पुरोहित तथा एक ओर कन्या का पिता । कन्या को माँ 
मण्डष पर नहीं आती । एक धोती का छोर घर के अन्दर से लाकर 
कन्या के पिता के वस्त्र से बांध देते है । इसके उपरान्त वर पक्ष की 
ओर से कन्या को तथा उसके पिता की ओर से वर और उनके पिता 
को सफेद वस्त्र दिया जाता है। शेष संस्कार यह वस्त्र ही पहनकर 
कर किया जाता है । इन वस्त्रों को पहिने हुए वर तथा वघू बिल्कुल 
गुरुकुल के ब्रह्मठारी जैसे लगते है । कव्या के वस्त्र के ऊपर छपी 
हुई चूनर डाल देते है । शेष परिवाह पद्धति सप्तपदी-भांवरें आदि 
वैदिक हैं। बालों में महावर भरना, चन्द्रदर्श आदि सब विधिवत 
कराया जाता है। वत्रू का ज्येष्ठ गोद भरता है। इस अवसर पर 
गाली गाने का विनोद भी अन्दर से गायां जाता है। 


इतके बाद कन्यादान की रस्म होती है। कन्या के हाथ में एक 
शंख रख दिया जाता है, उसके नीचे वर का हाथ होता है। एक 
नये पान्न से प्रत्येक कन्यादान करने वाला व्यक्ति उप्त शंख में पानी 
डालता है ओर फिर मेंट उस हाथ में दे देता है। यही मुख्य और 
अधिकृत दहेज लेने का स्थान है । इस दहेज का कुछ निश्चित भाग 
पुरोहित ले लेता है। यही पुरोहित की दक्षिणा होती है। संस्कार 
समाण्त होकर वर जनानखाने में अन्दर जाता है जहां स्त्रियां उसे 
भेंट देती हैं। यहीं पर सम्भत्रतः नाइता करने के कार्य में वर एक 
बार अपनी साप्त से रूठता है। 

दोपहर को बारात का मुख्य भोजन होता है, जिसे इधर कलेवा 
कहते हैं । दावत के प्रारम्भ में पत्तल में थोड़ा कच्चा चना, नमक 
ओर अदरक परोसते हैं। दरवाजे पर एक कण्डे का थान देते हैं। 

परन्तु अब इनके रीति-रिवाज इनके शिरोमणि संगठत्त ने १६७० 
में कोडिफाई कर दिया है और नियमों की अवहेलना करने पर दण्ड 
विधान भी तड्चित किया गथा है । यह निर्णय निभ्न प्रकार हैं-- 

१- प्रथम क्रान्तिकारी निणंय था कि जाति में पौरोहित्य हेतु 
महामंडल से लायसन्स लेना पड़ेगा । अन्यथा उनकी बत्ति ३ वषं को 
बन्द कर दी जायेगी । ओर ऐसे जाति भाई को जो उनसे पौरोहित्य 
करायेगा तीन वर्षे को पंगत च्युत कर दिया जायेगा | 
(२) (क )-कन्या और वर निरीक्षण करने के पहले वर अथवा 
कन्या पक्ष वाले दोनों सभी बातों को अच्छी तरह जांच कर लें तब 
वे वर या कन्या का ति4मानुकल निरीक्षण कायं सम्पन्न करें। ऐसे 
तिरीक्षग के शाद कित्ती भी कारणवश विवाह सम्बन्ध तोड़ने का 
अधिकार वर या कन्या किषी पक्ष बाले को नहीं होगा । अथवा 
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२५१ रु० तक का आथिक्र दण्ड या दो वर्ष तक के लिये पंगतच्यूत 
या दोनों दण्ड दिय! जा सकता है । 

(ख)--वर कन्या निरीक्षण के लिये समाज का कोई भो 
सदध्य अधिक से अधिक ११ व्यक्तियों को ले जा सकता है । और 

(ग)--वर कन्या निरीक्षण के समय मिठाई के साथ प्रचलित 
सिक्का ११) इंगारह रुपया तक चढ़ा सकते हैं । इससे अधिक कदापि 
नहीं ! अथवा उलघन करने वाले सदस्यों को २०१) दो सो एक 
रुपया तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है । 

३--सगुण ओर वरतुई : सगुण नगद-१)१० पैसा, जड़ावर 
१) १० पंसा, बिदाई १)१० पक्षा, । कपडा पांचों टुक । 

वरतुई-वरतूई का कुल खर्च १८.५० पँ ० होना चाहिये। 
कन्या पक्ष बाले को अधिकार है कि इस रकम को जिस प्रकार चाहे 
खर्च कर सकते हैं । 

तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को अक्षत जाना 
चाहिये । अक्षत में घान, एक अगुठी सोते या चांदी की रहनी चाहिये 
जिससे पान कारा जाता है । 

(क)--बिवाह सम्बन्ध करने के लिये जहाँ निरीक्षण का रस्म 
न किथ्व जाये और एक बारगी वरतुई हो जाये ऐसी दशा में वरतुई 
हो जाने के बाद विवाह सम्बन्ध कच्चा नहीं किया जा सकता है। 

वरतुई हो जाने के बाद सम्बन्ध कच्चा करते या तोडते वाले 
को ५०१) तक आथिक दण्ड अथवा तीन वर्ष तक पं गतच्युत या दोनों 
किया जा सकता है। 

(ख) -महामण्डल के अन्तरगत किसी भी व्यक्ति को विवाह में 
कन्या पक्ष वाले से किसी तरह का रुपया या सोना या जेवर या 
अन्य कोई वस्तु बिवाह पक्क्रा करने के लिये विवाह के बीच में दबाव 
देकर द्वतंरुप में स्वय या किसी अन्य आदमी के हारा माँगना सहज 
के विरुद्ध घोर अपराध समझा जायेगा | ऐसे व्यक्ति को सामाजिक 
दण्ड दिया जायेगा । अथवा पाँच साल तक के लिये पंगतच्युत कियो 
जा सकता है। 


(ग)- माहुरी महा मण्डल के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति भपती 
कन्या के विवाह में खुले या छिपे दप में वरःक्ष वाले से सीषेयां 
दूसरों के द्वारा रुपये लेकर अपनी कन्या का विव!ह नहीं कर सक्ता। 
अन्यथा तीन साल के लिये पगतच्युत किया जा सकता हैं। 

(घ)--माहुरी समाज का कोई भो विवाहित पूस्च अपनी स्त्री 
के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता | यदि किरी ग्‌ 
कोई उपयुक्त और विशेष कारणवश दूसरा विवाह करना आवएपर्कै 
प्रतीत हो तो उस व्यदित को विवाह लग्त से कम से कम तीन माई 
पूवं अपने मण्डल के द्वारा माहुरी महा मण्डल के प्रधान कार्णलप ट 
आवेदन करना होगा । महामण्डल आवेदन पत्र मिलते पर पूरी ण 
कर अपना निणंय देगा । महामण्डल का निर्णय अन्तिम (si 
होगा । अन्यथा उसे दस वर्ष तक पंगतच्यूत किया जा सकता है । 

(४) ¬समाज की भलाई की दृष्टि से ४० वर्ष या इमपें है 


आयु वाले व्यक्ति का विवाह बिना महामण्डल की आज्ञा फें है || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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£ हो कड़ा है । यदि ऐसा कोई क जम ता विवाह करते की इच्छा रखता 
हो तो वह अपने मण्डल के द्वारा महामण्डल के प्रधान कार्यालय 


में लगन के सॅमय से कम से कम तीन महोने एहिले आवेदन करे और 
महामण्डल दे पुरी जाँउ के बाद निर्णय देगा कि विवाह करने दिया 
जाये या नहीं । जाँच के सिलसिले में महामण्डलों को अधिकार है 
विवाह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की डाक्टरी जांच भी कराले 
जिसका खर्च उप्ती 3३क्ति को देवा होगा। 

दण्ड विधान--समाज का जो व्यक्ति इस नियमका उल्लघन 
कर स्वेच्छा से विवाह कर लेगा उस व्यक्ति को दस वर्ष तक पंगत- 
चपुत किया जा सकता है। 

४--माहुरी जाति में विवाह का लग्न केवल तीन महीने बेशाख, 
ज्येष्ठ और भाण्यढ़ के रहने के कारण बहुत ही असुविधा होती है, 
इसलिये विवाह का समथ दो मास माघ, फाल्गुन और बढ़ा दिया 
गया । अपनी सुविधा के अनुधार लोग माघ, फाल्गुन में भी विवाह 
कर सकते हैं । 

५-विवाह के समय केवल एक ही न्यार ननिहाल में भेजना 
चाहिये । यदि ननिहाल में लोग जुदा-जुदा हों तो इच्छानुसार सबको 
पा किसी एक को न्यार दे 

नोट--अन्य सम्त्रन्वियों को लेताहुर वा निमन्त्रण दे कर बुलाया 
जाय । जिसके यहां तनिहाल में न्यार जाथ केवल वही साज लेकर 
आवें । जो न्योता से आवे, वे केवल गोलसेकाई वा गोड लगाई 
लावे । 

यदि ननिहाल में कोई न हो तो न्यार किसी अन्य सम्बन्धी के 
पास नटीं भेजना चाहिये अर्थात त्यार कहीं भी नहीं दिया 
जाथ । [यह भात मांगने की प्रथा है- सम्पादक] 

(ख) निहाल के सिवा यदि अन्य सम्बन्धी नियम विरुद्ध बिना 
न्यार दिए साज लेकर आवे तो उसी साज को बिना घटाए वा बढाए 
उनके पास ज्यों का ह्योँ लौटा देना चाहिये। 

६--विवाह में केवल दो ही भात मण्डप और चुमावन में 
खि पाना चाहिये । 

परन्तु चुपावन में पक्की कलेवा करते वालों के लिये चुमावत का 
अलग भात खिलाने की जरुरत नहीं है। अर्ग्रांत जो कलेवां करेगे 
वह मण्डप क) भात खिलावेंगे और चुमावन का पक्की कलेवा। 

७ - चूडाकर्म के समय फिसी कारण से यदि यज्ञोपनीत (जनेऊ) 
नही धारण कर सके तो विबाह के समय यज्ञोपवीत धारण 
करता चाहिए । 

वेदी के समय जो पंच लोग वेदी चुकती की रकम निश्चय कर 
दें वही रकम दोनों पक्ष तथा ब्राह्मणों को मानना पड़ेगा, लेकिन यह 
रकम अविक से अधिक १०१) होगा। 

चढ़ थ्रा चिवाह प्रथा 


१-उपरोक्त विवाह सम्बन्धी सगुन बरतुई का र 
के बाद अच्छत आ जाने पर वर पक्ष की ओर से ब्राह्मण, एक कुटुम्ब, 


सम हो जाते 
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0000000000 
खी चीजें होनी चाहिये :-- 
साड़ी १, कुरठी १, केना के बठरी में मिठाई, गौर गणेश की 

उकनी, दही की चुकती, घी की चुकनी। पुत्रा का सामान पान, 
कसली, आम्र पल्लव, धूप, हल्दी, रोड़ी, आरतो, अच्छा, मलयागिर 
चन्दन, केशर, चुमाना-नारा, पटवाप्ती २, मोर फूल, डिबिया में सिन्दुर 
या चीट सिन्दुर, ऐना, कंगही, नारा में बधा कंगहो, खोबम्धना । 
चांदी के कजरौटी में गरा का काजल । चार कटोरी-एक में चन्दन 
एक में ऐपन, एक में तेल, एक में उबटन | 

जो ब्राह्मण लग्न लेते आवे उनको ज्यादा से ज्यादा १)१२ पैसे 

तक बिदाई देनी चाहिये । 

२-लग्न आने पर लडरो पक्ष वाले के यहां लग्न के दौरा में 
नीचे लिखी हुई चीजें होनी चाहिये । गे सब चीजें उन्हीं ब्राह्मण भौर 
खिदमतगार के द्वारा भेजना चाहिये जो लग्न का दोरा लेकर आये 
हों। 

दोरे का सामान 

१जलग्न पत्रिका (जो लडकी के घर लिखा जाता है) । 

२--इसके उपरान्त उभय पक्ष में अठमंगला, दालधोई. हल्दी, 

घनछूई आदि विधान प्रचलित प्रथा के अनुपार होना चाहिये । 

पुनः जितने दिन की आवश्यकता हो अन्तर रखना । तःपइत्र'त 
मण्डप छाजन होना चाहिये । तब उभय पक्ष में लावा भु जाई, धीढारी 
मातृपूजा, देवपूजा, छोटा मण्डपाछादन होना चाहिये । उपरान्त एक 
दित का अन्तर रखना चाहिये । 

'४--कन्या पक्ष वाला जितने आदमी की सख्या बारात में मांगे, 
वर पक्ष वाला उतना ही आदमी लेकर बारात में जावें । उससे 
अधिक कदापि नहीं । यह संख्या किसी भी हालत में १०१ से ज्यादा 
त हो। 

अन्यथा २५१ रु० तक का आथिक दण्ड दिया जा सकता है। 

५--कुटुम्बी चिट्ठा नेत्रता का उठा दिया गया । केवल एगान्ती 
और दफा को नेवता देता चाहिये । 

६--बारात को खिलाने के समय कस्या पक्ष वाले को केवल 
अपने गोतिया और एगान्ती को सेवता देता चाहिये। दफा वाले 
को नहीं । 

बिवाह के समय दो कुटुम्बी भात खिलाने का जो रिवाज है वे 
दोनों भात कत्या पक्ष वाले बरतुई गोर मण्डप के समय ही 
खिला दें । 

७--वर पक्ष की ओर से बारात सजना, साथ में फरेहता का | 

दौरा सजा रहता चाहिये। ८ 

फरेहता के दौरा में लड़की के लिए साड़ी, कुरती और जेवर हों। 

८--लड़का का कपड़ा पसाहने के सश्य-धोती १, चादर १, 
घेंगा १, मोर १, पठबासी १, पगड़ी १। 


|| 
| 
| 
f 
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वेदी का दौरा सजना-धुधुटा के कपड़ा, 


६--लड़का पक्ष से 
लावा, कीठी, मोती, लावा छींटने 


ब्रह्म के पेर पुजा का कपडा, 
वाले को धोती, चादर अथवा पाँचौं ट्क कपडा । 


१०--लड़की को ओर से वेदी पर दौरा स जाना-गौर गणेश की 
ढकनी तथा पूजा का पूरा सामान, वृन्दावन की लकड़ी, बिहोती 
कपडा (उजला रंग का) । लड़की का भाई लावा छॉटेगा । 

११-- लड़की पक्ष की ओर से जि रोज अन्तर रहे उसी दित 
बारात आना सुविधा होगी । 

जिस दिन बारात आवेगी उसी दिन लड़को तरफ को लिखा हुआ 
लग्न लड़का के घर पर चुमापा जायेगा । 

१२--बारात आने पर बारात का दरवाजा लगाना, बारात का 
स्वागत करनी अर्थात पैर धुलवाना, शरबत पिलाना और जनदासा 
में डेरा देना । 

१३--लड़की पक्ष के एक ब्राह्मण के साथ ५ दाई के द्वारा मिट्टी 


अथवा पीतल के घड़े में घुआ पानी आना चाहिये । पांचों घडा एक 
ही लाल अथवा पीला कपड़ा से ढका रहता चाहिये । घड़ों में 
कुछ द्रव्य रहना चाहिये । साथ में कुछ पूजा का सामान चाहिये । 
चुआं पानी आने पर ब्र'ह्मग ओर लोंडी को वर पक्ष की तरफ से 


बिदाई देना | 
१४--बारात को भोजन खिलाना। 


१४--वेदी पर वर के पिता भथवा जो समधी बनकर बैठे, 
उनका पैर पूजा होना कम से कम धोती १, चादर १, और पांचों 
टुक कपड़ा और नकद १ ₹० से ५ रु० तक दे सकते हैं । 


१६--वेदी पर से उठकर बाराती जब जनवासा जायें तो लड़की 
पक्ष के समधी आज्ञा मांगे भौर दिन में मयादा रखकर खिलावें। 
रात में भात खिलाकर सुबह बारात रुकसत कर दें। 


परछुनी : 


परछती का दोरा लड़की पक्ष से जाना चाहिये। परछनी में 
थाली काँसा १, हल्दी के लिए थाली १, ननकुंट कपड़ा १, साड़ी 
कुरती १, घोती १, चादर १। 


लड़के को रुकसत करना ; 

लड़के का कपड़ा जो इच्छा हो। ननकुट १, थइया १, वा 
जितनी श्रद्धा हो, केना १ या जितना चाहें । 

१७--चोठारी लड़के के घर मे होना चाहिए । 


१८--जिस समय से बारात आवे उस समय से लडकी पक्ष 
वाह्ला सिवाय बाराती छोड़कर पंगति में दफा और कुटम्ब को नहीं 
खिलावे । केवल एगान्ती को पंगत में सम्मिलित कर सकता है। 
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द्विरागसत प्रथा : 
१--द्विरागमन की बारात को प्रथा उठा दी गई अर्थात इस प्रथा 
को अब से इस रूप में परिबर्तन की गई :- 


कन्या और वर पक्ष वालों को अधिकार है कि यदि वे चाहें तो 
विवाह के बाद शुभ धावा देखकर कन्था को अपने यहाँ मंगा लें। 
इसमें देवोत्थान (जेठान) के पहिले या पीछे मांगने से द्विरागमन का 
कोई ठेक़ नहीं रहेगा। 

खुलासा इस प्रस्ताव का यह मतलब है कि कन्या का कढूना 
विवाह होने पर लड़की वर के घर रह जाती है। उस उना 
जेठान के पहिले मंगाने वाले को द्विरागमन का कोई ठेक नहीं रहेगा । 


कन्यादान : 


कन्या का कढ़ वा विवाह हो सकता हे पर अवकाश भोर श्रद्धा 
होने पर बन्या के पिता कन्यादान यथाशक्ति करे । »धिक से अधिक 
५१ आदमी ही जावे अन्यथा १०१ रु० का दण्ड दिया जा सकता है। 
एक प्रस्ताव मथुरासिनी मन्दिर में भी मात्र १५ ९० व्यय करके 
विवाह सम्पन्न कराने का पास किया गया है । 


४.०८.०१ गोत्र प्रकरण 


अध्याय एक में कह आये हैं कि शास्त्र का मत है कि क्षत्रिय और 
बैद्यों का गोत्र स्वयं अपना नहीं होता । पुरोहित तथा आचायंका गोत्र 
ही उनका गोत्र माता जाता है । शास्त्र का यह भी,मत है कि अपना गोत्र 
तथा सपिण्डता तथा माता के कुल की सांतपीढ़ी बचा कर विवाह किया 
जा सकता है । उपरोक्त कधनों के प्रमाण में (१) “क्षत्रिय वैश्य 
पुरोहित गोत्र प्रवरो” (श्रौत्सूत) तथा (२) असपिण्डा च यामातुर 
सगोत्रा च या पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनाम्‌ दार कमंणि मंथन (मनु) 
दिए जाते हैं । इस बात को सामने रख कर यदि हम गोंत्रों के मौजूद 
व्यवहार के विषय में विवेचना करते हें तो इस नर्त जे पर पहुंचे है 
कि प्रायः सभी जातियों के व्ण्व्हार इस विषय में बहुत कुछ बदल गये 
हैं । गोत्र का तो कोई छप ही नहीं रह गया है और इसका स्था 
विशेष कर शासन और अल्लो ने ले लिया है । शासन को ही अता 
कहते हैं | ये शासन या भल्ल अधिकतर ग्रामों अथवा कुटुम्बो के त 
पर आश्रित हो गये हैं । 


माहीर वैश्यों की निम्न बल्ले हैं जिन्है भ्रम वश गोत्र कह दि 
जाता है :-- 


विजोलिया, भोजपुरिया, राजपुरिया, जारौलिया, | 
महोरिया, महाबनिया, कमरिया, चन्दरिया, कुरेठिया. नरो हलि 
रमव।रिया, सुनराखिया, सिवरिया, भागईया:, परोरिया, तेनगुिय 
तहुतगुरियाः, रारतिया, सहवरिया, हरतिया, धनसौरिया, सिकरवार्एि ! 
गोकुलिया, गरोलिया, छटीकरिया, मुखरिया, विलोदिया, नोड 
हावरिया, मदारियाः, वरदियाः, सतहरिया, राधाकुण्डिया, 


भो” 
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पा बेगरिया, मा त कला यय अजो रिया, सेमरिया, कनिया, वावरोइया, समेदया, -मार्वार्या, 
| बद्दावतिया, सोठिया, मदनपुरिया, भगधइधा) भरिया} ` नरवरिया, 
| A न रच F Pd हे F 

| तोरिया, सैपडला, परथिधा, चचपुरिया, गंदगइथा, नन्दपुरिया, 


बत्वतारिया, मीन डया, वि्यालपुरिपा, मडवरिया, सिकरोदिया, 


| नादिया, रनकतिया, सनकुतिथा, .ग़ोधनिया,, आत्ोरिया, गाढौलिय।, 
| बलबनिया, दतोइथा,. परषइथा, हरदिथा, सुरीरिया,. मितरोलिया, 
| हि या, होरूखिप्रा, . बवेत्ीया, , वीरपुरिया, :घत्तवरिया, मारोठिया, 
कामवरिया; घनारिया,'भागवरिधा, कलोदिया, जन्दोरिया, 'वरेहांतया, 


, वछाइया, बप्तेतिया, वे रोठिपा, विदैजिया, सहरियन, सेवा, रैपुरिया;' 


। द्वोरिया, .दतोलिया,. वरसैनिया, अजेपुरिय।, "उमरिया, जेहिया,. 
टिकरिया, सलेमपुरिया, सँथरिया, सुनवरिया, इदोलिया, वलेजिय/, 
तटकजिपा, पचवरिया, खाल्लीप्रा, साखुरिया, सुरेध्या, लोहगढिया, 
कमिरिया; बेरतिरिया, बगुलिया, नेदिया' अगेनपुरिया, लघोआ, शलप, 
गोलस; कौ त्रलस, बछल, गांगल4, ; [शिव (यह वास्तविक गोत्र के 
| द्योतक हैं--सम्पादक़) अलीनपुरिया, बछरवाल, ब्रासल, गरल, सुजान- 
पुरिया, गढपतिया, पोतवान, मनकुरिया, चौसलिया, पथरक्रोरिया; 
| रेजबारिया, पेगोरिया, बहूआ, राजपुरिया, मल्जपहाड़, मांडल- 
| पनवरिया, बह्आ,कितने ही गोत्र हैं । इनमें गोकुलिया, वृन्दांवतिया, 
। राधाकरुष्डिया मैथुरा से तथा चितोरिया राजस्थान के सम्पर्क व विक्रास 
के द्योतक हें । 


| 7 “४.०८.०२ कुछ गोत्रो का स्थानवार विवरण 
हक . इस प्रकार है - 


“१. राजपुरिया (रामपुर-अलेपुर-भदवास) । 
/ २-विल।सपुरिया (निधोली नथू का बुजं) । 
। ., २. भाम्भि पुरिया (मन्द पचावर)। 
, ४. सीरोठिया (केशो का बाँस बरहन) | 
५. मारोठिया (दिलोरवरां, मानेनई) । 

| पतेमगुरिया (आगरा, अलीगढ़, मथुरा) । 
| ` ७ लोहिया (रिलखतरा-शाह जहांपुर).। 
। > ५ वीरपुरिया (निधोली कां) । 
। > ९ रोमपुरिया (गजडुडवारा, जैयरा, कप्तौलिया) । 
| २० मत्नपछार (ऊ चागांव, कचोरा, धौलेश्‍्वर, कासगंज) | ` 
| ११ सेपंउआ (अढ़ापुरा कस्चनगढ़ी, मोहीपुर, मुरिगवां, अगसोली] । 
। (९ नस्दपुरिया (मारहरा, कासगन्ज, सोरों) । 
| १३ जमाषरिया , मध्यभारत-गवालियर, लष्कर, मुरैता) । | 
| १४ सुथलिया (दिल्ली,  जपगढ्‌) । 
। ४ पंगुरिया (पेन्तखेड।, आंगरा) । 
` १६ सेयरिया ,निघोलीकलां, जयपुर, जलेसर) | 

१७ गनhी।लिया (कोटला, श्री रामगढ़ी, ओखरा) । 

१० विश्लालपुरिया (खांडा, विरोत्ती, रुपधनी) । 
` १९ पिपरोतिया (गन्जड्‌'डवारा, रामझितोनी) ! 

हर पाठक ,पलोखरा, मेहीपुरा, मध्यभारत ) । 

\१ इयामपुरिया (भूरीगढ़ी, विचपुरी, अम्तीका नगला) । 


|). 


घौरिया७/!चिरोदिया, मडन रिया, नगाइथा, ओरिया; -नरोलिया, : 


` ७५ केन्मीवाल [अलीगन्ज, कायेसन्ज] । 
“७६ मथोरिया [फरं खाबाद्‌] ` 
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२२ राजौरा (हायर .; अलीगढ़, कानपुर) i 
२३ रमपुरिय। (जंधराना, नोरंगाबाद, चिड़रई, मोहम्मदपुर) । 
२४ कोसली वाल (गवे का नगला, घीर का. नगला)। | 
२५ इष्णापुरिया (क्ाँसगत्ज, बदरिया, दिल्ली) । 

२६ कासवार (मंगरोजीं, मितरोल, तकुआवर, हीराका नगला)। 
२७ कोमल (गंगापुर, हायन, सिकतरा) । 

२८ सुधारिया (अलवर, रेवाड़ी ।) ह| 
२९ सपराप था (| | 
३० शिमेंपुरिया ( / ? )। ह; | 
३१. खेमकरनियाँ और खेमेपुरिया (पटियाला, पंजाब) | | 
३२ खम्मोलिया (दूडार, जैसलमेर, राजस्थान) । ॥ | | 
३३ जतावथा (0 २ १ )। | | 
३४ बड़गोता 
३५ रामावत (जोधपुर, बीकानेर) । 
सिप)  ” )॥ 


( 97 99 


) । 


|| 

३७ हरदिवाणिया (नागर, चाल, राजस्थान ) । | 

३८ से ४५ सोलंकी कुस्तोलिया, कारमणिया, डोवर, केसरोवाल, | | 
ढेलीवालडमपुरिया= (बिहार) 

४६ बहजिया (पिलखतरा व. बिहार) । | 

४७ नीनोरिया (शमश्षावाद, इरादत नगर) । 

४८ से ५० परसलीबाल पथेरिया, कूमबार (इरादतनगर) | ॥ 

११ केन्सवार (दिल्ली, कोटला, गाजियाबाद) |. | 

५२ वित्थारिया (भिड, गोहेद, महगवा) । > 

५३ विमनपुरिया (जसराना, जाजूमई, धातूमई) ।, , 

५४ अल्लेपुरिया (हाथरस, मुड़तान) ।. 

५५ चुगनादूत (धुमरी, हवेली) । + Sef 

५६ पून्डलीवाल (राजस्थान, सांगानेर, अजपेर, किशन गढ़) । 

५७ से ६० ग्यानपुरिया, गनेशपुरिया, गोवधनिया एवं नगापच ( 

६१ जौनपुरिया (दोसा, राजस्थान) ।. 

६२ अत्थारिया (मिरहची) । 

६३ जत्यारिया (घिरामई, नया बाँस) । 

६४ जपाधरिया (नन्दपुर, फिरोजाबाद) । ` 

६५ नसलीवाल (मध्य भारत ) । 

६६-६७ तुसूलपुरियः, कुतकपुरिया ( 

६८ सेन्यलिया (निधोलीकलां) । 

६९ गोकुलिया (दियाली का नगला, मेस) । 

७० जुलोसिया (खांडा)। ` 

७१ सभारिया (कुतुकपुर, विनाप्तपुर) । ' 

७२ जेमपुरिया (मध्य भारत, बहादुरपुर) । ' १०. 

७३ तिवाडी (दिल्ली, भांडारेज, मेरठ) । % 

७४ कस्तूरिया [बिहार] । 


हू || 
|| 
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शेष ४४ एटा (पांचाल) ग्रूप के महौरौं नी हैं 


4/34 

७ ७ ७... - "तोता 
७७ मिश्रा [नागपूर, खन्डवा, भु पावल] । 
७८ जगतपुरिया (निधौलो खुर्द, भोंडेरा ] । 
७६ जाजपुरा (कार, कासोन) 
८० वोंडिया (बीच का नगला, पहुँ!'डपुर महावनियां) 
८१ गोंठडवार [सिढयुरा, कन्सु री, सीतापुरा] । 
६२ मगलिया [राजस थान]। 
८३ कासोनियां (दिल्ली) । 
८४ हरीपुरिया (मोहनपुर, अमांपुर) 

इन अल्लों के ९० प्रतिशत नाम ग्रामो और खेड़ों के ऊपर हैं 
जहाँ से चलफर ट॒कड्यां सारे उत्तर भारत में यत्र तत्र सत्र ग्रामीण 
अर्थ-प्यवस्था में फेल गई । 

४.०८.०३-- 

सेठ कृष्ण नरायण महावर ने अपनी पुस्तक महावर 
बेश्योत्पत्ति में जगा मांगेलाल कन्हैयालाल के बहीखाते का हवाला देकर 
लिवा है कि इत ८४ में से ४० गोत्र अल्लेँ) महावरों की हैं ओर 
पर उनकी पत्रिक 
महावर--नवजीवन (जयपुर) में महावरों की अल्लें निम्न प्रकार 
गिनाई गई हैं :-- 

बच्छलस ।(वचलरा), गिरगस, कुचलस, गांगलस, (गाँगल); 
विदलस, मू'दलस, मंडलस, [१गलस, गोयल, कुड़लस, मंगलस, 
बांक्षलस, धिरगस, कुचलिया, वान्दलस-पढ़।वाल, वच्छलस, रिवाड़ी 
चाला, गिरगस मोहलेदार गिरगस-वसई वाला, कोट्वालिया, 
पैतपुरिया, महावनिया, चौंधरा, जलबेरिया, बजाबड़ा, सिलपटबाला 
मढेकर, बढ़या, मीरकासीनी, मालसा, मलया, मवाल, लाघा-बालदी, 
सोती, गिरगस, मनेटीवाल, चूखना, किकरस, ढीगी, लोहिया, 
कोठल, बनारसी । 


४.०८.०४ खारे माहौर वेश्यों के खाते 


बारे माहोरों में उक्त १२ में से ६ गोत्र का प्रचलन है :-- 
(१) शांगिल (२) चांदिल (३) वांदिल (४) गर्गस (५) वसल 
(६) गोलस । केवल उच्चारण भेद है। अल्लो के संदर्भ में ग्वालियर 
अचल में बसे महोरों के समुदाों पर उन्हीं के प्रमुख पुरुष श्री 
गोपाल दा बंसल आगरा निवारी ने “माहोर-संदेश”” के दिसम्बर 
६६ के अंक में कुछ प्रकाश डाला हे । उन्हें उनके जातोय जगा श्री 
जवाहर लाल ग्राम सोनिड जिला जपपुर से जानकारी प्राप्त हुई 
थो। बंसल जी ने तुरु के पुत्र का नाम आहुक लिखा है। 


“राजा आहुर के देवक, के देवदत्त, के सिन्धुमान के दो पुत्र 


हुए सोमकेतु और कृष्णानन्द । उप्तमें सौमकेत के सरसेन जिनके दो 
पुत्र हुए महासेन और अग्रसेन । 


महासेन जी ने पांच वर्ष की अवस्था महावन में करील के 
पेड़ के नीचे मचकुण्ड के किनारे बैठकर १२ वर्ष तपस्या की । उनकी 
तपस्या पुर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजा! तेरा वश 


. चलेगा ओर तेरी विजध होगी । इतना सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए 
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डोंगरपुर खेरा पृहुंचे। और उसके बाद सन ७४० में माहोर ह 
बसाया और ५२ परगनों का राज्य स्थापित किया। बेइ 

का पालन किया ओर करील को पूजा की । इसलिये उनके समा 
में करील काटना व जलाना और टेंटी का फल खाना निषिद्ध १ 


और बहाँ से चलकर कृ, भगवान का स्मरण करते हुए मेवा | 
| 


महाराज महोसैन जी ने उलटी भुजा से भमरसैन जी नाम ह 
पुत्र उत्पन्न किया, जिनके जंगसँन जी हुए, जिनके हरदत्त जो 3. 
कर्णसैन जी के आसकरण हुए, जिन्होंने सन ८४५ से मथुरा काबा; 
किया । इनके पांच पुत्र उत्पन्न हुए |, बड़ पुत्र मथुरादास जौ 
जिन्होंने मथुरा का वास किया, जिससे मथृरिया माहीर हुए। द्य 
पुत्र शाह गाकरण जी हुए, जिन्होंने मथुरा छोड़कर ५४९ $ | 
गोपाचल का वास किया जिससे ग्व.र माहोर कहलाये । तीपरे फ 
बिरथरजी ने मथुरा छोड़कर विरथरा जी का वास किया, जित. 
विरथरिया माहौर कहलाये। भ्रौथे पुत्र चन्द्रसेन जी ने दिल्ली न| 
वास किया और दिल्लोवार माहौर कहल।ये । पांचवें पुत्र भवानी | 
जी ने भावनसर का वास किया, जिनसे भवनियां माहौर कहूलाये।' 
[ नोह--इनकी खोज अभी हमें करना बाकी है | -सम्पादक ] | 

क्ञाह गोकरनण जी ने सन ८४९ ई० में ग्वालियर कावा 
करके सिद्ध गवाले महाराज जी की सेवा की । तब सिद्धदेव [ 
नूरावाद के पास है- सम्पादक ] प्रसन्न होकर बोले कि हे र| 
तु गंगा का स्तात कर, तेरी मनोकामना पूरी होगी । तब शाह BF 
जी गंगाजी गये और १२ वर्ष तक गगाजी के पास रहकर तप 
की और गंगाजल के आधार पर रहे। तब धन तेरस की रात्रि 
गंगाजी ने सपना दिग्रा हे महाराज ! मैं तेरी तपस्या पर प्रस" 
और तेरे साढे सात पुत्र उत्पन्न होंगे। यह वाणी सुनकर | 


बहुत प्रसन्न हुये और लोटकर ग्वालियर आ गये । और गंगा मै 
की कृपा से शाह गोकरनडी की रानी दरयादती (वरछावर गोत्र) 
के आठ पुत्र प॑दा हुए । बड़े पुत्र |१] गंगदेव जी हुए जिगी गा 
पुर का वास किया जिससे गाँगिल गोत्री कहलाये। इनके |] 
हुे जिनकी आठ खापें बनी। (१) गगटेच से गगवार गंगा । 
(२) घुन्डीधर से धुःडीवार (भवल्पुरा फे) (३) सुख्ज ते से पृ 
पड़ावली के (४) म'धोदास से महलवार पाली गांव के (४) श] 
से कोथवार कोथोंदा के (६) इयामदास के समौखियान सौ! | 
(७) आधाराम के असवार असा के (८) मोहजीत के । योह 
के । इस गोल्न बालों को गंगोरी लगाने को बचित किया है। 
के बंश में सन १४०० ई० के लगभग राजा सूरज सैत हये 
खानदान के समकालीन थे। ग्वाजियर के किले में इतर | 
सुरक्षित है । इनकी राजधानी उवालिय्रर सै चार मील दै ग 


| 
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गांव में थी । जहां टीले आदि प्राचीन पाये गये हैं। _ सम्पादक ) 
[२] दूसरे पुत्र मन्डल देव जी हुये जिन्होंने मांडोली खेरा का वास 
किया जिससे मांडिल गोत्री हुये। इनको माधो भगवान का ड्ष्ट 
है । बिटिया के ब्याह में मन्डवा के नीचे दान देने को मनाई है। 
इनमें इनके ६ पुत्र हुए जिनकी ७ खांपे हुई। (१) मन्डल देव से 
मन्डोलिया माडीली खेरा से। (२) खरगराय खाडौलिया ३ेखा के 
(३) वैतीदास से विनोंलिया कुथैना से (४) माघवदाध के मँदोरिपा 
मैदोली के (५) भीपसंन से मंसोलिया मैसाख के। (६) डोग-शाह 
के ढंगरोलिया सिरमती के (७) डमरूशाह के इन्डौलिया कृतवार के । 


[३] तीसरे पुत्र बीजल देव जी हुए जिन्होंने बिम्दौली खेरा का बापत 
ह्या। जिससे बांदिल गोत्र हुए जिन्हें श्री विष्णु भगवान का इष्ट 
है । दिये में बत्ती नहीं जलाना । विवाह में पक्की मोहरी नहीं लगानी 
चाहिये । ओर कान में लटकन नहीं पहिनना चाहिये। इनके ६ पत्र 
हुये और इनमें भी सात खापें हुई। (१) वीजलदेव से बिजोसिया 
बिन्दौली के (२) मोहनदास से माहौलिया महापुर के (३) करनसँन 
से करमातिया छोले की सराव के (४) कनहीदाप के करकोलिया, 
करकोली के (५) गोपालदास के ग्वालिया ग्वालियर के (६) रुपसहाय 
के रूहेंरिया रुअर के [७] मौहब्बत सहाय से महोविधा राउ महुवा 
के । 


[४] चाथ पुत्र चद्धसँन जी हुए जिन्होंने चन्द्रवार खेरा बसाया 
और चांदिब गोत्री हुए । इनको चतुभूज नारायण का इष्ट है। चौथ 
के चन्द्रमा देखने की मनाही है । इनके ६ पुत्र हुए जिनकी ७ खांपे 
हुई । 


(१) चन्द्रसन के चन्दौरिया चन्द्रवार के (२) वंशीधर के बनवा? 
रिय। विरेर्आ के (३) लखवीसंन के लाहौरिया लालोर के (४) चैत- 
राम के चिनौरिया चिन्नौर के (५) मण्डलशाह के मडनिया मान के 
(६) रोखपाल के पबैपा पावई के (७) शकर सहाय के शकिरया सांखु- 
री के [भोन पुरा के पास] 


[५] पांचवे पुत्र कुन्दन शाह जी हुए । इन्होंने करनपूर खेरा का 
वाप किया और कौछल गौती कहुलाये। इनको श्री कृष्ण भगवान 
का इष्ट है । तथा बच्चे की माता को अपना बच्चा अपनी गोद में से 
दूसरी स्त्री को देने की मनाई है। इतके ६ पुत्र हुये और ७ खाते 
हुये । 


(१) कुश्दन : हाय के कोछलिया करनपुर के (२) विजपराय के विजौ- 

लिश घांकला के (३) कृगालदास के कुरथनियां कुतधार के (४) हनुमन्त 
सहाय फे हरप्रणय। हुडवां १ के (५) डू परदा के डिड़ोसिया डडोली 
के (९) धमं सहाय के धोक लगा हड़वासी के (७) गोपीदास के 
गोदिया ऽ के । [६] छटवे पुत्र बीसलदेब जी हुए उन्होंने बसई 
खेर का वास किया ओर बॉपिल गोती कहलाये । डनको श्चीविष्णु 
भगान का इष्ट था । बांस काट्ने और जलाने की मनाही है । लड़की 
के विवाह में बॉस का पहला देने की भी मनाई है । इनके ६ पुत्र और 
७ ल्पे हुई" । 


(१) Me २” जी के बंपल बसई के [२] हृदय साहजी के. £ 
हरिदिया हिंगोना के (३) विद्याधर जी के बडौखरिया बढ़ौखर के | 
(४) हीरामन के हररा जिया हरजूपुर के (५) लोधसहाय के लोहड्या | 
लुहैटा के (६) तुलाराम के तिलोकिया बडोल्षर के (७) जमनादास | 
जी के जमोनिया शेरपुर के। 


| 
| 
[७] सांतवें पत्र गोपाल देव जी हुए । इन्होंने गोपालपुर खेरो | 

का वास क्रिया । जिससे गोल गोत्रो कहलायें । इनको थ्री (ल का 
इष्ट था । गिरजा मूलदेवी की पुजा है । बेटी को अपने घर से सुई 
देने की मनाई है । इनके सात पुत्र हुए और 5 खांपे हुई। 
F (१) गोपालदेव जी के गलिया गोपालपुर के (२) वीसनदेव के | । 
बर्सनिया वासोनी के (३) कोदूपल जी के कुतवरिया कुतवार के (४) 
देवसहाय जी के दीवानिया वारा के (५) गे/दादास जी के गैटौलिया | 
कुतवार के (६) विनपराम के विदौलिया भन्दौली के (७) जौ६ा राम 
के जोधिया छिरेटा के [८] नवलदास नरवरिया नरवर के । 

[८] आठवें पृत्र चन्द्रमणिजी हुए । यह साढ़े चार माह के गम से | 
पेद। हुए थे। माता का पेट चाक करके जन्म हुआ और भगवान की 
कृपा से जी उठ । चिरोली सेरा का बास किया जिससे अद्ध'गोत्री 
कहलाये । इतके केवल एक पुत्र चौधमल जी हुए भोर इनका गोत्र 
चौखरिया कहलाया | | 

इस प्रकार यह पक्ष है कि यह सब गांत्रादि पुरुष-वाचक हूँ न | 
कि स्थान वाचक | | 

| 
| 
| 


४,०८.०५ माहुरी देश्यों के गोत्र व खाते || 


इन्होंने अपने पूर्वजों में से प्रत्येक खाते का सम्बन्ध एक न एक 
गोत्र से जोड़ा है। इस प्रकार १५ खातों के १० गोत्र यों लिखे हैं :-- । 
खाता एवं गोत्र:-- (१) अठघरा चन्द्रपुनि, (२) आरमराम कश्यप | | 
मुनि, (३) एकधरा कुन्डिल मुनि, (४) कंधवे कश्यप मुनि, (५) कपः | 
में शान्डिल मुनि, (६) कुटरियार शरण मुनि, /७) चर”पहाडी | 
सर्वेश मुनि, (८) तरवे वत्स्य मुनि, (६) नवदिया वेशकियार भार | 
द्वाज मुनि, (१०) पवन चोहद भा० मु०, (११) बशबक्यार भा० मुर  ॥ 
(१२) बडगवे कण्ब मुनि, (१३) वरविगहिया कश्यप मुनि (६४) € 
वरहूपूरिया वशिष्ठ मुनि, (१५) भदानी कुशा मुजि, (१६) लोहानो है 
कपिल मुनि, (१७) शाहखाता लोहनी कश्यप मुनि, (१८) सेठ 
शा।न्डिल मुनि । [ 

परन्तु इस त्रिनिमय का श्रोत कया है, यह ज्ञात तहीं हो सका | 
जयपुर के जगा लोग बिहार तक जाते आते नहीं रहे हैं। मेरा 
जहां तक अनुमान है कि इनमें कश्यप तो गोत्र हैं। शेष इतके ऋषि _ 
प्रवर हैं, और अधिकतर खाते मथरा वृन्दावन के बनो के नाम पर 


है। 


४.०८:०६--अलौगढ़-मेरठ व मुरादाबाद के इन बस्पुओ 
के गोत्र कश्यप व भारद्वाज बताये गये हैं। उनकी भ ल्ले 


में प्रयत्नशील है, अत; अब वे अग्रवालों के गोत्र ब क्षत 
करने लगे हैं। कुछ हि 
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. ४.०८.०७ माथूर वेश्यों के गोत्र 


सम्बत १६६८ वि» में ला० ख्यालीराम पिनाहट वालों ने माथुर 
वैश्य व्यवक्षार विधि पुस्तक छपाई थी । जिसमें बराडी है कि माथुर 
ऋषि के १२ पूत्र निम्न प्रकार हैं, औरवे ही १२ गोत्र उनके हैं । 
तथा हरेक के छः खेड हैं, इस प्रकार सब मिलकर ७२ खेडे होते हैं :- 
गोत्र हे खेडे 
(१) गागलस-- १ -नीम्बोरिया, २--मोए्पुरिया, ३--पनबरिया 
४--चौसैथा, ५--सादूपुरिया, ६- पेगोरिया । 
(२) चांदलस -- १ --नौगया, २--मुडवारिया 
४--अरवरिय्रा ५- धोंटइया ६--महवनिया । व 
(३) वाक्षलस-- १०फरसोइया २-रेन्भवार ३-पैन्‍्तोवार, डिल 
टोका ५--अखारिया ६--तेरेमनिया, ७--मलइ्या | र 
(४) कोशलस- १-जधेनिया २ --कठोरिया ३--कुतुकपुरिया 
४--शनिचार ५--जवरेना ६- सल्ल 
(५) मांउलसस-- १--गिदौलिया २--गेन्दनिया ३--रुतकुतिया ` 
४ जरहरिया ५-बेन्वजिया ६- केवई। 
(६) गोलस-- १-मईवार २--भितरकोठिया ३--अरवरिया 
४--रोनेरिया ५--इक रेलिया ६-- विरहरआ । 
| (७) वासलप्त-- १--पींगपुरिया २--हरकातिया मोहनिया 
३-ति रोहिया ४--पंगोरिया ५--रेपुरिया ६--बलाईवार । 
(८) भोलस १--चोदहराना २--भावलपुरिया ३-तेनघुरिया 
४--विरजाजार ५--मोरेठिया ६-मेहरे । 
. (९) गर्गस- १- रेन्भार २--ओरिआ ३--रईभवार ४--ररहिया 
४५--मलईया ३--जाटोलिया । 
, (१०) भागलस, कोक्षलस--१ --भाडे रिया २--पारोलिया 


३--पचूनिया 


३-विरहरुआ ४ -अटावर ५--बाबनिया ६--घोटइया । 
(११) बांदलम (बग्धिलस) --१--पिचूनिया २--ओरिया ३--विर- 
« थिरिआबगुला ४--रेवरिय़ा ५--रुनकुतिया ६--वारीवार । 
५ (१२) बप्तलम-- १=पांडेर्या २--दौदेरिया ३--दोनेतिया 
` ४--तरतुरिपा ५--बाजर बेरिया ६--खोहरिया । 
इस प्रकार यह दोहा चरिताथ हुआ :-- 


बारह गोत्र बहत्तर खेरे 
पृथक प॒थक जो बसत घनेरे। 


४,०८.०९ चौरासी श्र्ल्लों का ऐतिहासिक विश्लेषण 


जय ास हम-खडगनाद पुस्तक में वागत इन ८४ शासनों के श्रोत 
व इतिहास पर कुछ विवेचना करते हैं कि किस प्रकार यह सूर्य वंश 
से सम्बन्धित हैं। | 


ग्र. इक्ष्वाकु वंश 


»वर्ते खेरिया-सयंवंशी इक्ष्वाकु राजा ने विराट नगर में राज्य 
बसाया जहां पाण्डव वास किये थे | (१७ठ ५०) 
ध्द 
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ब. गहलोत  ——— NN ॥ 
२-७ पिपरा बटेत्ररा मेरीलिया गोहिल व सल्ल =कौशज के 
वर्थ वंशो राजा कनकसेन ने कोशल छोड़कर सौराष्ट्र में एक राज्य 
द) था । उन्हें वल्लभी कहने लगे थे । गजनी ने इसी वंश के राजा 
शिलादित्य को हराया था | उप्तके बाद राजकुल में केवल पुष्पवती" 
रोनी बची थी; जिसने भाग-कर पर्वत को गुफा में छिपकर समथ 
श्रिताया और वहां एक पुत्न को जन्म दिया जिसका नामं गोह रक्खा । 
बालक ने बड़े होकर ईडर के आप पांस राज्य बसाया, और गुहिलौत' 
कहाया । इसी से गिहलौट नाम हैं । [9० ६५] 
गहलोतों, की ९४ शाखाये पृ० ८४ पर लिखी हैं। ..पपिरा भौर 
भाटारे व बटेवरा, मारोठिया, गोहिल इन्हीं में से हैं.। 
८~मांडरिया~ईडर ही के जंगलों में एक इलाका भांडेर, था । 
जो भाई वहां बसे. उन्हें. भाडेंरिया कहा गथा । 
६-चांदलस-जो परमार चन्द्रावती में राज्य करते थे, वे चांदलस, 
कहलाते थे । 
` १०-इसी प्रकार वांसी के गहलीत वांसलस कहलाते हैं । ये राना 
मानसी के वशघर हैं । [ पर २१९ |] = YF 


स. कुशवाहा वश 


सूर्य बंशी राम की सन्तान कुश के वंशज कुशवाहा है। इनकी ५ 
शाखायें हुई । १३- काक्षलस १४-खोहुरिथा १५-पूचानियां 
१६-पचाधारी १७-शेखड़ा। | 


द. राठौर वंश । २६ 


श्री मद्भागवत के अनुसार मनु के पुत्र कारुषक को सन्तान राठौर 
हैं सूयवंशी राठौरों को गगा के द्वाबा से आकर बसने के कारण टाइ 
ने गागलस गोल्लीय माना है। इस वंश से निम्न अल्लो का निकास 
है :--- १८-गांगलस १६-जोर! २०-अखरिया २१-नागइया १ २- 
दोनेरिया २३-पेंगोरिया २४-नीम्प्रोरिया २५-कठावल २६-कचोर- 
वाल २७-रेवाड़ी । 
सूयं वशी मनु के पुत्र शर्थाति के वंश में रेवत हुआ। उसने रेवड 
कुल चलाया । इंी ने रेवाड़ो को बसाया [श्री मद्‌भागवत ३/२७ से 
३६ तक ] 
य-श्रग्नि वंश (जैन व बोद्धो की रडि) | 
ऐसे समय में पृथ्वी परुशराम द्वारा क्षत्रय-विहीन की जा | 
थी, तब विश्वामित्र ने वैदिक क्षात्रधमं के पुररुत्यान का बीडा उठाया 
ओर आंबुपवंत पर विशाल शुद्धि का यज्ञ किया । इसका टाड राज- 
स्थान के भाग २ भ० १ पृष्ठ ३६३ पर वर्णन है। यह यज्ञक्षीर 
सागर के विष्णु को आज्ञा से क्षत्रियों के पुनजंनन के लिए किया गया 


था । अर्थात वैष्णव घमं के पुनर्स्थापन के लिये। एक विष्णु की मूर्ति 


बनाकर तालाव में फँकी गई । उसमें से एक शक्ति निकली जिसके 
एक्‌ हाथ में तलवार थी, दूसरे में वेद था ओर गले में यज्ञोपवीत 
था । उसी को नाम अन्हुलपूर पातन रक्ला गया और वंश का नाम 
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गंगा जल छिंड़का गया और उसमें धनुष भा गया । उसके त्रश फा नाम 


परिहार रक्षा गया । क्योंकि राक्षसों के हा करते समय उप्का 
दैर सरक गया था । चतुर्थं वश विष्णु की मूरति के प्रतिूप बना और 
चतुगुँज चौहान नाम रका [इ । तात्पर्यं यह कि बचे हुये क्षत्रिय 
त प्रायश्चित कराके उत्हें पुतः वेदिक धर्म ग्रहण कराया गया और 
उक्त ४ नाम दिये गये । उन्हें ४ पृथक्र राज्य भी तभी मिले । भविष्य 
प्राण में तो यह दन्त कथा आई हे कि कण्व ऋषि भारत में एक भी 
क्षत्रिय न देख मिश्र रेश जाकर १०००० म्मेच्छ मिश्र से लाये और 
उन्हें शुद्ध करके भारत के राजपुताना में बसाकर क्षत्रिय संज्ञा दी! 
तोट--उनसे निम्न भल्लो का बिकास है :- २८- वाक्षलत २९-गोलास 
३०-मलैया ३१- तेरह मनिया ३२० सौनगरा ३३- मिरोहिया ३४० 
सनँचरा ३५-रैमवार ३६० परौलिया ३७- कोतवाल ३८-ऐतीवार 
३६-ब¥ला ४०-कव '४१- चाँद ४२० पन्तीवाल ४३- देवा ४४- 
कठोर ४५-नाब्वल 
य- १० चौहान बंश 

चौहानों का भादि प्रवर वत्स है, वत्स इन्हें आवू यज्ञ पर दिये 
गये मेकावती देश की राजधानी थौ । इन्हीं के अन्य प्रवर गोल नामी 
हुँ । इनको २४ शाखायें हूँ । मलया, तेरहमनिया, सौनगरा, सिरोहिया 
सनचोरा, रैमंत्रार, परोलिया, कोतवाल, ऐतबिर आदि। 

र--भारदिव गंगा 

भारशिव के ३५ कुल कहे हैं | पृष्ठ ८७] । इन्होने महिष्पमति 
पर कब्जा किया था । इनसे निम्न अल्लो का निकास है :- ४७-५१ 
भगेल!, लंधा, रतकिया, रुठडा और म।ड)स। 

ल-सोलंकी गंश 

इनका राज्य मुख्य रू से पजाब में था। इनकी १६ हा/खायें 
हैं। [प० ९१] निम्न अल्लो क विकास इनसे है। ५९-५६ मुडवारिया 
चोधराणा, भोलन, वच्छता” और बल्लाईवार । 


व-परिहार वंश 


यह बहुत गौरव शाली नहीं हुए। इतकी १२ शालाथें हैं। 
इन्होंने हो राना से रावल तथा शीक्षोदिया उपनाम धारे । [प० २१७] 


श~ ५७ सं ७३ तक स्थान वाचक अल्ले हैं 

कूछ केवल नगर वाचक अलले हैं जिएके साथ कोई इतिहास 

नहीं है :- महाबनिया, बाँदलस (बाँदा से) गोकुलिया, तस्व 

घायपुरिया, राजपूरिया, लोहगढिया, हस्द्व रिया, सलेमपुरिया, अजः 
पुण्या विराटपुरिपा, बड्खेरिया, मि्लथारिया, फुलवारिया । 

४.०९ माहौर जाति पर घर्ममहामण्डल फर खाबाद 


(उत्तर प्रदेश) द्वारा खोज 
जाति के इतिहास के अन्वेषण स्वप में एक पुरानी पुरूक ही 
लगी । उत्में माहोर और म.धुर वैश्य जातियों पर एकु काफी ब 
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ला रा गया । तीसरे कुल में रद थाजिसपर एप  - गया । तीसरे कुल में रुद्र था जिस पर है। मैं उसे यहां ज्यों का दो 
ज्यों का त्यों उद्‌ 


डी [टष्पणी । 
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लेखक का नाम पंडित छोटे ल RR ह ४ 
न ल शर्मा हे । उन्होंने इस विषय | 
काफी परिश्रम क्रिया है और स्वयं भिन्त-मिन्न स्थानों की यात्रा कर 
य पर अन्वेषण क्रिया हे और २२६ जातियों पर टिप्पणी 
रपोर्ट लिखी है । यह काम उन्होंने १९१२-३३ में । हिन्दू धर्म वर्ण 
व्यवस्था मण्डल” के तत्वावधान में उसके आदेशानुसार किया था। | - कुन 
सारी रिपोर्ट विस्तार के साथ और टिप्पणियाँ एबं पत्राचार की प्रति- 
लिपि के साथ पुस्तकाकार सन्‌ १६१४ में प्रकाशित हुई । पुष्तक 
कामता प्रसाद भेस फरू खाबाद में छी है। यात्रा आरम्भ करने से 
हले पंडित जी ने, जो उम मण्डल के महामन्त्री थे, भिन्त-२ संस्थाओं 
एवं जातियों के नाम एक बहुत बडी संख्या में और वृहत प्रश्नावलि 
प्रसारित की । उत्तरों के विश्लेषण पर आधारित ही उक्त 
“जाति अन्वेषण” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । 


उसमें माहौर पर निम्न वर्णान है- 


माहेर नाय की एक जाति है | ये लोग अपने को वैश्य बतलाघे 
हैं पर हमारे अन्वेषण में किक्षी ने इस जाति को वदय, किसी ने क्षत्रिय 
तो किणी ने इन्हें द्विजत्व से गिरे हुए बतलाया, परन्तु लपने कथन 
की पुष्ट में उन लोगों ने कोई प्रमाण पेश नहीं किये जिनके आधार 
पर यह जाति द्विजत्व से गिग!ई जाय । हां, क्रिसी-किसी ने यह युक्ति 
दी कि यह शब्द माहोर का अपभ्रंश है जिसका अर्थं मां और बाव 
होता है । कदाचित ऐपा हो या न हो । परन्तु हमारे अन्वेषण 
में प्राय; इ जाति के भद्रजन कहीं अपने को माहीर, कहीं महावर 
व कहीं मथुरिया वैश्य बतलात थे | एक योग्य विद्वान ने हमें यह 
राय दी कि यह जाति महुवार कहाते-कहाते कहीं माहुर कहीं माहौर 
कहीं माहोर, कहीं माओर, कहीं महावर तथ' कहीं माथुर कही जाने 
लगी और महुवार का अथे भी उसी विद्वान ते ऐसा मिपो क्रि महुवा 
(जिसकी शराब बनती है) के ब्यापार करने से महुबार और महुवाल 
वैश्य कहाये ओर उस विद्वान ने अपना नाम प्रगट करना भी नहीं चाहा 
है । हमारे अन्वेषण में हमने पता लगाया कि यह माहोर व गाह! 
नाम कई जातियों में मिलता है । यथा : -- 


sree NN NENT 


FRE त 


माहोर कोली, महोर सुनार, माहोर कहार, माहोर कुम्हार, _ 
माहोर कलवार, माहोर किसान, और माहोर कोष्ररी जादि । यह 
नाम कनेक जातियों के वाथ में मिला है। अतः “धर्म व्यवस्था सभा? 
निर्णय करै कि आगरा प्रान्त के माहोर इन्हीं में से कोई है या अ 
मिस्टर 0. ४. "7. 0, सरकारी भफ१र ने लिखा है कि यह कलवार 
जाति का एक भेद है। देखो --(0. ३१4 7 28४० ।07) । पुत 
वे ही अफसर लिक्षते हैं कि 0 2878 ७४९ have the Ma tt 
(lhose of Mathura) who are also call 
and deal in corn, having given Up 
8]६०६९९7. अर्थात्‌ आगरे में मथुरियों का 
महाजन भी कहाते हैं ओर अनाज का 
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श्री बीरेन्द्र कुमार ग्रग्रबाल-सहारनपुर के पुज्य 
पिता श्री लाला राम लाल जो 


श्री राम लल जीका जन्म ३१ अक्तूबर, १६१४ को अल्मोडा 
के एक साधारण परिवार में हुआ था। वे अध्ययन हेतु अल्मोड़ा 
से रामजस कालेज, देहली में गये, जहां से उन्होंने हायर सेकेन्डरी 
की परीक्षा प्रथम श्रोणी में उत्तीणं की। कुछ समय बाद उन्होंने 
अध्ययन छोड़ दिया ओर पूरी तरह स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग 
लेवे लगे । आपक्रे जिम्मे क्रांतिकारी साहित्य छापने तथा उसके 
वितरण का कार्य लगाया गया, जिसे वे सोलह वर्षे की अल्पायु में 
पूरी जिम्मेदारी से करते रहें । अग्रज सरकार को छापे खाने की 
सूचना मिल जाने पर उन्हें देहली छोड़ना पड़ा और वह भाकर 
चकरोता की पहाड़ियों में बस गये । 

उन्होंने वहां से पहाड़ों व जगलों में घूम-घूम कर सही व 
गुणकारी जड़ी बूटियों की पहचान तथा उपयोगिता की जानकारी 
एकत्रित की और उन्हें इकट्ठा करा कर देहली व अन्य शहरों में 
सप्लाई करने की ब्यवस्था की । 

इकी प्रसंग में उन्होंने आयुर्वेदिक पशु थौषधियो के निर्माण 
व विकास में अपने को लगा दिया ताकि देख के लाखों पशु पालकों 
व मूक निरोह पशुओं को राहत मिल सके । और वे पशुओं के पेट 
की बीमारी के इलाज हेतु “हिमालयन बत्तीस” नामक ओषधी 
का निर्माण कर सके, जिसे आगे चलकर फ्रांस व जर्मन जेसे विकपित 
देशों में भी मंगाया जाने लगा । वांझ पथुओं को 
प्रजवन एवं उत्पादन योग्य बनाये रखने हेतु भी विश्व प्रसिद्ध ओषधी 
“प्रजवा' भी उन्हीं का आविष्कार है। हाल हो में उन्होंने दुग्ध उत्पादन 
बढ़ाने हेतु एक ओषधी 'गेलोग? का निर्माण किया है 

आयुर्वेदिक अनुसन्धान क्षेत्र में अप्रैल सन्‌ १९७६ में उन्होंगे 


एक वैज्ञानिक गोष्ठी का विज्ञान भवन देहली म आयोजित कया था 


जिएका उद्घाटन उप राष्ट्रपति वी ०डी० जत्ती ने किया था | 


पिछले कुछ वर्षो में उन्होंने अपना पूरा समय सामाजिक सेवा 
व्यतीत करता आरम्भ कर दिया चा) उन्होंने 
में मानव मन्दिर! के नाम से उस संस्था की स्थापता की 
ठ लाचार अपंगु ब निराधित लागों को सभी सुविधायें 


दीन रीन, ह 
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सेठ सोता राम गुप्ता 

जयपुर के उच्च घराने से सम्वन्धित सेठ सीता राम १६५२ 
बतौर लोहा व्यापारी गोविन्दगढ़ भाथे और महवीर आयरन स्टोर 
का कार्यभार संभाला । गोविम्दगढ़ के लहा व्यापार ब उद्योग को 
संगठित करने में आपका काफी योगदान है, स्टील चैम्बर गोबिन्दगढ़ 
भी आपके दिएाग की उपज है। उद्योग में सुरिन्द्रा स्टील रोलिंग 
मिल, दीपक आयरन स्टील रेलिंग मिल (गोविन्दगढ़) एलोरा स्८ हज 
लि०, औरंगाबाद, स्टार वायर (इन्डिया) लि० वल्लभगढ़ से आप 
सम्बन्धित हैं। रोलिंग उद्योग एवं उच्च श्रेणी के व्यापार में आपका 
प्रतिष्ठित स्थान है । आजकल दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से सारा 
व्यापार कंट्रोल कर रहें है । भाप एक कुशल एवं सुलझे हुये उद्योगः 
पत्ति हैं और यही कारण है आपके नियन्त्रण ने व्यापार ब उद्योग 
उच्चति कर रहा है । सच्चे और साफ सुथरे ब्यापार में विश्वास 
रखने वाले श्री सीता रामजी को ज्लूठ से सख्त घृणा है। साधारण 
स्वभाव की झलक आपके व्यक्तित्व में दिखाई देती है । 

व्यापार के अलावा धामिक ब सापाजिक कार्यों मे आपकी काफी 
रुचि है। कहा जाता है इस दानी पुरुष के दरवाजे पर सामाजिक 
व घामिक काम के लिये आया व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लोटता। 
गोबिन्दगढ़ की घामिक संस्थाओं में भी आपका काफी योगदान रहा 
है । महातर बइध वर्ग, सहाउर वेश्‍य संघ आदि संस्थावो को प्रचुर 
सहयोग व दान दिया हैं । 


MRO, 


वे मुका लाल गल्सं कालेज, चेतना विज्ञान संस्थान, योग साधता 
केन्द्र (मोक्षायातन), महाराज सिंह घर्माथ चिकित्सालय, जन सेवा 
समिति, आवाध विकास समिति, 
भी सम्बन्धित रहे हैं । 

उन्होंने कोल्यों के लिये भी ऐवी औषधि का निर्माण किया थीं 
जिससे कोढ़थों के रिसते हुए घाव एवं गलते हुए शरीर ठीक हो 
जाते थे थोर सुन्न हो गये भागों में धीरे-धीरे चेतना आने. लगती थी । 
वे उन्हें अपने घर के समीप स्थित कोढी कालोनी में अपने हाथों सै 
स्नेह से दवाई देते थ। 

१९ जून, ७८ को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया । उनकै 
पुत्र ने पंतृक ऋण के रूप में हवे इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड स्थति 
शारदा नगर | सहारनपुर-१ ] में,ज्ोला है तथा से बेदम सर | 
| निशेष इचि रखते है । 


जैन धर्मार्थ चिकित्सालय से 
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ब्राये हुए पत्र भी आय ह जिनका धारांग इत प्रकार मे है कि *आगरे 
6 नाही रो से उच्च दाणा के लोग परहेज करते हैं. । यहाँ तक 
कि उनके पात्रों से जल नहीं पीते । परन्तु यहाँ हमारी तरफ अभद्र 
व्यवहार कुछ नहीं है ' ब्राह्माण भादि सव वर्ण में हेल-मेल, खान- ॥न 
ग्रथोचित रीति से है।” 
यह जाति सामान्यता तो सर्वत्र ही है परन्तु विशेष रु से इस 

जाति की लोक संख्या आगरी प्रान्त तथा शाहजदहानपुर प्रान्त में है 
किन्त इन दोनों प्रान्तो की स्थिति व जाति पद म॑ बड़ा अन्तर है। 

में विश्वतवीय खोत द्वारा ऐशा भी निश्चित हुआ है कि आगरा प्रान्त 
में जो वैदय हैं वे माहौर कहाते हैं भीर शाहजहानपुर तिल द्वि 
जिलों के आस-पाप्त रहने बाला वेइय समुदाय महावर कहाता है । 
आगरा प्रान्त के माहौर का समीपी सम्बन्ध चोसेनी वँश्य समुदाय से 
बताया गया है। यह सब जो ऊपर कहा जा चुका है, सर्व साधारण 
के मत व सम्मतियो के आधार पर है, परन्तु हमने बहुत दीघंद्शिता 
के साथ में अन्वेषण करने से परिणाम में उपयु फ्त (दोनों प्रान्तों के 
माहौर व महावर समुदायों में कोई कर्म ऐसा प्रचलित न देखा जिप्तके 
आधार पर इस जाति का नीचत्व प्रकट होकर यह जाति द्विजत्व से 
गिरायी जाती | । अतः हमारी निज की सम्भत्ति में यह जाति बैश्य 
वर्ण में नहीं है वरन्‌ क्षत्रिय वर्ण में है, यद्यपि ये लोग अपने को वैश्य 
ही मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि क्षत्रिय बंश में महाउरू 
एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैँ । उन वश उन्हीं के नाम पर महाउरु 
कहाते कहाते विद्या के अभाव से माहुर कृहाने लगा और उस माहुर 
का बदलते-बदलते माहौर, महावर, माहोर 4 माओर हो गया । जब 
इन वेंश्यों पर अम्य द्विज समुदाय सन्देह व संकल्प विकल्प उठाने 
लगी | तब इनमें पठित समाज अपने को मथुरिया कहने लगा। 
हमारे जनरल नोटिस के अनुपार आगरा प्रान्त की इस जाति ने कोई 
प्रमाण नहीं दिया, पर शहाजहांतपुर प्रान्त वालों ने बहुत ही किचित 
सा संकेत मात्र इब्टान्त लिखा है ।जसका भावार्थ यहां ले लिया गया 
है । इमें मंडल से इत जालि के कल्याणार्थ सुव्यवस्था निकाले जाने 
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महाउर 
२~ उदणमू 
३- राजनीति व 
४-आझोराणिफ 0000 
५>ऐतिठरासिक 


६= जाति गीत बट 


(१) 
जयाति जवति माँ वयुन्वरे, आदि वैश्य कुल : 


न की नजर रमजान 3-८5 अा॥८+>५७०- अनी 


| हकका... है by A 


हमारे सहयोगी 
(१२) 


श्री रामेशवर दास 


गुप्त 


पिता का नाम स्वः श्री मौजी राम गुप्त 
माता का नाम स्व० मा महादेवी जी गुप्ता 
पता डी-35, साउथ एक्पटेंशन भाग एक, नई दिल्ली-49 


जम तिथि ]5, बैसाख विक्रम सम्वत ।980 
जन्म स्थान नरेला (दिल्ली, 
धर्म पहनी श्रीभती कस्तूरी गुप्ता 


सुपुत्र ]) श्री रामावतार गुप्त 
2) श्री अरूण कुमार गुप्त 
] ४39 में अखबार बेचने से काये आरम्भ क्रिया | 
आज परिवार के लगभग बीस प्रतिष्ठान काय कर 
कर रहे हैं गो निम्न प्रकार हैं: -- 
शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन ]) गुप्ता 
प्रकाशन, 2) क॑म्दिज पब्लिशंग हाउस 3) बुक्स 
एण्ड बुक्स 4) रोमायण प्रकाशन 5) गुप्ता एण्ड गुप्ता 
सावँजनिक्क सेवा ]. रामेइवर दास धर्माथ ट्रस्ट 2. अभिनव भारती 
की गतिविधियाँ ;-- स्कूल 3 मंगल मिलन मासिक पत्रिका 4. श्री 
मती कस्तूरी देवी गुप्ता होम्योपैथी औषधालय 5. 
श्रीमती देवकी रानी गुप्ता योग साधना केन्द्र 6.धर्म 
« भवन बजघाट (गढ॒>कतेदवर) 7. धर्म-भवन, साउथ 
एक्मटेशन भाग एक नई दिल्ली 8. अभिनव बचत 
एवम्‌ ऋणदात्ी सहकारी समिति 9. अखिल भार- 
तीय अग्रवाल सम्मेलन । (). हिन्दी व्यवहार संगठन 
तथा अ, भा. वश्य महासम्मेलन 
इन संस्थाओं के ॥- एजूकेशामल पब्लिशस एसोसिएशन, दिल्ली, 2- 
अध्यक्ष रहे ;--- अभिभावक एवं शिक्षक संघ सनातन घर्म कन्या 
दाविद्य'ल7, लिक रोड़, नई दिल्ली 3. मनातन- 
धर्म पञ्जिक स्कूल, प्रवन्ध समिति, बीडनपृरा 4 
रंडोडेंट वैलफेपर एसोसिएशन. साउथ एक्सटैंगन 
5- अभिनव बचत एवं ऋणदाता सहकारी समिति 
6-कस्तूरी देगी गुप्ता ट्रस्ट 
महामन्त्री अथवा ।- अखिल भारतीय अग्र ।ल सम्मेलन ? सग्रहा 
संत्री इहे : - विकास ट्रस्ट 3- एजूकेशनल पब्जिशसँ ... ।सएगन 
दिल्ली 4- चतुरामनाथ जगदगु श्री शंकराचार्य 
प्रतितिधि समिति 6- आये समाज, नरेला 
कोषाध्यक्ष रहे : राट्रभाषा प्रचार समिति, दिल्ली 
__ इसके अतिरिक्त राष्ट्रमाषा से सम्बन्धित संस्थाओं जैसे दिल्ली 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन रष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा आदि में 
कारये किया। तथा हिन्दी व्यवहार सगठन की स्थापना की । यह्‌ 
संगठन हिन्दी के व्यवह।रि पक्ष पर कार्यं कर रहा है। 
और फिर साहित्य क क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित लगभग 
पच्चीस पुस्तकों की रचता की। मिस्त-भिन्त विषयों पर लगभग 


आजीविका 


क, ह पचास से भी अधिक लेख ॥. जिपमे से अधिकांश लेख 


अत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । योग से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों की 


#- 
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हमारे सहयोगी (१ ३) 


श्री डालचन्द जैन 


एम० पो 
के पिता उदारचेता 
स्च श्री भगवान दाष 


जेन, सागर 


fs 3 


> 


(वर्मपरायण, तीर्थ-भक्क, दानऽवीर श्रीमंत "माज भूषण सेठ 
भगवान दास जी जँन-सागर म०प्र० ) (लेखक गुलाव चन्द राजेश-) 

जन्म--दिनांक १०/१०/१८६९-चमेली चोक, मागर-(म०90) 

पिता--स्व० श्री मंत समाज भूषण सेठ प्रन चन्द जी जैन । 

व्यबसाय -- उद्योग स्तर पर बीड़ी निर्माता-'वालक छाप बोडी! । 

प्रतिष्ठान - मेससे भगवान दास शोभा लाल जैन । 

पत्नी-श्री मति सौभाग्य शीला धमंपरायण काशीबाई जैन। 

संतान--५ पुत्र एवं २ पुत्रियां- ज्येष्ठ सुपुत्र युवक राज सेठ 

डालचन्द जंन, संपद सदस्य- (१९८५ सत्र से) 
कार्य क्षेत्र -अनेकों जेन-अर्जन संस्थाओ के संरक्षक, अध्यक्ष, 
ट्रस्टा एव गदस्य । 

राष्ट्रीय संकट-बाढ़, अकाल, सूखा एवं स्वतत्त्रतो संग्राम के समय 
जनहित कार्यों में अग्रणी एवं मुक्त हस्त से सहयोग दिया करते हैं। 

लोकोपकारी कोर्य-दैश को चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के प्रति 
प्रेम होने से अपने ज्येष्ठ भ्राता स्व« श्रीमंत समाज भूषण सेठ मोहन 
लाल जी की चिरस्मृति में * श्री मोडन सार्वजनिक धर्मार्थं औषधालय” 
को गत ४०-४५ वर्ष पूर्वे सागर नगर में स्थापना की जहां निशुर्क 
दवा दी जातो है। गत १५-२० वर्ष पुवे सागर नगर के मध्य में 
एक भव्याकपंक धमशाला का निर्माण कराया जहां सवे प्रकार की 
आवाभीय सुविधाये प्राप्त हैं । 

श्री भगवान दास शोभा लाल चेरीटेबिल ट्रस्ट की स्थापतरा- 
जिसके द्वारा सभी धर्मो की संस्थाओं के सहायता योग्य विद्यार्थियों 
को छात्रवृत्तियां, रोगियो एवं असहायों को सहायता दी जाती है | 

अपने प्रिय अनुज स्व० श्रीमंत समाज भूषण सेठ शोभा स 
की चिरस्मृति में डा० हृरीसिह विइवव्द्ालय सागर को मानसिक 
गौर-रोगो के परीक्षण हेतु २,५०,१०१ रुपयों का अनुदान सत्‌ 
अबतुषर ८० ऐं, दिया है। 


घामिव, -द्रा भवित इस वृद्धावस्था में (८६ वर्ष को आयु में 
घर्माराधना, धामिक कार्यों घे रुचि, संतसमागम, तीर्थाटन इत्यादि 
महान कार्णों में लगन एवं निष्ठा जो यचःवस्था से ही आपरी साथी है! 
5-85 23 १ पा किकर नकि बिकनी 222 अ 0... 
रचना को अधुनिक एव अनुपम विवाह पद्धति को स कक्ष के 
साथ-पाथ हिन्दी की पद्य शैली में प्रकाशित किया । 9 
घामक्क क्षेत्र मे प्रथम प्रयत्न अपने प्रकार का आतके ग 
संकलित हुआ कि लगभग बारह-तेरह वर्ष के अथक प्रयास के | 
१ मई १६७६ को देश के चारों शंकराचार्यी श्रगेरी श रदा पीठ. | 
शवर, द्वारक्रा पौठाधीशवर, गोबधंन (पुरी) पीठाधीइर एव त्र | 
मठ के पीठाधीश्वर महाराज को श्रगेरी में एक मच पर एक | 
किया । “| 
स्वतन्त्रता संग्राम में १९३६ से १३४७ तक नरेलावांग्र 
अध्यक्ष रहें स्वामी स्वल्पानन्द जी के संर* ण मे आजादी की लेडी 
कायं किया । ओर विशेष रूप से वांग्रेस का बुलेटिन ब pi 
महत्व रण भूमिका निभाई । सर्वतोमुक्षी अतिभा के धनी श्री 0१ | 
दास गुप्त पर सारे वेइ वर्ग को अभिमान है । 


र पा न्न ककी 


४अ. ०१ माथुर वेश्य समूह में सामा 
राजनतिक उषल-पुथल का सत्र- 


आगरा वाह अंचल के माथुर बेश्यों के संगठन --इनको पहली 
| १८६४ में तथा दूसरी पिनहट भदावर स्टेट में १८६७ में 
हुई थी। कादिर गंज (जि० एटा) के रईप ला० मथरा प्रसाद 
चौसेनी माहौर इधी में बेश्य ने आकर कहा टं था कि 
आप लोग माहौर नाम छोड़कर माथुर नाम रख ला क्यों कि पुव में 
कुछ कलवार बन्धु अपने को माहौर कहने लगे हैं । बीस वर्ष इस 
पर विचार होता रहा और १५५६ में १२०० बन्धु इस वर्ग के उप- 
स्थित हुए और अपना नाम बदल कर माथुर वैश्य तथा संस्था का 
नाम माथुर वैश्य प्रतिनिधि सभा वाह रख लिया। भदावर महाराज 
के बाह में स्थित मन्दिर में यह सभा हुई थी । भदावर नरैश के अनुज 
महाराज कुमार आधारतिह जू इसमें उपस्थित थे । इस हेतु एक 
उपसमिति बनाई गई थी । महाशय पन्नालाल जी एवं राधेलाल जी 
इसके स्वागताध्यक्ष तया स्वागत मंत्री थे । लाला गणेशी लाल जी 
रईस शमताबाद उसके प्रधान थे । 

वहाँ रीति टिवाजों को कोडीफाई भी निम्न प्रकार किया गया । 

(१) विवाह थी आयु ४० वषं तक निश्चित की गई, पर 
निःसन्तानों को ५० वर्ष तक की छूट दी गई । 

(र) बदले को शादी पर रोक लगा दी गई। 

(३) मोल की सगाई अर्थात कन्या विक्रम को दण्डनीय करार 
दिया गया । 


(४) विवाह से पहले यज्ञोपवीत अवश्य होता चाहिये । 
(१) लगुन के लिये पुरी, कचोरी, खजला, जलेबी, पचफेता और 


सतफेना बारात को तथा नाई ब्राह्मण की दक्षिणा की सीमा बाँध 
दी गई । 


(६) विवाह पर रण्डी का नाच तथा फूल टटूटी बन्द कर दी 
गई । 

(७) आतिशबाजी के खर्च की सीमा ५) से १५) तक, तथा 
बार।तियों की संख्या ८० से ३०० तक, की शादियों के लिये निश्चित 
हुई । 

(८) चारो प्रकार के विवाहं में पुरोहित की दक्षिणा भी निश्चित 
कर दी गई । ३ 

(९) समधियों के बारात में जाने की सख्या निश्चित की गई । 

(१०) »हावरा गौने से पहिले किया आवे । र 

वे (११) हुक्का अन्य बिरादरी को न दिया जावे, त अर का पिया 
जावे। 


अध्याय ४ अ | हर... 
इस समूह को विरोेमणि-संस्थारों 


जिक चेतना का सूत्रपात अपेक्षाकृत बहुत पहिले हुआ। इस देश में 


पात्र १८७५ में आर्य समाज तथा में कांग्र | 
| १८८५ में कांग्रेस के जन्म के साथ 
ही हो सका, पर इसके संगठन का सूत्रपात्र १८६४ ही में हो गया था। 


“कि वे अपने को माहौर न कहकर माथुर कहा करे । श्री बद्रीप्रसाद जी. 
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(१२) नियम तोड़ने वालों पर १००) दण्ड को व्यवस्था की गई। 


(१३) दण्ड से प्राप्त रकम को जाति की निर्धन कन्याओं के 
विवाह करने या गरीब विद्यार्थियों को सहायता देने पर खर्च करना 
निश्‍चित हुआ | इन प्रस्तावों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पता 
लगता है । 

(०२१) इसके बाद एक सभा सन्‌ १८९१ ई० में फतेहाबाद जिला 
आगरा में हुई। यहां निश्‍चय हुआ कि कादिरगंज व राजा के रामपुर 
क्षेत्र के बन्चुओ के बारे में नियुक्त शिष्ट मण्डल की जांच के आधार 
पर उन्हें अपने में मिला लिया जावे । उन्हें यह भी आदेश दिया गया 


लहरा वालों के सम्पादकत्व में “ माथुर वैश्य सुखदायक” पत्रिका 
निकालने का निश्चय हुआ । यह पत्रिका ३-४ वषं चलकर बन्द हो 
गई । 

(०२२) -फिर २३ वषं तक अर्थात सन्‌ १६१४ तक कोई सभा 
नहीं हुई । १९१४ में सम्मेलन पुन: जाग्रत हुआ क्यों कि कादिरगंज 
वालों ने कोंच कालपी ग्रुप में विवाहादि कर लिये थे ओर इनका 
समाज इस पर क्रुद्ध था । अस्तु दो फरवरी १६१४ को शमशाबाद में 
ला० बच्चूलाल चन्दौसी वालों को अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ । 
इसमें निश्चय हुआ कि (१) आगरा में छात्रावास बनापा जावे। 
(२) कोंच वाले मामले पर मुरादाबाद में १० दिसम्बर को जो 
कास्फेंस कादिरागंज=वगं की होने वाली थी, उसके निणेयों को प्रतीक्षा 
करने को ठहरी । 

(०२३) -पुनः १९१६ को आगरा में बा० कन्हैयालाल जी 
एत्मादपुर वालों को भष्यक्षता में उत्सव हुआ जिसमें रीति रिबाजों 
में कुछ सुधार हुआ । 

(०२४)-—फिर तारीख मई १६१७ को सूरदास की जन्म भूमि 
रुनकता जि० मथुरा में प्रसिद्ध इतिहास शोधक बा» यमुना प्रसाद जी 
घोलपुर वालों के सभापतित्व में उत्सव हुआ, जिसमें महासभा के 
विधान में कुछ संशोधन किये गये । जनगणना करने का कायं भी Fe 
वशावलि कमेटी को सोंपा गया । 'माथुर वैश्य हितैषी? नाम से जो 
पत्रिका १६१५ से शमपाब।द से निकल रहो थी, उत्तक! प्रबन्ध महा- 
सभा ते अपने हाथों में ले लिया । ६ 

(०२५)--पुन; अषतूरर १६२१ को शमसाबाद में बा० रामचन्द्र | 
गुप्त वकील (बाद में सेन्ट्रज एसेभ्बली के सदस्य) के सभापतित्व में | 


अधिवेशत हुआ । महा सभा का पूरा विधान वहीं बना । दिसम्बर | 
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२२ का उत्सव भी इन्हीं के सभापतित्व में आगरा में हुआ जहां रस्मों 
में कुछ संशोत्रत किया गया । भाग्यवशात २६ [RE १९२३ को 
जरार (जि० आगरा) के उत्सव के भी वे ही सभापति थे। यह सिद्ध 
पाया गया कि कादरगंज तथा कौंच कालपी के लोग एक ही श्रोत 
बाले हैं । फलतः कादरगंज वातों से विवाह सम्बन्ध बन्द कर दिये 

गये। और फिर जाकर दिसम्बर १६२४ के अधिवेशन में जो बा० 
यमुना प्रसाद के ही सभापतित्व में पिताहट में हुओ,. कादरगज-ग्रुप 
को पृथक ही कर दिया गया । 


जनवरी १६२६ में फतेहाबाद में फिर उत्सव बा० तोताराम जी 
वकील के सभापतित्व में हुआ । इसमें अक्षत योनि विधवाओं के 
पुनविवाह की आज्ञा का प्रस्ताव आया पर पास न हो सक! । यह 
प्रस्ताव तथा लघु म्राताओं (बाद-बिषै रा ग्रूप-ताजगंज) को मिलाने के 
प्रश्ताव आगे को टाल दिय्रे गगे। (०२६) दिसम्बर १६२७ को मुरैना 
उत्व पर भी जो ब० रामप्रक्षाद जी वकील के सभापतित्व में हुआ 
था, यह दोनों समस्याएं आगे के लिये टाल दी,गई । (०२७) माचे 
१६३१ को एत्मादपुर में हुये उत्सब में [सभापति मु० द्वारिका प्रताद 
जी इटावा ] अक्षत योनि विषवाओं का पुनविबाह जायज करार 
“दिया गया, पर लघु भ्राता का प्रश्‍न फिर टच गया । 


(०२५) लगभग ६ बर्षे तक राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति जनता 
की रुचि लगी रहने से कोई अधिवेशन नहीं हुआ । (०२९) फिर 
अक्टुबर ३७ को जाकर पुन: बा० रामचन्द्र जी एडवोकेट के सभा- 
'पतित्व में वाह में फिर अधिवेशन हुआ । कुछ वैवाहिक नियमों में 
सुधार किया गया ओर विवाह की आयु १४ व १८ वर्ष निश्चित की 
गई। जातीय झण्डा स्वस्तिका युक्त केसरिया रंग का रक्‍खा गया । 
गोद भरने तथा महावरा की रस्म बन्द कर दी-गई। (०२१०) 
अक्तूबर १६३६ में बा० हरिप्रपाद मुन्छिफ के सभापतित्व में फी रोजा- 
बाद में हुये उत्सव पर ४ पोढ़ी तक के सत्रु भाता मिला लिये गये । 
(०२११) २८ सितम्बर १९४१ को सिरसागज जि० मैनपुरी में बा० 
श्रीराम गुप्त के सभापतित्व में हुये उत्सव में दण्ड-विधान को स्थागित 
कर दिया गया । माथुर वेश्य पाठशाला आगरा हाई स्कूल में परिणित 


कर दी गई | अन्तर्जाठीय विबाह का मसला जनमत जानने को 
(प्रतारित किया गया। 


इतके बाद कार्यकर्ता पुनः राष्ट्रीय आन्दोलनो में चले गये और 
६ वपं तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ । (०२१२) स्वतन्त्रता 
के बाद अकतूबर १६४७ को अजमेर के बा० शयामसुः 
के सभापतित्व में शमप्ाबाद में फिर उत्सव हुआ । इसमें दहेज मध्ये 
दिये जाने वाले जेवर पर से लिमिट हटाली गई । (जो कि एक 
सुधार बिरोधी कार्य था) । (०२१३) भवतृत्रर १९५० में श्री शिव- 
नारायन गुप्त (बाद में जनरल मेनेजर नेशनल इन्डयोरैन 
के सभापतिःव में उत्सव हुआ । नियम भंग करने. वालों का 
के लिये एक केन्द्रीय सेवादल का निर्माण किया गा | कलकत्ता के 
सेठ हुव्वलाल जी द्वारा ५००००) का दान आगरा रकूल को देने अं.र 
उसका नाम इनके नाम पर रखने की बत यहीं निइचत हुई । 


प्राप्ति 
न्दर लाल जी 


स कलकत्ता) 
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प्रतिक।र करने | 


(०२१४) अक्तुबर ५५ ह जिर ५५ को फतेहाबाद : फतेहाबाद क 
जी गुप्त कानपुर के सभापतित्व में हुआ । इसमें यह फैसला हुआ कि 
बादविप्तेरा के बन्धु इनमें सम्मिलित नहीं किये जावेंगे । इस उत्सव पर 
प्रदर्शनी (कला-कोशल) व्यायाम, महिला, तथा कवि और नवयुवक 
सम्मेलन भी हुए । 

(०२१५)--तदन्तर मक्खनपुर में अधिवेशन १९५८ मे हुमा 
जिसके सभार्पात डा० हरनारायण गुप्त एम० डी० (रिटायडं विवि 
सर्जन) थे। प्रधान ने सारे देश में १६ दोरों में ५००० मोल को 
यात्रा करके ३६ जातीय नगरों खाण्डार फतेहाबाद, एत्मादपुर, 
सिरक्षागंज, टू डला, शमसावाद, मुरैना, मनिणां, ग्वालियर, इरीदतः 
नगर, भदावर, व टेश्‍वर, होलीपुरा, भदरोली, शनाहट, जयपुर, दिल्लो, 
घौलपुर, कलकत्ता, झरिया, खड्गपुर, गया, वनारस, इलाहाबाद, 
लखनऊ, उज्जैनः इन्दौर, भूपाल, होशंगाबाद, झांसी तथा मथरा 
पालनपुर, सिद्वपुर, अहमदाबाद, वीरमगांव, बडोदा, बम्बई, मेहसाना; 
कल्लोल तथा अजमेर में शाखा सभायें स्थापित कीं। महिला शिल्प 
कला शिक्षण केन्द्र भी ७ स्थानों पर अर्थात्‌ जरार मुरैना, अम्बाह 
सिरसागंज, एत्मादपुर, शमप्ताबान और पिनाहट में स्थापित किये 
गये, जिनमें लगभग १००० छात्राओं ने ३ वर्ष में शिक्षा ली। 
लगभग ३७> नगरों में जातीय जन-गणना की गई । जातीय इतिहास 
की सामग्री भी संकलित की गई । माथूर वेशय छात्रावास आगरा में 
वाइंन-हाउस का निर्माण हुआ। इन्हीं के कार्यकालः में सामूहिक 
विवाह के प्रश्‍न को महा सभा ने नैतिक समर्थन दिया । तथा 
परित्यक्ता नारियों को उनके पतिभों से भरण-पोषण ब्यय दिलव्राने 
वाले अभियोगादि में हर सम्भव सहाथता देने का निइचय हुभा। 


भोर माहौर, पाथुर, महावर, मथुरिया माहुरी आदि वैश्यौं के संघ 


निर्माणार्थ कान्फ़ स बुलाने के सम्मिलित निमन्त्रण पत्र पर भी डा 
हारिनारायन गुप्त ने हस्ताक्षर करके इस आन्दोलन को बढावा 
दिया। इन्हीं के समय में एक माथुर वैश्य नियमाबलि भी प्रका” 
शित की गई जिसमें सामाजिक रहन-सहन के उदारं नियम हैं। 
गोद, महावरा, जुहारी एवं चबेनी की प्रथा बन्द कर दी गई। 
लगन के दहेज की लिमिट मय सामान के १०००) तथा दरवाजे 
पर १०० ) तथा सामान न लेने की बात इसमें थी। (सन ६१ में 
भागरा के अधिवेशन पर इन्होंने नगे पदाधिकारी अर्थात बौहरे 
दारिका प्रसाद को चाज दे दिया गयो। पुन: २ जून ६४ को | 
पदाधिकारियों की एक अन्त रंग सभा ने माहौर-माथुर वैश्य संघ 
में शामिल न होने का निश्चय किया । इप वर्ष की अन्त रंग बैठक 
ने ३१ छात्रों को छात्रवृति देते का निश्चय किया गया । 

(०२१६)-- अक्टूबर ६५ में ग्वालियर में अगला अधिवेशन 
श्री ज्वाला प्रमाद जिज्ञासु की अध्यक्षता में हुआ । इसके स्वागतार्थं 
श्री नगन्नांथ प्रभाद गुप्त वकील हाई कोर्ट ग्वालियर थे । 

फिर दिनांक ५ जुन १९६६ को महा सभा की कार्यकारिणी 
की आगरा बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त बाबू हरचरत ल 
कोशल कलकत्ता निवाही द्वारा प्रस्ताविक तथा बा» विद्या प्रक 
वकील भम्वाह द्वारा समाथत महाउरू संघ प्रबेश के बारे में ई 


र | में व्यक्तिगत रूप जाने की छूट रहे। 


कि संघ में लोग व्यक्तिगत हैसियत से जा सकते हैं, पर वे वहां 


जाकर अपने को माथुर वैश्य महा सभा का प्रतिनिधि घोषित. न करें। 
१ : (०२१७) पश्चात दो अधिवेशन १९६९ ब १६७० में क्रमशः फी रोजा- 


ल बाद एवं ग्वालियर में श्री धर्मपाल विद्यार्थी एव बा) श्री निबा 
हीं गुप्त अम्बाह की प्रधानता में हुये । 

(५ (०२१०) भगला अधिवेशन दिनांक नवम्बर १९७६ में श्री 
पः / नन्तेमल नगर (मेला ग्राउण्ड) ग्वालियर में सम्पन्न हुआ नव निर्वा 
गी) चित अध्यक्ष वाराणसी कै प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कन्हैयालाल जी गुप्त) 
र, (मोती वालों) ने अधिवेशन की अध्यक्षता की । 


यहां पर श्री हरिश्चन्द्र गुप्त आगरा के कर कमलो द्वारा औद्यो- 
गिक प्रदर्शनी का रदघाटन किया गया । 


ह्‌ तत्पश्चात विभिन्न प्रस्तावों षर विचार प्रारम्भ हुआ । मुख्य 
ये प्रस्ताव इस प्रकार थे:-- 

| प्रस्ताव ३-- “महा सभा एक रोजगार भार्ग दर्शक ब्यूरो की स्थापना 
ह करके उसका संचालन करे | 

में प्रस्ताव ६-- माथुर वेश्य महा सभा का अधिवेशन यह निश्चय 
े ' करता हे कि समय की मांग को देखते हुये सम्पूणं देश में माथुर वैश्य 
था माहौर, महावर तथा वैश्य वर्ग की अन्य उपजातियाँ जो अपनेसे 
ने ' रीति रिवाज, आचार विचार एवं खान-पान में सामन्जस्थ रखती हैं; 
॥ उनो अपने परिवेश मे लेते के संकल्प को मान्य करता है । 

सँघ 


ऐसे संगठनों से आवेदन आने पर भविष्य में माथूर बैश्य महा- 
सभा की केन्द्रीय कार्य समिति सभी पक्षों पर विचार विभर्श के 


हर पश्चात आगामी अधिवेशन में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी । 
| ह बिवाह--सायंकाल ५ बजे से विशाल मैदान में 
; | क मण्डपो में १५ युगल जोड़ियाँ सामुहिक विवाहों में आबद्ध 
जे ज्ञ 
ग [४ श्र. ०२. १९.] माथुर वेश्यों की भ्रन्य संस्थायें 
(०१) माथुर बेश्य सामुहिक विवाह परिषद ॥ 
च १९६६ में निमित । इसके प्रधान थे लाला रामचरन गुप्त 
त | कानपुर तथा मंत्री श्री हरचरण-लाल कौशल | परिषद का उद्देश्य 
है कि माथुर वैश्य महासभ। के उत्सव पर एक साथ सामुहिक विवाह 
गन सम्पन्न कराये जायें । इपके लिये केवल २१) व्यय हेतु प्रति दश्पति 
क्ष से लिये जाते हैं । कुछ अन्य नगरों में इसकी शाखायें स्थापित हैं । 
गवम्बर ६४ को फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह का प्रोग्राम बड़े 
जोश के साथ सम्पन्न हुआ। वहां 8 विवाह एक साथ सम्पादित 
णी कराये गये, जिनप्न ७ जोड़े फिरोजाबाद से बाहेर से आये थे। 
ल "जातीय श्री शिवशंकर जी शास्त्री मथुरा ते पौरोहित्य किया । तब 
८ से प्रति वर्ष यह प्रोग्राम यत्र तत्र आयोजित होते रहे हैं । 
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ुॉ्डेखअ अिध७ओरअफसफबसस का | भनन 


यह सभा माथुर वेश्य हितेषी पत्र को चलाती थी, जोकि 
"वर से निकलता था । इसका अन्तिम, वाषिक उत्सव कानपुर 
में ६-६-६४ को थरो राधामोहन जी फरसैया के सभापतित्व में हुआ । 


(०३) माथुरः बेश्य शिक्षा परिषद (रजिस्टर्ड) आगरा :-- 

पुरानी संस्था के नियमों को & जुलाई १६६१: को अन्तिम 
रूप देकर इप संस्था की रजिस्टरी करा ली गई । इस संस्था का 
मुख्य उद्देश्य जातीय स्कूल, कालेज एव छात्रावास भादि खेलना 
भोर उनका प्रबन्ध करना तथा योग्य जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति 
देना है। सन ४८ से ५६ तक ८६२१४) की आय तथा ७६७३६) 
का व्यय था। यह परिषद निम्न संस्यायें चलाती ई :-- 


१--हुबलाल माथुर वेश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगरा। 
सन ५३ में इसका भबन तंपार हुप्रा। 


कालेज में १२०० छात्र एवं ३५ अध्यापक हें। इसी के अन्तगेत 
अन्य शिक्षा सस्थाथें भी आयोजित हुई हैं । 
२- श्री माथुर वैश्य पाठशाला आगरा । 
इसकी स्थापना १९०३ में हुई थी । इस समय यह श्री चुन्नीलाल 
जी के भवन में दरेशी.न० ३पर काम कर रही है। यह एक जूनियर 
हाई स्कूल है । 
३--श्री माथुर वेश्य कन्या पाठशाला आगरा--इसकी स्थापना 
१६४८ में हुई थी। यह कक्षा ८ तक है और दरेशी में ही लगती 
थी । अब यह जूनियर हायर सेकण्हरी स्तर तक है। 
(०४) माथुर बेश्य जनहित परिषद कलकत्ता-- 
सितम्बर १६५७ में कलकत्ता के माथुर वैश्यों ने सन ६० में 
ही ५००००) मूल्य से नं० ३५ नलिनी सेठ रोड, (बड़ा बाजार) 
पर धमंशाला हेतु जमीन खरीदी गई । अब विशाल भवन बन कर 
तैयार होगया है जिस पर कोई १५ लाख रुपया व्यप हुआ है । 
(०५)-हुबलाल माथुर शिक्षा प्रचार ट्रस्ट कलकत्ता । 
जाति में छात्रबुत्तियो द्वारा तथा अन्य ग्रान्टों द्वारा शिक्षा प्रचार 
हेतु स्व० सेठ हुबलाल जी ने यह ट्रस्ट बनाया था । 
(०६)--पचकुइयाँ धगरा में माथुर वेइय महासभा भजत 
.२० लाख रुपये को लागत से १९८० में पुरा हुआ है। इसमें ४० 
कमरे हैं । सन्दर एक मन्दिर व कॅन्टीन भी है । 
(०७--माथुर वश्य-संघ पत्रिका :-- 
यह पत्रिका प्रगतिशील विचार लेकर आगरा से प्रतिवर्ष निकलती 
है। इसका उद्देश्य माथुरों के सब सम्प्राद्ों को एक सघ में पिरोता 
है। इसके सम्पादक हैं श्रो बंगालीमल गुप्त, गली काजी, रावतपाडा 
आगरा । ग 
(०८) श्री ठाक्रदास मक्खनलाल धर्माथ ट्र्ट-- 
इस ट्रस्ट ने वर्षे सन्‌ ६६ में ३५ छात्रन्छावामओ | 
को, विधवाओं तथा कुछ असमर्थ पुरुषों को भी सहायता दी गई है, 
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जिनकी संख्या ३६ है । न 
(०६) ज्ञानोदय वाचनालय तथा जल क्षेत्र एवं माः व° 
महिला शिल्प कला केन्द्र राजा खेड़ा- 
(-१०) धो आशारास रतनलाल विद्यालय जरार: 
इत हेतु श्री आशाराम रतन लाल ने अपनी कोठी दान में 
दे दी थौ। 
(.११)-रामस्वह्प छात्रावास नया बाजार, लश्कर=स्थापित 
१४६५ । 


(-१२)-भगवान देवी कन्था विद्यालय (१६६७) 


(.१३)-बंङुण्ठी देवी कन्या महा विद्यालय भागरा (स्थापित- 
१६६७) 


कलकत्ता--निवाप्ती श्री दाताराम पारौलिया की माता जी 
श्रोमति बैकुण्डी देवी की स्मृति में उनके प्रभूत दान से स्थापित यह 
कालेज फोटे से सदर जाने वाली सड़क पर अब अपने निजी विशाल 
भवन में संचालित है । 

('१४)-इस समय देश में &६ शाखा सभायें, ६ पंचाथतें, 
३९ सेवादल, ५२ महिला मण्डल इनके अन्तर्गत सारे देश में सेवारत 
हैं। मुख्य शाखाओं को सूची निम्न प्रकार है-- 


प्रध्याय=४ ग्र-२ 
आगरा-जयपुर प्रान्तस्थ माथुर वश्य महासभा ताजगंज [आगरा] 


--माहौर वंश्यो की एक सभा में ताजगंज, उसके 
आस पास के ग्रामों में तथा जयपुर नगर एवं टोंक आदि में बसी है । 
आगरा वर्ग के समुल्लास में वणित बन्धुओ के साथ ही इन्होंने भी 
अपना नाम माथूर रख लिया। माथुर वेश्य महासभा की एक 
उपसमिति ने बहीखातों, पुरानी इमारतों तथा तमस्सुको की खोज 
बीन करके रिर्पोट दी थी कि इनके पास ३०० वर्षे पुराने बादशाही 
जमाने के क्रप-विक्रप की रजिस्टरियां अब भी सुरक्षित हैं, जिनमें 
इन्हें मथृरिया माहौर लिखा है। परन्तु माथुर वेश्य महासभा के 
१९५४ के. फतेहाबाद उत्सब पर ७८ भौर रे के वोटों के अन्तर 
से यह निश्चय किया गया किया कि यह लोग आगरा क्षत्रीय माथुरों 
के अंग नहीं हैं । 


तब इन्होंने १९५५ में अपनी प्रथक शिरोमणि सभा इन नाम से 
स्थापित को । आगरा के मुहुल्ला ताजगंज में एक वृहृद धमंद्याला 
इनकी है । इसी वर्ग के ७०० परिवार मुगलों के राज्य काल में व्यो- 
पाराथं बिहार की ओर गये थे, ओर जाकर वहीं के हो गये। वहाँ 
इन्हें माहुरी-वंश्य कहते हैं। इस वर्ग की भर पूर आबादी जयपर में 
भी है, जहां उन्हें टिक्कीवाल कहते हँ । इस वर्ग के एक सज्जन टॉक 
में एम. एल. ए. रहे हैं। संस्था की रजिस्ट्री १६६६ में हुई थी । 
अध्याय-४ अ ३ माथुर वेश्य (पुवे नाम चौसेमी माहोर) 
संगठन का परिचय 


(१) पाठक पहिले पढ़ चुके हैं कि कादरगत्र के लाला मथुरा 
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प्रवाद जी जिन्हें गदर के बाद काफी रियासत ड से 


-इनाम भै 


मिली थी । १८६७ में पिनाहट नगर (भदावर स्टेट) में वहां के माहीर 
बँश्यों की एक बैठक में गये और उनसे प्रार्थना की कि उनके वर्ग को 
वे अपने में मिला लें । जमानत स्वरूप २००) ला० मथुराप्रसाद पे 
जमा किया तब एक उप समिति को रिपोर्ट के आधार पर माथर 
वंश्य महासभा ने उन्हें अपने में मिला लिया । यह सम्बन्ध ३२ वष 
चला जबकि दिसम्बर १६२३ में जरार के उत्सव पर इस कारण 
उनसे विवाह सम्बन्ध बन्द कर दिये गये कि उन्होंने कौच-कालपी 
ग्रुप से विवाह कर लिये थे। और १६२४ के उत्सव पर उन्हें पृथक 
कर दिया गया । 


(२)--इन लोगों की आबादी जिला एटा के कस्बो राजा का 
रामपुर व कादिरगंज एवं जि० मुरादाबाद में सम्भल, चन्दौसी एवं 
मुरादाबाद में तथा रामपुर में है। वहां मुहल्ला मण्डी बांस में एक 
माथुर वैश्य भवन भी है । ऐसा ही भवन सरतल की चौकी सम्भत 
में है। रामपुर नगर में श्रीकृष्ण सरन एम० एल० ए० (अब दिवंगत) 
जो लाला धथुराप्रसाद जी के घेवते हैं थे । इन्होंने माथुर वैश्य नाम 
रखना ही उचित समझा । 


(३)-इनके मुख्य गोत्र बाँदलस, बाँसलस, मांगलस तथा मांडलस 
हैं, जो कि माथुर वैश्य (आगरा वर्ग) के पूर्णवाणत १२ गोत्र में भी 
हैं। सेनी शब्द श्रेणी का अपभ्रशं हैं । चौश्रेणी व्ययसायिक संध, 
महाश्रेणी संघ का पुरा-काल में अ'ग था। इसीलिये इनका नाम 
चौसेती माहोर था। सेनी शब्द महा सेनी के वशज होने से है जो कृष्ण के 
रूमय तक इनके पूर्व पुरुष थे। यद्यपि मुरादाबाद जिले के १६१० में 
प्रकाशित डिस्ट्रिवट गजेटियर में चौसेनिओं को बारह सेनियों की एक 
शाखा लिखा है, परन्तु यह अङ्गरेज लेखक की शब्दों के अनुप्रास पर 
आधारित कल्पना मात्र है, क्योंकि बारहसेनियों से इनका कोई दूर 
का भी सम्बन्ध नहीं हे। 

(४)- दरवाजे से बारात लौटकर फिर भांवरे पड़ने का रिवाज 
इतमें भी है । विधवा विवाह का चलन प्रायः नहीं रहा है। इतका 
कोई केन्द्रीय संगठन नहीं हे। 


अध्याय» ४ श्र ४ 


अथुरिया वैश्यों के संगठन 

[क] अलीगए मेरठ, दिल्ली क्षेत्र । (गंगा के दक्षिण । 

(०१)--इस वर्ग के संगठन के विषय में इस वर्ग के एक पु 
कार्यकर्ता मास्टर रामछबोले राम एम० ए० (अब दिवंगत) मे. 
सईद खां से हमें प्रचुर साहित्य प्राप्त हुआ था । इनके घटक गगा 
उत्तर में मुरादाबाद एबं रामपुर जिलों में भी बसें हैं और उ 
अलीगढ़ व मेरठ जिलों में । कुछ दोनों ओर फे लोग जाकर दिए 
भी बस गये हैं । उत्तर वालों का वर्णन हम भाग ख मे करेंगे। 


(०२) ~ जहां तक ज्ञात हो सका है सर्वप्रथम ८ मई १६° 
अतरोलो जिला अलीएढ़ में स्वर्गीय लाला नारायण प्रसाद जे 


द्वो 


हि में एक बैठक इस वर्ग के बन्धुओं की हुई, जिसमें निश्चय 


i किया गया कि प्रतिवर्ष मुख्य २ णाति भाइयों की बैठक निश्चित 
र स्थानों पर हुआ करेगी । उस संस्था का माहौर वेश्य सभा था। 
को यह अनौपचारिक बैठकें ६ वपं तक होती रहीं। इनमें मुख्य कार्यकर्ता 
सै थे र्ट 

व 

र लाला शम्भुनाथ आगरा, मुन्शी इन्द्रमणि जी मुरादाबाद (स्वामी 


दयानन्द सरस्वती के सहयोगी), मुन्शी कृष्णलाल एवं नन्नूमल जी 


भे दतोवली, मास्टर रघुनन्दन लाल कासगंज तथा बाबू कालीचरन जी 
प रात ० न 
मेरठ [सन्यास का नाम मखिलानन्द जी (मंत्री सावंदेशिक आयं प्रति: 
| निधि सभा-१६६५) । 
त पहला मुख्य कायं जो इनके सामने था गंगा के उत्तर और 
वं दक्षिण वालों का मिलन । अत: बा० लक्ष्मण प्रसाद जं। के हस्ताक्षर 
छ से निम्न विज्ञापन वितरित किया गया । 
नत विज्ञापन 
) 
म समस्त माहुर वैश्य भाइयों की सेवा में निवेदन है कि इस 

कात्तिकी को गढमुक्तेश्वर में मुरादाबाद की ओर के गंगा तट पर एक 
त कान्फ स माहुर वेश्य जाति की तिथि १२, १३, १४ मास कातिक 
भी सृदी सम्त्र १९७० वि० तदनुसार १०, ११, १२ नवम्बर सन्‌ १६१३ 
व. का निश्चित हुई है । अतएव आपसे प्रार्थना हे कि इस शुभ अवसर पर 
> क हि हि दि 
न अवश्व पधाकर कुतार्थ कीजिये।” [इसको प्रति मेरे पास सुरक्षित 
के है। --सम्पादक | 
र इस मिलन के बाद १९१४ में एक सम्मेलन हुआ, उसमें जन्म से 
लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाजों की कोडीफाई किया गया भौर जो 
पर F छ > हे हैं 

नयम अध्याय ४ में दे दिये गये हैं। 
दर a 

प्रोफेसर गुलाबराय जी की भागरा के माथुर वैश्य की नकल पर 

रः माथुर शब्द अपने वर्ग में प्रचलित करने के उत्सुक थे । १६३३ में 
ल उन्होंने आगरा में माथुर वैश्य सेवक मण्डल स्थापित किया गया भौर 


वे ही इनके प्रथम प्रधान थे । एक पत्रिका माथुर वैश्य के नाम से 
उन्होंने प्रसारित की । सात वषं तक वे इस ताम परिवर्तत के लिये 
जनता को समझाते रहे, परन्तु जन मानस ने स्वीकार नहीं किया । 


०४-सन्‌ ४० में प्रो० गुलाबराय जी छत्तरपुर स्टेट की 
दोवानी से स्तफा देकर, आगरा कालेज में हिन्दी के प्रोफे तर होकर 
भा गये । तिथि २९-३-४० को आगरा में इस वर्ष की 
नगर माहोर सभा की साधारण सभा की बैठक तयार 
रामस्वरूप जी के सभापतित्त्र में बा० प्रभुदयाल जी के मंडी सय्यद 
खाँ मुहलला स्थित मकान में हुई । इसमें १२ व्यक्ति उपस्थित थे । 
सवेसम्मति से बाबू गुल।बराय जी इनके प्रधाव तथां लाला ्रभुदयाल 


जी मंत्रो चुने गये | एक भाशिक पत्र तिकालता निश्चित हुआ । परन्तु 


का प्रथम 
भकार का नाम “माथुर सेवक” ही रखा गया | pd 


अंक नवम्बर १६४. मे दिल्ली से श्री नि रन्जनलाल गौतम के सम्पादकत्व 
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में निकाला गया । पत्र के प्रथम पृष्ठ पर स्वामी दयानन्द का फोटो 
ओर प्रस्तावना में कहा था कि संस्था का गठन जाति में शुद्ध 
वद्धिक धर्म के प्रचार के लिये किया गया है। उस पर सजातीय बाबू 
शिवचन्द्र जी, तत्कालीन उप-म त्री साव देशिक आर्यं प्रतिनिधि सभा 
देहली का शुभ कामना सन्देश भी छुपा था। सभा ने एक पुस्तक- 
बुन्क तथा छात्रवृत्ति निधि भी स्थापित की थी। ऐसी ही एक बैठक 
५-२-४१ को बरोली (जि० अलीगढ़) में एक शादी के अवसर पर 
हुई । और एक शिरोमणि संगठन की स्थापना हुई। इसमें बांबू 
मोहन लाल आये का विशेष हाथ था, जो आगरा के प्रसिद्ध आर्ये 
समाजी कायं कर्ता थे। वहाँ मेरछ के ला? सूरजभान सर्राफ को 
प्रधान तथा बा० मोहनलाल आयं को मंत्री चुना गया। दिनांक 
११-१०-४१ को दतावली में एक जाति सम्मेलन हुआ ओर वहां रीति 
भांति प्रकाश पंम्फलेट द्वारा जातीय नियम प्रसारित किये गये। 
उन नियमों की अवहेलना करने वालों के यहां महासभा ने सत्याग्रह 
भी कराये । यह सत्याग्रह जलेसर, बिजोली आदि में हुये । लगभग 
२५ शाखा सभाए बनाई गई और अतरोली मण्डल ने एक महिला 
विद्यालय भी स्थापित किया । 


दिनाक २३-१२-४१ को साधारण सभा की एक बैठक बा२ 
मोहनलाल जी भार्य के मकान पर हुई जिसमें ५ व्यक्ति सवं श्री 
मोहन लाल जी, बा० रामसरूप जी जेलर, श्री प्रमूदयाल जी, 
श्री गोतम जी, श्रो किरण प्रकाश जी एवं श्रो दुर्गा प्रसाद जी उपत्थित 
थे । यहां निश्चय हुआ कि नाम माथुर ही उचित है। 


०५--इघर बरोली में गठित इतिहास निर्णायक समिति ने भी 
२५-१२-४५ को अपनी बठक में प्रो गुलाबराय जी के सभापत्तित्व 
में उन्हीं के निवास-स्थान गोमती निवा पर यह सिफारिश की कि 
हमारी जाति का शुद्ध नाम मथुरिया अग्रवाल है क्योंकि अग्रवालों के 
गोत्रों से हमारा साम्य है ओर क्योंकि हमारे पुवेज पहिले मोढ़रा से 


_ अग्रोहा गये और फिर अग्नाहा से मथुरा । पर मुरादाबाद अंचल के 


इनके बन्धु माथुर शब्द के ही पक्ष में थे। ओर जलेतर अंचल के 
लोग पूवं नाम माहोर शब्द ही बनाये रखना चाहते थे । 


दिनांक २७-६-४३ को बरला जि० अलीगढ़ में इस हेतु ६५ 
प्रतिनिधि भाये थे। इतिहास कमेटी को मथुरिपा अग्रवाल वाली 
सिफारिश पेश होर १३ के विरूद्ध ६५ मतों से पास हो गई। 


इसी अवसर पर एक महिला सम्मेलन श्रीमती सावित्री देवी की 
अध्यक्षता में हुआ, तथा महिला संघ की स्थापना हुई। संस्था को 
मंत्राणी श्रीमती प्रेमवती कासगंज चुनी गई । 

(०६-)-पुन! २४-२५ दिसम्बर ४४ को देहली में इस नव 
निर्मित मयुरिया अग्रवाल महाप्रभा का उत्सव हुआ । फिर कार्य, 
कर्त्ताओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में चले जाने के कारण १६४४ से १९५५ 
तक कोई अधिवेशन नहीँ हुआ। इस वर्ग के अनेक लोग जेल चले 
गय । मार्च १६५५ में श्री दयासागर 'शान्तजलेसर के प्रयत्न से 


मई १४५५ में अतरोली में पुनः उत्सव हुआ । इस अवसर पर भागामो 
८; न्यु i 
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वर्षे के लिये प्रो० गुलाबरोय जी के अनुज बा० रामचन्द्र गुप्त रिटायर्ड 
अन्डर सेक्रेटरी हिमाचल (शिमला) को प्रधान तथा प्रो” रघुवर 
दयाल शास्त्री एम० ए० को मन्त्री चुना गया । मुरादाबाद की माथूर 
बेश सभा ते १९-६-५४ को प्रिन्सी० वेद प्रकाश जी गुप्त के 
सभापतित्व में अपने वर्ग की आम बैठक करके माथुर व्य नाम को 
ही बनाये रखने का निश्चय प्रकट करते हुए मथुरिया अग्रवाल 
बामक संगठन से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया । 


इस अधिवेशन के बाद श्री निरन्जन लाल गोतम ने दिल्ली से 
“ब्य समाचार” नामक पत्रिका १५ अगस्त ५५ को निकाली परन्तु 
उसका दूसरा अंक नहीं निकला । 

१२, १३ जून १९६५ को उन्होंने मेरठ में अपनी अ० भा० 
मथुरिथा अग्रवाल महासभा का वाषिकोत्सव भी बुलाया था । 
मेरठ में ही इत संगठन ने अपना नाम बदलकर “अग्रवाल सर्वे 
हितकारी सभा? कर लिया। परन्तु समाज को स्वतन्त्रता दी कि 
वह अपनी. जाति चाहे कुछ लिखावे और वेइय मात्र में चाहे कहीं 
विवाह आदि कर सकेगा । 


इसके बाद भग्रज्योति नाम से पत्रिका श्री निरंजन लाल गौतम 
ने दिल्ली से निकाली | 


वहीं एक उपसमिति छरी नगर में हाई स्कूल बनाने हेतु बनाई 
गयी थी यह संस्था अब रघुनन्दन इण्टर कालेज के रूप में विकसित 
हुई है। 

०८- इनको ग्वालियर, शाहदरा, देहली, छर्रा, जलाली, खुरई, 
बरला, जलेसर, शिमला भौर मेरठ में नगर शाखायें हैं। 


इस प्रकार एक परीक्षण नई दिशा में चल रहा है । श्री गौतम 
जी इसके सूत्रधार हैं। उनका कहना है कि माहोर अथवा माथुर 
और अग्रवाल बल्लभ नामक व्यक्ति के दो सहोदर पुत्रों की सन्तान 
हैं। माहोर, माथुर लोग अपने को माथुरवाल कहें और अन्ततः 
अग्रवालों में मिल जावे । जहां तक मेरा अनुशीलन है ऐसे बल्लभ 
नामक व्यक्ति का या उभके दो सहोदर भाईयों का कहीं किसी 
“इतिहास, लोक=कथा या लोकगीत में कैसा भी वर्णन नहीं है । 
गत अगस्त ८१ में मुझे अग्रवाल सम्मेलन के एक रुकुन (भूतपूर्व 
प्रधान) श्री शिवचन्द्र अग्रवाल से कर्तारपुर (जालन्धर). के विरजानन्द 
आश्रम के, उत्सव पर थह ज्ञात हुआ कि उन्होंने श्री गोतम जी को 
ह्मण समझकर अग्रवाल महासभा में वेतनिक पुरोहित रखा था। 
श्रीमती डा० स्वराज्यमणि अग्रवाल से भी मैंने भेंट की । उम्होंते 
अग्रवाल जाति का इतिहास लिखा है । उन्होंने ₹५ष्ट किया कि उन्होंने 
. गौतम जी तया उनके मथुरिया था माथुर उपवर्ग को कभी अग्रवाल 


नहीं माता है। हां गुजरात के महाजनों के कुछ गोत्रों से साम्य 


स्वीकार किया है। 


इसी उपवर्ग के मनीषी प्रो० हरप्रसाद मैय्या जी माहौर-माथर 
वदथ संघ के स्थापन-ऊफर्त्ताओं में से हैं तथा २३-४-५१ को छर न 
संघ को सावेजनिक बैठक का सभापतत्व बिजौली के श्री जगवीर 
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पिह गुप्त (श्री चन्द्रभानु गुप्त के दूसरे भतीजे) ने किया ओर [7 भतीजे) ने | ओर संघ की 
सदस्यता स्वीकार की । । और फिर दिनांक १६ फरवरी ८२ को 
लखनऊ में पाँच माहौर उप वर्गों की बंठफ श्री शिव असाद गुप्त 
उपाध्यक्ष विधान सभा (आगरा माथुर वर्ग) की कोठी १६ कालिदास 
मागं में हुई जिक्षको सभापतित्व श्री वीरेन्द्र पाल गुप्त डिप्टी जनरल 
मैनेजर रोडवेज (स्व० श्री चन्द्र भानु गुप्त मुख्य मन्त्री बिजोलो निवासी 
के भतीजे) ने की | उनके बहनोई श्रो सोमेन्द्र पाल गुप्त (आई० पी७ 
एस०) भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने सघ प्रवेश का समर्थेन क्रिया | 


०६-मथुरिया बेइयों के प्रमुख पुरुष : 
(१) श्री शिवचन्द्र जी के पिता का नाम था ला० रामलाल सेक्रेटरी 
म्यू० अलीगढ़ । जन्म सन १६०३ ई०। सर्वेन्टस आफ | 
सोसाइटी के सदस्य । बाद में सार्वदेशिक भारय प्रतिनिधि सभा के 
उप-मंत्री। उन्होने वहां हैदराबाद सत्याग्रह के सचालन में भाग 
लिया और विदेशों में आये समाज नामक पुस्तक संकलित करके 
प्रकाशित कराई । शोलापुर की आर्यन कांग्रेस के वे मंत्री थे। उन्होंने 
आये समाज का प्रचार ट्रावनकोर, आन्ध्र तथा कर्नाटक में भी किया। | 


(२) श्री चन्द्रभानु गुप्त 


जन्म--१४ जुलाई सन्‌ १६०२। 

परिवार को आये समाजी विचारधारा ने स्वावलम्बन एवं समाज 
सेवा का बीजारोपण बाल्यकाल में ही किया । अलीगढ जिले के ग्राम 
बिजौली सें ही आपका दिद्यारम्भ हुआ। आगे की पढ़ाई के लिये 
आप लखीमपुर गये । यहीं से आय समाज के अखिल भारतीय संगठन 
के अन्तर्गत आर्य कुमार सभाओं में भाग लेना शुछ क्रिया । लोकमान्य 
तिलक के चुम्ब्रकीय व्यक्तित्व ने आपको इतना आकर्षित किया किं 
जब आये समाज व राष्ट्रभाषा सम्मेलन लखनऊ में. हुआ तब तिलक 
जी के दर्शनार्थ लखीमपुर से भाग कर गुप्त जी ने उनके चरण स्पशे 
कर आशीर्वाद प्राप्त किया । गांधी जी के आह्वान पर पहली बार 
कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लेने प्रतिनिधि के रूप में अहमदाबा 
गये । वकील के रूप में काकोरी काण्ड के देश भक्त क्रांतिकारियों की 
पैरवी भी नि:शुल्क की । 


साइमन कमीशन के विरोध में आप अग्रणी रहै । तत्पश्चात नमक 
सत्याग्रह में जेल गये । इसी बीच बिहार भूकंप-पीड़ितों के दुःखों के 
भागीदार बनकर उनकी सहायताथे कार्य किया । आपने स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के समय भी देश-विभाजन को अनुचित ठहराते हुए विरोध में 
मतदान किएा था। 


आपने राजनैतिक जीवन में कभी अपने सिद्धान्तों से समझौता 
नहीं किया, बदले में चाहे किमी भी प्रकार की कीमत क्‍यों न चुकागी 
पडी हो। गुःत जी ने तीन बार 3० प्र० के सर्वोच्च मुख्य मंत्रित 
पद से त्याग पत्र देने में तनिक भी हिचकिचाहट न दिखाई ' बै 
पदलोलुप न थे। आपने सदैब ईमानदारी के मार्ग का भुर 
किया । आचायं नरेन्द्र देव की समाधि के निकट मेतीमहल रागं 
में ही स्थित गुप्त जी की समाधि उनके उनसे स्नेह बंधन की साक्षी 
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हा मना परिवार तो नही बसा, पख डे ज तो नहीं बसापा, परन्तु कई दोन-हीन 
| परिवारों पर अपना वरद्‌ हस्त रख उनके पोषक बने । 
आपके द्वारा स्थापित लखनऊ के चारबाग स्टेशन से लेकर 
शहर के दूमरे छोर तक विभिन्त सम!ज कल्यागकारी संस्थायें आपकी 
यशोगाथा का गान कर रही हैं । मतः वे लखनऊ के निर्माता के रूप में भी 
जाने जाते हैं। वहाँ लादी, हरिजन एव श्रम कल्याण, चिकित्सालय, 
शिक्षण-संस्थाये, विभिन्त प्रकार की तकनीकी तथा गैर तकनीकी 
प्रशिक्षण एवं शिक्षण सस्थाए', उच्च स्तरीय बाल-विद्यालय, दक्षिण 
भारतीय भाषा-विद्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवारत सवं सुविधा 
सम्पन्न छात्रावास, पुस्तकालय, सांस्कृतिक समागम केन्द्र, दर्शनीय 
संग्राहालय, विभिन्न क्रीडा-केन्द्र, धर्माथे चिकित्सालय भादि उनके 
द्वारा स्थापित किये गये । वे अब मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी 
द्वारा संचालित हैं। जब लखनऊ ही नहीं अपितु आस पास के अनेक 
जिले बाढ़ की चपेट में बुरी तरह आक्रांत थे, उन बाढ़-पीड़ीतों के 
सहापतार्थ गुप्त जी ने तन्मयता से सेवा की । गुप्त जी देश की 


"राजनीति पर अन्तिम क्षण तक आच्छादित रहे भोर उनकी कीति 


पताका प्रदेशीय सीमा का अतिक्रमणकर सम्पूर्ण देश में फहराती रही । 
आपने राज्यपाल के पद के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया । 


कंग्रेस के लोह स्तम्भ श्री गुप्त जी सदैव राजनीतिक जय-पराजय 
से निलिप्त रहे और कांग्रेस संगठन व समाज सेवा के लिये आपने 
तन-मन-धन विद्या बुद्धि व शक्ति स्वस्व समर्पित कर दिया । नव निमित 
जनता पार्टी के वे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा उस पार्टी के प्रधान मन्त्रि 
मुरार जी देपाई के वे दाहिने हाथ थे। 

दि० ११ माचं ८० को अकस्मात्‌ ही परमपिता परमेश्वर की 
महाज्योति में वे विलीन हो गये । 


समुल्लास-| ४श«० २ख | 
उत्तर प्रदेशीय माथर-वेश्य समाज-मुरादाबाद 
०१) रुहेलखंड के इस क्षेत्र में भी माहौर वेश्य अधिक संख्या में 
बसे हैं। तत्कालीन यू० पी० सरकार द्वारा प्रकाशित ढिष्ट्रिकट 
गजेटियर १९११ के पृष्ठ ७४ पर मुरादाबाद जिले में बैदयों की 
आबादी के सम्बन्ध में निम्त अश दष्टव्य हैं !-- 
Banias 
The Mahores, who are found throughout the 


Western District, also Jive in this District in large 
Numbers, 


०२) सन १६१४ के गढुमुकतेशवर तथा १६१५ के मुरादाबाद 
सम्मेलन में गंगा के उत्तर तथा दक्षिण के ब न्धु एक सगठन में आ भये 
थे और इनमें विवाह सम्बन्ध होने लगे थे।. शिरोभणि संगठन भी 
एक ही था। 

०३) दिसम्बर ४१ में जब अलीगढ़, मेरठ क्षेत्र के इतके भाई 
माहोर नाम छोड कर अपने को माथुर कहते लगे तो इन्हीने भी 
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% eo Ee संगठन का नाम माथुर वैश्य सभा स्वीकार ' 
ना कही ही इधक प्रमाण भी हैं कि बहुत पुव ही माथ,र शब्द 

चलन हो चुका था। स्वा० दयानन्द के शिष्य मुन्शी इन्द्र- 
मणि पर एक मुकदमा हिन्दू मुस्लिम दंगे के सम्बन्ध में चलाया गया 
था। ओर उसमें इस वर्ग के मुन्शी जी ने अपनी जाति माँथर वैश्य 
ही लिखाई थी । जो भी हो माथुर नाम यहां प्रचलित हो गया । 
भौर जब माथुर नाम को हटाकर अलीगढ़ पार्टी ने अपना नाम 
मथ्‌ू रिया अग्रवाल कर लिया तो यह उनसे प्रथक हो गये ओर 
२५-९-४५ को माथुर वेश्य सभा मुरादाबाद की स्थापना की, 
जितके प्रधात बा० हरीक्षकर जी गुप्त एडवोकेट तथा मंत्री बा० 
दयानन्द जी गुप्त एडवोकेट थे । हसनपुर, पतई, रानी नागल, रामपुर 
इत्यादि नगरों में स्थानीय शाखाय बनी । इनकी जनसख्या कोई 
५००० परिवार की है । इनकी ्स्थाओं का हर माप्त सत्संग पहिले 
१० वर्ष तक होता रहा । एक बार विवाह सम्बन्धो के बारे में नियम 
बनाये गये थे । 

०४) उत्सवों का क्रम--सन ४६ से ६२ तक ८ वार्षिक उत्सव 
हुये । मन्त्रि पद पर क्रमश: श्री इन्द्रदेव गुप्त जूडीशियल आफीसर, 
बा० शान्ति स्वरुप गुप्त रहे। पर सन ६४ में प्रिसिपल वेद प्रकाश 
गुप्त तथा अक्तु० ६६ में बा० बुद्धदेव गुप्त एडवोकेट प्रधान रहे। 

इसके बाद पार्टी बन्दी से सारा काम समाप्त हो गया। पुनः 
८१ में एक बृहद सम्मेलन मुरादाबाद में हुआ जिसका उदघाटन श्री 
शिवप्रसाद गुप्त उपाध्यक्ष विधान परिषद लखनऊ ने किया। उसमें 
श्री दयाशंकर गुप्त इसके प्रधान चुने गये थे । 


०५) ग्रन्य संस्थायें- 


१--होरालाल माथूर वषय घमंशाला ट्रस्ट, मुरादाबाद । 

२--बल्देव दास शिक्षा प्रचार ट्रस्ट । 

स्व० सेठ बल्देव दास के दान से बना । इतके द्वारा दयानस्द भाय॑ 
वैदिक डिप्रो कालेज तथा बलदेव आय कन्या इन्टर कालेज मुरादाबाद 
संचालित हैं । नागली में भी बल्देव हायर सेकित्डरी स्कूल हे । 

३-- एक अन्य ट्रस्ट सुखदेवी इन्टर कालेज चलाता है जो श्रीमती 
सुखदेवी के ५००००) के दान से स्थापित हुआ था । | 

४--रामभरोसे लाल बालिका जूनियर हाई स्कुल मुरादाबाद 
भी कई वर्ष से स्पापित और एक जातीय ट्रस्ट द्वारा संचालित है । 

१-- भगवत शरण जूनियर हाई स्कूल जोया जि० मुरादाबाद 
१६६६ में बा० भगवतशरण वकोल द्वारा प्रारम्भ किया गया था । अब 
१६५१ से वह इन्टर कालिज है। इस ट्रस्ट द्वारा एक बल्देव प्रसाद 
इयाम लाल संस्कृत विद्यालय मुरादाबाद में चलता है। 

इस प्रकार यह वर्ग शिक्षा प्रसार में अग्रणी है। 


०६) विशिष्ट पुरुष :--- 
१. स्व० आचार्य रामसरन जी संसद सदस्य (दिवंगत १६५०) 


माहोर-माथ्‌र वैश्य संघ के प्रस्तोताओं में से थे १६५४ से ६४ 
तक संघ की सारी मीडिंगे उन्हीं की कोठी में दिल्ली में होती थो). | 
फु ह vl ३०५ र ¢ )ः 
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पीठ + आचाय रहे थे | भौर रा जोर सरामो गतिगा- वही विचा पालिथा- 


वे काशी विद्या ठ 


भेंट के सदस्य भी १० वर्ष पर्यन्त रहे । वे मुरादाबाद जिल 
चेयरमैन भी कई वर्ष तक रहे। 

२. श्री दयानम्द गुप्त एडब्रोकेट कतिपय शिक्षा संस्थाओं के 
प्रस्तोता भोर १९८१ के हिन्दू मुस्लिम दगे के बाद अखिल भारतीय 
नागरिक परिषद के स्थापन कर्ता बने । 


अध्याय [ ४ग्र. ०४ | 


(०१) पांचाल एवं कुमायु अंचल के माहीर वेश्यं के संगठन 

गंगा, यमुना, राम-गंगा, कालिन्दी और ईशान नदियों के उत्तर- 
प्रदेशीय अंचल में उक्त दो कमिश्नरियां हैं। मथुरा से निष्कासित 
होने पर यह बन्त्रु-इ् अंचल के ग्रामों में जा बसे । यह सब ब्रज के 
८४ कोत के अद्ध व्यास के अन्तर्गत को अंचल है । 


(०२) इनके संगठन का सूत्रपात १८६८ ई० में निधीली कलाँ 
कस्वा नि० एटा से शुरु होता है जब कि कात्तिक बदी तीज सम्वत 
१९५५ में मास्टर अयोध्या प्रसाद जी निवात्ती छिबरामऊ (जिला 
फरुखाबाद) ने एक ट्रैक्ट छएवाकर बन्घुओं को आमंत्रित किया ओर 
माहोर, शिवहरे, गुलहरे उपवर्गो की एक त्रिवर्गीय सभा स्थापित की । 
[दिखें वैश्य संजीवनी मेरठ का नब० ३२ अंक] परन्तु यह आन्दोलन 
सफल नहीं हुआ । 

(०३) गंगा के पार रूहेलखंड के संगठन का सूत्रपात-माहोर 
बेश्यों के दो थोक थे जो क्रमशः तीन वारे भौर सातवोर कहलाते थे । 
यह इनके पुराने प्रवर ही थे । एक गंगा के उत्तर में तो दूरा दक्षिण में 
आबाद है । इनमें तीनवारे बन्धु सातवारों की लडकी ले लेते थे, देते 
न थे, कारण दक्षिण के लोग प्याज लहसुन आदि खाने लगे थे 
जो उत्तर में निषिद्ध था । ग्राम दुनका जिला बरेली के रईस राय 
बहादुर ला० देवो दास ने सन १६१६ में बरेली में जाति बन्धु इकट्ठे 
करके महासभा की नींव डाली । जो १६१८ में विधिवत बन सकी । 

शान्त रह कर सन १६३३ पन्द्रहवें वर्ष में जातीय मन्दिर रोहली टोला 
, बरेली में अधिवेशन फिर हुआ और बा० ब्रजभूषण लाल एडवोकेट 
[बाद में संसद सदःय] इसक्रे प्रधान चुने गये । यह संगठन १६३७ में 


, शिथिल हो गया । 


प पांचाल क्षेत्र की सभायें -पांचाल अंचलान्तगंत जिला 
एटा में भरगेन कस्बा (पूवंनाम भ।गंवायन] पांचाल की राजधानी थी | 
इसी जिले के ग्राम ऊचागांव निवासी बा० चन्द्रशेखर (शिक्षा स्यल- 


डी०ए०बी० कालिज लाहौर) एडवोकेट ने एक अधिवेशन हाथरस के 
निकट विधाना ग्राम (जि० अलीगढ़) में बुलाया । इप्में गंगा के उत्तर 
के विशिष्ट पुरुषों को भी निमन्त्रित किया गया था। 


उसके स्बागटाध्यक्ष ला० हरनारायन जी थे । जातीय अभ्युत्थान 
रीति-रिवाज सुधार, शिक्षा प्रचार तथा संगठन की आवश्यकता 


पर बल दिया गया था) उत्सव पर वेद भगवान की सवारी का 


जुलूम निकाला गया था ओर सामुहिक यज्ञोपवीत कराये गये थे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वहीं विद्या प्रचारिणो सभा की महासभा का ड 
गा । एक जातीय अखबार निकाल का निर्णय हुआ । वैश्य गा 
सभा मेरठ में प्रतिनिधि भेजने का भी निश्चय किया गया । अपने क 
सम्प्रदायों के संगठन के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिये एक उप 
समिति भी बनी । आगामी वर्ष के लिये सर्व श्री बा० नेवाराम बी 
गुप्त वकील एटा प्रधान तथा बा० चन्द्रशेखर जी एडवोकेट मन्त्री 
चुने गये । नवम्बर २३ में कार्यकारिणी में विधान स्वीकृत करके 
उसकी रजिस्ट्री करा लो गई । 

(०५) अगला अधिवेशन--मार्च १९२४ को छोकरिया के पेत्र 
कागज में कियो गया । आर्यं समाज के प्रसिद्ध विद्वान पं७ 
श्री कृष्ण पाठक, पं० भाचायं मुरारी लाल जो एवं श्री इन्द्र बमाजी ५ 
इममें पघारे थे । श्री इन्द्रपाल जी की अपील पर ५०००) की घनराशि 
इकट्ठी हुई । ला० पन्नालाल राशि आगामी वर्ष के प्रधान चुने गये | 


वहां विवाह सम्बन्धी निम्न नियम इस प्रकार बनाये गये -- 

लडके लडकियों की विवाह सम्बन्धी आयु १६ तथा १२ वष 
निश्चित की गई । विवाह में आतिशबाजी, फूलटदी, नृत्य, आदि 
बन्द करने का प्रस्ताव पास हुआ । लडकी वालों को टीका पर ओर 
ननसाल बालों को भी भात के समय बर्तन बांटने से रोक दिया गया। 

क्षगाई पर मात्र ५१) तथा मिठाई, लग्न पर २१ ) तथा कपड 
का थान, टीका पर २५१) तथा कुछ सामान, दरवाजा पर २०१) 
तथा कुछ सामान और पहरावनी पर १) प्रति व्यत्रित तथा एक बर्तन 
की लिमिट बांध दी गई। बारातिथों की संख्या १२५ से अधिक न 
होने का विश्चय किया गथा | 


(०६) सन १६२५ में छठा अधिवेशन गज गुदवारा (एटा) में ता, 
बिहारी लाम जी के स्तागाध्यक्षत्व तथा ला० द्वारिकाप्रप्ताद कादिरः 
गंज वालों के सभापतित्व में हु । इस पर श्री प्रेमशरण जी प्रणत 
कुछ खण्डन मण्डन का साहित्य यथा “अल्ला मियां की हुलिया, बेटा 
की बहू से विवाह” भादि लाये थे, जिपसे हिन्दू मुस्लिम दंगा हो गपा, 
और उत्सव स्थगित हो गया । आगामी वर्ष के लिये डा० विजय 
नारायण गुप्त एल०एम०पी० (अलीगंज) मन्त्री चुने गये । 


(०७) सन १६२६ में सातवां वृहद उत्सव जून में सिढ़पुरा (एट 
में हुआ स्वागत कमेटी के प्रधान तथा मन्त्री क्रमश: ला० बाबुराम री 
तथा गोविन्द राम जी थे। इपमे भी सैकडों व्यक्तियों को यज्ञोपवीत 
पहिनाये गये । एक स्कूल तथा एक प!ठक्याला स्थापित | गा 
निइचय किया गया । यह भी निश्चित हुआ कि जिन जाति बन्धु । 
को स्थान-स्थान पर जाति-बाहर कर रका है, उन्हें प्रार्णि | 
करा के पुन: प्रवेश की व्यवस्था की जाये । 


(०८) नवां उत्सब सन्‌ १९३२ में मारहरा (एटा) में हुआ । ८ | 
यह निश्चय हुआ क्रि कानपुर, फहखाबाद क्षेत्र में स्थापित हु 
शिवहरे गुलहरे सभा से इनका कोई ध_म्बन्ध नहीं है । और जिन | 
बन्धुओ ने इममें योगदान दिया था, उन्हें आदेश दिया गया कि ु 
अपना सम्त्रन्ब विच्छेद कर लें। अगले वर्ष के लिए सभा के भक 
श्री बाबूलाल जो वकील काकगंज चुने गये । 


[: प्रचार ट्रस्ट को भोर से एक स्कूल की स्थाना की गई ओर 
उपका उद्घाटन भी हुआ । 

एक निश्‍वव यह हुआ कि बाल विवाह करने वाले जाति भाईयों 

पर शारदा ऐक्ट के अनुतार अभियोग चलाये जावें। अन्य जातियों 
में कर दिये हुए विवाहों के प्रति सभा का भत्संना का भी एक प्रस्ताव 
बहुमत से पाथ हुआ परन्तु उका काफी विरोध भी किया गया था। 
अकब्ररपुर के नुनहरे वैश्य पार्टी के साथ किये जाने वाले विवाहों 
पर भौ रोक लगा दी गई । प्रस्तावों द्वारा “माहौर मित्र? पत्र का 
प्रकाशन तथा कुछ अभियोग शारदा एक्ट के मातहत दायर करना 
भी पास क्रिया गया इनका कुछ ऐसा डर छाया कि जाति में बाल 
बिवाह होना एकदम अन्द हो गया । 

विद्यार्थी मुन्नालाल ( बाद में मेजर आय अब दिवंगत), बाबुराम 
गुप्त (बाद में प्रोफेसर बाबू राम गुप्त एम० ए०) तथा विद्यार्थी हजारी 
लाल (भव डिप्टी कलक्टर) को छात्रवृत्ति देना निश्चय किया गया | 

०९) सन्‌ १६३८ में & वा० वृहद अधिवेशन पुनः कासगंज में 
हुआ। इस उत्सव का सभापतित्व बा० सियाराम गुप्त रिटायडं 
डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल बदायू' ने किया था और वे ही आगामी सत्र 
के लिये प्रधान चुने गये थे । यहाँ पर तेहरवीं पर का मृत्यु भोज 
बन्द कर दिया गया । एटा के ला० भुभद्रलःल मन्त्री (अब १६५१ 
में दिवंगत) चुने गये । 

तदुपरान्त सारे मुख्य-मुख्य कार्यकर्त्ता कांग्रेस आन्दोलन में चले 
गये। भाई रमेश चन्द्र जी आये जेल में पड़ी मार से दिवंगत होकर 
शहीद हो गये। श्री राममूति जी बरेली (बाद में उत्तर प्रदेश में 
मिनिस्टर), श्री होतीलाल दास एटा, श्री पन्नालाल जी, महारानी देवी 
एवं अशर्फीलाल जी (अलीगंज) श्री शिवचरण जी दिल्ली (बाद में 
एम० पी०) श्री इयामबाबू (गंज डुडवारा); श्री भजन लाल जी 
(सराय अगस्त) श्री हुन्डीलाल जी (कासगंज) श्री क्षत्रसेन जी 
(मोहनपुर), श्री प्रेमशरण जी प्रणत (आगरा) प्रभुति अनेकानेक 
कार्यकर्ता आन्दोलन में जेल चले गये। अतः श्वराज्य प्राप्ति तक 
महासभा का आन्दोलन स्थगित रहा। 

(१०) महासभा के पदाधिकारियों में स्फूति न आते देख जाति के 
मनीषी श्री प्रेमशरण जी प्रणत ने १५ अगस्त ४७ को ही माहीर-वंश 
f सम्मेलन की स्थापना कर दी । नगर-तगर में शाखा 
सभायें स्थापित करने का अभियान प्रारम्भ किया गया । उन्होंने 
मित्र” नाम से एटा से एक मासिक पत्र भो तिकाला। जनवरी ५१ 
पक ४६ व्यवस्थित शाखायें बनाकर विधिवत चुनाव इप संस्था का 
केर लिया गया । श्री धर्मदेव शास्त्री किचौरा इसके मंत्री थे। 


वंश सम्मेलन का भउटुबर ५१ को एटा में उत्सव 
मुरा हुआ । उत्सव का सभापतित्व बार मेवाराम गुप्त 
पेकोल ने किया । महिलाओं का सम्मेलन श्रीमती सुशीला देवी बी० 
२१ बी० टी० ने संयोजित किया । प्रसिद्ध सजातीय विद्वान श्री पंडित 
कुन, देव जी शास्त्री भी इसमें उपस्थित थे । जातीय इतिहास तथा 
डायर्‌ंबटरी प्रकाशन के प्रस्ताव पास हुये । और सबसे बड़ी बात यह 
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कि संस्था ने अपने अह्तित्व की समाप्ति और मृत प्राय माहोर 
सप महासभा के पुनरुत्यान की घोषणा भी की । शिवप्रसाद गुप्त को 


Ei का प्रधान तथा वंद्य राजबहादुर “सरस? जी को मंत्री चुना 
[। 


(१०) नगला बीच जिला आगरा यें जन ५३ को वृहृद अधिवेशन 
हुआ सेठ सियाराम जी बम्बई बाले स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे तथा 
०० बावूराम गुप्त मत्री । परन्तु उत्सव की सारी व्यवस्था बा० 
कैलाश चन्द्र गुप्त ने कौ थो। प्रो० बाबु राम गुप्त एम० ए० ने उत्सव 
की प्रधानता की ओर आगामी वर्ष के लिये वे ही प्रधान चने गये। 
तथा प्रस्ताव किया गया कि एक लाख रुपया इकट्ठा करके उसके 
मूलधन से शिक्षा कोष स्थापित करके उके ब्याज से उच्च शिक्षा हेतु 
जातीय विद्यार्थियों को क्षात्र वृत्ति दी जावे। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा 
जाति बन्धुओं से अपने नाम के आगे माहौर शब्द लगाने की भपील 
की गई। बा० सोहन लाल वकील एम० ए० एल० एल० बी० को 
मंत्री चुना गथा। 


(१२) अप्रेल १९५५ को अलीगढ़ में महासभा का बृहृदधिवेशन 
हुआ । स्वागत मन्त्री मैं तथा बा० शिवचरण गुप्त (तब डिप्टी 
मिनिस्टर) इसके सभापति थे । उत्सव पर सपाज सेवा नाटक तथा 
श्री नाथूराम माहौर के सभापतित्व में एक कवि-सम्मेलन और 
इतिहास गोष्ठी भी हुये । प्रथम बार उत्सव पर श्री बालकृष्ण गुप्त के 
सभापतित्व में श्री बंगाली गुप्त एम० ए. ने शिक्षा प्रचार सम्मेलन 
आयोजित बिया जिस पर लगभग ४०००) क्षात्र वृत्ति हेतु प्राप्त 
हुआ । यहां देहली राज्य समेत अखिल भारतीय संगठन निर्माण करने 
का निश्चय हुभा। इस उत्सव पर सेठ प्रहलाद राय जी दिल्ली के नेतृत्व . 
में महावर बन्धुओं का एक डेलीगेशन भलवर से आया था। तथा एक 
डपूटेशन मुरादाबाद के माथुर वैष्यो का श्री शान्ति स्वरूप के नेतृत्व 

में आया था | आगामी वषं के लिये बा० बालकृष्ण गुप्त फिरोजाबाद 
प्रधान तथा मैं महा मन्त्री चुना गया । 


(१३) ग्धा के उत्तर तथा दक्षिण के संगठनों का विलय :- 

मेरे प्रयत्नो से बरेली के महाशय रामधन दास जी ने संयुक्त 
प्रदेशीय महासभा का उत्सव बरेली में १९५९ में आमन्त्रित किया।' 
इसी अवसर पर एक जातीय कान्फ़स्स गङ्गा के उत्तर तथा दक्षिण 
दोनों भागों में बसे तीनवारे तथा सातवारे माहोरों की गई। इसके 
स्वागताधपक्ष बा० विशम्भर नाथजी रिटायड डिप्टी इन्स्पंक्टर आफ 
स्कल थे । तथा बरेली संगठन के मंत्री मास्टर अशफ्रीलाल के भी 
इसके निमन्त्रण पर हस्ताक्षर थे । एटा के श्रीहोतीलाल जी दाप एम० 
एल० ए० ने इस सम्मेलन का सभापतित्व क्रिया । वहीं यह निर्णेय 
किया गया कि संगठन का नाम बदलकर माहोर वैश्य महाराभा क्र 
दिया जावे और वह सारी जाति के सब वर्गों की तथा सब क्षेत्रों में | ह 
बसे बन्धुओं की सर्वोच्च शिरोमणि सभा मानी जावे। इस प्रकार | 
५० यर्ष के प्रयत्न से (१६१८ से १९५९) दो संगठन एक में 
हुए । तब से दोनों उपवगं एक हो&्गये भोर भब दोनों ओर से खुरे । 


मे दोनों ओर होते है ॥. म । व ७ हट सी | 
खूप में विवाह सम्बन्ध ता और होते 0: ५. पीर 
: हक 2 Fe > जाडी 


|] 
|. 
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इस उत्सव पर माथुर वैश्य महासभा आगरा के प्रधान डा० 
हरिनारावण गुप्ता विशेष आमन्त्रित होकर पार थे हे ओर उनके 
समर्थन पर माहोर, माहुरी, माथुर, महावर इत्याद वर्गों को निकट 
लाने के लिये मेरे संयोजकत्व में एक उपसमिति गठित हुई थी । 
यहाँ कोआपरेटिव के विरुद्ध तथा व्यापारी वर्ग के साथ जोर के 
दुराभाव के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पास हुये ओर एक उपसमिति 
ट्लानित्य कमीशन तथा अ० भा० कांग्रेस कमेटी से मिलकर छोटे 
व्यापारियों की कठितोइयां रखने को भी बनाई गई । सहकारी आढ़तों 
को अवांछनीय घोषित किया गया । देहातों में सीलिन्ग निश्चित 
करने के बाद बची भूमि का वितरण करते सपय भूमि-हीन लोगों 
में गाँव में बसे बनियों को भी शामिल करने की मांग की गई। यहीं 
पर घोषणा की गई कि जाति के घन व श्रम से जो निम्नलिखित 
शिक्षा संस्थाये संचोलित हैं उनके प्रबन्धको को चाहिये कि उन्हें जाति 
हित में संजीये रहें । 
१-गंज डंडवारा डिग्री कालेज, २- हर नरायन इन्टर कालेज गंज 
डडवारा, ३-मुन्नालाल गुलजारी लाल हाईस्कूल मारहरा, ४-डी ० 
ए० वी० इन्टर कालेज अलीगंज, ५-माहोर जूनियर हाईस्कूल विच- 
पुरी, ६- पार्वती देवी विद्या प्रचार ट्रस्ट, ७-गांधी नेशनल हाईस्कूल 
सिढ्पुरा, ८-डी०ए०बी० इन्टर कालिज ज्योति, &- डी०ए० वी० 
इन्टर कालिज कुराउली, १०-रामदयाल संस्कृत शिक्षा ट्रस्ट कुराउली 
११-बालकराम मुखिया संस्कृत विद्यालय ट्रस्ट अलीगंज, १२-एस० 
के० इन्टर कालिज कोटला भादि भादि | 


(१३) ओर फिर जुलाई १६६२ को भलीगज में १४ वां वृहदधि- 
वेशन बड़ी शात से डो० ए० बी० इन्टर कालेज फे प्राङ्गण में हुआ । 
उत्सव के प्रधान श्री होती लाल दास एम०एल०ए० का जुलूस बाजे 
गाजे से हाथी पर निकाला गया । स्वागताध्यक्ष थे बा० राजबहादुर 
गुप्त चैपर मेन टाउन एरिया । अन्तवर्गीय विवाह के बारे में थह 
स्थिति स्पष्ट हुई कि च्‌कि माहोर वेश्य महासभा पहिले से ही 
अ०भा० वेश्य महासभा से सम्बन्धित है और वैश्य महासभा ने अपने 
से सम्बन्धित वेश्यों के ४२ उपवर्गों में विवाह की आज्ञा दी हुई है, 
अतः ऐसे विवाहों का यह माहौर वैश्य महासभा विरोध नहीं करेगी । 
यहां शिवप्रसाद गुप्त सभापति तथा श्री शंकरलाल भड़ङ्गा (एटा) 
को मत्री नामजद किया गधा | 


जातीय कार्यकर्ताओं की ड।परेक्टरी के प्रारूप की स्वीकृति हुई 


ओर मेरे द्वारा प्रस्तुत ५००० पतों की पुस्तिका बाद में प्रकाशित की 
गई । 


हि उत्सव के अधूरे कायं पूर्ण करने हेतु कुराउलो जि० 
मैतपुरी में महाधभा का एक प्रतिनिधि सम्मेलन सितम्बर ६३ में ला० 
मुन्गीलाल गुप्त घी वालों के आतिथ्य में हुम वहाँ विधवा विवाह 
के नेतिक सम्रथत का प्रस्ताव भी पास हुआ । एक्र निश्‍चय यह हुआ. 
कि हर उत्सव पर जातीय सभा का सर्वाधिक कार्यं करने वालों को 
माहोर भूषण की उपाधि सहम्मान दी जाया करे | एक न्प्राप समिति भी 
 स्प्रत हर ते में फेठरी हुई जाति भाईयों के बोव की पार्टी बन्दीको 


रके, 


कै त्र 
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हल करने के लिए बताई गई। ६५ वर्ष से ऊपर के साधन-होन बड़ों 
को सरकार से पेंशन दिलाने के लिये एक उपसमिति गठित की गई । 
मृत्यु-भोज को कुप्रथा भी बन्द करने का निश्चय फिर दोहराया 
गया । इन्डस्ट्रियल कोपरेटिव सुताइटी का आदर्श विधान बताने का 
प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया । 


एक ओर महत्वपुर्ण सम्मेलन इध अवतर पर जाति के शिक्षित 
उन महानुभावों का हुआ जो शिक्षा क्षेत्र में रत हैं और स्थान-२ 
पर माहीर वैश्य विद्यालय स्थापित करने का निश्‍चय किया गया। 


कुछ उदाहरण एक पत्नी के होते हुये कुछ व्यक्तियों द्वारा दूपरा 
विवाह करने के सभा के समक्ष आये। इनकी भतंस्ना की गई भोर 
एक ऐसे केस में अभियोग में सहायता करने का निइचय किया गया । 


एक प्रस्ताव द्वारा ७ स्वर्गीय तथा ७ जीवित निस्वार्थ कार्य- 
कर्ताओं को माहौर-भूषण उपाधि उत्सव पर देना स्वीकार हुआ । 


(१४) जोलाई १६६३ को अलीगढ़ नगर में महाधभा का स्वर्ण 
जयन्ती उत्सव बड़े समारोह पूर्वक मनाया गया । ला० रामगोपाल गुप्त 
सिकन्दरा राउ स्वागताध्यक्ष थे। यह उत्वव अलीगढ़ में माहोर 
वैश्य विद्या प्रचार ट्रस्ट ने आमत्रित किया था । 


उत्तव के अवसर पर माहीर वैश्य विद्या प्रचार दुष्ट को शिक्षा 
प्रचार सम्बन्धी सब कार्थ सौंप दिया गया कि फएंखाबाद, कानपुर, 
बरेली ओर हाथरस में माहौर-वँश्य विद्यालय लड़कों के तथा कांस- 
गंज और विजयगढ़ में लडकियों के विद्यालय स्थापित करें ओर इतकी 
प्रभुति हेतु एक लाख रुपया की स्थिर निधि इक्ट्ठी करें और उपकां 
ब्याज उच्च शिक्षा हेतु दे। इसी अवसर पर माहीर वेशय विद्यालय 
अलीगढ के भवन का शिलान्धाप्त ला० दानसहाय (कौंछोर) ने क्रिया । 


एक अन्य प्रस्ताव द्वारा महातभा का झडा निश्‍चित किया गया 
जो कि केशरिया आयताकार कपड़े पर तुला दिखाता है । माहीर 
सहकारी बेक स्थापित करने हेतु एक उपसमिति निर्माण को गई। 
तथा श्री हरिशंकर गुप्त उझ्चानी वालों को मन्त्रो चुना गया । 

कानपुर मन्डल के संयोजकत्व में एक उपसमिति कानपुर में 
माहौर विद्यालय स्थापित करने हेतु बनाई गई । 


सत्र को चौथी अन्दरंग का सगंज में हुई जिसमें कासगज में | 
जातीय संचालित विद्यालय खोलने का निइचय हुआ । सत्र की पांचवी, 
भन्तरंग दिल्ली में २६-१-६७ को लाला मोहन लाल की जोरबाग 
स्थित कोठो में हुई । वहाँ भी माहोर विद्यालय खोलने की योजना 
स्वीकृत हुई । उसी दिन शाय>एक सावंजनिक बैठक हुई । प्रधान 
बा» लक्ष्मन स्वह्प गुप्त मेकैनीकल इन्जीनियर (डिप्टी चीफ रेलवे) 
का मुद्रित भाषण पढ़ा गया । कमालगज में जातीय विद्यालय खोलते 
हेतु एक उपसमिति बनाई गई । 


(१५) बौर अक्तूबर ६७ में आगरे में वाबिकोस्सव सिटी मवा 
में हुना सेठ सिपाराम गुप्त जलाल!बाद वालों ने इसकी उदघाटन 
किया था | सभापति मैं हो था । निम्न प्रस्ताव पाक्ष हुये/-- 

क$ 
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य _-परिवार नियोजन अपनाने सम्बन्धी । 

२--ग्रामों में रहने वाले भुमिहीन जातिबन्धुओं से शहरों में आ 
दसते की अपील । 

३--बच्चे, बच्चियों को कम से कम हाई स्कूल तक पढाने का 
निर्देश । 

४--विवाह पर जेवर के प्रदर्शन का निषेध । 

(१६) इतके बाद १६७३ में एक वाषिक अधिवेशन कुराउली में 
हुआ । भौर फिर ७ वर्ष तक सारा काये बन्द पड़ा रहा, कारण माहौर 
प्रेत और उसकी किराये की बिल्डिग को लेकर विवाद चलता रहा। 

(१७) मार्च ८१ में पूर्व प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी की अध्यक्षता 
में उत्सव हुआ । इसका उद्घाटन मैंने किया था । लाला डिष्टीराम 
गुप्त इसके स्वागताध्यक्ष थे। इसमें ६ व्यक्तियों ने वानप्रस्थाश्रम 
ग्रहण कर जाति सेवा का गत लिया । इस बार ल।० रामगोपाल गुप्त 
(सिम्दरा राऊ) प्रधान तथा श्री किशन चन्द्र गुप्त मन्त्री कार्यवाह 
नियुक्त हुये । मैं सभा का आजीवन संरक्षक चुना गया। लाला बावूराम 
गुप्त डालमिर्या नगर थालों ने दस हजार के दान की घोषणा शिक्षा 
प्रचार ट्रस्ट हेतु की । घटकों से राजनीति में भाग लेने की अपील की 
गई । साहो वैश्य समाज रजि० मेंनपुरी को महासभा का भंग 
मान लिया गया । 


(१८) माहोर वेश्य सभा दिल्ली प्रान्त- 

सम्भवतः १६३४ में स्व० रमेशचन्द्र जी आयं के सुझाव पर 
माहौर वैश्य सभा दिल्ली की स्थापता हुई । १६४२ में कांग्र आन्दो- 
लन के कारण शिथिल पड गई। उपी में सभा के मूल स्तम्भ बा० 
रमेश चन्द्र आर्य शहीद हो गये। बा० अयोध्या प्रसाद माहीर, 
श्री दिनेश चन्द्र जो इसके मन्त्री रह चुके हैं। १६५२ तक जाकर वो 
प्रथकऽ२ सभये बनकर रजिस्टर्ड हो गई। १९५६ में 
दोनों सभार्ये पुन: एक हो गई । बा० बालमुकुन्द गुप्त प्रधान तथा 
बा० रामप्रकाश गुप्त बी० ए० १९६५ में १० वषं तक मन्त्री रहे। 
अक्तूबर ६६ में धर्मशाला हेतु भवत नई दिल्ली जंक्शन के निकट 
खरोद लिया गया है। सन्‌ १९८५ में चुनोव होकर श्री हरस्वरूप गुप्त 
बहुमत से प्रधान चुने गये । 


(१९) प्राहौर वेश्य-बंश सम्मेलन कोटला (दिल्ली) 


एक घमंशाला की भूमि खरोदते समय इसकी ट्रस्ट रुप में रजिस्ट्री 
| । यह अ० भा० मा० बे० महसभा से सीधा सम्बन्धित है । 

ला» लीलोधर गुप्त कनाट प्लेस वालों के प्रभूत दान णा 
स्थानीय चन्दे से इन्होंने ८-१० वर्ष पूर्वे कोटला में ही एक जमीन धर्म” 
शाला हउ खरीदी थी । १६६६ मे वह धमंशाला निर्मित हो गई नर 
उसका उद्घाटन बा० शिवचरण ऐम० पी० ते किया । थो वापर 
भहाय [दासुकोल डिपो-बापू पारक कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली-रे 


भव दिवंगत इसके आदि मंत्री थे । पैरों से लकवा मारे हुये, ० 

केन्षों पर चढ़ कर चलते वाले, इन सज्जन का जातीय प्रम और दोड़ 

पा देखते ही बःतो थो । द्‌ 
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(२०) माहौर वैश्य कर्मठ मन्डल-पहाड गंज नई दिल्ली 


कैखीय महासमा में गुटवाजी तथा कार्य के प्रति निष्क्रियता देख 

उछ कार्यशील नवयुवकी ने निष्ठावान कार्यकर्ता पैदा करने और 

उचकी शक्ति जाति हित में लगाने वाले इस संस्था की स्थापना सन 

१६६६ में की । इसके विधान की मुख्य बात यह है कि प्रत्येक सदस्य 
को एक प्रतिज्ञा पत्र भरना होता था जो इस प्रकार था :-- 


अ--माहीर वेश्य समाज की सेवा के लिये महीने में एक दिन 
का श्रम तथा अपनी आय का एक प्रतिशत सदा ईमानदारी से, लगाता 
रहूंगा । १ 

ब--मैं अपने या अपने लडको तया अन्य आश्रित बस्थु-बांधवों 
को विवाह बिना दहेज ठहराये करू'गा मौर विवाह संस्कार में 
प्रदशन नहीं करू'गा तथा मृत्यु भोज के विपक्ष में रहूंगा । 

स- में सारा जीवन निरामिष भोजी रहुंगा भोर इस ब्रत का ' 
जीवन भर प्रचार करूंगा । 

द - अपनी जीविका में ईमानदारी बरतू'गा । 


य--अपने पुत्र या पुत्री हरेक को कम से कम मैट्रिक तक शिक्षा 
अवश्य दुगा । 


र ११] वाषिक मन्डल को शुल्क दूगा। 


मंडल ने माहोर-वँश्य नामक मासिक पत्रिका २ वषं तक 
निकाली थो । 


(२१) मन्नालाल गुलजारीलाल विद्या प्रचार टूस्ट 


मारहरा [एटा] 
उक्त दोनों भाईयों के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने अपनी, 
सारी सम्पत्ति जाति में शिक्षा प्रचार हेतु दान करके एक ट्रस्ट बना 


दिया था । यह ट्रस्ट डीड लाला गुलजारी लाल जी ने ६ दिसम्बर 
१६३२ को समवित किया । उस समय उसके चार ट्रस्टी थे ।— 


ट्रस्ट को प्रारम्भ में ४५०००) का धन विभिन्न रुप में तथा 
इतनी सम्पत्ति जिससे ५०००) वाषिक की भाय थी, मिली । इससे | 
मारहरा में पाठशाला खोली गई, जो अब इस्टर कालिज है। एट में. 
एक लड़कियों का हाई(कूल कई वर्ष तक चलता रहा । टूट ते 
“सम्मान कर्ज के रुप में जातीय छात्रों को आधिक सहायता भो दो। 
लेखक को स्वयं लगातार ४ वषं तक कालिज की पढाई में ट्रस्ट से 
सहायता मिली, जिमका वह सदेव कृतज्ञ रहेगा । 


(२२)माहौर-बेश्य विद्या प्रचार ट्रस्ट अ्रलीगढ [रजिस्टर्ड] . 
अगस्त ६२ को योजता रकल गई जो स्वीकृत हुई । बाद में. न 
एक विधान बताकर उप ही रजिस्ट्री करा दी गई। दुष्ट ने अलीगढ | 
में एक महाउर जूनिपर हाई स्कूल जोलाई ६३ में खोल दिया | 
बरौर इसे जोलाई ६५ में मान्यता मिल गयी । भवन हेतु ५ एकइ समि 
फरबरी ६६ में दात में मिली बो 0० 0 हे” 
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भवन का शिलान्यास ला० दानसहाय कौछार निवापी ने किया और 


लगभग ५०००) का दान दिया । 
(२३) ग्रन्य जातीय विद्यालय एशे हाई स्क्ल र 
` (१) संस्था की रजिस्ट्री करवा के हाथरक में अपने ण वशाल 
धर्मशाला भवन में एक जूनियर हाई स्कूल जुलाई ६४ में स्थापित 
[ 
५: ह १९५४ मैं एक हाई स्कूल आगरा जिला में बिचपुरी में 
जातीय धन व धम से बन] था। 

(३) बी० जी० इन्टर कालेज ऐका जिला मैनपुरी ==तजातीय 
लाला गेंदनलाल जी के ६००००) नकद तथा अन्य भुसम्पत्ति के दान 
से इश संस्था को स्थापित किया गया था । 

४--हरनरायन इन्टर कालिज गंजडूडवारा (जिला) एटा। 
सजातीय ला० हरनारायन जी पुत्र ला० काशीराम ने ३५०००) 
दान देकर पुरानी संस्था की जड़ मजबूत को ओर वह इन्टर कालिज 
हो गई । 


५-—माहोर हायर संकेन्डरी स्कूल जलाल!बाद जिला शाहजहांपुर 
की स्थापना बा० सियाराम गुप्त आनरेरी मजिस्ट्रेट जलालाबाद ने 
जुलाई १६६५ में की । 

६-डी० ए० वी० इष्टर कालिज भलीगंज (एटा)-पुज्य पिता 
जी तथा मरे द्वारा १९५६ में स्थापित विद्यालय अब इन्टर कालिज 
है । यद्यपि नाम डी०ए०बी० है, परन्तु इसके हेतु. ६० प्रतिशत धन 
तथा उद्योग जाति बन्धुओं का है । 

७-डी०ए०वी० भब वीरन्द्र भारती इन्टर कोलिज ज्योति 
(निता मेतपुरी) इसे स्व० बा० अवधबिहारी लाल ने स्थापित किया 
था। अब इन्टर कालिज है । नाम आये समाज का है पर श्रम व 
६० प्रतिशत धन जातीय स्नोत से है। 

८ ब ९-डी०ए०वा० इन्टर कालिज कुराउली [जि० मैनपुरी] 
तया भारतीय बिद्यालय कुराउली। जाति के २ ग्रुपो द्वारा प्रथक २ 
स्थापित | एक के मेनेजर थे बा० अटल बिहारी गुप्त तथा दूवरे के 
अधीन श्री मुनशी लाल गुप्त जो १९५१ में स्वगं-वासी हो गये । 

१०--एक विद्यालय खुदागज जि० शहाजहांपुर में जाति वन्धओं 
के उद्योग से चलता है। - 
११-ऐव० के० इन्टर कालिज कोटला जि० आगरा की स्थापना 
में ५० प्रतिशत घन तथा ५० प्रतिशत श्रम सजातीय कोटला हाऊम 
र है । बा० बालकृष्ण गुप्त ग्लास इन्डस्ट्रियलिस्ट इसके कर्त्ता-धर्ता 
| माहोर मंडल 

१-अलोगंज-- बलीगंज स्थित धर्मशाला का विह 
बनाकर ट्रस्ट रजिस्ट्री किया गया । श्री दिनेश चन्द्र गुप्त एम० ए० 
इसक्रे मन्त्री १६5१ से हैं । 


२- माहोर वैश्य सभा जि० फरुखाबाद मन्त्री श्री कृष्ण गुप्त 
एम० ९० । श्री ला० गिन्नी लाल ने स्वधन से माहौर धमंशाला ५ 
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लाख के मुल्य से बनाई है । 
३-अवागड ४-अलापुर (बदायू') १६८१ । 


हौ पिलक्षतरा 
६- कलकत्ता मंडल ७- माहोर वैश्य क्लब आगरा स्थापित १ ९७२; 


इसने आगरा नगर व जिला में बसे माहौर वैद्यों की जनगणना 
कराके पुस्तके प्रकाशित को हें ॥ रजिस्टरी सुसाइटी एक्ट में हुई है। 
क्लब प्रतिवर्ष होली मित भी सोत्साह मनाता हे । ८-११ युवक भ्ल 
फर्हखाबाद, गंजडु डवारा, बदायू' तथा बरेली में स्थापित हुये हैं , 
१२ से १६-महिला महासभा की शाखायें भी आगरा, मैनपुरो, एटा 
बदायू' और गजडु'डवारा में श्रीमती प्रेमा देगी एवं उषा गुप्ता एम, 
ए. ने स्थापित की हैं । 

१७-साहौर वेश्य मंडल कासगंज--यहां एक जातीय धर्मशाला 
तथा उसकी अन्य प्रापर्टी है जसमें एक सज्जन स्कूल लगाने लगे हैं। 


(२५) विशिष्ट पुरुष 


स्व० बा० चन्द्रशेखर एडवोकेट ने डी० ए० वी० कालिज लाहोर 
के पुस्तकालयों का अध्ययन करके टाड का राजश्थान पढ़ कर अतीत 
के इतिहास को सम्मुख रक्खा । बा० मेवाराम जी ने जाति में विधा- 
प्रचार के बीज बोये। जो फल दिखा रहे हैं। गंजडु डवारे के संस्थान 
बा० मेवाराम जी द्वारा संस्थापित तथ) संचालित थे। स्व० बा० 
अवधबिहारी लाल ज्योती निधौली कलां के आदि पूर्वं अधिवेशन से 
लेकर जीवन के अन्तिम क्षणों तक के उत्सवों में भाग लेते रहे। 
उन्होंने “जातीय इतिहा्”” तथा ' माहोर शब्द मीमांसा” के रूप 
में अनुपम विचार जाति को दिथे । 


मुझे पक्षपाती न कहा जावे यदि मैं अपने पिता श्री बाबूराम, 
गुप्त के बारे में कुछ लिखू' । यह वर्णन उनके स्वयं-अजित श्रम के 
फल स्वरुप है मेरे पिता होने के नाते नहीं। मैंने उन्हें अमर EE 
नगला में मलखानों की शुद्धि में देखा, हरिजनो उद्दार में व्यस्त देख।,, 
सत्यांग्रहों के संचालन में सन ३०-३१ में देखा, जाति संगठनों और, 
दम्भी ब्राह्मणों का जो जाति से घृणा करते थे वाईकाट करवाते 
देखा, तथा डी० ए० बी० कालिज अलीगंज को स्थापित करते एव 
आये समाज को पुनजाग्रत करते देखा, कांग्रेस में देखा और राष्ट्रीय 
स्वयं-सेवक-संघ में देखा, नागरिक अधिकारों के लिये लड़ते देखा और 
सावंजनिक कार्यों वें अपने को कुर्बात-बर्बाद करते देखा वे | 
अक्टूबर ८१ को दिवंगत हो गये। श्री पं० मंगलदेव जी उनकै गुरु 
कहे जा सकते हैं। वे बमा, सिगापुर और हैदराबाद के तेलगु प्रान्त मं, 
आयं समाज का प्रचार करते रहे । गंजडडवारा की पद दलित जाति 
को अपर उठ ने, मुसलमानों से लोहा लेने और तत्रम्थित भा 
समाज के स्तम्भ वीर मास्टर महताब राय पर भो गवे कर सते है ५ 
सर्वोदय समाज तथा भारत सेवक समाज में डा० सत्यदेव आर्य एव 
उनकी घमंपरनी श्रीमती सुशीला देवी बी० टी० का विशेष एर 
किया जा सकता है । बा० सोहन लाल जी वकील एक डिग्री कालिज 
“की प्रुव्रवत पाल पोष कर अचल को समत कर गये । 
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प्रध्याय ४ भ्न.०५ 


बारें (ग्वालियर बारे) साहोर वेदयों के संगठन 

| १)--माहौर वैश्यों के इस वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश के ग्वा- 
लियर, मुरेना» भिण्ड, जिलों में तथा यू०पी० झाँपी व आगरा जिले 
में केर्द्रित हैं। यह भी अपना निकास माहौरी पोरि मुहलला मथुरा से होना 
ुरखों से सुनते आये हैं । = एक दूसरी कुल परम्परा यह है कि 
सन ९५० के लगभग ग्वालियर के क्षेत्र के एक अचल में गोकरनाथ 
नाम के एक बड़े धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे और उन्हीं के वंशज 
गवारे कहलाये । श्री बन्शीलाल जगा ग्राम देवीपुरा जि० जोधपुर एवं 
श्री विजेलाल जगा ग्राम गिठौली पोस्ट पिचेवर स्टेशन नीमाड 
जिला-जंपुर=इनके दो प्रसिद्ध जगा हैं, जिनके पास उनकी सैकड़ों 
वर्षो की वन्शावली सुरक्षित हैं । वह वशावलि ब्रह्मा से आरम्भ होती 
है । इनमें विवाह के अवसर पर वर तथा वधू की ७ पीढ़ी तक की 
वंशावलि उच्चोरने का नियम है। 

(०२)-इनके संगठन का सूत्रपात कातिक शुक्ल ११ सम्वत १६७९ 
वि० सब १६२२ ई० को हुआ जबकि मुरार में सेठ गोकुल चन्द्र 
जी के मकान पर एक युवक मण्डल को स्थापना हुई। इसी युवक 
मण्डल के प्रयत्न से मुरना नगर में अगली वषं एक बडा जातीय 
सम्मेलन बुलाया गया । सभापति पद के लिये मतभेद होने के कारण 
एक विजातीय प० जगन्नाथ प्रसाद शास्त्री को सामयिक प्रधान बनाया 
गया। उस समय तक ग्वालियर क्षेत्र के लोग अपने को माहौर तथा 
भागरा के लोग अपने को गवारे मात्र कहते थे। यहां यह निश्चय 
हुआ कि सब लोग अपने को माहीर (ग्वार) कहा करं | 

इधर सन १६२४ ई० में आगरा में भी नवयुवकों का संगठन 

घना जो सन १६३५ तक कार्य करता रहा । उसके प्रधान श्री रमा- 
शंकर जो गांगिल एम० ए० शास्त्री थे। सम्बत १६८३ में ग्वालिपर 
में फिर उत्सव करना चाहा, पर १८ वर्ष बाद सन १९४४को 
भागरा नगर में प्रसिद्ध आर्य विद्वान हरिदत्त जी शास्त्री सप्त तीर्थ 
(बाद में अध्यक्ष संस्कृत विभाग डी. ए, वी. कालिज कानपुर तथा 
भब दिवगत) के संरक्षकत्व में एक जातीय सम्मेलन हुआ । उस समय 
श्रो हरप्रताद गुप्त एडवोकेट एत्मादपुर प्रधान, श्री पन्ता लाल गुप्त 
सम्पादक 'माहौर मित्र' लश्कर उपप्रधान एवं श्री दाऊदयाल बाँदिल 
| मंत्री चुने गये थे । 


(०३)- महासभा का अभूतपूर्व आयोजन अक्टूबर सन १९४५ को 


गोहद (जि० भिण्ड) में हुआ । इसके लिए स्वालियर से स्पेशल ट्रेन 
छोडी गई धी । इस उत्सव पर विवाह पद्धति में कुछ पुषार कथे 
गया चवेना का बांटना और रन्डी का ताच बम्द करता, टीका के 
तमय वधू पक्ष द्वारा मुहरथाल भेजना बन्द करता, एक बार निश्चित 
हुई सगाई का बिना महासभा क्षी स्वीकृति के 
फेम्विल न होते देना, आदि पास किया गया । उत्सब कै 
परिणाम स्वरुप स्थान-स्थान पर जो जाति निष्कासित व्यक्ति थे, 
उने पुन; जाति में ले लिया गया । विधवा-विवाह प्रचलित करने का 
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काप हक तब से अब a किसी ने ऐसा करने 
र हासभा का कार्य भी ठण्डा पड गया । 
कात वेत को एक बोट के अधार पर लोक प्रिय 
hot १-७-६० को कराए गए । दूसरा प्रयतत था 
जून ६१ को वहां के नवयुवकों द्वारा एक अखिल 
भारतीय स्नेह सम्मेलन बुलाया जाना । यहां श्री बालमुकुन्द जी बंसल 
की अध्यक्षता में युवक संघ की भी स्थापना की गई। तीसरा प्रयत्न 
था १६६० को मुरेना माहोर (गवारे) वैश्य सभा की स्थापना । इसने 
भी विवाह सम्बन्धो के बारे में कुछ नियम बताए । श्री जगन्नाथ 
प्रसाद चांदिल मंत्री चुने । इन सब प्रयत्नों को फलस्वरुप १९६२ में 
मुरंना में एक अखिल भारतीय माहोर (गवारे) वैश्य मण्डल की 
स्थापना की गई । 
फिर अधिवेशन जाति के श्रीजगन्नाथ जी फे मन्दिर आगरा में ३ 
मार्च ६३ को बुलाया गया। माहौर-संदेश पत्र निकालने का भी 
निश्चय हुआ। एक सामाजिक-वेकारी-उन्पूलन समिति बनाई गई। 
सगाई छोड़ने की प्रथा पर सेद प्रकट किया गया । सामुहिक विवाह पद्धति 
के पक्ष में जनमत तैयार करने का भी निश्चय हुआ । पुनः अप्रैल ६४ 
को लश्कर में अ० भा० मण्डल की बैठक में विधान में कुछ संशोधन 
पास करके इसे अन्तिम रूप दिया गया । खुबचन्द वाद-विवाद 
प्रतियोगिता भी मण्डल के ही संरक्षण में करना निश्चित हुभा। फिर 
फरवरी १६६६ को सजातीय मदन मोहनजी के प्राङ्गण में बैठक हुई 
जिसमें फिर वाषिक चुनाव हुआ ओर गत वर्ष वाले प्रधान एवं मंत्री 
फिर चुने गये। ३१ जूलाई ६५ को लइकर में पुनः बैठक हुई ओर 
वहीं मुरार की जातीय सम्पत्ति के ट्रस्ट निर्माण हेतु भो एक निर्मात्री 
उप समिति गठित की गई। नवम्बर ६६ के पुरेना में श्री विधिचरद 
नी बांदिल मुरैना के सभापतित्व में विशाल अधिवेशन मुरैना में ही 
फिर हुआ | 


[०४] शाखा सभार्ये 

१-भजमेर-अखीरी चुनाव अगस्त ८० को भतिड़ माता के मन्दिर 
में हुभा। 

२-एत्मादपुर १९५० में प्रधान श्री हरप्रसाद गुप्त एडवोकेट । 


मत्री श्री मगन लाल गुप्त । 
३-यवक मण्डल एत्मादपुर-१९८० के अध्यक्ष थो विद्याराम गोयल 


एवं मंत्री विपिन कुमार गुप्त । 
४०मुरैना-१६५० में प्रधान श्री दाऊदयाल गोयल तथा मती 
श्री घन्नालाल गोयल थे । 
(०५) पुरेना माहौर नवयुवक संघ 
१-अध्पक्ष श्री सुभाषचन्द वांदिल २-मन्त्री हरचरणलाल 


मांडिल । 
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(२६) ता हद बिदार्थी सब-लश्कर मे १६६४ में स्वापि में १६६४ में स्थापित हुआ था। 
इसका उद्देश्य था। लोकतन्त्र की शिक्षा देना तथा प्रुस्तक-बेंक को 
स्थापना ओर प्रसार । 

(०७) ववयुवक संघ ग्वालियर (१६८०) प्रधान श्री भोमप्रकाश 
गोयल । 

(०५) सितम्बर १९८० में माहौर बैश्य नारी संध शाखा मुरंना 
में हुई। 

(०९) स्व० सेठ बदलूराम दतहरा ने एक ट्रस्ट निर्माण कर उसे 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति लिख दी थी कि उसे बेबकर एक धमंशाला का 
निर्माण किया जाने । 

(१०) थी प्रभूदयाल ट्रस्ट आगरा--इनके पास १६६४ में 
१००००) की निधि तथा अन्य सामान था । 


(१३) पाहोर वैश्य सिलाई विद्यालय मुरैना-१६०० में स्थापित । 


(१४) श्री मदन मोहन जी का मन्दिर पुरार-यह ट्रस्ट बड़ा 
सम्पत्ति शाली है। इसके पास एक पुरा बाजार है, जिससे हजारों 
हाया प्रति मास की आमदनी है। यहां एक सरस्वती जूनियर विद्यालय 
भी चलता है । खार माहोर बैश्यो को सात प्रसिद्ध देवियां सात 
नगरों में हैं | अब १६८१ में मुरार मन्दिर के विशालप्राङ्गण में निम्न 
पातो देवियों के छोटे छोटे सात मन्दिर बने हैं :-- 

१. मऊजमारपुर (मन्दिर में) बंसल कोचल आंदिल गोत्र की देवी 
हैं। २. गोहद (तालाब में)-गगिल गोत्र की, ३. ऐस (निकट अम्ब!ह) 
बांदिल (खांप) गोत्र की ४. ऐनो (निकट योहद) गांगिल गोत्र को! 
५. मांडली (मुरेना) ६. जौरा (शेष गोत्रो को) । 

(१५) गवारे ट्रस्ट आगरा -भगस्त ६१ में स्थापित भौर ग्वार 
वरप सभा द्वारा संचालित । 

(१६) श्री माहौर वैदब समाज मन्दिर की प्रबन्ध कारिणी समिति 
नया बाजार लकर में है । 

वषं १६६७ में श्री राम जी दास माहौर एडबोकेट हाईकोट प्रधान 
तथा श्री केशवदेव चांदिल एम० ए० मत्री थे। 

(१७) एत्मादपुर स्थित गंगा जो मन्दिर ट्रस्ट --स्व० लाला 
खूबचन्द जी ने सन्‌ १८९८ में गङ्गा जी के एक मन्दिर को बदवाकंर एक 
जातीय ट्रस्ट बनाया और सारी सम्बत्ति उसके नाम कर दी जिसमें ५ 
दुकानें तथा ३ मकान हैं और मासिक किराया को भामदनी है। 

(१८ श्री खूबचन्द वाद बिवाद प्रतियोगिता साम ति-केन्द्रीय 
सगठन के भाषीन प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की एक प्रतियोगिता में गोहद 
के बा खूबबन्द जी द्वारा प्रदत्त ट्राफी दी जाती है। 

(१९) काशीब!ई धर्मशाला ट्रस्ट मुरेना-भ्रामती काल्लीबाई ने 
यह ट्रस्ट जाति उपकार हेतु बनाया धा। इस ट्रस्ट ने एक 
धर्मशाला मुरंना में बनवा दी है। ट्रस्ट को ६५-६६ मैं १ १७५६) को 
आय थी । 

(२०) माहीर वंश्य वाचनालय रजिस्टडे मुरेना-यह ऐसी संस्था 
है जिस पर यह वर्ग नाज कर सकता है । सन्‌ १९४४ से स्थापित है। 
इसे मध्य प्रदेश सरकार से मुरैना नगर पालिका से सहायता मिलती 
है । १९६५ मे वाचनालय में २८ मासिक पत्र-५ पाक्षिक पत्र, १४ 
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F ०० a गो | लय भे एक 
प्रथक अलमारी है जिसमें माहौर वैश्यो के सब वर्गो की पत्र 


सथा प्रकाशनं आदि एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। 


[२२] विशिष्ट पुरुष 

१-इस वर्ग के दो विशिष्ट महापुरुषों का जिक्र किया जाना 
जरूरी है। स्व० नाथुराम जी माहोर (झांसी) हिन्दी साहित्य के पे 
माने पुरानी परम्परा के महाकवि थे। भोरछा दरबार ने उन्हें कबि, 
रत्न की उपाधि दी घी। १६६१ में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जो पे 
उनका अभिनन्दन करके दुशाला तथा ५०१) भेंट किये थे। 

२--कविवर माहौर जी के भानजे थे श्री भगवान दास माहोर। 
सन्‌ १६३० में जब वह बी० ए० में पढ़ते थे, वे क्रान्तिका री-प्रमुत 
चन्ट्रशखर आजाद और सरदार भगतर्मिह के सम्पके में आये।बे 
अचूक निशाने बाज थे । भुसावल स्टेशन पर उन्होंने पुलिस दल पर 
गोली चलाई थी । मुकदमे में मुखविर मलकापुरकर शा । उसके बह 
भाई फणीन्द्र उसे खाना देने आते थे। आजाद की आज्ञा से चावत 
भात में रखकर पिस्तोल वहां पहुंचाई गई और भरी अदालत में 
माहौर जी ने दि० २०२-३० को मुखबिर को गोली मार दो। दोनों 
मुक्तदमों में उन्हें कालेपानी की सजा मिली । स्वराज्य के बाद जब 
वे कालेपानी से लोटकर भागे, विद्याध्यन में जुट नथे। बी०ए०, 
एम०ए० तथा पी०एच०डी० पास किया और बुदेल खंड डिग्री 
कालिज ज्ञांसी में प्राध्यापक हो गये । सन्‌ १६६४ में भहाउरु संघ की 
दिल्ली सावेजनिक बैठक का उन्होने उद्घाटन किया था। वे माहौरू 
माथुर संघ के प्रबल समर्थक थे सन्‌ १६८० मे दिवंगत हुये। हा 
हन्त कि उन्हें ग्वार माहौर वंश्य सदा जाति-च्यूत मानते ९हे । 

समल्लासत ४ अ, ०६ 
राजस्थान के भहावर वेश्यो के संगटन 

(०१) महाबर बंश्यों की मुख्य आबादी राजस्थान के छोटे धोटे 
ग्रामों में थी । वहां भी इनके पास केवल व्यौपार ही था, खेती की 
जमीन नहीं थी । इस कारण जब जमीन पर आबादो का दबाव बढ़ा, 
तो अन्य मारवाड़ियों की भाँति यह भी व्योपारार्थ मुलतान, (पंजाब), 
स्यालकोट, रोहतक, मुरा, देहरादून, बम्वई, कलकत्ता, भ्र, 
(उड़ीमा), रायपुर, (मध्यप्रदेश), आसाम नागालन्ड, मलाया, विगापुर 
तक फैल गये । भोर अखिल भारतीय कम्युनिटी ब गये । एक बात 
विशेष रुप से कहने की है कि वे प्राय: उन्हीं शहरों मे बसे | 


मिलिटरी सैन्टर थे और वहां सप्लाई का कार्य तथा दुकानदारी 
करते रहे । 


(०२) सन्‌ १९३८ में ग्राम तीतरका में अखिल भारतीय स्तर की 
उत्सव हुआ। उसमें यू० पी० कमेटी नाम से एक उप-समिति ला? 
काशीराम गुप्त के संयोजकत्व में बनी, जो मधुरा, आगरा, कासगंज) 
एटा, मुरादाबाद आंद सर्वव घूमी और माहोरों के सब वर्गो कें रहन” 
सहन, कार बार तथा सामाजिक स्तर के बारे में आंकड़े इकटूठे कर्ते 
उप्तने रिपोर्ट दी कि मूलतः माहीर, महारर, माथुर एवं माहुरी नामक 
यह सब वर्ग वेश्य हैं ओर एक से सामाजिक स्टेट के हैं । 

इसके बाद एक उत्सब १६४४ में हुआ । फिर इतके मतीणी लोग 
ने १९६० में १६ वर्ष बाद इसे आखिल भारतीय कार्यकर्ता मडल कै 


पतिका 


अ 
| से फिर संगठित किया ताकि उसमें प्रवेश ही बे गोग से जो एक महा नाला 


म ल 
जातीय कष्ट्रोल में नैतिक श्रद्धा रखते हों । जो 


इसे सम्पन्न करने के लिये पहिले “महावर नवजीवन” पेत्र अलवर 
से प्रकाशित किया गया । इसने ही अलख जगाई । 
इस सम्मेलन में कोई ३५० डेलीगेट दूर-दूर से आये थे। इसका 
उद्धाटन बा० बट्रीप्रसाद गुप्त ने किया था नो तब राजस्थान ७रकार 
में उद्योग मन्त्री थ । कानपुर के उद्योगपति ला० किशन नारायण जी 
(विजय मंटल बक्स फजलगंज) इसके सभापति थे और बे ही आगामी 
बर्ष के लिये नव निर्मित संगठन के प्रधान चुने गये थे । उप्त सम्मेलन 
के प्रस्ताव निम्न लिखित थे । १--महावर वैश्यों की आबादो वाले 
प्रामों का सर्वे करवाना ताकि लोगों को लघ्‌ उद्योगों को प्रारम्भ 
करने के बारे में प्राग्विधिक जानकारी दी जा सके । २-विद्यार्थी जीवन 
में विवाहों पर रोक लगादी गई । ३-स्त्री शिक्षा का प्रचार | ४- बाल 
विवाह निषेध, दहेज बन्दी, मुतक-भोज-बन्दी इत्यादि के जो कानन 
सरकार ने बनाये थे, उन्हें जाति में पालन करवाना । ५ माहीर, 
माथुर, महावर, माहुरी, मथूरिया बेश्यो के सघ निर्माण में सहयोग 
देना । ६ परिवार नियोजन का जाति मे प्रचार। ७-एक भिल 
भारतीय संस्था का निर्माण भौर उसके लिये कामचल'ऊ विधान 
बनाना | ८+ रौति रिवाजों का कोडीफाई करना भोर मुख्य रूप से यह 
संशोधन कि ४ के बजाय २ गोत्र बचा कर शादी की जा सरके तथा 
कन्यादान पर ३५००) से अधिक का दहेज न हो। मिलती भौर 
उम्रधौरा भी बन्द कर दिये गये । आगामी वर्ष के लिगे श्री चन्दगीलाल 
गुप्त मन्त्री घोषित किये गये । सो १६६४ तक जाते जाते पह संगठन 
बिल्कुल श्रीहीन हो गथा । 
पन १९६५ में सभा को पुनर्जागत करते के लिये एक सम्मेलन 
किया गया । सस्था का नाम महावर वंश्य संघ रखा गया । इसका प्रथम 
वाषिक अधिवेशन १९७० में अलवर में ही हुभा। पर सस्था फिर 
सुप्तप्राय हो गई । 
अगला अधिबेशन नत्रभ्बर ८१ को देहरादून में 
ईजा । श्री दोनदयाल गुप्त तिमेल बेकरी वाले इसके स्वागतं मत्री थे। 
“हाँ संस्था का नाम महावर वैश्य महासभा रखा गया । विधान 
संशोधित किया गया । देहरादून में एक धर्मशाला बताने का भी 
निर्णय हुआ । सोर एक स्मारिका भी निकाली गई । इसमें ४५० 
प्रतिनिधि आये थे। 
(०३) महावर वैश्य संघ दिल्‍ली- 
दिल्ली में बसे महावर बन्धुओं का यह एक संगठत हैं। इसका 
जन्म १६४८ में हुआ देहली स्थित अपनी आबादी की ऐक पुरी डाय- 
रैक्टरी भो संकलित करने में सफलता प्राप्त की है । महासभा भवत भी 
३४०० गली हरी मन्दिर मागं-पहाइगंज, नई दिल्ली-१५ सें बन गया है। 
सन ८४ के चैयरमैन सेठ मद॑तलाल गुप्त षें। 
(०४) सहावर बैश्य संघ जयपुर-- 
कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर जयपुर में 
भोर २४ अगस्त ५८ को ही संघ की विधिवत स्थापना हो गई। 
शेस संब ने तत्काल १० ५) मासिक का एक बगल! किराये पर ह 


सगठन करते की सोची 
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एक महावर वेशय क्षात्रावास चालू कर दिया । इन्होंने आदर्श नगर 
जयपुर में महावर क्षात्रावास कां निर्माण किया है । 

(०५) महावर वैशय सभा जीरोजपुर छावनी (पंजाब)-इसकी. 
स्थापना मई १६६१ को हुई। 

(०६) महावर वेश्य संध माल!खेड़ा । 

मार्च ६४ को इस शाखा की स्थापना हुई, ओर श्री मुरलीधर 
ठेकेदार एवं बनवारी लाल गुप्त इसके प्रधान व मत्री चुने गये। 

(०७) महावर वैश्य सभा जालन्धर छावनी । 

स्थापना तिथि-जुलाई १६३० | सन्‌ १६८१ के 

प्रधान --ला० बनवारी लाल गुप्ता आर्मी काल्ट्र बटर । 

(०८) महावर वैश्य संघ कलकत्ता । 

इन बन्धुओं के कोई १५० परिवार कलकत्ता में रहते हैँ । किसी 
समय ओर “भानु उदय” नाम से मासिक पत्रिका यहाँ से निकलकर 
जाति को सदेश देतो थी । यहां की गतिविधियों के केन्द्र रहे हैं जाति” 
हितैषी धार्मिक पुरुष (अब स्वर्गीय) श्री रामकुमार जी घातरिया। 
इसका अधिकतर कायं श्रौ मुकन्द किशोर जी महावर ही करते हैं। 
भोर उन्हीं की ध॑मंपन्ती श्रीमती शान्ति देवी महावर २२८ हरीसन 
रोड, कलकत्ता-१ महावर महिला संघ की मंत्राणी हैं। 

(०९) महावर वैश्य संघ भायनगर अलघर स्थापित १९८० | 


(१०) भ० भा० महावर वंश्य युवक संघ फिरोजपुर 
-संरक्षक-भ्री ज्ञान प्रकाश । 


(११) महाबर वेशय सेवासंघ [रजि०] अलवर 


महावर वेश्यों की यह गौरवशाली संस्था है जिसकी सेवा का 
अद्भुत रिकाडं है । कार्थं अबाध्य गति से चलता रहता है । इसके कोयं 
में बा० रामलाल गुप्त बी.ए.एल.एल.बी. ने अपने को भाहुत कर दिया 
था। 

महावर छात्रावास निर्गाण का सूत्रपात मुलतान परिवार (सेठ 
रामनारायत; हरीशनारीयन, मदनलाल व श्याम नारायन बन्धु) के 
३५०००) के सात्विक दान से प्रारम्भ हुआ था। प्रारम्भ में ४५ 
ह्यात्रों के रहने के कमरे, रसोई घर, हाल, स्टोर, सँप्टिक लैट्रिन आदि 
तैयार हुए थे। बाद में ६० छात्रों के रहने के कमरे भोर बन गये हैं । 
इस बिल्डिंग में इस समय ठक कई लाख रुपया इस पर ब्यय हो चुका 
है। । 
सत ८५ के चुनाव के अनुसार शान्ति स्वरुप डाटा तथा 
बा० धादीलाल गुप्त जयपुर इस सेवा संघ के प्रधान व मन्त्रो हैं । संघ 
को अपने १११ सदस्यों से लगभग ८०००) वाषिक ओर प्राप्त 
होते हैं, जिसमे संघ अन्य जातीय कार्य करता है । 

(१२) महावर नवजोवन संस्थान-इस पत्रिका को जयपुर 
श!खाके कार्यकर्ताओं ने १६६४ मे पुनः प्रकाशित किया था। इस 
समय पत्रिका बंद है । १ ; 2 

(१३) धो गोविद देव मन्दिर समिति अलवर-यह मन्दिर 
जातीय धन से १०० वर्ष पूवं स्थापित हुआ था ओर सूति 
प्रतिष्ठा माघ शुक्ल! ६ संवत १९९७ को हुई थी। संत ' श्प 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के कररत 


१... - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4/56 ] 


लागू होते पर 


राजस्थान में 'सावंजनिक न्यास अधिनियम १६५ ९ र 
स्टे 


यह आवश्यक हो गया कि ३०००) वार्षिक आय से अधिक के टू 
की रजिस्ट्री कराई जावे । अतः जून १९६४ में विधान बनाकर रजि 
टरो हुई ॥ मन्दिर में पुरानी परिपाटी के अनुपार उत्सव आदि मनाये 
बाते हैं विशेष प्रकार से श्रावण मात के झूले तथा कृष्ण जन्माष्टमी 
पर | ड 

(१४) महावर वैश्व शिक्षा समिति ट्रस्ट मथुरा रजिस्टडं-इस 
ट्रस्ट को स्थापना सन्‌ १९१० में हुई थो ओर इसके मातहत एक 
पाठशाला तभी स्थापित हुई। १९४८ में इसे मिडिल तक मान्यता 
मिली । बिद्यालय का अपना भवन होली दरवाजा (तिलकद्वार) के 
निकड गली पंचपीर (पूर्वे नाम माहोरी पौरि) में है। इसके एक 
भाग में ८ कमरों में विद्यालय लगता है और दूसरे में दाऊ जी 
महाराज का जातीय वेष्णवी मन्दिर है । 

(१५) अखिल भारतीय महावर वैश्य घमंशाला ब्रजघाट~(गंगा) 
गढ़ मुक्तेश्वर मई ७९ से बनी है । यहां २० कमरे तथा एक बड़ा हाल 
है। यह सदस्यों का ट्रस्ट है। 

(१६) गोवद्ध न व गोकुल भोर बरसाने में भी महावर वैश्यो की 
घर्मेचालाऐ हैं । 

(१७) महावर वेह्यों के विशिष्ट पुरुष :- 


१-बाबू रामलाल गुत्त अलवर को हम महावर वैश्यों के विनोवा 
भाचे कह सकते हैं जिनके अध्यव्यवसाय ओर तपस्या का ही फल 
महावर वंश्य छात्रावात अलवर व जयपुर तथा महावर वैश्य सेवा 
संघ रजिस्टड को अन्य जाति को लाभ पहुंचाने वालौ गतिविधियां 
हैं। पेशे से एडवोकेट ओर पाकिस्तान बनने पर मुलतान से वापिस भाकर 
इधर बसे । पुरे राज घराने के कोषकार रहते आये थे । जनहित कीं 
भावना लिये शाम्त पर लगातार एक प्रयोजन में पूर्ण रूप से जुटे रहने 
वाले ऐसे व्यक्तित्व का अन्यत्र उदाहरण दुर्लभ है। अप्रैल ८६ में 
दिवंगत हुये । 

२. लाला काशोरास गुप्त तत्कालीन एम» पो2--प्रजा 

मण्डल के तत्वावधान में राजनैतिक उद्धार में रत लाला जी लोकसभा 

के निर्देली सदस्य रहे सामाजिक चेतना के विचारक, माथर-महा व र- 
माहुरी वेश्यो के संगठन के आदि सणोजक लाला जी ही थे । राजस्थान 
ओर मध्य प्रदेश में स्लेट के पत्थर की खानों की आप पर लीज थी । 
ज्येष्ठ पुत्र हवाई सविसत में पायलट आफीसर थे जो हवाई जहाज की 
रक्षा में दिवगत हुये । 
गलवर उत्सव पर संगठन के प्रधान चुने गये थे । 


है -स्व० सेठ रामकुमार घातरिया कलकत्तो-प्रसिद्ध दानवीर 
® f में हि र 
धार्मिक वृत्ति के सेठ जिन्होंने वरसाना में मन्दिर धर्मशाला तथा एक 
घ!मिक प्रतिष्ठान बनाया था । 
४--सेठ मलखान जी मलाया वाले महावरों के एक विशिष्टतम 
व्यक्ति हैं जो वेरोड के पूव नित्राकषी हैं । 
सेठ मक्लेनलाल जी सुदूर, मलाया, पिनाङ्ग और सिंगापुर तक 
गये और मलाया की नागरिकत। प्राप्त की । 
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रर से १६४२ में जब नेता जो सुभाष चन्द्र बोस ने र मै 
भारत की प्रथम आजाद हिन्द सरकार बनाई तो सेठ जी | लाखौं 
रुपये का रोष उन्हें भारतीय प्वतन्त्रता का संग्राम चलाने हेतु पित 
रिया नेता जी ने उन्हे अपनी सरकार का कोषाध्यक्ष उनाया था | 
उन्होंने सैनिक वेश पहिना और ११ सैन्टरो के फोजी प्रशिक्षण का 
काम उन्हें सौंपा गया था। भारत के स्वाधीन होगे पर अपने नगर 
बेरोड में एक आधुनिक साज-पज्जा से पूर्ण अस्पताल बनवाकर जनता 
को समपित किया, उसका उदघाटन १० अप्रैल ५५ को 
रष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया था। 


श्रध्याय ४ग्र ,०७ 


क-बिहार प्रान्त में बसे माहुरी नश्यों के सगव अ चल के संगठन 


(५ १)- पाठक पिछले अध्य;यों में पढ चुके हैं कि कित प्रकार 
माहोरों के ६०० परिवारों की एक टुकडी व्यौपारार्थं गंगा के जल 
मार्ग से बिहार पहुंची और केसे सूबेदार बिट्ठल से चुगी मामले में 
लडाई होकर वे लूट लिये गये ओर उन्हें वहीं बस जाना पड़ा । बिहार 
शरीफ नगर में मथुरिया मुहल्ल। बसाकर वे वहां बस गये। बिहार 
शरीफ से ही सूर्यवंशी राजा के नगर राजगृह को रास्ता गया है। 
क्रियाशील जाति होने के नाते कालान्तर में वे वहां से जोविकाथं 
फैलते गये और ४ अंचलों में फेल गये :--मगध, हजारीबाग झाझा 
ओर दक्षिणी बिहार तथा झरिया । अपनी विद्रोही नीति के कारण 
ही वे गुरु गोविन्द सिह के शिष्य बनकर नातक पन्यी बने । कुछेक 
थ्योसोफिस्ट हो गये । कुछ पर बिहार की शेव संस्कृति का भी प्रभाव 
पडा । पर यहां भी उम्होंते शाक्त-देवी-पूजा को बेष््रवो मथृरासिती 
देवी में बदल दिया । संस्कृतियों का यह युद्ध और प्राचीन संस्कृति 
के विजयो होने की यह कहानी माहुरी संगठनों से स्वयं सिद्ध है। 
इनके. संगठन के आदि प्रस्तोता बाबू कारूरामजी हो थे और मगध 
तथा हजारीबाग दोनों संगठन उन्हीं ने स्थापित किये। पर्छ 
मगध मे पहल हाने के कारण हम वहीं से प्रारम्भ करते हैं। 


(०२) मगध माहुरी महा मंडल 


०२) स्व० बाबू कारुराम जी अठघरा (सिलाव-निवामी) तथा 
स्व० बा० गयाराम भदानी (पचम्बो गिरीडीह निवासी ने सन्‌ १६०० 
ई० में ग्राम गांडेरामनगर में सबंध्रयम जातीय पचायत निरूपण | । 
पुन; सन १९०४ ई० में सिलाव में एक सभा की गई । वहां हर ११ 
एक छोटा सम्मेलन होता रहा। १६१० में बाकायदा एक सस 
सभा बनी । उत्सव सन १६१२ ई० में धमंतीर्थ राजगृह में हुआ। 
ध्यान रहे राजगृह सूयंबशीय राजा जराछिन्यू की राजधानी थी। 
इसमें विद्या-प्रचार जाति सुधार और घर्मा प्रचार के उद्देश्य रय स्‌ एक 
महामण्डल बनाता निश्चित हुआ । हसुआ के बडे जमीदार राजा राधा? 
कान्त लाल इसमें सम्मिलित थे | उन दिनों वे दो लाख रुपया साल मै 
मालगुजार थे। इसकी स्थापना में इनके परिवारिक कुलगुरू का वि 
हाथ था । उनका नाम था पं० गंगाप्रसाद चतुर्वेदी । उन्हीं की प्रधानता 
में सम्मेलन हुआ | दूप श अधिवेशन १६१४ में नःनकपथी सम्प्रदाय हौ 


तृतीय अधिवेशन मई १९१५ में राजगृह में राजा राधाकान्त 
| के सभापतित्व में हुआ । राजा साहब शाक्त घर्मावलम्बी थे और 
ज्ञ में पशुबलि के समर्येक थे जो कि विहार की संस्कृति का प्रभाव 
था, वहाँ कुन पुरोहित चतुर्वेदी जी ने पशुबलि के विरोध में 
खप्न दिया और शास्त्राथे किया । और अपने पजमानो को 
दै$गवी मथुरा सस्क्ृति को ओर खींचने में अपने सर्वस्व की बाजी 
लगा दी । परन्तु प्रधान की हैसियत से राजा साहब ने यज्ञ में पञ्चत्रलि 
समर्थन की व्परवश्था दी। बस जाति में हल-चल मच गई भीर विद्रोह 
स्वएप हजारीबाग अंचल के मिजगिज में घुआंधार विशेष अधिवेशन 
शीघ्र ही फिर वुलाप्रा गया और यह निश्‍चय किया गया कि मांस 
भक्षी को जाति-5पूत कर दिया जावे । फलतः राजा साहब सगठन से 
प्रथक हो गये । धनवोनों के प्रथक होने से संस्था क्षीण हो गई। 

परन्तु झरिया के वीर पुरुष बा० प्रभुदयाल गुप्त ने “माहुरी 
म्यक” पंतिका का प्रकाशन करके जन जागृति की और सन १ ९१९ 
में चौथा वाषिकोत्सव कलकत्ता के श्री रामचन्द्रराम जी के सभा 
पतित्व में हुआ । ये रायअहादुर एव बहुत बडे व्योपारी थे | वे भारत 
के मर्चेण्टस चेम्बर आफ कामसे के प्रधान रह चुके थे । इन्हीं के 
परिवार के श्री गुरुशरनराम भदानी थे, जिनके ४००००) के स्तुत्य 
दान से गया में डिग्री कालिज की स्थापना हुई थी जो आज मगध 
यूनीवसिटी बन चुका है । इसी वर्ष भारत के युवराज (बाद में स प्राट 
जाजं पंचम) भारत आये ! माहुरी महामंडल ने उन्हें बधाई का तार 
भेजा था, और उनके अस्ताक्षर से उनके पास आप्रा उत्तर महामंडल 
की फाइलो में सुरक्षित रकबा है । उस वर्षे के “माहुरी मयंक” के 
प्रथम पृष्ठ पर "जय त्रितानियां? स्तुति है। उस युग में विशेषकर 
वैश्यो ने शताब्दियो के बाद अग्रेजी राज्य में सुरक्षा अनुभव की थी । 
इसमें आइचयं की बात नहीं है क्‍योंकि नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन 
भी गाड सेव दी किना की स्तुति से सन्‌ १६२० तक प्रारम्भ होते 
रहे थे । 

(०३)--इसके बाद अधिवेशन इस प्रहार हुये: 
के स्थान प्रधान 
१९२० गया श्री प्रभूदयाल गुप्त (पभरिया) 


| [Rt गया श्री दामोदर प्रसाद (गया) 
१९२२ बिहार शरीफ श्री हरखू राम (हजारी बाग) 
न्य बरविघा श्री प्रभुदयाल गुप्त (झरिया) 
प नवादा श्री भगवानदाध जी (सिलाव) 
९२४ खुदागंज श्री रामलाल भदानी 
भ्र मखदूमपुर अज्ञात 


तदन्तर १३ वां अधिवेशन सात बर्ष बाद १६३३ में राजगह में 
हुआ । हों वेवाहिक नियमों को आद्योपान्त कोडीफाई किया गया । 
चे अन्य उप वर्गों की भांति यहाँ भी राष्ट्रीय आन्दोलन में लोगों के 
जाने तथा युद्ध जन्त्र मंहगाई के कारण जातीय संगठन [शिथिल 
गया । फिर जाकर कहीं १६४७ में भारतीय स्वतंत्रता कै बाद 
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मरह गोगाज भक्त दास जीं (रिजौलीग ही) के सभापतित्व में हमा है re 


लोगों में जोश आया। जब समाज व्यवस्था बदलने लगी तो जातियों 
को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये हर क्षेत्र में संगठित होना 
पडा । परन्तु यहाँ तदुपरास्त भी ६ वषं और लगे । सन १९५३ में 
कोडरमा के जाति वन्धुओं के इलाध्य प्रयत्न से भदानी परिवार के 
प्रमुख श्री छुटठू राम भदानी ने प्रचुर धनराशि महामंडल को तथा 
“माहुरी मयंक” के पुनः प्रकाशन के लिये दी । एक विधान अप्रैल 
पय में पारित किया गया । इध बार सारा ध्यान विद्या प्रचार पर 
केन्द्रित किया गया । एक प्रमुख व्यक्तियों का डेपुटेशन ब्रारे अंचल के 
शहरी ओर देहाती क्षेत्रों में घूमा और स्थान स्थान पर मंडल कायम 
किये गये । फलतः संरक्षक श्रो हेरिहर प्रसाद लोहानी गथा तथा 


सभापति श्री छट्ठू राम भदाती माइका इन्डस्ट्रियलिस्ट कोडरमा 
चृने गये । 


दिसम्बर ५७ में गया में घूम घाम से श्री छट्ठूराम भदानी के 
सभापतित्व में उत्सव एक जातीय बनु द्वारा निमित धर्मशाला में 
सम्पन्न हुआ । 

एक सज्जन यह प्रस्ताव पेश करना चाहते थे कि जाति की 
गणना पिछड़े वर्ग में करवा के शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त कराई 
जावें, परन्तु तीव्र विरोध और स्वाभिमान के प्रतिकूल. होने से इसे 
तब पास त कराया जा सका । सन्‌ १६७५ में यह बात मनवाई जा 
सकी ओर बिहार सरकार के नोटीफिकेशन द्वारा इन्हें पिछड़ा वर्ग की 
संरक्षण लिस्ट में शामिल कर लिया गया । विधद्रा-विवाह सम्बन्धी 
प्रस्ताव भी आया, पर उसे पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। 
देवी के मन्दिर में सूति की प्राण-प्रतिष्ठा तथा उद्घाटन किया गया । 

परन्तु दुर्देव विपाक ऐसा कि इतने उत्साह से किये गपे उत्सव के 
बाद ७ या ८ वर्ष तक न कोई अन्तरंग की बै5क हुई न अन्य उत्सव। 

अगला उत्सव जनवरी ६६ को धी दुर्गा घरण लाल वातप्रस्थी की 
अध्यक्षता में माहुरी छात्रावास गया के निज भवन में हुभा। 

सत्रहवां याषिकोत्सव गया में २४-२५ मई १६७० को हुआ 
जिसमें मुख्य रूप से वेवाहिक नियमन के ही कार्य किये गये और 
उनकी अवहेलना पर दण्ड विधान भी बनाया गया । 

माहुरी समाज में विवाहादि कार्य सम्पन्न कराते वाले 
माहुरी पुरोहित और आचार्य को माहुरी महामण्डल के प्रधान कार्यालय 
से एक प्रमाण-पत्र लेना अनिवाय कर दिया गया । 

अठारहवां वाषिकोत्सव पुनः गया नगर में अप्रेल ७१ को 
हुआ । श्री कृष्ण प्रसाद भदानी स्वागताध्यक्ष थे । 


वहीं श्री मयुरासिनी देवी के गया स्थित मन्दिर में मात्रे १५) के 
खर्चे से विवाह सम्पन्न करवाने की योजना स्वीकृत हुई। क 
इसके बाद २१ वां वाषिक अधिवेशन वरबिधा (जि० सुनेर) मे 
माचं १६५० में हुभा। इस के स्वागताध्यक्ष श्री दयानन्द राम जी थे । तथा 
कथित नम्बर दो वाले सब बधुन्ओं को साथ लेने का पुरजोर समर्थन | 
किया गया ओर इन दोनों मुद्दों के समंत में प्रस्ताव भी पास हुये। | 
२२ वां वाधिकोत्सव अप्रैल १६८१ को झरिया में मनाया गय 
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इस बार डा० केदार राम गुप्त पी. एच. डी, भागलपुर त्था 
श्रीविजय चन्द भदाती (गया) क्रमशः प्रधान व महा मंत्री चुने गये। 
कई प्रस्ताव सोत्साह पारित हुये । 


एक मुख्य निर्णय हुआ कि स्वजाति बन्धुगण एक दूसरे का 
अभिवादन 'जय मथुरासिती कह कर ही किया करे | 


(०४) सवं माहुरी नवयुवक समिति का गठन मार्च ८० में हुआ जिसके 
अध्यक्ष--श्री भोलाप्रसाद चरण पहाड़ो-बिहार शरीफ चुने गये । 


इन्होंने निश्चय किया कि प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी पर मथुरासित्ी 
महोत्सव अपनी आबादी वाले शहरों में मनायें जाया कर । 


(०५) महामंडलाधीन स्थानीय मंडल 
१ - सिन्दरी -माहुरी समिति की एक बैठक दिनांक २६०६-८० 
को श्री सुरेन्द्र मोहन जी के निवास पर हुई । वहां जाति उन्नति 
की एंक निम्न प्रकार नई स्क्रीम बताई गई । 


“माहुरी सहयोग कोष? एक ऐसा कोष होगा जिसमें सदस्यगण 
अपनी इच्छानुसार कुछ राशि जमा करते रहेंगे भौर इस तरह बगे 
संचित राशि से सिन्दरी में रहने वाले किसी भी माहुरी स्वजातीय 
बन्धु को आसान किस्तों पर और आसान ब्याज पर ऋण दिपा 
जा सकेगा । ऋण द्वारा प्राप्त आय सदस्यों में उनके द्वारा निवेसित 
पुजी के अनुपात में भाबंटित कर दी जायेगी । 


२-लषीसराय-श्री मधूसूदन राम सभापति | 
३- रानीगंज - जनवरी १६८१ की बैठक में सभापति, मन्त्री 
श्री के़्ाश नन्दन गुप्त । 


४-अझरिया मंडल-इसकी पुनस्थापना १९५६ में विधि पूर्वक 
हुई थी। 


(अ)-मंडल गठन के पश्चात्‌ झरिया, घनबाद, केन्दुआ, 
करकेन्द, सिन्दरी, इत्यादि निकटवर्ती इलाके के बन्धुओ की जनगणना 
को गई | श्री रामदास गुप्त कमला प्रेस इतके प्रधान थे । 


५ -गया-माहुरी मंडल ब हुत पुराना मंडल है। इसका अपना 
बड़ा सुन्दर छात्रावास गया नगर में है, जिसमें छात्र निशुल्क रहते 
हैं ऑर उनका एक बुक-बँक भी है। गया नगर में माहुरिथों के 
दो हजार घर हैं । 


६-माहुरीमण्डल न्‌रसराय को स्थापना ५ जन० सन ६६। 
७=शुमरी तिलेय्या-पुनर्जाएरण १३-६-६५ । 
८-विलाब-स्थापना १५ दिस० सन ६५ । 


९-अकबरपुर ~ मण्डल-पुनर्जगरण १६-३६६ । आदि प्रधान 
रामकृष्ण राम अठघरा । इनका गणेश सभा भवन भी है। 


१०-रजोली मण्डल-पुनंसंठन माचं ६१ । सभापति रामचन्द्र 
बढ़गवे । 
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११-गोविन्दपुर मण्डल स्थापना मार्च ६६ | सभापति छ 
१२- जहानाबाद सण्डल--पुर्नजागरण २३-१-६६ । बार 

प्रधान श्री शिवनारायन प्रसाद । 

१३- वारसलीगंज सण्डल=इसके स्थापनकर्ता थे श्री रपरो 
आये “गोप” । 

१४--बिहार शरीफ । 

१५--पटना ! 

१६-वर-विद्या जिला मुगेर- स्थापना जन० ७०। 


(०६) साहुरी वैश्य मह'सभा झरिया (बिहार) 

झरिप्रा अंचल में एक भौर उपवगं सरीखे कुछ परिवार हैं जो 
उड़ीसा तक फैले हुए थे । इनका सामाजिक व्यवहार अन्य उप बों 
से नही था । इनके प्रमुख पुरुष श्री दामोदर प्रसाद गुप्त ने माच 
६६ को झरिया में अपने उपवर्ग के बन्धुओं का सम्मेलन बुला कर 
उनका उक्त नाम से संगठन किया । वे इसके प्रधान बनाये गये । 

प्रतीत होतां है कि इस ग्रप में यदा-कदा विधवा विवाह होते 
रहे हैं, जिसे गये युग में हेय समझा जाता था। ये लोग विधवा 
विवाह को समय की आवश्यकत!नुसार सामाजिक मान्यता देने 
के पक्ष में थे। 

ग्रध्याय ४ अ.०७ [ ख | 
गिरीडीह (जिला हजारी बाग) क्षेत्र के माहुरी 
नैश्यों के संगठन 

०१) इस क्षेत्र के माहुरी बन्धु ग्रामीण अर्थ ब्यवस्था और खेती 
बारी में लगे हुए थे । राजग्रह में मगध माहुरी मंडल स्थापित कर 
स्व० बाबू कारूराम जी गिरीडीह पघारे भौर सन १६१३ में ही 
इस अंचल के लोगों का सम्मेलन खरगडीहा में ज्येष्ठ बदी सप्तमी 
को किया। इसका उद्घाटन भी कुल पुरोहित पं० गङ्गाप्रसाद 
चतुर्वेदी ने किया । दूसरा सम्मेलन भी वहीं १६१४ में बाबू हरसू 
राम के सभापतित्व में हुआ और वे आजीवन स्थायी सभापति 
बना दिये गये | तृतीय अधिवेशन ग्राम रेम्बा में सन १६१% मे 
हुआ । ब्रह्वावारी भागीरथ बाबा और अभयातन्द पडित इममे 
उपस्थित थे। बाद के उत्सव~सन १६७३ से ७६ तक | 
पचम्बा, गाण्डे, चन्देरो, खरगडोहा, बँगाबाद एव मिर्जगिंज में 
सम्पन्न हुये । उदाजी महन्त इनमें उपस्थित थे । 


F 55 f र || 
इस अधिवेशन में बाल-घिवाह निषेध को प्रस्ताव पास हुआ । i 


प्रचार के लिये प्रत्येक जाति भाई पर वृत्ति लगाई गई! ग 
पाठशालायें खोलने का निश्‍चय हुआ । विवाह के रीति रिवाज कोई 
फाई किये गये । 


£ क्व, 
यह मी पास क्रिया गया कि जो भाई बीड़ी, चुढप, त 


६ र दर्या 
गांजा इत्यादि व्यवहार करते पाये जावेंगे उन्हें पंगत च्युत क f 
जावेगा । 


विवासी बा० भगवान दास के प्रधानत्व में हुआ । इसमे उनका 
लूस निकाला गया था। यह निश्चय किया गया क्रि हर भाई 
प्राइमरी तक शिक्षा अवश्य ले। एक केन्द्रीय स्थान में क्षात्रावास 
खोलते और निर्घेन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते का निश्चय हुआ | 
जाति की जनगणना करने का निश्चय हुआ । एक स्त्री के रहते 
दूरी स्त्री से विवाह करने वालों के लिए महामण्डल से आज्ञा 
लेते का नियम बनाया गया । जुता खेलते वालों को जाति दण्ड देने 
का प्रस्ताव पाप किया गया; अ।ने नाम के आगे जातीय गोत्र लिखने 


बाबू भगवानदास जी को ' जाति शुभ चिन्तक” की उपाधि दी गई। 
एक सज्जन को चेतावनी दी गई कि यदि वे शीघ्र अपनी परित्यक्ता 
स्त्री को वापिस नहीं बुलावेगे, तो उन्हें पंगत-च्युत कर दियो 
जावेगा । 


इस मोडले पर १९४० तक अधिवेशन विधिवत होते रहे । १९४० 
से १६५२ तक जैसा कि अन्यत्र हुआ राष्ट्रोय आन्दोलन तथा युद्ध- 
जन्य तेजो के कारण महामण्डल सुप्त रहा । पर स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद ३० बाँ वाषिकोत्पव १९५९३ में गिरीडीह में सम्पन्न हुआ । 
श्री रामप्रसाद राम स्वागताध्यक्ष थे और श्री उमाचरण लाल तरवे 
सभापति थे। मई ५४ में ३१ वां उत्प्रव पुनः गिरीडीह में हुआ | 
इन दोनों उत्सवों में उपस्थिति चार चार हजार कौ थी। वास्तव में 
महामण्डल का यह तरवे युग था। तरवे जी ने देश-विदेश में घूमकर 
वापिस आकर महामण्डल को स्विक्षकेन्टन टाइप विधान दिया और 
। माइका उद्योग में स्वयं प्रवेश करकरे बीसियो जातीय धरातों को अभ्रक 
का उद्योगपति बना दिया । जाति ने उन्हें आजीवन प्रधान बना 
| दिया । 


री ३२ वां उत्सव गिरीडीह में ही हुआ था । उत्सव में उदासी सन्त 
द महन्त कृष्णवक्सदास जी रजोली, १०५ स्वामी हंप्मुनि देव, परमपूज्य 
तू स्वा० कूटस्थानन्द जी भी उपस्थित थे । इनके अतिरिक्त राज्य 


त सरकार के मंत्री बा० द्रुष्णबल्लम सहाय भी पधारे थे, भोर उन्हे 
में मानपत्र भेंट किया गया था। वहाँ से गिरीडीह में जो क्षात्रातस बा० छटुठ्‌ 
में राम भदानी ने बनवाया था, उसका प्रबन्ध महांमण्डल ने अपने हाथ में 
ले लिया । ३३ वां वाषिकोत्सव खरगडीहा में अप्रैल १६ में हुआ। 


| हि व्य 
३४ वां उत्सव पचम्बा में १९५७ में तरवे जी के ही सॅभापतित्व 
में हुआ | ड(० गोपीकृष्ण राम आयुर्वेदाचायं स्वागता be 

गा उपस्थिति ४००० के लगभग थी । 

म ५ मे 

न त वा CN भरब हुः में अप्रैल १९५८ में हुआ । स्वागताध्यक्ष 

थे श्री कमलापति राम त्वे | 

ट, ३६ वां उत्पव अप्रैल ५६ में चकेरी में हुआ । र है एम” 

पा ३७ याँ उत्सव १६६० में बेंगाबाद में श्री रधुनन्दत 


रवर ए की अध्यक्षता में हुआ था। 
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किर दसवां उत्वव ४ अप्रैल १९२३ ० को 0 7) मापन यश, ४ अप्रल १९२३ ई० को पचम्बा हें पिन ह 


` सन १९६१ में ३८ वां उत्सव-मह।मण्डल को स्थापित हुये ५२ 
वष होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के रूप में मनाया गा । 


१६६२ में ३६ वां उत्सव मिर्जागंज में हुआ । १९६३ में ४० वां 
उत्सव गान्ड में हुआ । 


इन सब उत्सवों के मुख्य निश्चय इस प्रकार हैं :-- 


१--पुरोहित और आचार्य को जाति में कार्य करने के लिये महा- 
मण्डल से लापसैन्स लेना होग। और किसी जाति भाई को प्रमाणपत्र- 
हीन पण्डित से विवाहादि नहीं पढ़वाने चाहिए। अन्यथा उन्हें पगत 
च्युत कर दिया जावेगा। 


(२) कन्या देखने जाते समय ५ से अधिक व्यक्त नहीं ले जाना 
चाहिए, (३) एक स्त्री के होते दुसरा विवाह किसी प्री कारणवश नहीं हो 
सकता । यदि विशेष कारण हो तो त्रिवाह लग्न से २ मास पुबं अपने 
मण्डल से अनुमति मांगनी चाहिए । अन्यथा ५०१ ) तक दन्ड या ५ 
वर्ष को पंगतच्युत । (४) ४० वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति का विवाह 
बिना महामण्डल की आज्ञा के नहीं अन्यथा ५० १) तक अर्थं दण्ड या 
५ यपं के लिए पंगतच्युत या दोनों । 


(५) हरेक विवाह की रजिस्ट्री महामन्डल में करानी होगी, 
अन्यथा १०१) तक भथ दन्ड । (६) दवाव देकर या दिलाकर दहेज 
वसूल करना जघन्य अपराध है ओर अन्तरंग कमेटो उसे कोई भी 
दण्ड दे सकती है । 

(७) कन्या क्रप या विक्रप करने वाले को अन्तरंग कितता भी 
कठोर दण्ड दे सकती है । (५) वेदी चुकती पर ५१) से अधिक नहीं 
मांगना चाहिए । (९) बारोतियों की संख्या ११ से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 


(१०) जो जातीय सज्जन महामण्डल को वृत्ति न दे, उनसे अन्य 
सदस्य किसी प्रकार का सामाजिक सहयोग नहीं रख सकेगा । अर्थात 
उसके घर न जाना, उपने किसी प्रकार का सरोकार न रख्ना। 
(११) विवाह पर वेदी चुकती रकम का चोथाई भाग महामण्डल को 
देना होगा अन्यथा उसकी डयौढी रकम दन्ड में देनी होगी । इतना 
कठोर दण्ड विधान केवल कागजी प्रस्ताव नहीं हैं । उतत पर असल 
होता है। हर उत्सव पर न्याय-समिति बैठकर उभय पक्ष को बात 
सुनती है भौर फिर खुले जलसे में दन्ड घोषित करती है । जलसे वाली 
पंगत से ही उसका बहिष्कार प्रारम्भ हो जाता है, और फिर उससे 
कोई विवाह सम्बन्ध करने को जुरंत नहीं करता। (Political 
पापड) के सिद्धान्त के समर्थन में इप महामन्डल की काये-विधि 
प्रमाण है। : 


और ५४ वें उत्सव में जो भप्रल ६५ को पचगढी (जि 
घतबाद) में हुआ प्रधान श्री तरवे जो का जलूस निकाला गया । | 
ओर तिइचय हुआ कि वृद्ध विवाह ओर बहु विवाह 
करते वालों को अथ दत्ड च देकर पंगतच्युत ही किया 


जे or 


३ 
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जावेगा । माहौर-माथुर वैश्य संध के विधान की स्वीकृत और उससे 
सम्प्रन्धित होना यहां निश्चित हुआ । 


५९ वां वाधिकोत्सव अप्रैल ६६ को गिरीडीह में श्री ठाकुरदाप 
भदानी गिरीडीह वालों के सभायतित्व में हुआ। प्रसिद्ध सत्संगी, 
विचारक तथा कवि भूषणराम जी इसके स्वागताध्यक्ष थे । अधिवेशन 
में बिहार के मुख्य मग्ती श्री कृष्णहलभ सहाथ भी पधारे थे और 
विचार भी »गट किये थे | 


५७ वा वाषिकोत्तव जून सन १९६८ को गिरीडीह में सम्पन्न 
हुआ! श्री खापति राम महामंत्री चुने गये । फिर ५५ वां अधिवेशन 
मिरज गज में अप्रैल ६६ में हुआ । निश्‍चय हुआ कि गिरीडीह में एक 
सार्वजनिक पुस्तकालय तथा कन्या विद्यालय खोला जावे। पश्चात 
५९ वां वाषिकोत्सव पचम्बा में अप्रेल १६७० को हुआ । श्री राम- 
प्रसाद कुटरियार तथा खगपति राम पुन: अव्यक्ष व मत्री चुने गये । 
इस उत्सव पर एक स्मारिका प्रकाशित की गई। फिर मई १६७ 
को ६० वाँ वाषिकोत्सव स्वर्ण जयन्ती उत्सव के रुप में श्री सदा- 
वन्द प्रसाद भदानी की अव्यक्षता में मनापा गथा । 


मुख्य प्रस्ताब निम्नलिखित के अनुसार थे। 


` (१) जाति को गणना आथिक रुप से पिछड़े वर्ग में कराने के 
प्रयत्व सरकार के पाथ किये जाये । 


(२, - बिहारस्य माहुरी तथा सवं वेश्यो का एक शीषस्थ महा 
संघ बनाने का प्रयत्न किया जावे । 


(३)-प्रतिवर्षं मथुरासिनी देवी का एक मेला लगाया जाया 
करे | 


(४)- एक गोष्ठी जाति की औद्योगिक प्रगति में मार्ग दर्शन 


हेतु की गई मोर हर उत्सव पर ऐसी गोष्ठियां करने का निश्चय 
किया गया । 


इस अवधि में महामण्डल द्वारा १६२ विद्याथियों की सहायता 


शिक्षाजंन में दी गई और प्रचुर सहायता निराश्रितों तथा विधवाओं 
को दी गई । 


स्थाई सभापति श्री कमलापति तरवे, श्री रामप्रसाद राम 
कुटरियार, सभापति श्री सदानन्द प्रसाद भदानी और मंत्री 


श्री 
सत्यनारायन राम तरवे पचम्बा चने गये । 


दो महत्वपूर्ण अधिवेशन ६९ वां एवं ७० वां १९८० व १९८१ 
में हुये । पहिला ग्राम चम्दौरी (गिरीडीह) में हुआ । और बाद वाला 
हुआ गिरीडीह में । सामूहिक व्यवसाय करने पर भी बल दिया गया । 

(0२) माहुरी वैश्य महामंडल के अन्तर्गत ग्रामो की सूचि-- 


(१) गिरीडीह मंडल (२) महेशलुन्डी मंडल, (३) 
पालगंअ मडल, (४) नावाडीह मंडल (५) इसरी मंडल (६) परसा- 


बाद मन्डल (७) कतरासगढ़ मन्डल (८) टाटानगर मन्हल (९) 


६ 
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ion 


er 
पचम्धा मण्डल (१०) लेदा (नगडी) मण्डल (१ १) ड गज 
(१२, कोयरीडीह मंडल (१३) बेंग!बाद मंडल (१४) पा मा 
(१५) खरगडीहा मडल (१६) अहिल्यापुर मन्डल [९७० 
मद (१८) सवा मन्डन, (१९) कोडरगामडला (रह 
मंडल (२१) डोरन्डा मंडल (२२) घुजी मंडल (२३) करस्बा मण्डल 
(२४) केन्दुआ करकेन्द-माहुरी युवक कल्याण समिति का गडी 
काशी राम गुप्ता के निवाप स्थान पर हुआ जिसके पदाधिकारी 
सर्व सम्भति से चुने गये । (२५) माहुरी विकास समिति जमक्षेद. 
पुर (२६) माहुरी शिक्षा न्यास 


प्रधान श्री गुरुजसाद भदानी कोडारमा, मन्त्री श्री निखिल चन्द 
गुप्त झरिया । इनके प.स एक लाख रुपये की स्थिर निधि है। 


ग्रध्याय ४ श्र .०७ [ग] 


बिहार माहुरी वैश्य महामण्डल 
पूर्वनाम बिछलवार माहुरी महामण्डल झाझा (बिहार)-आगरा- 
वाह अंचल के माथुर वेश्यों की तरह ही बिछलवार माहुरियों का 
एक गोत्र है । यह सम्भवतः वक्षलस का अपञ्नश है । राजस्थान के 
महावरों में समकक्ष रूप से वचलम गोत्र है । बिछलवारों की आबादी 
मुख्यतः मुन्धेर, भागलपुर, गया और धनबाद जिलों पें ही है! 


(०२) माह दिसम्बर ५६ को नगर नीपा ग्राम में श्री दुक्घनराम 
जी के सभापतित्व में इत संगठव का श्रीगणेश हुआ । प्रधान-श्री 
धमेलाल जी-निवासी झ'झा (मुन्धेर) । मन्त्री-धी शिम्भूनाथ राम 
M.A, LLB निवासी ग्राम करकट्ठा, पोस्ट हरिहरपुर जिला 
घनबाद । 


श्री धर्मपाल जी के स्वर्गवास के बाद बा. रामसारायन गुप्त 
एजेग्ट हि० क» बैन्क (सुदामा सदन डोरान्डा-हिनू-रांची- २) इ्पके 
सभापति हुए । इनक्री आबादी १०००० परिवारों की है । इनके 
खाते, अल्लें व गोत्र वही हैं जो पुवे वणित दो महामण्डलों में 
संगठित माहुरी वैश्यों के हैं। पर इनसे रोटी-वोटी का व्यवहार 
नहीं होता था। 


(०३) पिछली दशाब्दी में यह विहार माहुरी वैश्य महामण्डल 
के नाम से संगठित हुये जब इनके युगपुरुष श्री वासुदेव प्रसाद | 
सुपरि० इन्जिनियर (विद्युत) ने रांची से आकर इस काम को अपे 
हाय में लिया। दिनांक ४- ११-७६ को प्रतिनिधियों की एक 
बैठक रांची में हुई जिसकी अध्यक्षता श्री शिम्भूनाथ राम (रष 
पसँनल मैनेजर कोल फील्ड लिमिटेड मुगमा धनवाद) ने की । - 


श्री प्रसाद ने संक्षेप में “माहुरी” $द के उद्भव के विषय में भी 
अपने विचार प्रकट किये । उन्होंने बताया कि प्रावीन उद लेखों 
भै माहुरी जाति के लिये महुरिया सौदागर शब्द का उल्लेख भागी 
है । साधारण बोलचाले में भी माहुरी के लिये, महुरिया द 
प्रचलित है । अगर हम तत्सम शब्दों -मौर्यं, मोर्या, पररि 


महुरिया, माहुरी पर घ्यान दें तो ऐसा लत ल ची ऐसा लगता है कि माहुरी भीर RR सिर व्हील होट >! 


| शब्द का ही अपञ्रन्श हैं। निश्चय ही इस विषय पर ऐतिहासिक 


अनुसंधान की आवश्यकता है । 


आज से कोई तेईस सौ वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य ने मौय वंश 
की स्थापना की । एक कुलीन मध्यवर्गीय परिवार में उत्पन्न चन्द्रगुप्त 
बीर पुरुष था जिसने अपने बाहुवल से बृहत्तर भारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित किया । वह वेष्णव घर्मावलम्त्री था भोर चाणक्य 
उसके कुल पुरोहित थे । यह गलत घारणा है कि चन्द्रगुप्त मोय॑ 
दाप्ती-पुत्र थे । इतिहासकारों ने साफ शब्दों में लिखा! है कि मुरा 
(स्वी) शब्द से किसी भी प्रकार मोये शब्द का सूजन नहीं होता । 
अपितु महावज्ञों पुस्तक के अनुसार चद्धगुष क्षत्रिय था । पाणिणी 
के भतुसार मौर्य गणपथ में एक चद्धगुण्त मोर्य गोत्र के रूप में 
झाता है। 


Note — Refer page 9 of the book ‘“Chandrapgupta 
Maurya and his Times by Radha Kumud Mookerjee 
(2nd Edition) and page I46 of the book “History 
of Ancient India” by Dr. ३ 8. Tripathi (2nd Edition) 


यद्यपि मौर्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी, उनका साम्राज्य 
विश,ल था । इस्ती कुल में उत्पन्न अशोक सम्राट होने के पूवं उज्ज 
का गवनेर था। इतिहास से यह भी पता चलता है कि मौय वंश 
के पतन होने पर इसके वंशज पश्चिम की .भोर भागे थे।. सम्राट 
अशोक ने बोद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया परन्तु उसमें धामिक 
सहिष्णुता थी और यह आवश्यक नहीं कि सभी मोये वंश धग परिवर्तन 
कर लिये थे । सच तो यह है कि आदि शंकराचाय के प्रादुर्भाव के 
बाद बौद घर्म भारत से प्रायः लुप्त ही हो गया । बौद्ध धर्म से हिन्दु 
धर्म में पुनः प्रवेश के पश्चात्‌ लोगों की जातियां निश्चित की 'गयीं। 


इप प्रकार क्षत्रिप-मोय॑ वैश्य-मौर्य बने । कुछ माहुरी परिवारों में, 


अभी भी मोयं कालीन सिके सुरक्षित हैं जो माहुरियों को मोयंवंशी 
होने को बात सिद्ध करते हैं । (हम से धम्पर्क होने के बाद श्री प्रशाद 
ने अपने उक्त विचार अब त्याग दिये है-संपादक) 

माहुरी जो मुख्यतः तीन गुटों में विभाजित हैं, वास्तव में एक 
ही हैं। संरक्षक निम्न प्रकार चुने गये थे-- 

(१) श्री हीरालाल साव, परमा (२) श्री रामनारायण गुप्ता रांची 

(३) श्री रामेश्वर राम, करकट्टा और (४) श्री जगदीश प्रसाद 

अध्यक्ष- श्री काशीनाथ राम, पावापुर, पो० तिहंडीह (घनवाद) । 

उपाध्यक्ष-श्रो विष्णु राम वित्त पदाधिकारी, रांची बिहार विश्व- 
|: य रांची (बिहार) । मंत्री : श्री वासुदेव प्रसाद बिद्युत अभियन्ता 
थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू जिला हजारी बाग, (बिहार) । 


र गर में 
(०४) इतका द्वितीय अधिवेशन माचे ०१ को झाझा हौ हाः 
थो कमलापति राम तरवे स्थायीःसभापति हजारीबाग प क ; 
0 
मण्डल के उद्घाटन भ।षग से प्रारम्भ हुआ । मुख्य ॥ ०६ 
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केदारराम गुप्त, भागलपुर । इसके स्वागताध्यक्ष थे डा० राजेनद्र 
प्रसाद भदानी 0.5.8.9. नगरनोता वाले । न 


अध्याय ४ ग्र.०७ ग 


सब माहुरियों के एकीकरण का महायज्ञ 


(०१) एकीकरण महायज्ञ का सूत्रपात 


१९६६ में नवोदित माहुरी-मयंक के ५ वर्षे के प्रयत्न से तीनों | 
महामंडलो के जनता जनार्दन का एक विशाल प्रतिनिधि सम्मेलन 
गर्णश घमंशाला वारिसअलीगंज में माह दिसम्बर ६८ को श्री 
गुरुप्रधाद राम जी के सभापतित्व में हुआ | इसमें १३७ प्रतिनिधि 
उपस्थित थे | निश्‍चय हुआ कि एक सर्वोच्च स्तर का माहुरी मंडल 
कार्य करे | इसके निम्न एडहाक पदाधिकारी वहीं चुने गये | 


संरक्षक- श्री छट्ठूराम भदानी । मंत्री श्री पूर्णानन्द तरवे परन्तु 
यह परीक्षण अधिक दिन नहीं चला । 

(०७) एकीकरण यज्ञ का १६७६ में उपसंहार हुआ जब तीनों 
महामंडलों के कार्यो में एकरूपता एवं प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये झुमरी तिलैया (कोडरमा) में दोनों समिति 
की बैठक श्री कमलपति राम के सभापति पद लेने से प्रारम्भ 
हुई । 

१-सभी के निविरोध चयन के बाद इस समिति के पदाधिकारियों 
का चयत नीचे रिखे के मुताबिक किया गया :--- / 

अध्यक्ष :--श्री सदानन्द प्रसाद भवानी; मन्त्रि (---श्री बनमाली 
राम । 

इव महामन्डल का निम्तलिखित उद्देश्य सवे क्षम्मति से निणेय 
किया गया । (१)-सभी माहुरी संगठनों का सर्बाञ्चिण विकास । (२)- 
राष्ट्रीय स्तर पर समान सजातीय संगठनों से सम्पक । 

इस संस्था का प्रथम वाषिकोत्सव दिस० ८० को झुमरी तिले य्या 
में हुआ। तीनों महामन्डलों के प्रतिनिधियों सहित नई कार्य कारिणी 
बनाई गई । 

ग्रध्याय ४श्र .०७ [घ्‌] 
पंजाब के महाजन वेइयों के संगठन 

जम्मू काइमीर एवं पंजाब क्षेत्र में कार्यरत्‌ इस संगठन की 
स्थापना सन १८९२ में स्व? लाला हंसराज जी एडवोकेट जम्मू ते _ 
की थी। सन १९६६ में लुधियाना में एक कांफ्र त्स हुई जिसमें पदा | 
धिकारी निम्त प्रकार थे। संरक्षकः--श्री डा० मेहरचन्द महाजत 
चीफजस्टिप सुप्रीम कोर्ट | २-प्रधानः--महाशय कमेचन्द महाज 
वकील ३-मन्त्रीः--भी रामचन्द्र महाजन एम० ए० राजकीय. 
कन्द्रेवटर जम्मू । इन तीनों ने ३७ उप प्रधान, तथा ५ क्षत्री 
यू०पी, पंजाब, हिमाचल ओर जम्मू से) लगभग १७ 
नामअद किये ये । इतकी दो पन्निकामें (१)-महाजत सः 
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© ०) रामधहर (शिमला) (१९) बल 
थौना (मण्डी) (१८) रामशहर (शिमला) (१९) के 


(२)-'महाजन शिरोमणि सभा? नाम से निकलती हैं । जिनके सम्प? 
दक क्रमशः हैं: श्री रामचन्द्र महाजन एवं मास्टर सांझी राम, बी०ए०॥ 
यह दोनों ५ज्जत दिल्ली के ही हैं। 

(०२)--अक्टूबर सन ६७ में हुई दिल्ली के इनके ४७वें 
वाधिकोत्सब में कुमारी सुदेश महाजन ने स्वागत गान में एक कविता 
पढी, उसके दो दोहे यों हैं -- 

भामेशाह बांगू चिन्ह जापदे ने, 

प्रताप बांग खतरा तेरे इमान तू नहीं । 
राणे बांग एहदा प्रताप दिसे, 

हर ख्याल एहदां ऊ ची शान वाला | 


[यहां भामाशाह का उल्लेख है । पंजाब में वे खत्रियों से पृयक 
हैं और नाम के आगे गुप्ता लगाते हैं] । 

(०३) महाजन जातिका इतिहास लाला देवी चन्द जी सथोई 
वर्तमान जवाली कांगड़ा ने तैयार किया हे। एक महाजन डाय रेक्ट्री 
भी तैयार की गई है । एक प्रान्तीय सम्मेलन १६६६ में चम्बा जिला- 
कांगडा में हुआ था । लगभग १५० स्थानीय संस्थायें शिरोमणि सभा से 
सम्बन्धित हैं । जिनके मुख्य स्थान निम्न प्रकार हैं । 

(१)-शिमला (२) मण्डो (३) गोहर (४) पांगणां (५) -करसोग 
जिला मण्डी (६) तत्तापानी (७) सोना मण्डी (5) आरकी (जिला- 
महासू) (६) बिलासपुर (१०) सुन्दरनगर (मण्डी) (११) धनोन 
महासू (१२) घम्नापटी (हिमाचल) (१३) घो (महासू) (१४) घिया- 
रगी (मण्डी) (१५) सघोट मण्डी (१६) रवालसर (मन्डी) (१७): 


(२०) नालागढ़ (शिमला) (२१) पट्टी (महासू) (२२) सूरिज पवार 
७ ३ || 


(मन्डी) (२३) ज्योट (मण्डी) (२४) भाम्भला (मन्डी) (२ 
जनपद सभा मन्डी । । 


सभा विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों दोनों को ऋण देती हा 
वृद्ध पुरुषों तथा विघवाओं को भी सहायता दी जाती है । 
अमृतसर, अखतूर, कृष्णनगर दिल्ली और पठानकोट में इस सभा के 
महाजन भवन हैं । 

०४)-विशिष्ट पुरुषः 

श्री मेहरचन्द जी महाजन--विभाजित भारत में लाहोर हाई 
कोट के जज थे । सन १९४७ में जम्मू-काइमीर स्टेट के प्रधान मंत्री 
बने । काइमीर राज्य का भारत में विलयन कराने में उनका मुख्य 
हाथ था । स्वतन्त्र भारत में पहिले जज फिर सुप्रीम कोटं के मुख्य 
न्यायाधीश होकर रिटायर हुये । 

आये समाज जगत में प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, डी, 
ए, बी. कालेज मैंने जिंग कमेटी, भौर टंकारा के ऋषि निर्वाण ट्रस्ट के वे 
बरसों प्रधान रहे । २-श्री रामचन्द्र महाजन : भार्य समाज के शुदि 
आन्दोलन में उनका बलिदान हुआ था । 


३--श्री विक्रम महाजन : जस्टिस मेहरचन्द महाजन के तुपुत्र। 
पहिले जज और अब १९८२ में केन्द्रीय सरकार में ऊर्जा राज 
मंत्री रहे। 
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अनेक्ता में एकता, यह संसृति से संस्कृति 


थी । सन्‌ १९५५ में मुरादाबाद के शान्ति स्वरूप 
में म।होर बैइय महासभा ने एक उपसमिरि 


स्वंप्रथम एक श्रमण पत्रिका सन्‌ १६५७ में, २००० छपवा कर 
माहुरी मयंक, माभुर-वेश्य-हितैषी, कानपुर, 'माहोर-मित्र एटा, 
माहोर-सन्देश ग्वालियर, माथुर वेइ्य-सम्देश कानपुर में उदधुत कराके सब 
वर्गों में वितरित की, उसके उत्तर में सब वर्गो के चिन्तकों से समथंन 
के पत्र आये । अपने-२ समाचार पत्रों में भी लोगों ने लेख लिखे। 
इनमें बा० शिवनरायन गुप्त कलकत्ता एवं श्री बहादुर विह तत्कालीन 
एम० एल० ए० धौलपुर, श्री जगराम गुप्त, प्रो? हरप्रसाद मैया जी 
(मधुरियो वर्ग से), श्री मदनल।ल गुप्त (महावर वग से), श्री शिव प्रसाद 
लोहानी, श्री जनकदेव भयं तथा भूषण राम (माहुरी वर्ग) से थे । 


०२--प्रारम्भिक प्रयत्त-मेरी योजना यह थी कि सब वर्गो की 
शिरोमणि सभाओं के प्रधानों के हस्ताक्षर से एक निमन्त्रण पत्र सब 
वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों को एक कांफ्रोस में दिल्ली पधार कर इस 
विषय पर विचार करने को भेजा जावे । का.फॉस की स्वागत समिति 
पर हर वर्ग की शिरोमणि सभा से उनके दिल्ली निवासी घटकों में से, 
दो नाम मांगे जावें तथा २०-३० नाम उनसे अपने-२ वर्ग के विशिष्ट 
पुरुषों के इस कान्फ्रेन्स पर प्रतिनिधित्व करने के लिये मांगे जावें। 


इस प्रकार एक स्वागत समिति बन गई । प्रधान श्री मदन लाल 
गुप्त महावर बर्ग, नप प्रधान श्री दीन दयाल सोती माथुर वर्ग तथा मैं 
[स्वयं प्रधान मंत्री माहौर वर्ग] । स्वागत समिति की बैठक दिल्ली में 
प्रो० रामसरन एम० पी० (मथुरिया वर्ग) की कोठी पर होती रहीं। 
६ समिति ने प्रस्तावित संघ के विधान की एक रूप रेखा भो 
बान्फन्स पर विचारार्थ बनाई । 


(.०३) जनवरी ६४ में ग्वारे माहीर बँश्य महासभा ने ग 
निर्माण हेतु बुलाये जाने वाले सम्मेलन का व्यय भार वहन करने क 
तिइचय किया | 


इस प्रकार &, १० मई १६६४ को अचल हाल आगरा में सम्मेलन 
श्री शिवप्रसाद लोहानी एम० ए० सम्पादक माहुरी मयंक के सभापतित्व 
में हुआ। अलवर, जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, गरत म्ये 
अलीगढ़, अतरौली, फोरोजाबाद, पटता, गया, गिरीडीह, १ क 


कि हिन्दुओं में एक जाति से फट कर दूसरी स्वतंत्र जाति स 
अतः देश के हर शुभ चिन्तक ने इस प्रवाह को उलटने का 
एवं प्रो) गुलाबराय जी ने यह प्रयत्न किया था । महावर 


सप गुप्त तथा १६५७ में हरी नारायन गुप्त ने यह प्रयत्न किया फिर १६५७ 
त बनाकर इसका संयोजन मुझे सौंपा कि संगठन महायज्ञ आयोजित हो । 
OS ति त १ कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ 4/63 


अध्याय ४ अ, छट 


वृढवर संगठन की जीर 


का उवक्रप रहा है। सर हवर रिजले ने लिखा है 


दा बनती रही है । यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। 
प्रयत्न किया है । स्व» बाबू चन्द्र शेखर एडवोकेट 
वेइयों ने १६३६ में यु» पी० कमेटी बनाकर जांच की 


कोडरमा, कबुलपुर आदि स्थानों से प्रतिनिधि आये थे। यह निश्चित 
हुआ कि संघ का निर्माण किया जावे । वहीं पर संस्था का प्रस्तावित 
विधान पात किया गया । संघ का नाम माह्रौर-माथ्र वैश्य सघ रखा 
गया जिसमें माहौर शब्द प्राचीनतम तथा माथुर नवीनतम है। 
विधात की मुख्य बातें यह थीं कि पांच वर्गों 
की आठ शिरोमणि सभाओं को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाय । 
संघ का विधान संघीय पद्धति पर बना और यह निश्‍चय किया 
गया कि संघ के निर्णयों की भाषा सिफारिश की होगी और उत पर 
शिरोमणि सभायें तभी अमल करेंगी जब वे उतको अपने यहां भी 
पारित कर लें। डा० हरीनरायन गुप्त एम” डी० रिटायर्ड सिविल 
सर्जन संघ के प्रधान तथा मैं प्रधान मंत्री चुना गया । उत्सव के अन्त 
वाली रात्रि को बाद-विसँरा (माथुर) वर्ग की ओर से उनकी ताजगंज 
स्थित जातीय घर्मणाला में शानदार दावत दी गई ओर दूसरे दित नये 
प्रधान जी ने अपनी कोठी पर चाय पार्टी दी। इस प्रकार संब तिमित 


हो गयां। 

प्रथम अन्तरङ्ग की कार्यवाही-प्रो० हरप्रसाद मय्या जी एम० ए० 
की कोठी पर अलीगढ़ में २६ जुलाई ६४ को हुई। यहीं इन वर्गो के 
राजनीति में रत्‌ स्वं श्री रघुनम्दन राम एम० एल० ए० गिरीडीह 
(माहुरी वर्ग), श्रीमती पारवती देवी एम० एस० सी० गया तथा 
श्री काशीराम गुप्त एम० पी०, श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य-मंत्री उत्तर 
प्रदेश, श्रीमती गङ्गा डाटा भूतपूवं एम० एल० ए० भलवर, बा० 
बद्रीप्रसाद गुप्त भू० उद्योग मंत्री राजस्थात, श्री मन्साराम एम० एल० 
ए- शिक्रोहाबाद, श्री रापमुति जी मिनिस्टर यू० पी०, श्री शिवचरन 
जी गुप्त भूत० डिप्टी मिनिस्टर दिल्ली राज्य, श्रीहोतीलालदास एस० 
एल० ए० एटा, श्री राममुति जी सध्यक्ष जिला परिषद पीलीभीत, 
श्री बा० रामचन्द्र गुप्त एम० पी० आगरा, बा० शिव प्रसाद गुप्त 
मितिस्टर लखनऊ, डा० प्रकाश नारायण गुप्त डिप्टी मेअर आगरा, 
बा० बहादुर्राःह एम० एल० ए० धौलपुर तथा प्रो० रापशरण जी a 
एप० पी० मुरादाबाद प्रभृति १९ जातीय विधायकों की अनोपचारि 


क्ास्फ़ोंस बुलाने का आदेश प्रघात जी को दिया गया । नं 


छ. 


ल ऋचा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4/64 ] 


MRS 5 

इसमें श्री निरंजन लाल गौतम (दिल्ली, मथुरिया वर्ग) का आय 
पत्र पढ़ा गया जिसमें उन्होंने संघ का नाम अग्रवाल वैश्य रखने का 
सुझाव दिया था, परन्तु उससे कोई सहमत नहीं हुआ । 


दुसरी अन्तरङ्ग बैठक लाला काशीराम गुप्त एम० पी० के दिल्ली 


निवास स्थान पर दिसम्बर ६४ में हुई । 

अंतरग की तृतीय बैठक मार्च ६५ को फिरोजाबाद में संत्र के उप 
प्रधान बा० बालक्रष्ण गुप्त (माहौर वर्ग) की कोठी पर हुई । यहां 
विधान में यह सशोधन आगामी उत्सव पर पेश करना तय हुआ कि 
जिन बर्गो की शिरोमणि सभाए सुप्त हैं दा अभी संघ प्र वेश निश्यप 
नहीं किये हैं, उनमें संघ-निष्ठ लोगों को व्यक्तिगत रूप से संघ का 
सदस्य बनाया जा सकेगा । यह भी निश्चित हुआ कि संघ को अखिल 
भारतीय वंश्य महासभा से सम्बन्धित करा लिया जाये । उसके लिये 
डा» प्रकाश नारायन गुप्त प्रतिनिधि चुने गये। 


संघ का प्रथम वार्षिकोत्सव अलवर में १२, १३ जून ६५ को हुआ | 


दिल्ली के महावर बन्धु एक पूरी वस्त गाड़ी लेकर पहुंचे थे। एक 
नियमित स्वागत समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे श्री श्यामलाल जी 
माने8रिया जयपुर और मंत्री थे डा० शान्ति स्वरूप डाटा । महावर 
क्षात्रावास के विशाल प्रांगण में यह उत्सव सम्पन्न हुआ । कोई १००० 
व्यक्ति उपस्थित थे । झरिया, इस्लामपुर, कलकत्ता, रामपुर, बम्बई, 
आसाम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, बरेली, अजमेर, भिण्ड, मुरेता, एटा, 
फीरोजाबाद इत्यादि से प्रतिनिधि आये थे । निम्न निश्‍चय किये गये :- 
(१) श्री राम औतार गुप्त वे सुझाव पर सब वर्गो में खोज करके माहौर 
वैश्यों का इतिहास प्रकाशित करने के लिये एक उप समिति बनाई 
गई । (२) सब वर्ग विवाह सम्बःध जहां तक हो अपने वर्ग ही में करें। 
पर यदि कोई सज्जन किन्ही श्रेष्ठ कारणों से वर्ग के बाहर विवाहादि 
सम्बन्ध करना ही चाहें तो उन्हें चाहिये कि संघस्थ वर्गों हो में करें। 
शासन से बल पूर्वक पांग को गई कि वेश्य वे को व्यापार से वंचित 
न किया जाये । आपद धर्म के रूप में विधवाओं के विवाह की आज्ञा 
देने की अपील की गई। अगले सत्र हेतु वहां प्रधान--डा० शान्ति 
स्वरूप डाटा रघुमार्गं अलवर, प्रधान मंत्री डा० प्रकाश नारायन 
गुप्त, धगरा चुने गये। 


इस उत्सव पर ८१२२) एकत्रित हुआ था भौर ७१३४) व्यय 
हुआ भोर शेष धन ६८८) संघ का बचा जो डाटा जी के पास जमा 
रहा | अपनी पत्रिका ने एक उत्सव विशेषांक भी निकाला । 


द्परे सत्र की पहली बैठक मुरैना (मध्य प्रदेश) में ग्वारे बन्धुओं 
के स्नेह पूणे आतिथ्य में २५-७-६५ को हुई । स्राय काल एक 
सार्वजनिक वैठक सब वर्गों की सम्मिलित हुई जिसमें २०० व्यक्ति 


उपस्थित थे । इसके प्रधान थे थ्री बहादुर सिह जो एम. एल. ए 
घौलपुर । - 


जुलाई ६५ में आगरा में एक बैठक इतिहास उप समिति की 
मास्टर राम छत्रीले राम एम० ए० (मथुरिया वर्ग) के निवात पर 


>>> 
चर 


हुई, जिसमें मथुरिया वर्ग का इतिहास संकलित किया जिका गया | ठ 
डेपटेशन गुजरात भेजने कॉ निश्‍चय हुआ। 


नवम्बर ६% में गिरीडीह (विहार) में श्री उमाचरनलाल तरे 
की कोठी पर अन्तरङ्ग की द्वितीय बैठक हुई । अलवर, जयपुर, 
कलकत्ता, इत्यादि से सदस्य आये थे। यहां सत्र वर्गों के संस्कार 
निश्चित करने के लिये एक उपसमिति बनाई गई । रात्रि में एक 
सावेजनिक बैठक बा० रघुनन्दन राम एम० एल० ए० के सभापतित्व 
में हुई जिसमें २५० के लगभग उपस्थिति थी। इसे संघ प्रधान, संध 
उद प्रधान लाला काशीराम, बा० रामनारापन गुप्त बी० काम० रांदो 
(प्रधान बिछलवार शिरोमणि सभा), श्रीमती गङ्गा डाटा विधायक 
अलवर, प्रिप्रिपल रामलखन राम एम० एस० सी० (माहुरी वग) 
बा० हरीराम गुप्त कमिशनर सेल्स टैक्स रांची (माहुरी वर्ग), बा० 
शादीलाल गुप्त (महावर वर्ग) जयपुर ने ओजस्वी वकतृतायें दीं। 
अतिथि लोग बाद में पांवापुरी, राजगिरि, नालन्दा घूमते हुए गया 
पहुंचे । मार्ग में पदाधिकारी कोडरमा में श्री छट्ट राम भदानी प्रधान 
मा० वै० म? से मिले भौर उन्होंने संघ आन्दोलन की सफलता का 
अशीर्वाद दिया । 


नवम्बर में ही कलकत्ता नगर के सब वर्गों की सावेजनिक बैठक 
ला० दाताराम पारोलिया (माथुर वर्ग) की बोठी पर हुई जिसे 
१५७ व्यक्ति उपस्थित थे । वहां दूपरी सम्पके बैठक १३ फरवरी 
६६ को श्री ताराचन्द बिंदावालां (महावर वर्ग) की कोठी में बा" 
शिवनारायन गुप्ता भ्रुतपूवे प्रधान माथुर वश्य महाप्तभा के 
सभापतित्व में हुई । तीहरी बैठक दिनांक माचे ६६ को ला. मातादीन 
गुप्ते की कोठी नं? ३ बेकुष्ठसेन लेन कलकत्ता-७ (प्रधान माथुर 
बैश्य जनहित परिषद कलकत्त!) के यहां ला० किशोरीलाल धातरिया 
के सभापतित्व में हुई । श्री सन्तशरण माहुरी बी» काम० ती 
ताराचन्द महावर.को संयोजक चुना गया । इमको दूसरी मीटिंग 
४-१२-६६ को हुई जिसके सभापति बिहार के श्री रघुनन्दन राम 
माहुरी थे । 
इस सत्र की तीसरी अन्तरङ्ग बैठक २५ जनवरी ६६ की ब 
शिवचरण गुप्त एम० पी० (माहौर वर्ग) की कोठी ५० दरियागर 
दिल्ली में हुई इपमें एक डेलीगेशन श्री उमाचरन लाल तरे कै 
नेतृत्व म गिरीडीह से तथा दूधरा बा० बुद्धदेव गुप्त एडवोकेट 
नेतृत्व में मुरादाबाद मे आया था । निश्चय हुआ कि स्थौ स्यात 
पर शाखाए' बताई जायें । दूसरे दिन आर्य समाज दीवान हि 
हब वर्गो के ५०० व्यक्ति उपस्थित थे । प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता ६” 
भगवानदास माहौर (पी० एच० 'डी०) (ग्वारे माहीर वंश्ये) Ei 
सभापति थे और बा० शिवचरण गुप्ता स्वागताध्यक्ष । बैठक में 
प्रधाने, प्रधान मंत्री, प्रकाशन मंत्री, लाला काशीराम एम० पी० 7 
निरंजनलाल गौतम मंत्री अ० स० हि० सभा (मथूरिया वर्ग), त 
मुरारीलाल (माथुर रामपुर) श्रीमती गङ्गादेवी डाटा! hk 
शांती देवी गुप्ता (माथुर वर्ग) , शिकोहाबाद, के व्याख्यात संघ है 
सराहना या समर्थन में हुये । श्रो भगवान दास जी. माहीर 
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तार्वजतिक अभिनन्दन भी किया गया । सत्र की चौथी अन्तरङ्ग 
बैठक दिनाँक १४-८-६६ को इलाहाबाद शाखा के निमन्त्रण पर डा० 
रलीधर गुप्त बी० ए० की बाई के बाग स्थित शान्ति निवास में 
हुई, इतमे स्थानीय शाखाओं के लिये आदर्श विधान पास किये गये । 


सायंकाल सब वर्गो की एक सम्मिलित बैठक बा० चर्द्रप्रकाश 
गुप्त (प्रोपराईटर मंजेस्टिक होटल मेस्टन रोड कानपुर) के सभापतित्व 
में हुई । इसका उद्वाटन ला० काशीराम गुध्त ने किया । वहां श्री 
रामदीन गुप्त का संघ समर्थन में ओजस्वी भाषाण हुआ ॥ इसके 
स्वागताध्यक्ष वाद-विसेरा माथुर ग्रुप के (अब स्वर्गीय) लाला वांके 
लाल गुप्त थे । अगली सार्वजनिक बैठक बरेलो में ३०-१०-६६ को 
डा० मुरारीलाल गुप्त एम० बी० बी० एस० रामपुर (मथुरिया वर्ग) 
के सभापतित्व में माहोर मन्दिर रोहली टोला बरेली में हुई । इसके 
स्वागताध्यक्ष श्री ब्रजभुषण लाल गुप्त (चैपरमेत नगरपालिका बरेली 
भौर बाद में लोक सभा के सदस्य) थे । यहां तब उपवर्गो के व्यक्तियों 
ने अपने अपने रीति रिवाज विस्तार से बताये और उनमें सामन्जस्प 
पाया गया । इसके बाद दो सार्वजनिक बैठके ग्वालियर और मारा 
में अप्रैल एवं दिसम्बर ६७ को सम्पन्त हुई । 


(०४)--अगला वाषिक अधिवेशन श्री दयानन्द गुप्त स्वागता- 
अध्यक्ष के प्रबन्ध मे दिनांक १६ मई ६७ को दयानन्द गल्सँ कालेज 
मुरादाबाद में प्रिन्सिपल वेदप्रकाश गुप्त एम० ए० के सभापतित्व में 
हुआ । इसका उद्घाटन बा० किरण प्रकाश गुप्त (उद्योगपति, माथुर 
वंश्य आगरा) ने किया था । मुरादाबाद के निश्‍चय निम्त प्रकार थेः-- 


(१) संघ का नाम बृहद माथुर वैश्य संघ बहुमत से पारित कर 
दिया गया । 


(२) बिहार प्रान्तीय माहुरी वैश्य महासभा झरिया तथा माथुर 
वश्य नवयुत्रक मण्डल (पूर्वनाम चौसेनी माहौर) मुरादाबाद को संध 
म प्रविष्ट क्रिया गया । (३) संघस्थ उपवर्गो की शिक्षादि संस्थानों 
में सारे उपवर्गो को सुविधा देने की अपील की गई । यहां श्री दयानग्द 
गुप्त संत्र के प्रधान एव श्री राजाराम गांदिल मुरँमा मंत्री चुने गये । 
पर नाम बदलने की भीषण प्रतिक्रिया हुई कि महावर एबं माहुरी वर्ग 
के कायं कर्ताओं ने संघ से अपना हाथ खींच लिया और जब १-६-६& 
| प्रो० हरप्रसाद भय्या जी की कोठी पर अलीगढ़ में कार्यकारिणी 
की बैठक हुई तो वे नहीं आगे | फिर ४-६-६९ को कानपुर में कार्य" 
कारिणो को बैठक लाला किशन नारायण की कोठी पर हई उपमे 
परिवर्तित बिधान भी पास किया गया । पर इन दो वर्गों की भ्रति 
निया पुवेवत ही रही । 

(०५) तदम्तर सितम्बर ७० व ७२ में आगरा में कायकार 

, की बैठको विद्या भवन में हुई । और सत ७२ वाली बैठक में संघ का 
घाम फिर पूर्वं वत कर दिया गया । 


(०६) सन ७९ में पिछड़ा वर्ग कमीशन ₹ 
उस्तन्त्र पत्रिका का एक भक निकाला भौर उस 


4 


रणी 


यापित होते पर 


मैने में काये कत्तीओं 


CC-0. Gurukul Kangri 


_ RRR 
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का मत जानना चाहा कि क्या कमीशन के समक्ष कोई प्रतिवेदन संघ 
की ओर से दिया जाए क्योंकि माहुरी बन्धु बिहार में अपने को 
पिछड़ा वर्ग घोषित कराने में सफल हो चुके थे | तदन्तर जून २६-१-८० 
gi श्री शिवचरन गुप्त एम० पी० की कोठी पर फिर सारे देश के 
कार्यकर्ता उपस्थित हुए | इसका सभापतित्व श्री ओम प्रकाश गुप्त 
डिप्टी चीफ इन्जीनियर रेलवे [मवार माहौर वर्ग] ने किया था । 
बिहार से बडी संध्या में प्रतिनिधि आये थे। इस बार यहां सध का 
एकात्मक (NITAR४) विधान फिर पास किया गया । श्री सदा 
नन्दप्रसाद भदानी माइका मंगनेट (झुमरी तिलैय्या) इसके प्रधान तथा 
म महा-मंत्री चुना गया । यहां नाम माहौर (महावर, माहुरी, माथुर) 
वश्य संघ कर दिया गया । 


(०७) जुलाई अगस्त ५० से देशभर के व्यापी दोरे करने की 
योजना कायंरूप में परिणत की गई । संघ प्रधान श्री सदानन्द प्रसाद 
भदानी (डायरेक्टर सी० एच० लिमिटेड झुमरी तिलैया) स्ववाहत से 
श्री शिवप्रसाद लोहनी जी, श्री बनमालीरामजी एवं विद्यालङ्कार जी 
के साथ बनारस पहुंचे । वहीं मैं इनसे आ मिला । पहिली गोष्ठी वहां 
माथुर वैश्य महासभा के प्रधान श्री कन्हैयालाल गुप्त की लंका 
मुहलला स्थित कोठी में हुई । तदन्तर यह काफिला इलाहाब.द, कानपुर 
गुरुसहाय गंज (श्री ओमप्रकाश गुप्त के आतिथ्य मे), फरु खाबाद 
(मिन्ती देवी माहोर धर्मशाला में), बरेली (महाशय रांमधन की 
कोठी पर), बदायू' (बा, प्रभु प्रकाश एडवोकेट की कोठी पर), 
मुरादाबाद (श्री दयानन्द गुप्ता के एक विद्यालय में), अलीगढ़ (प्रो० 
हरश्रसाद भैय्या जी जी कोठी पर), सिकन्दरा राऊ (श्री रामगोपाल 
गुप्त की कोठी पर), एटा (श्री सुरेन्द्र कुमार के ऊ चा गांव हाउस में), 
फीरोजाबाद (श्री बालकृष्ण गुप्त की कोठी पर), आगरा सघ उपः 
प्रधान श्री प्रकाश नरायन गुप्त-डिप्टी मेयर व मनिस्टिर की कोठी 
पर, मथुरा में (श्री लक्ष्मण स्वरुप गुप्त रिटाथडं चीफ इन्ज,तियर 
रेलवे की कोठी पर), अलवर में (महावर छात्रावास में, तथा ड[० 
शान्ति स्वरूप डाठा भूतपूव प्रधान अ० भा? संघ के आतिथ्य में); 


जयपुर में महावर क्षात्रावास में, मुरेना में (साहोर 
धरमशाला में), ग्वालियर में (माहौर मन्दिर में) तथा 
श्री रामजीदास गुप्त एडवोकेट उपप्रधात अ० भा० 


संघ के आतिथ्य में), विशाल सावेजनिक बैठकों करते हुए इन सब 
जगह संघ की स्थानीय शाखाओं के बनाने मे सफल हुये। मथुरा 
में संघ प्रधात ते जातीय इतिहास से सम्बद्ध स्थान माहोरी पौरिः 
मुल्ला भोर उसी में स्थित मथुरासिनी देवी का मन्दिर देखा तथा 
आगरे में ताजगंज मुहलला में स्थित तुलसी चोरा (चबूत रा) 
जहां से लोग बिहार ३०० वर्ष पुवे गये थे, भी देखा। झांसी में 
हा० भगवान दासं माहौर की विधवा पत्ती से वे मिलने गये । इस 
दौरे में आगरा से श्री दाऊदयाल बांदिल (सहकारी मन्त्री अ० मा० 
) तथा श्री देवलाल गुप्त भी साथ हो लिये थे। 


सितम्बर ८० में मेरे (महामन्त्री) साथ संघ के उपप्रधान क 
[र आये, कार्यालय मत्नो श्री छोलाराम गुप्त (सोनियर | 


संघ 


राम भवत 


Collection, Haridwar 
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इन्जीनियर बी०एच ०६०एल० , हरद्वार शाखा के प्रधान श्री i 
लाल गुप्त (महावर वर्ग अब सीनियर मॅनेजर बीर एच०इ०एल०) 

उत्तराखण्ड में खडकी, डोईवाला देहरादून, डाकरा, पण्डित बाडी और 
विकासनगर का दोरा करके वहां भी शाखायें स्थापित कीं दर इन 
क्षेत्रों में बसे महावर बन्धुओ में अखिल भारतीय महावर वश्य सघ 
का १७ वां वाषिकोत्तव करने की प्रेरणा जाग्रत की । 
इसकी बैठको में भी लाला श्री राम डोईवाला तथा श्री दीनदयाल 
गुप्त देहरादून, हपारे साथ रहे और अपने नगर में आतिथ्य किया । 
१८ नवम्बर ८१ को मैंने कलकत्ता में जाकर वहां की भाला को 
पुनर्जागृत किया । और बोस नवम्बर को पटना पहुंचा । वहाँ श्री 
शिवचरन गुप्त (भूतपूर्व सांसद) तया श्री जय प्रकाश शुत (संव 
कोषाध्यक्ष) दिल्ली से हवाई जहाज से पहुंच चुके थे । दिल्ली से श्री 
रामओतार आय, लाला मोहन लाल तथा आगरे से श्री डिप्टोराम 
जी एवं हरिश्चन्द्र गुप्त भी आ गये थे। बिहार से माह्री-मयंक के 
सम्पादक श्री शिवप्रसाद लोहनी जी तथा सघ प्रधान श्री सदानन्द 
प्रसाद भदानी । हम लोगों का मैससं सी० एच० लिमि० के वाहन में 
बिहार का दौरा करवाये । पटना, पिलाव, नालन्दा, वर्रावधा, 
गिरीडीह, गया, झुपरी जिलैपा, कतरास गढ़, झरिया, बोखारो एवं 
रांची में सवंत्र बडी सार्वजनिक बैठको अत्यन्त उत्साह से हुई । 
गया में श्री पूर्णानन्द तरवे के आयोजन में वहाँ के 
माहुरी नवयुवक मण्डल ने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत 
किया । कहीं हजारों भोर कहीं संकडों की उपस्थिति 
थी। झरिया में स्वागत आतिथ्य श्री त्रिखिलचन्द्र गुप्त, बोखारो 
स्टीलमिटी में प्रतिनिधि मन्डल का आतिथ्य मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश 
देव गुप्त एकाउन्ट आफिपर बोखारो स्टील लि०, तथा फकीर चन्द 
राम एवं श्री डी०एन० गुप्त सुपरिनटिनडँग्ट ने किया। रांची की 
बैठक बिहार माहुरी वेशय महामन्डल ने आयोजित की थी और उसमें 
उनके £ हार भर के प्रतिनिधि आये थे। उक्त सभी स्थानों पर सं 
को शाखाए' गठित क्री गई । 


वहां से मैं सीघे जालन्धर पहुंवा। दिल्‍ली से श्री रामअवतार 
गुप्त तथा बी० एन० गुप्त हमारे साथ हो लिये थे। पंजाब में 
जालन्धर के अतिरिक्त फीरोजपुर E मन्दी गोविन्दगढ़ एवं 
अम्बाल! में संघ को शाखाए बनीं। इत सब स्थानों पर प्रायः 
महावर उपवे के ही बन्धु हैं। संयोजक तथा मेजवान क्रमशः 
जालन्धर में श्री किशनलाल जी गुप्त, मण्डी गोबिन्दगढ़ में सेठ सीता 
राम गुप्त तथा अम्बाला में श्री गिरधारी लाल जी थे । 


दिसम्बर १९८० में मैंने श्री दाऊदयाल वाँदिल तथा डा० प्रकाशं 
नरायन गुप्त के साथ मथुरा, अलीगढ़, बबराला तथा गतरीली 
जि० अलीगढ में, गोष्ठियाँ कीं और संघ की शाखायें बनाई । बबराला 
के संयोजक महाशय तोताराम जी थे । फिर मैं अकेला स्यूली (एटा) 
तथा कासगंज, मीरानपुर कटरा (जिला-शाहजहांपुर) में संघ की 
शःखायं जाकर बना आया । मंनपुरी में ड,क्टर प्रकाश नारायण गुप्त 


जी भो आ गये थे। वहां आतिथ्य श्री प्रमोद ड 
चैयरमैन ने किया । बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया । 

जनवरी ८१ में सब उपवर्गों के मासिक पत्रों के सम्पादको को 
गोष्ठी महावर भवन दिल्‍ली में हुई। गाजियाबाद, पीलीभीत द 
इटावा में संध शाखायें गठित हुई । मैंने फरवरी ८१ में गंज ड्ण्डवारा 
(एटा), सिढपुरा (जिला एटा), लखनऊ तथा चण्डीगढ (पंजाब) पे 
शाखायें गठित की । ओर इपके बाद हम आदरणीय बा० शिवप्रसाद 
गुप्त (प्रधान) माथुर वैश्य शिक्षा परिषद, आगरा तथा उपाध्यक्ष 
(उत्तर प्रदेश विधान परिषद) से समय प्राप्त करने में सफल हो गये। 
उत्तके दोरे निम्न प्रकार हुए । 


अवटूबर ८० को दिल्ली में मनाए गए स्मारक दिवस पर बा 
शिवप्रसाद गुप्त आगरा (भूत पूर्व होम मिनिस्टर उ०प्र० माथुर वेशय) 
संघ की विचार घारा के कायल होकर इस आन्दोलन में सपय देने 
को कृत संकल्प हुए । यह बडे सन्तोष एवं गौरव की बात है। 


(१)-- उनका पहिला दौरा २३ अप्रैल ८१ को प्रारम्भ हुआ 
जिसमें उनके साथ में (महामन्त्री) लाला रामगोपाल गुप्त एवं किशन 
लाल गुप्त फरुं खाबाद (अब क्रमशः प्रधान एव मन्त्री अ० भा० माहौर 
वैश्य महासभा) श्रो बादिल जी तथा प्रो० हरप्रस!द भैय्या जी (अलीगढ़ 
मथूरिया वैश्य) भी थे । इसके अन्तंगत सार्वजनिक बंठके हाथरस 
में (माहौर धर्मशाला) में श्री रमेश चन्द बर्तन वालों के आतिथ्य में, 
छर्रा (पंचायती धर्मशाला) में श्री सत्यप्रकाश भाय के संपोजकत्व 
एवं श्री महेशचन्ह गुप्त के आतिथ्य में हुई । स्व० चन्द्रभानु गुप्त पूर्व 
मुख्य मंत्री के भतीजे श्री जंगबीर सिह गुप्त इसके सभापति थे । कासगंज 
में लाला दरबारी लाल गिलटवालों के आतिथ्य में, गंज डुण्डवारा में 
पीलीकोठी एवं डिग्री कालिज के प्रांगण में तथ। डा० सुरेश चन्द गुप्त 
के आतिथ्य में, अलीगंज (जिला एटा) में माहीर धर्मशाला में श्री 
दिनेश चन्द्र गुप्त प्रवक्ता के आतिथ्य में तथा एटा में 
श्री दिनेशदास की कोठी पर तथा श्री आदित्य 
कुमार गुप्त के आतिथ्य और शिकोहाबाद में म)हौर धर्म शाला में 
प्रिन्सिपल वेदप्रकाश माथुर के सभापतित्व में सोत्साह सार्वजनिक 
सभाए हुई ओर चारो नगरौं में संघ की नई शाख।ए' गठित हुई। 


(२)--श्री थिवप्रसाद जी गुप्त ने ३० मई ८१ को मुरादाबाद 
में उत्तर प्रदेशीय मःथुर वैश्य समाज (मथुरिया ग्रुप) के स्थापना 
सम्मेलन का उदघाटन किया और महामन्त्री ने श,हजहांपुर, | 
एवं हलद्वानी (नेनीताल) में संत्र की शाब्वाथें स्थापित की । 


(३) जुलाई ८१ में महामन्त्री ने डिवाई (जि० बुलग्दशहर) 
उझानी में शाखाए स्थापित की । (४)--बा० शिवप्रसाद गुप्त i 
महामत्री, अ० भा० संघ उपप्रधान लाला मोहन लाल गुप्त Fi 
सेठ सीताराम गुप्त दिल्ली, लाला पन्नालाल गुप्त प्रधान ब 
भारतीय खारे पाहोर वैश्य महासभा तथ। मंत्री श्री सीता राम ड 
एडवोकेट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा ३० प्र० का दौरा कि और 
यहाँ संब की शाछायें स्थापित कीं । 
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॥ 044 मीटिंग स्थल = आतिथ्यादि 
१-धौलपुर कोठी र बहाड हू {बा० शिवनारायन जी) 
करता. ग्वार माहौर वश्य धर्मशाला (श्री चोलाराम बॉदिल) 
पल खार माहौर वेश्य भवन (श्री गोपालदास मांडिल) 


४-ग्वालियर माथुर वैश्य धर्मशाला (श्री पःनालाल गुप्त प्रधान) 
५-गोहद (भिन्ड) ग्वारें माहौर मन्दिर (श्री रामेश्वरदयालगुप्त एडवोकेट 


६-इटावा पंचयाती धर्मशाला (श्री हरिशंकर गुप्त एडवोकेट) 
७-जक्षवस्तनगर  आइल मिल (माथुर वैश्य महासभा की शाखा) 
ब=एत्मादपुर कोठी बा० हरप्रधाद गुप्त (उन्हीं के द्वारा) 


संघ के महामन्त्री ने दिनांक २२ अगस्त ८१ को जालन्धर सदर में 
श्री बनवारी लाल गुप्त के सभापतित्व में संघ की शाखा की बैठक 
श्री सुशील गुप्त के स्थान पर सम्पादित की । शाखा ने प्रस्ताव प।रित 
किया कि पंजाब के महाजनों के बारे में ऐतिहासिक छानबीन की 
जावे क्योंकि वे अपने नाम के आगे गुप्त लगाते हैं और भामाशाह 
को अपनो पूर्वेज मानते हैं । भतः अखिल भारतीय महाजन शिरोमणि 
सभा के संरक्षक लाला ईश्वर महाजन बस्ती नू (आदशंनगर) जालन्धर 
से महाग्त्री जी मिले जो कि स्पोट के सामान के निर्माता तथा निर्यात 
कर्ता हँ । उन्होंने अपने समाज की पत्रिका महाजन सपाचार के अक 
दिये मर एकीकरण में रुचि प्राट की । महामन्त्री मण्डी गोविन्दगढ 
ओर फिरोजपुर केन्ट की पुरावी शाखाओं को पुनः जागृत करते हुये 
गाजियाबाद पहुंचे और वहां भी नई शाखा स्थापित की । सितम्बर 
८१ में बा० शिवप्रसाद गुप्त एवं श्री राममूति जी भूतपुवे मिनिस्टर । 
बरेली के साथ महामन्त्री ने देवचरा, अलीगंज (बरेली), आँवला, 
रामपुर, तिलहर, तथा जलालाबाद, नवाबगंज, क्‍्लटरबुकगज एवं 
मौरगज में सार्वजनिक बँठके करके संघ की शाखायें स्थापित कीं । 
पुनः थी शिवचरण गुप्त, श्रो बालकृष्ण गुप्त उद्योगपति (फिरोजाबाद) 
डा० बहादुर 86 (धौलपुर), श्री राम अवतार गुप्त एवं श्री सेठ 
सीताराम जी गुप्त (उद्योगपति मण्डी गोविन्द) को लेकर संध के 
त्य निम्त नगरों में नीचे दाये प्रोग्राम के अनुसार मीटिंग 
कये। 


रेवाडी दिनांक १६ सितम्बर! व्यवस्थापक श्री प्रेमस्वरुप 
| । खेरथल-- १७ सितम्बर : व्यवस्थापक रामविलास डाटा | 
अलवर--१८ सितम्बर : उद्घाटन कर्ता श्री बद्रीप्रसाद गुप्त एम० 
एल० ए० भूतपूव स्वशासन मिनिस्टर ; सभापति डा० हरीराम गुप्ता 
मालाखेडा--१९ सितम्बर : प्रधान श्री शिवदयाल जी । आतिथेय 
है! रामेश्‍वर दवाल राजेन्द्र प्रसाद। राजगढ- ६ सितम्बर | 
स्थाप 6 श्री जगदीश प्रसाद गुप्त । बांदी कुई- १६ सितम्बर 
भवान बाबू बःला बक्स जी गुप्त एड्वोकेट । जयपुर- दिनाक २० 
सितम्बर | स्थान-महावर छात्रावास दीपक रोड । सभापति-श्री 
मकुमार माहौर । सयोजक श्रो राजपाल गुप्त एम०ए० । आतिथेय 
श्रो बनवारी लाल गुप्त । 
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TS न 0! 


इन प्रयत्नो के फलस्वरूप संघ का १७ वां वाधिकोत्सव दि० २१- 
२२ वम्बर ८१ को रेलवे इन्स्ट टूट हाल बरेली में सम्पन्त हुआ । 
इसमें कोई १२०० डेलोगेट सारे देश से आये थे । झंडारोहण श्री 
कमलपति राम तव मिरीडीह वालों ने किया तथा मथुरासिनी देवी 
को पूजा भी दर्शकों का केन्द्रबिन्दु रही । अधिवेशन पर संघ का नाम 
अक्लिल भारतीय महाउरु वैददसघ कर दिया गया ओर उसका प्रवेश 
चोसेनी-माहौरों तथा पंजाबी महाजनों के लिये लोल दिया गया । 
विधान भी पूर्ण रुपेण संशोधित होकर अमेरिकन मॉडल का कर दिया 
गथा । एक प्रस्ताव द्वारा भाईयों से अपील की गई कि वे अपने नाम 
के आगे गुप्त शब्द का हो प्रयोग करें, पर यह स्वतन्त्रता दी गई कि 
2) गुप्त शब्द के आगे या पीछे अपने उपवर्ग का नाम भी जोड सकते 
हैं 


यहां श्री सदानन्द प्रसाद भदानी पुनः प्रधान चुने गये और 

उन्होंने २१ मन्त्रियो तथा ३१ कार्यकारिणी सदस्यों को नामजद 

किया । महामन्त्री मैं ही बना रहा । श्री शिवप्रसाद गुप्त न्याणाघिकरण 
- के प्रधान तथा ४ संरक्षक भी चुने गये | 


प्रचारार्थ दोरे 
वाराणसी--२ नवम्बर ८२ । आतिथेय श्री प्रमोद चन्द्र गुप्त 
पटना--दि० ३ नवम्बर ८२। सार्वजनिक सभा । अ तिथेय 


एवं प्रधान श्री राधेश्याम प्रसाद एडवोकेट, महेन्द्र पटना। इसमें श्री 
ध्मस्तीपुर के जिला जज श्री माहुरी जी भी पवारे थे । 


बिहार शरीफ-- दि० ४ नवम्बर । श्री शिवप्रसाद गुप्त आगरा 
का अभिभाषण, अध्यक्ष डा० सुरेशचन्द्र, संचाज्क प्रो० केदा१राम गुप्त 
भागलपुर । एक प्रस्ताव पारित हुआ कि माहुरी वेश्य लोग उदासी 
सम्प्रदाय में हैं पर वे अकालियों द्वारा उठाये उस आन्दोलन का विरोध 
करते हैं जो उदासियों को सिवखों का अंग मानकर सारी उदापी 
धामिक सम्पत्ति को प्रस्तावित अखिल भारतीय शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबन्धक कमेटी के मातहत लेना चाहता है । 

गया- दि० ५ नवम्बर | सार्वजनिक बैठक माहुरी भबन, पुरानी 
गोदाम गया। मथुराध्तिती देवी के मन्दिर में पूजा, सावेजत्तिक 
सभा के अध्यक्ष श्री पुर्णानन्द तर्वे । 

झमरी तिलेया-- दि० ५ नवम्बर, बैठक स्थल--मंससं, 
सी० ऐच० लिमिटेड प्राङ्गण । अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर भदानी ॥ 
उपस्थिति लगभग एक हजार । 

गिरोडीह-दि० ६ नवम्बर, सावंजनिक बैठक । प्रधान श्री 
कमलपतिराम तर्वे। वे ही भातिथेय थे। माहुरी छात्रावास में 
अभिनन्दन । 

सिर्जापुर-- दि० ७ नवम्बर-सावंजनिक सभा की अध्यक्षता 
श्री रामलखन राम ने की । आतिथेय श्री प्रभूदयाल गुप्त । सध का 
जातीय गात श्री गणेश प्रसाद सुमन ते गाया। र 
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झाझा - दि० ८ नवम्बर । सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता 
श्री काशीनाथ पांयापुर वालों ने की। संचालक डा० राजेन्द्र प्रसाद 
भदानी । यहां से डा० शिवप्रसाद गुप्त आगरा लोट गये तथा महामंत्री 
का दौरा चालू रहा । वैधनाथ घाम के दर्शन । 

कतरास गए--दि० १० नवम्बर। सावंजनिक सभा अध्यक्ष 
श्री काशीनःथ गुप्त, आतिथेय भी वहीं । 

करकेँद -दि० ११ नवम्बर, यहां गोष्ठी हुई। 

झरिया-दिनांक १२ नवम्बर, सावंजनिक सभा के अध्यक्ष 
श्री जागोराम माहुरी 


बोखारो स्टील सिटी -दि० १२ नवम्बर, आतिथेय श्री फकीर 
चन्द राम, भातिथेय अनिल कुमार गुप्ता । 


कार्य कारिणी को एक आव्यक बैठक 


दिनांक-- २७ जनवरी ८३ कार्यकारिणी की बैठक, स्थान डा० 
गांगिल का कषहरी घाट आगरा स्थित विद्या मन्दिर, सामयिक 
सभापति श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त (सेठ गली वाले)। यहां सिफारिश 
की गई कि जिन नगरों में केबल एक ही वर्ग के लोग रहते हों, वहां 
उस वर्ग के मंडल को ही संघ की शाखा मान लिया जावे। अन्यत्र संघ 
को शाखायें खुलती रहें । यहाँ महामन्त्री ने अपने ऊपर वंश्य महासम्मेलन 
का कायं भार आ जाने से संघ के महामन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया 
ओर बांदिल जी महामन्त्री चुने गये । ढा० वीरेन्द्र गांगिल को सयुक्त 
मन्त्री चुना गया । विवाह सम्बन्ध तय करने हेतु मथूरिया चौबों की 
तरह मनीआडेर प्रथा अपनाने की सिफारिश को गई। 


सध्य प्रदेश के दोरे 


मुरना-सरक्षक की हैप्तियत से मैं तथा नये महामन्त्री मुरैना 
में दि० ३० जनवरी ५३ को पहुंचे। माहोर वैश्य वाचनालय में 
गोष्ठी । आतिथेय श्री बाबूलाल गुप्त एडवोकेट, सार्वजनिक सभा की 
अध्यक्षता श्री विद्याराम गुप्त एडवोकेट द्वारा । 


डबरा- दि० ३१ जनवरी, आतिथेय श्री गोप।ल दास गोयल | 
लइकर-दि० ३१ जनवरी, बैठक प्थल-माहौर मन्दिर; 
संयोजक श्री गप्युलाल बांदिल, आतिथेय श्री बाबूलाल सर्राफ । 
. जयपुर -दि० १२ मार्च ५३, संगठन मन्त्री श्री हरिशचन्द्र 
गुप्त का दोरा। गोष्ठी स्थान गोलीमार गार्डन स्थित श्री प्रकाश चन्द्र 
गुप्त का परिसर । 


छर्रा (जिला-अलीगढ) -दि० १५-३-५३ भातिथेय श्री महेश 
चन्द्र गुप्त । | 

कासगंज-दि० १९ माचं ८३ [संगठन मन्त्री द्वारा ही] 

बरायु -दि० २० मार्च, आतिथेय श्रो लज्जाराम सर्राफ 
अ।तिथेप ब॥० प्रभुप्रकाश गुप्त एडवोकेट | 

सिङन्दर।राऊ (अलोगढ़)--दि० २४-४-८३ द्वारा संरक्षक 
महाउर वश्य संब डा० रामेश्वर दयाल गुःत । आतिथेय श्लो रामगोपाल 
गुप्त । 


HE 


टि a ल 
छर्रा (अलीगढ़)-दि० २४ अप्रैल । भातिथेय 
आये । 

अतरोली (अलीगढ़) --दि० २६ अप्रैल । आतिथेय श्री 


मोहन गुप्ता । 3 


मुरादाबाद -दि० १८ मई । माथुर वैश्य महासभा ह 
घाषिकोत्सव में व्याख्यान । 

अमरोहा--दि० ६६ मई। आतिथेय खजान्ची जी । 

सैय्यद नगली--दि० २६ मई । अध्यक्षता--नन्दकिशोर गुण | 

हसनपुर -दि० १८ मई। मीटिंग स्थल-माथुर वैश्य धमंशाला | 
अध्यक्षता-श्री साहू शिवकुमार गुप्त । प्रतिनिधि मण्डल मैं, श्री सत्यः 
पाल गुप्त (अब स्वर्गीय) बरेली तथा दयाशंकर गुप्त जी भी थे। 

कासगंज--दि० २३ मई । संघ की कासगंज शाखा का पुनंगठन | 
आतिथेय श्री कुवर महाराज गुप्त । 

गंजडंडवारा (एटा)--दि० २४ मई। 


सिढ्पुरा (एटा) --दि० २६ मई। आतिथेय ला० शंकरलात 
गुप्त बजाज । 


अमांपुर (एटा)--दि० २५ मई माहौर धर्मशाला का प्रकरण। 
आतिथेय श्रो सुतहरीलाल गुप्त । 


एटा--दि० २६ गई। सम्पादक माहीर मित्र से भेंट । संघ 
शाखा का पुनर्गठन । 


नगला बीच (आगरा) दि० २७ मई । पिछले क्षेत्रीय सम्मेलन 
का हिसाब । आन्तरिक मतभेद तथा मुकह्मा बाजी हल करना। 


ट्‌डला (आगरा)--२८ मई । सावंजनिक मीटिंग तथा शाखा 
को स्थापना | आतिथेय (अब स्वर्गीय) श्री शंकर लाल गुप्त । 


एत्मादपुर (आगरा) - दि० २६ मई। संघ शाखा का पुन 


` जागरण । स्थान ग्वार माहीर वैश्यों का गंगा मन्दिर । आतिथेय 


श्री घूरेलाल गुप्त । 


आगरा--दि० २६ मई। आगरा संघ शाखा की बैठक पेष 
वादविसँरा वग की शिरोमणि सभा के बारे में निर्णय । 
महामंत्री श्री वांदिल जी का गुजरात व राजस्थात प्रान्त | 


दौरा 
महसाना--दि० २० अप्रैल ५३ । ग्वार तथा माथुर बगे की 
समुचय । 
बड़ोदा--दि० २१ अप्रैल ५३। खारे तथा माथुर दर्ग क 
समुच्चय । 
अजपेर--दि० ४ मई ८३ । जन सभा स्थात निवास श्री बाई 
लाल हलवाई । रार तथा माथुर वर्ग का सम्मिलन । 
मथुरा-दि० ३० अगस्त ८३ । गोरीदाल मि 
महावर सभा के आतिथ्य में संध की कार्यकारिणी की बैठक पर्य 
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ल में स्वाती । । 
दै हे 


न ना: २ संशोधन हेतु एक उपसमिति बनी । सायं काल श्री घूजीमल 
हि की कोठी में सावंजनिक सभा | अध्यक्ष श्रौ दाऊदयाल 


महावर । 

दिल्ली--दि० ११ मार्च ८४ कार्यकारिणी की बैठक श्री शिव 
वरण गुप्त की कोठी पर । विघान संशोधन पर विचार दौरे और दान 
के प्रोग्राम बने । पर कोई प्रोग्राम पूरा नहीं किया जा सका । 


अध्यक्ष श्री सदानंद प्रसाद भदानी के दौरे, 


आगरा--दि० २३ मई ८४। विद्या मन्दिर में श्री चद्धभान 
(तिल मिल वाले) की अध्यक्षता में गोष्ठी । 


जयपुर--२४ मई श्री बनवारी लाल गुप्त की कोठी पर गोष्ठी 
आयोजित । आतिथ्य श्री प्रकाश चन्द गुप्त अजमेरे-वोले।-- 


अलवर--२५ मई । आतिथेय बद्रीप्रसाद दोषी । 


दिल्ली--२७ मई । श्री शिवचरन गुप्त की कोठी पर गोष्ठी | 
भातिथेय भी वहीं । 
घ का १८ वाँ वाषिकोत्सव नगर शुमरी तिलेय्या (बिहार) में, 
यह उत्सव २२-२३ जून ८४ को बड़े उत्साह से सम्पन्न 
हुआ । इसमें कोई ५००० ब्यक्ति उपस्थित ये। एक मुसलमान डिप्टी 
मिनिस्टर भी बिहार सरकार की ओर से आये थे। यहां मधुरासिनी 
देवी की भाव भौनी पूजा हुई । परन्तु संघ की अनेक शाखाओं को तषा 
५००० साधारण सदस्यों को आमन्त्रित ही नहीं किया गया । महावर 
वरे के आतृ द्वय श्री बनवारी जाल एवं उनके दामाद ग्रातृ द्य बद्री 
प्रताद दोषी और डा० देशबन्धु गुप्त यह तै करके आये थे कि संघ 
केवल शिरोमणि सभाओं की मार्फत काम करें तथा न शाहायें बनावे 
भौर न धाधारग सदस्प । परन्तु उनकी एक न चली । विधान में 


अदधानिक रूप से आधोपान्त बदलवाने और पारित करने का 
नाटक रचा गया । 


यहां पुवं से ही निर्वाचित श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली) ने अगले 

सेन के लिये श्री पूर्णानन्द तरवे को महामंत्री तियुबत किया । श्री 
पॉदिल इससे इष्ट हो गये और उन्होंने पत्रिका वैश्यों का उरतस्त्र 

(आगरा संस्करण) का प्रकाशन बन्द कर दिया । फिरोजाबाद में फिर 

सितम्बर ८४ में कार्यकारिणी की बैठक भो बालकृष्ण गुप्त के आतिथ्य में 
उन्हीं की कोठी पर हुई । वहां तवे जो ते इस पत्रिका को गया से 
पकाशित करने को घोषणा को परन्तु यह बात निभाई नहीं 
गा सकी | एक बर्ष हो गया । शिरोमणि सभाय तो वैसे हो सुप्ठ 
थीं। उनके माध्यम से कभी न कुछ कार्ये हुआ है ने हो सकेगा। 
की अपनी आन्तरिक गुट बन्दियां हैं। एक और गिरी” 
श सभावादो थे श्री बनमाली राम जी । वे “युवकों” को अ'न्दीलन 
चाये ओर १८ वें उत्सव की स्टेज उरहीं को,सीपते गये) परतुन 
ही शिरोमणि सभा ने आथिक सहायता दी बद न कोई पवर 

र बा ने ही युबकाई दिखाई । भार्दोलन समाप्त मा होता 

विन संरक्षक होते के नाते मुझ्ते फिर इस आस्दोलन 


ह 
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परिकर होना पढ़ा । बरेली में पारित विघात हो संस्था को जीवन दात | ee 
कायरत रख सकता है । अतएव सब शाखाओं को कार्यरत और | 
साधारण सदस्यों को संस्था का स्तम्भ मानकर यह पुण्य कायं जुलाई | 
५५ से पुनजीवि किया गया। पदाधिकारी वे ही रहेंगे जो जून _ 


८४ में झुमरी तिलैय्या में बनाये गये थे । सभी का सहयोग 
वाञ्छित हे । 


(.०८) संघ की डपल दिधयां 


पहिले उपसमितियों के रूप में ओर अब विभाग के रूप में संघ 
मे निम्तगति विधियों का ११ सूत्री कार्यक्रम हाथ में लिया । 


(१)-पिछड़ा वर्ग कमीशन से पत्र ब्यवहार । इस हेतु संयोजक 
श्री दणनन्द गुप्त मुरादाबाद एवं थी राम खिलाड़ी गुप्त आगरा ने 
तथ्थपूर्ण प्रतिवेदन कमीशन को दिये | कमीशन की रिपॉट पर 
केन्द्रिय सरकार के निणंयों की प्रतीक्षा है । | 


(२)--वैवाहिक परामझं ; अंतः उपवर्गीय विवाहों हेतु सहयोग 
देकर अनेक सम्बन्ध सम्पन्त कराये गये हैं। 


३--एलोप॑थी, आयुवद एवं होम्यो० आदि के जातीय डाक्‍टरों 
की लिस्टे तैयार की जा रही हैं ताकि मेडिकल कोभ्सिलों में प्रवेश हो 
सके | 


४- जातीय वकीलों की लिस्टे एक विभाग तैयार कर रहा है 
ताकि बार कौन्सिल में प्रवेश पाया जा सके । 


५--दिल्‍ली में एक जातीय भवत निर्माण हेतु उप समिति गठित 
है । 

६--भलवर के निकट भामाशाह के पूर्व निवास बीले ग्राम में 
भामाशाह स्मारक एवं तीथं निर्माण की एक योजना है । 


७-यह वर्ग दर्जनों डिग्री कालेज ओर संकड़ों हाई- | 
स्कलों का निर्माण करके चला रहे हैं । इनकी, उनके अध्यापकों तथा 
ह जातीय स्तातको की लिस्टें बनाई जा रही हैं ताकि अपने इस | 
क्षेत्र की सेवा को जनता एवं सरकार के सामने पेश कर सके । ओर 
घ्नातक तथा अध्यापकों के चुनाब मण्डल से विधान परिषदो में प्रवेश 


» कर 


पाया जा सके । १25 

८४--एक उद्योग परामश विभाग है जो जाति क उद्योः 
करने हेतु साहित्य, सामग्री तथा अर्थ जुटाती है तथा उद्योगों में 
भाइयों की टरेनिया व नौकरी की व्यवस्था करता है । 


&--जातीय इतिहास प्रकाशन । 


उद्योगरत भी एक बिभाग है । 
११-संघ की अपनी एक 
र निकलती है जिसप 


वि २”... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4/70 |] 


BET क्क अजी 
को इत जातियों का ऐम्बलम घोषित करके इसका प्रच्र प्रचार का 
है कि जिपे सब जाति बन्धु लेटर हैड, साइन बोडे, कैश मीमों ओर 
मकानों के बाहर तथा कारों पर लगाने लगे हैं । सेठ सीताराम गुप्त 
मे बैजों के प्रवार हेतु १०००) का दॉन दिया हैं । संघ ने फर जातीय 
राष्ट्रीय गान (झण्डा अभिवादन हेतु) श्री गनेश प्रसाद “सुमन हस 
(गया बिहार) निवामी से घुत-लय युक्त बनवाकर प्रकाशित व प्रसारित 
किया है। एक केशरिया रंग का झंडा जितकी लम्बाई, चोड़ाई से 
दो गुरी हो तथा अन्दर उपरोक्त ऐध्बलम तुला 04 ओम व दे 
वाला बना है, सब के हेतु मान्य किया है : एक पुर्वेजो की लिस्ट 
और उनके स्मारक दिवस की योजना भौ निम्न प्रकार से कार्यान्वित 
कीहै। 


बिशाल और प्राचीन होते हुए भो 
का पृथंक कोई निश्चित पर्वे या त्योहार नहीं था जो समान खूप से 
सारी जाति में मनापा जाता हो ओर जिससे शुभ प्रेरणा जाति को 
मिलती हो । अतः इनका श्री गणेश करना अत्यावश्यक था। 


महाउरु जाति 


पर्व -(१)--दीपावली पर लक्ष्मी पूजा-द्वीपमालिका वैश्यों 
का त्यौहार है । यह ऋतु के आधार पर है। रामचन्द्र जी केलङ्का 
विजय के बाद स्व जन्म भूमि को उप दिन लौटने की फिंवदन्ती के 
कारण यह पर्वं देश-भक्ति का भौ प्रतीक है। 


(२) दूसरा पवे-जम्म से शूद्र सव होते हैं पर संस्कार से द्विज 
होते हैं समाज का दूसरा जम्म जो विद्या और संस्कारों के योग से 
हुआ भोर जिससे उसे द्विजत्व प्राप्त हुआ वह उस दिन था जब उपके 
संगठन बने । हर वर्ग झो अपनी शिरोमणि पभो का जन्म दिन 
मनाना चाहिए ।[उदाहरणाथं सम्वत १६५५ विक्रमी की कात्तिक बदी 
तीज (सन १८६८) वह दिन है, जब पान्चाल प्रान्त के -माहोर 


बन्धुओं का सवे प्रथम बृहद अधिवेशन एटा जिले के कस्बा निघोली 
कला में हुआ था ]। 


पुवंज-(१) पुराण ओर महाभारत के समय तक में हमें 
अपने पूर्वज महासेन का जिक्र मिलता है जो कृष्ण जी के समकालीन 
थे भोर हमारे वर्ग के अगुआ था । गवारे माहौर वैश्य प्रतिवर्ष उन्का 
जुलूबादि निकालते आये हैं। उन्होंने ग्वालियर के प्राचीन किले से 
उनका चित्र उत्कोणं कर लिया है । हमारे सब गाओं की वंश।वलियों 
में उन्हें इनका द्वापुर-कालीन पुवं पुरुष वरके बताया है। 


(२)-र्‍हमारा दूसरा पूर्वज महाराणा प्रताप का महामंत्री 
भामाशाह महाजन था, जिसते अपनी सब सम्पत्ति स्वातन्त्रय-युद्ध 
| कन महाराणा प्रताप को समपित करके नये कीतिमान स्थापित किये 
थे । उनका सम्पूर्णं जीवन पिछले अध्याय में दे आए हैं । 


(३)--३मारे तोतरे पुर्व जो में अग्रगण्य महात्मा गांधी जी थे । 


उनका जन्म पोरबन्दरवुरी में दो अक्टूबर १८६६ को हुआ था । यह तो. 


राष्ट्रीय पवं मान लिया गया है । (म्होड) होने के सम्बन्ध में पृथक 
अध्याय दिया जा चुका है । अतः इन तीन महापुरुषों का जन्म दिन 


हमें माना ही चाहिये । दुदेश विपाक से प्रथम दो की जन्म तिथि 


हमें ज्ञात नहीं है । गांधी जी | 
है। उस दिन छुट्टी भी होती हे । भतः संघ ने उसी दिन तीनो 
महापुरुषों का स्मारक दिवस मनाने की धोषणा की है ओर उसका 
श्री गणेश दो अक्टूबर ८० को कर भी दिया गया जबकि उसके उप 
प्रधान लाना मोहन लाल एवं कोषाध्यक्ष श्री जय प्रकाश गुप्त के 
अनथक परिश्रप से उसका प्रथम समारोह आई० एम० ए० के विशाल 
हाल में दिल्ली में यह पर्व मनाया गया । इसका उदघाटन श्री द्द 
प्रसाद गुप्त (स्वास्थ्य म त्री) राजस्थान सरकार (महावर वां) ने 
किया था । इतमें बिहार, आगरा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से ३०, 
प्रतिनिधि आए थे, जिनका भोजनातिथ्य का प्रवन्ध लाला भगवान 
दास ने अपनी शाहदरा-स्थित कोठी मे किया था । हाल में कोई 
तीन हजार व्यक्ति उपस्थित थे । श्री भदानी जी ने उसका सभापतित 
किया था। वहां सेठ पीताराम जी मण्डी गोविन्द गढ़, गुर प्रशाद 
भदानी कोडरमा, प्रधान (मगध माहुरी महा मण्डल बिहार), वा 
शिवप्रसाद गुप्त आगरा राम गोपाल गुप्त सिकन्दराराऊ, हरप्रसाद 
भेय्या जी अलीगढ़, बुद्धदेवगुप्त एडवोकेट मुरादाद्राद, लाला गणेशदात 
मथ्रा आदि सब उधवर्गो के नेत। उपस्थित थे । लाला मदन लात 
गुप्त मह!वर वर्ग का यह प्रस्ताव पास किया गया कि दिल्ली में 
महासेन-भामाशाह-स्मारक भवन निर्माण हेतु एक ट्रस्ट बनाया जाए। 


यह निश्‍चय हुआ कि प्रति बर्षे दो अबटूबर को दिल्ली में भोर 
सप्ताह में किसी दित सुविधातुसार यह स्मारक-दिवस अपनी आबादी 
वाले शहरों और करबों में सोत्ताह मनाया जाया करे । 

(२) सत ८१ का अग्रज स्मृति समारोंह हिन्दी पार्क दरियागंज 
दिल्ली में सम्पन्न हुआ । सारे नगर में पैम्फतेट तथा बैनर लगाए 
गए थे और ५००० विज्ञापन संघ की शाखाओं ओर शिरोमणि 
सभाओं फो भेजे गये थे । स्त्रागताध्यक्ष श्री महेश चन्द्र गुप्त (माथुर 
वैश्य) सेक्रेटरी नई दिल्ली म्थु० कारगोरेशत ने अपता छपा हुँशी 
भाषग पढ़ा । बा० शिवप्रध्ताद गुप्त ने-उद्बाटन भाषण दिया जिसमें 
मा शब्द से प्रारम्भ होने वाले वैश्य वर्गों के संगठन को राष्ट्रीय एकत 
के घ.वीकरण की प्रयम सीढ़ी बताया भौर रहीम का प्रसिद्ध दोहा 
पढ़। कि अपने गोत को बढ़ते देख किसे प्रसन्नता नहीं ग है । 
पश्चात मुख्य अतिथि श्री बतारसी दास गुष्त भूत्व मुख्य मं हर्य 
तथा प्रधान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने मुख्य अतिथि तै 
रूप में अपनी ओजस्वी वकता ४५ मिनट तक जारी रकती । | 
में वेश्यो के ऊपर हुए अत्याचारो का मर्मान्तक वर्णन करते श 
उन्होंने बताया फि उन्होंने पत्र वैश्यो को संगठित करने का बीई 
उठाया है । वैश्य ही टैक्स के रूप में सरकार को तथा चन्दै के र 
में राजनैतिक पार्टियों को घन देते हैं पर उन्हीं को सरासर सरका 
के हर अंग द्वारा तिरस्कारित व अपमानित किया जाता है । ६ 
निप्रकरण हेतु ८ करोड की जनसंख्या वाले वैश्यों को ॥... 
होना पड़ेगा | तब उनका कोई बालबांका नहीं क्र सकेगा । ग | 
पश्चात श्री बद्रीप्रथाद गुप्त भुत३वं स्वशासन म त्री राजस्थान सर. 
ने भी अपने व्याख्यान में गाँधी जी को श्रद्धांजली भित करते 


[| रों ०. रि ¶ 
- वाद बंश्यों के संगठित होने का भाह्वान किया, ताकि वे ८ 
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वस्व में अपना भाग प्राप्त कर सकें । शम्भुदयाल गुप्त रिटायड श्री 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उ ने EB संगठन को पुनीत कत्तव्य 
बताया और महावर वश्यो क! पूर्व नाम माहौर बताया । उन्होंने 
भामाशाह के महोजन होने और अलवर निवाक्षी होने को बात बताई 
और उसके भवन के खण्ड हरों को जाति की राष्ट्रीय सम्पत्ति 
बताया । महाम त्रो डा० रामेश्वर दयाल गुप्त ने सरकार द्वारा 
रोजगार घन्धे करने की कटु आलोचना की और किसान की पैदावार 
का सरक्वार द्वारा रेट बढ़ाये जाने को तेजी की व्यवस्था का कारण 
बताया । डा० प्रकाश नारायण गुप्त, श्री बाल कृष्ण गुप्त, धी राम- 
तारायत गुप्त भूतवूव अम्बासँडर सूरीनाम व श्री शिवचरन गुष्त 
ने भी संघ समर्थन में वकृता दी। इसमें मुख्य प्रताब एक करोड़ 
इणये की स्थिर निधि बनाने का पारित हुआ जो श्री दयानन्द गप्त ने 
उपस्थित किया था । दूधपरा प्रस्ताव-संघ के उपप्रधान श्री भगवत 
प्रसाद ऐडत्रोकेट ने रक्खा था कि राजस्थान व उत्तर प्रदेश में स्थानीय 
निकायों के चुनाव हो रहे हैं, उनमें संप्रस्य उपवर्गो को चाहिये कि 
किसी पार्टी से टिकट लेकर या स्वतन्त्र रूप से घटकों को चुनाव में 
खड़ा करें हर सीट से अपना एक ही व्यक्ति खड़ा रहे, अन्य बैठ 
जावे और इस प्रकार विजयी हो। विधान परिषद के लिये भी 
प्रत्याशी बनें, जहां लोकल बाडीज के सदस्थों का ही वोट होता है । 
तीसरे प्रस्ताव में यह मत प्रगट क्रिया कि मात्र बितर णात्म# ब्यापार 
में भब जातीय बन्बुओं का बने रहना श्रेयस्कर नहीं रहा है । उन्हें 
लघु उद्योगों में लगाना चाहिये । सवस्थ उद्योगपति पथ प्रदशन करें 
भोर कुछ बड़े उद्योग स्थापित करें जिनमें हजारों जाति भाइयों कों 
रोजगार व कार्य मिले । 


अग्रज स्मृति समारोह १६८२ में भी उसी २ अवतूबर को सेन्ट्रल 
रेलवे के बंडमिम्टन हाल नई दिल्ली में हुआ । इसका उद्घाटन श्री 
विक्रम महाजन [राज्य ऊर्जा मंत्री केस््रीय सरकार] ते किया । 
उपस्थिति ५००० के लगभग थी। पंजाब, बिहार एवं मध्यप्रदेश सें 
जातिवन्धु आये थे । स्वागत भाषण श्री भार० ऐन" गुप्त], 4. $ ने 
दिया | कोटला के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया । बरेली 
उत्तव की स्मारिका का विमोचन श्री बद्रीप्रपाद गुप्त कैबिनेट 
मिनिस्टर राजस्थान ने किया । और श्री जे? ऐन० गुप्त ।. 4.8 का 
अभिनन्दन किया गया । युवक्रों को एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई 
जिसमें कुमारी सरिता, जयप्रकाश, देवेन्द्र माहीर एवं घर्मेछ कुमार 
(कोडरमा) को पुरस्कृत किया गया । इस समारोह के साथ रामः 


अव र आये मंत्री महावर महासभा ने विश्‍वास घात किया और उसी 
की अन्यत्र रख ली। तथा 


दिन उक्ती 
समय एक बठक महावर सभा ग 
ण ह्‌ बन्धुओ को 


स्ति समारोह हेतु बाहर से आये सब विशिष्ट महाँवर 
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उपवे की दुहाई देकर वहाँ बुला ले गये और इस प्रकार संघ का. 
पीठ में छुरा भोंका गया । : 


आगरा--जो श्र खल। देश भर में अग्रज स्मृति दिवस मनाने की 
आरम्भ की गई थी उसी में १० अवतुबर ८२ को यह दिवस सोत्सह 
आगरा में मनाया गया । उस दिन एक विशाल शोभा यात्रा निकाली 
गई । इपमें कई बैन्ड थे । माथुर वैश्य बन्चुओं ने महाहेन की आरती 


उतारी । सायं काल बृहत सावेजनिक बैठक का संचालन डा० वीरेन्द्र 
गांनिम ने किया | 


है 


अहसदाबाद--मुख्य अतिथि श्री हीरालाल गुप्त । उद्घाटन 
कर्ता मदत गोपाल जी असि० कमिइनर सेन्ट्रल स्कूल्स । 


झुमरी तिलेय्या-में १० अवतुबर को। उद्घाटन कर्ता श्री 
पुनीचन्द राम गिरीडीह । मुल्य अतिथि श्री वासुदेव प्रसाद सुपरित- 
टैन्डा इस्जीनिनर--पतरातु थरमल । 


पलिया कलां (खोरी उ०प्र०)--ध्वजा रोहण, प्रभात फेरी । 
संयोजक सेठ खेमकरन लाल । इप्तमें नेपाल के बन्ध भो आये । 


इस सत्र में एक नई बात याहू हुई कि क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित 
किये गये जिन सब में मैं उपस्थित था। 


एटा-दि० २१ अक्तुबर ८२ । €वागताध्क्ष बा० जयन्ती प्रसाद 
गुप्त एडवोकेट | 


अवागढ--बुहत यज्ञ तथा ५०० आस पाप के व्यक्तियों का | 
सामूहिक भोजन । श्रो राजेछ कुमार गुप्त (न्युली वालों) का कविता 
पाठ । निकटस्थ २५ ग्रामों के लोग आये थे। 


अध्यक्ष--बा० हरिप्रसाद गुप्त एडवोकेट एत्मादपुर । 

अलीगंज (एटा)--दि० २१ अवतुबर ८२ को यहां स्व० श्रीपत्री 
बाबुराम गुप्त [मेरे पूज्य पिता जी] की वर्षी भी साथ ही जोड़ दी 
गई। उनकी स्मृति में दिये दान के पत्थर आय समाज, माहोर घमं- 
शाला एवं डी०ए०वी० इन्टर कोलेज में जिसे उन्होंने स्थापित किया 
था लगाये गये । ही 

बोंखारो स्टील सिटी-दि० ६-६-८२ को। प्रबन्धक भी ज 
फकीर चन्द राम असिस्टैष्ट मैनेजर । हे 


ज ध्यक्ष श्री प्रमोदचरद 

तगला बीच--दिं० २७ जनवरी ५३ । अध्यक्ष श्री प्रमोदचत्ई 
गुप्त मैनपुरी स्वागताध्यक्ष श्री छेदालाल गुप्त नेता जी! उ 
कर्ता बा० शिवप्रसाद गुप्त आगरा । निकटस्थ २५ ्रामों 
जाति भाई आये तथा फ्रीलंगर चलो । श्री मती हरी देषो ने 
वर्ग फुट जगह जातीप स्कूल हेतु देने को घोषणा को । न 
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| श्री माधरीशरण श्रग्रवाल । नमंदा इन्डस्ट्रीज 
| गोबिन्द नगर (भोपाल) 


पिता--दःनवीर श्री गोप.नाय जो । वल्लभ SH में श्रौ 
hi नाथ जो .ुन्दावन) के भक्त, गोभक्त (नियम से प्रति वर्ष कुछ दिन 
| बल्लभगढ़ की गोशाला में रहकर गो-पेवा करता । व्प्रवपाप-सोडा 
(थोक व फुटकर) 
मातृ श्री - श्री मती अंची देवी । 
न्म स्थान व तिथि-मथुरा दि० 5 फरवरी ।929 
शिक्षा--बी ०ए० 
भाई-बहन--एक बहिन और 5 भाई जिनमें ज्येष्ठ श्री वंशीधर 
जी अत्यन्त उत्साही एवं आयं समाज के प्रमुख क यंक्र्ता और अतएव 
विविध सामाजिक सुधार छी गति विधियों में अग्रणी । मथुरा में वैदिक 
ह साधन आश्रम, विरजनन्द न्यास, डी०ए०बी० हाई स्कूल एवं चम्पा 
3! अग्रवाख कॉलेज, बी८ऐल०ए० डिग्री कालेज, तपोवन आश्रम देहरादून 
के कभी अध्यक्ष, कभी मंत्री कभी ट्रस्टी । 
पत्नी - श्रीमती प्रेमवती अग्रवाल । 
पुत्र- (।) बिजय कुमार अग्रवाल इन्जीनियर 
(सतत छात्रवृत्ति प्राप्त कर्ता) 


(2) बिनोद कुमार अग्रवाल इन्जी० में पी ०ऐच०डो० कनाड़ा में प्रोफेसर । 
सामजिक गतिविधियाँ -- 


. (!) मथुरा में 948 में मंडलीय ट्रेडसं अधिवेशन और बिक्री कानून 
के विएद्ध मोर्चा । 


(2) सन्‌ 95 में व्यापार-पत्रिका का प्रकाशन । 
(3) सन्‌ ।953 में आाक्ट्राय पद्धति की समाप्ति हेतु उ०प्र० व्यापार 
मंडल का अधिवेशन मथूरा में कराके प्रस्ताव पारित कराना। 


(4) मध्य प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का ।96 में गठन ओर तदन्तर 
किसी न किसी पद पर रह कर सेवा) 
(5) लायन्स क्लब BHह], भोपाल के अध्यक्ष (983) 

(6) अध्यक्ष आये कन्या विद्यालय इन्टर कोलेज--भोपाल (ऐम०पी०) 
(7) शिक्षा कोसं की पुस्तकों के प्रक शक । (8) कई निशुल्क चिकित्सा 
शिविरों का आयोजन भीर मार्च 83 में नेत्र शिविर . 

(9) गुर्कुल होशंगावाद का पुननिमाण (] 0) प्रचुर यज्ञो के कर्ता । 
(70) गरीब विद्यार्थियों को कषात्रवृत्ति देना | 
(7]) मध्य प्रदेशीय भाय॑ महा सम्मेलन ]982 के प्रबन्धक्न । 
निजी व्यापार-- ।950 शक्कर का व्यापार, 95 में बुद्रण व 
प्रेत, सरस्वती प्रकाशन भोपाल । र 
कं 2966 मे नमंदा इन्डस्ट्री भोपाल जिसमें केबिल बनाती हैं । 


> 


>« 


= 


हमारे सहयोगी (१५) 


बा० शिवप्रसाद गुप्त ऐम० ए०ऐल० | 
चन्द्रा भवन । सिगी गलो । श्रागरा 


~ 


7 के महान पुत्र 


त 


सहान पि 


अंगरेजी शासन काल की सार ऐमेम्बली के सांसद तथा आगरा 
महापालिका के सन्‌ १९३७ से १६६० तक लगातार महापौर 
(MAYOR) स्व० श्री रामचन्द्र गुप्त स्वतत्रता प्राप्ति के समय निमित 
विवान-निर्मात्री मडल (CONSTITUENT ASSEMBLY) 
के भी सदस्प थे। उन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने DOCIOR 07 
LAW (Honrary) से विभूषित किया था | उन्होंने 
अनेक स्कूल कोलेजों की स्थापना की तथा फिर माथूर वेश्य शिक्षा 
परिषद का निर्माण और पंजीयन कराके वे सब संस्थायें उसे सौंप दी। 
वर्षों अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के अध्यक्ष रहे। 

ऐसे महान विता के प्रथम पुत्र श्री डा० ओ० पी? गुप्त तो 
गुजरात में डायरेक्टर आफ सिविल होस्पिटल हैं तथा द्वितीय पुत्र हमारे 
चरित्र नायक श्री शिवप्रसाद गुप्त हैं । पहिले तो व्यापार में रहे ओर 
ग्लास फॅक्टरी, दाल मिल ओर भट्टों के स्वामी रहे परन्तु फिर 
सावेजनिक जीवन में आ गये और ॥952 में आगरा डिस्ट्रिक्ट बोडे 
के निविरोष चैयरमैन चुने गये। ओर ।900 में यू० पी० विधान 
सभा में गये । स्व० चन्द्रभान गुप्त के मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री 
[MINISTER OF STATE FOR HOM ४] रहे । पश्चात विधान 
परिषद में 674५०११९७ स्नातक परिमंडल से तीन बार चुने गये। 


इमरजेन्सी से दुखी होकर लोकदल में प्रवेश किया । विरोधी दल में 
होते हुये भी ।980 से !984 तक उत्तर प्रदेश विधान पारिषद | 
डिप्पी चैयरमैन रहे । सन्‌ ।985 में पुनः स्नातक मंडल से MLC 


चुने गये । अब विधान परिषद में लोक दल के नेता तथा विरोधी 
दलाष्यक्ष हैं । 


माथुर वेश्य शिक्षा परिषद के दर्जनों वर्ष अध्यक्ष रहे और एक 
पोस्ट ग्रेजुएट कोलेज कन्याओं का स्थापित किया | माहौर, मागु ७ 
माहुरी ओर म्होड़ वैश्यों का संघ बनाने, में जी तोड़ परिश्रम किया । 
नगर-नगर और गांव-गाँव में घूम कर उसकी जड़ें परिपक्व की 
जिप्तका वर्णन इस पुस्तक के अध्याय 4 अ (०८) में पाठक देख लें । 

सत्तर वषं की आयु मे भी सावंजनिक जीवन में कायगरत और 
हजारों जाति भाइयों तथा अन्यो के अनेकों काम करवानें में सही 


देने वाले जाति.हितंषी गुप्त जी की “चिरायु की हम कामना कॅरी 
हैं। [8-7-56] 
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A glimpse of the several fields of Social Service 
of SRIA.V GUNDAPPA SEITY, Arkalgud, Hassan 
District, Karnataka State 

A.V. Gundappa Setty S/o A, V. Nanjunda Setty 
Born in I9i2 founder of all Vysya Co-operative 
Banks and Societies in Karnataka State and Brother 
of A. N. Varadarajulu doner of many Educational 
and charitable Institutions in Bangalore and Hassan 
District. 


Gundappa Setty is a freedom fighter and entered 
the field of service to the public when he was only 32 
years old, Fle has done and ९४८० now doing his best 
Iv servipg his fellowmen at his town, Taluk, District 
and also at State evel He was the first non-official 
president for both Arkalgui Towa Municipality and 
Taluk Board. 

He bas started two Colleges, 008 for women at 
Hassan and another General, apd one at Arkalgud 
Town. As Chairman he is responsible for opening a 
maternity Hospital, Muucipal High School, ००४ 
General Hostel, Water Supoly S:heme from river to 
Aikslpud (०७०, Electrifizatios, setting up ef Girls 

igh Schoo) etc. 

He has served the Vysya Community a8 
President and Secretary at his town and has earned 
community’s good will. 


IH He js the active Secretary of the Educational 
‘ust and Institutions of a hudget of four to five 
lakhs and founded by his brotber Sri A. N. Varadar 
(११०० of a very high charitable disposition. 

९ Political-_He was a member at the Pradesh 
-Ongress Committee (Old Mysore State) and Was the 
General Secretary at Hassan District and President 
At Arkalpud Teluk 800 Mandal Congress Committee, 

६८8 also associated with a number of Bduational 
Societies etumerated below 9 
(2) resident, of Sharadamba Edunatio 

द Yopgansrasihma Educational Society. 
पा 20378 General Hostel, (4) Arkalgu 

igh Schoo]. Ar 
; pls activisties extend to Foo hs s 
: “resident. f (:) Ackalgud Taluk Farms 
mS (2, Ged Circle ‘Co-operative Ssciety (० 

aluk House Building Co-operative Society: 


nal Society. 
(3) Amildar 
d Municipal 


“i 


on i 0 + 


छ: 
| 
१७२० 


l. Name T.N. VENKATAGIRI SETTY 
Fathers’s Name THALLAM NARAYANAPPA 


Address: Sree Kanyaka Parameswarl, Temple 
Street, Y.N Hosakote-572!4l, Pavagada 
Taluk, Tumkur District, Karnataka State. 


2. Ex-Vice=President, Taluk Development Board, & 
Sree Shani Mahatma Karya Nirvahaka Sarcgha, 
Pavagada (Karnatak), 


3-4, Ex-President, Sri Kanyaka Parameswari Arya 
Vysya Sangba. Shisbu Vibar, High School and Town 
Municipal Council, Y.N. Hosakote. 


5. Ex-Director, State Co-operative Housing Corpora- 
tion, Bangalore. bf 
Political !l. Ex:Sscretary, Town Congress 

Y,N Hosakotei 

2. Secretary Taluga Freedom Fighters Assuciation, 

3. Nominated Member, State Level Recruitment 
Committee for Education, Youth Affairsand Housing 
and Urban Development, Government of Karnataka, 
Bangalore. 

4. Chairman-Agricultural Produce Market Committee 

Pavagada. 

Religious-l. President, Sri Sathyasayi Seva Samithi, 
Pavagada. 2. Presidsnt, Sri Veokataramanaswamy 
Devastbanada teernodhara Samithi Y.N Hosakote, 
5, Social—Exeputive Committee Member, Karnataka 
Arya Vysya Mahasabha, Bangalore, and All India 
Vysya Samaj Hyderabad. छ त्तर 
6. Director, Taluk House Building Co-operative 
Ssciety, Ltd , Pavagada. द 


(4 Arkalgud area Marketing Co-operative Society. 
(5) Arya Vyshya Co-operative Society. (5) Ar 
Vyshya Mandali Arkalgud. (7) Anjnnaya Potters 
Co-operative Society. (8) Land Mortagag® Co-op ra- 
tive Society. (9) Arkalgud Municipal High 
welfare Committee, (L0) Arkalgud Taluk schol 


उ, ) 
Committee, 


tive Society. क 
He founded several Pao 


AsSOciA- Fh 
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हमारे सहयोगी (१८) 


श्री जय प्रकाश मन्ती लाल गुप्ता बी. काम, 
गुप्ता निवास लोहार पुरा नागपुर-४४००१८ 
विकासोन्पुख सामाजिक जीवन 2 
]-सन्‌ १९७२ में थी. एस. कामर्स कालेज में रजत जयंती वर्ष पर 
छात्र संघ के महासचिव चुने गये, जिसमें भारत के राष्ट्रपति प्रमुख 
अतिथि थे । 
2-पन्‌ १९७६ में २० सूत्री कार्यक्रम के अन्तगंत २०० बेरोजगारों को 
बैँक से कर्ज वितरित करवाया । 
3-सन्‌ १६७६ में द. प्राण्दोसर वैश्य नवयुवक संघ के महामन्त्री चुने 
गये, जबकि अनेक सामुहिक विवाह सम्पन्न कराये। सन 79 षे 
कोषाध्यक्ष बनाये गये । 
4-प्तन ।978 में विदर्भ उत्तर भारतीय संघ के मंत्री नियुक्त । 
5-सन १९८० में पंकुज प्रभा को, हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष चुने गये | 
6-सत१९५ में श्री बद्री नारायण मंदिर ट्रस्ट नागपुर के कोषाध्यक्ष 
चुने गये । 
7- सन १९८० में विदर्भ में सवं वंश्य सभा का गठन किया व मत्री 
चूते गये । 
8-सन १९८१ पे चार अप्रैल को अ० भा० वैश्य सम्मेलन का नागपुर में 
आयोजन किया | इप्तमें श्री सीतारोम केसरी (केन्द्रीय मंत्री) प्रमुख 
अतिथि थे। 
9-१९५१ में २६ अप्रल दिल्ली में अ० भा० वैश्य महा सम्मेलन के 
गठन के विचार हेतु घमं भवन दिल्ली की सभा में भाग लिया । और 
एक मंत्री चुने गये । 
१०-न १९५१ में महाराष्ट्र शासन ने विशेष कार्यकारी द डाधिकारी 
नियुक्त किया । 
११-पन १६८२ में महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग 
कारपोरैशन का डायेरेबटर नियुक्त किया । 
.१२-सन १६५३ में विभिन्न सेवाओं को देखते ह्ये नगर की सामाजिक 
संस्थाओं की ओर से अभिनन्दन किया गया । 
-सन१६५३ में महाराष्ट्र रेफोबटरीज एन्ड सेरामिक्स लिमिटेड 
ष्ट शासन) के डायरेक्टर नियुक्त हुये । 


+ 
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हमारे सहयोगी (१६) 


दानवीर श्री शान्ता प्रसाद फ्रग्रबाल 
ज्वालापुर (सहारनपुर) उ० प्र० 


जन्म— जुलाई १६१५ 

व्यौपारिक सस्थान 

(१। मंससे रोढामल शान्ता प्रसाद सराफ बैन्कसे एण्ड ज्वेलप॑ 
सर्राफा-बाजा र, ज्वालापुर । 

(२) शिवालिक फिलिस्ग स्टेशन (पेट्रोल पंप) निकट रेलवे 
स्टेशत-ज्वालापुर । 

पारिवारिक वृक्ष.--तीन पुत्र सव श्री विष्णु प्रसाद, थौ सूरज 
भान एडवोकेट एवं अश्वती कुमार इन्जीनियर । 

सामाजिक जीवनः-- 

(१) लगातार ६ वर्ष से निविरोध नगर की प्रमुख संस्था वंश्य 
पंचायत (रजिस्टड) के प्रधान । 

इस पंचायत की दो धर्मश्ालायें हैं। एक तो नई बनी हैं जि 
श्री शान्ता प्रसाद जी ने ३५०००/ का पुष्कल दान दिया है। 

(२) रोटरी क्लब के पदाधिकारी और इसके हारा | 
ज्वालापुर इन्टर कौलिज में ७०१०/ के दान से कमरे बनवारे । 


हि f में सदै त्सा 
नगर की हर वैश्योन्मुख तथा धार्मिक वृत्तिमें सदैव ण ' 


वांचा, कमणा अपित । 
———— 3,283 SRN SEE RS 


१४- सन १९८४ में सर्वं वैश्य सम्मेलन के अन्तर्गत विभिन्न 20 | १ 
महाराष्ट्र का दौरा किया। 
१५-१९७० से १६८३ तक युवक कांग्रेस, काँग्रेस, एन? ए 
पदाधिकारी रहे । 


मः 


श्री शिवच रण गुप्ता 
भूतपुर्वं सांसद एवं उप मंत्री तत्कालीन दिल्‍ली राज्य । 
8-58 पंचशील पाके । नई दिल्‍ली-7 
| (१) जन्म तिथि--२२ फरवरी १९२२ 
(२) दिल्ली के एक साधारण परिवार में पैदा होकर अपने पैरों पर 
i खड़े हुये । 
१६४२ की भारत छोडो क्रांति में आपने सक्रिय कार्ये किया। 
और १६४६ में आप दरीबा क्षेत्र काँग्रेस कमेटी के महामन्त्री चते 
ग गये। आप १९५८ से १९६० तक प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष पद पर 
रहे। २० वर्ष तक आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य 
रहे। इती कारण १९७२-७३ में आपको गोवा, दमन व दीव प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी का संगठक बना कर भेजा गया | 
(३) संसदीय कार्य - दिल्ली के हर स्थानीय निकाय में रहकर 
जनता की सेवा की । आप दिल्ली विधान सभा के समय पहले 


संसदीय सचिव और पश्चात उप मन्त्री बने। आप दिल्ली भोर 
नई दिल्ली नगर पालिकाओं के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे । नगर निगम 
| को स्थाई समिति के लगातार ४ वर्ष अध्यक्ष रहे । आप सदर बाजार 


क्षे से लोक सभा के लिए चुने गये । भाप दिल्ली महानगर परिषद 
में विरोधी दल के नेता रहे। आप डी०डी०ए० तथा दिल्ली परिवहन 
निगम के सदप्य रह्‌ । आप मुगल लाईन्स के डायरेक्टर रहे । आपको 


१९७२ भोर १६७६ में गोवा में चुनाव व प्रमुख बताकर भेजा गया । 


४) शिक्षा प्रचार के क्षेत्र में--शिक्षा के कैत में आपकी प्रारम्भ 

ही रूचि रहो है । विद्या भवन महाविद्यालय, लोदी रोड के. 
अबत्धक रहे प्रधान रहे भौर अब संरक्षक हैं। कमलेश ws 
विद्यालय के आप प्रधान हैं। किरोडीमल कालेज की प्रबन्ध च 
आप सदस्य व प्रधान रहे । भगततिह कालिज के आप कोषाध्य 
*है। सोटिजन को-आपरेटिव बैंक में आप अध्यक्ष है । 
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हमारे सहयोगी [२१] 


श्री जयप्रकाश गुप्त 


पता - लक्ष्मी निवास नं? 7/]2 ईस्ट पटेल नगर, दिस्ली--8 

मूल निवास स्थान--ग्राम ऊंचा गांव (एट!) उ०प्र० 

पिता--श्री स्व० लाला ओमप्रकाश गुप्त बैत्कसं 

परिवार--तीन भाई तथा दो बहिने, दो पुत्र एवं दो कन्याये । 

व्योपारिक संस्थान - १) फर न्डस भाटो मोबाइल 

२) मारूति ओटासंत्टर शाहदरा तथा कारखाता मोम, झरना नाला, 
कानपुर रोड, आगरा 

३) प्रकाश आटो सेन्टर, तलावली-आगरा रोड, इन्दौर (.ए.) 

४) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन सेवला, ग्वालियर रोड, आगरा _ 
मैमूकेक्चरर- रिफान्ड पैराफित मोम, व फुट आयल तथा ण 

कैन्डिल । झरना नाला । कानपुर रोड | आगरा _ 
सामाजिक--(१) आजीवन संरक्षक एवं कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय 


महाउछ वंश्य संघ | 
(२) कोषाध्यक्ष-- अखिल भारतीय वैश्य महा सम्मेलन । 


= 


(१) जातीय क्षेत्र में आप अखिल भारतीय महाउरु संघ के ]985 में 


अध्यक्ष हैँ। (हे 
(६) दिल्ली को सेवा--विंल्‍ली की बिभिन्न समस्याओं के समाधान 
में आप लगातार प्रयत्नशील हैं । दिल्ली का व्यौपार कैसे प्रगति करे; 
यहां का वितरण केन्द्र कैसे बना रहे, इसकी भोर आप सदा 
शील रहे। यह आपका ही प्रयास था कि दिल्ली के पह्ले 
प्लान को बनाने में आपका विशेष योगदान व सहयोग रहा 
११२ अनधिक्षत कालोनियों को १९६१ में अधिकृत 
झोंपडी वालों के हित में व बा. म 
और जेल गये । चावडी बाजार को | 


र्द कराय है 


हि न शीषस्थ नेता 


ध्य ३ हः 2 . 
ha पन & 
श्री बनारसी दास गुप्त का जोबन परिचय 

श्री बनारसी दास गुप्त का जन्म ५ नवम्बर सन १६१७ को 
पंजाब स्थित तत्कालीन जीन्द राज्य के ग्राम मानहेरू में एक साधारण 
अग्रवाल जाति के घराने में हुआ । उनके पिता स्वर्गीय लाला 


रामस्वरूप दास जी ग्राम में ही खेती बाडी के साथ दुकानदारी तथा 
लेन-देन का व्यवसाय करते थे । श्री गुप्त जी की प्रारम्भिक शिक्षा 


ग्राम के ही प्राईमरी स्कूल में हुई । प्राइमरी शिक्षा हेतु उन्हें ग्राम 
कितलाना में रोजाना तीन मील पैदल चलकर जाना पडता था। 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिये उन्होंने बिडला इन्टरमीडिएट कालेज 
पिलानी में प्रवेश लिया । 

राजनेतिक जीवन--लूषियाना में जून ३५ में पं० जवाहर लाल 
नेहरू के सभापतित्व की एक बैठक में पंजाब की देशी रियामतों में 
प्रजा मण्डल स्थापित कर राष्ट्रीय भान्दोलन चलाने के लिए किए 
गये आवाहन से प्रेरित होकर श्री गुप्त जी पढ़ाई डकर कार्य क्षेत्र 
में जा कूदे भोर जोन्द राज्य में प्रजामण्डल स्थापित किया । 

जींद सरकार के दमन चक्र का शिकार गुप्त जी को होता 
पड़ा । जेल की सजा वह भी कडी पंरो में लोहे की बेडियां और उस 
पर कठिन श्रम इत्यादि की यन्त्रणाए' भोगनी पडी । 

।942 के आन्दोलन के पश्चात महाराजा जीन्द ने बदले हुए 
हालात में कुछ प्रशापनिक सुधारों की घोषणा की। श्री गुप्त जी 
जीन्द राज्य असेम्बली के निविरोध सदस्य चुने गए। फिर सन 
]947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 947 में जोन्द राज्य में 
समानान्तर सरकार को स्थापना की गई । 

इसके पश्चात श्री बनारसी दास गुप्त ने जिला हिधार के 
भिवानी नगर को अपना कार्य क्षेत्र वना लिया। श्री गुप्त ने राष्ट्रीय 
मजदूर कांग्रेस के अन्तगंत भिवानी में श्रमिकों को संगठित किया 
भोर उनके हितों की रक्षा के लिये एक बार ]7 दिन तक अनशन 


भी करमा पडा । बाद में श्री गुप्त ने जिला कांग्रेस कमेटी ड्सार 
का कार्य, अध्यक्ष के नाते सम्भल लिया । इधर भिवानी नगर 


पालिका के भी वे प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष चुने गए । 
सन 965 में श्री गुप्त को भिवानी इम्प्रवभै 
४ गदमन्ट ट्रस्ट का चेयर 
तिग्रुक्त किया गया । सन 968 झं जब हरियाणा विधान सक 
मध्यावधि चुनाव हुए तो उनमें श्री बनारसी दास गुप्त भिवानी 


चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस टि३ट पर विधायक निर्वा,चत- हुए और 
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जय बा पा २ तो लान के राज्य सभा क म... जाना बन्सी लाल के राज्य सभा के मेम्बर बनने 
मुख्य मन्‍्दी बने । उनको हरियाणा प्रदश कांग्रेस का 
नियुक्त किया गया । 


सन ]972 के चुनावों में श्री गुप्त जी पुन: | क, 
हरियाणा विधान सभा के लिए चुनते गये। इस बार श्री गुत 


को नव निर्वाचित विधान सभा की प्रथम बैठक में ही सबै द हे 
से हरियाणा विधान तभा का अध्यक्ष चुन लिया गया | श्री र पी 
अध्यक्ष के कायं काल में विधान सभा कौ समस्त कार्यवाही ग 
से हिन्दी में चला कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति मे अपनी पे 


श्रद्धा का परिचय स्था । श्री गुप्त ने विधान सभा के अध्यक्ष पे 


नाते मध्य अफ्रीका में स्थित मलावी देश में होने वाली कोमन वेश्य 
पालियामेःट्री एसोसिएशन के अधिवेशन में भाग लिया | इसी फ 
श्री गुप्त जी ने कीनिया मिश्र, रोम, स्वीट जरलेन्ड, पश्चिम 
जर्मनी, फ्रांस, इ'ग्लेण्ड तया रूस की संसदीय प्रणालियों का अध्यय 
करने के लिए दौरा किवा । 
सन ।973 में श्री बनारनी दाष गुप्त को श्री बंशी लाल जी मे 
अपने मंत्री मंडल में मन्त्रो के रूप में शामिल कर लिया | श्री गुण 
के पास जहां त्रिजरी और सिचाई, कृषि, सहकारिता, जन स्वास्थ, 
नाग[रक प्रशासन जसे सहत्वपृर्ण विभाग रहे, वहां मन्त्रि मण्डल मे 
वरियता के हिसाब से उनका दूसरा नम्बर था। 
दिसम्बर सन १९७५ को जब चौ० बन्धी लाल जी को केद्रीय 
मन्त्री मण्डल में शामिल कर लिया गया तो श्री गुप्त जी ने हरियाणा 
के मुख्यमंत्री के पद का भार सम्भाल लिया | श्र गुप्त का मुख 
मंत्रीत्व काल दुर्भाग्य से आपात काल का अरसा रहा। परन्तु आपात 
काल में ही को गई गलतियों तथा ज्यादतियों के परिणाम स्वह 
जब ।977 में लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी 
हार हुई तो श्री गुप्त पहले मुख्य मत्री थे जिन्होंने हरियाणा विधान 
सभा में अपरी गलतियों को स्वीकार किया । र 
भुदान आन्दोलन में भी श्री गुप्त ने आचार्य बिनोव जी के साध 
पद यात्रा कर अपना टोगदान दिथा । 
साहित्यिक अमिरुचि - उन्होंने. "अपना देश” तथा “हरियाणा 
केसरी? हिन्दी साप्ताहिक का वर्षो तक सम्पादन एवं संचालन किंया| 
और स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्वं ही एक पुस्तिका “पंचायती राज्य यों 
ओर कँसे? शीर्षक से लिखों । श्र गुप्त हृप्यिण। प्रदेश हिदी 
साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे 
सामाजिक कार्य--वे अखिल भारतीय अग्रवाल सान 
की गतिविधियों में सक्रिय भाग भी लेते हैं । उन्होंने मल 
होते हुये इन्दौर में अग्रवाल सम्मेलनो में भाग लिशा। आजकत 
अखित भारतीय अग्रवाल सम्मेलन तथा अखिल भारतीय व 
सम्मज्ञत के अध्यक्ष हैं। ओर वैश्य समाज में फैली कुरीतिय 
निमुल करने में प्रयत्नशील हैं। इसके अतिरिबत अग्रवालों की be 
भुमि तथा अग्रवाल समाज के प्रवतंक महाराजा अग्रसेन की तत्काल 
वैभवशाली राजधानी अग्रोहा के पुर्ननिर्माण तथा उसको तीथ 
रूप में विकसित करने में लग्न एवं निष्ठा के साव लगे हुए हैं । 
गो ; उन्हों र 
शिक्षा सं भ--स्वाधीनता पूर्व उन्होंने बिडला एजुकेशन ट्रस्ट की म 
कड यामो पस प्राईमरी तथा मिडल स्कूलों की स्थापना कछ या 
जब वे नगरपालिका भिवानी के अध्यक्ष थे हब उन्होंने नगर कै प 
स्कूलों की दुदेश में काफी सुधार किया । ठ 
ई वत में लडकियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करते he 
आदेश महिला कालेज की स्थापना की | श्री गुप्त इस का 
प्रवच्य-स मिति के लम्बी अवधि तक अध्यक्ष रहे हैँ । 


भिवानी की प्रबन्ध समिति के भी श्रो गुप्त जी अध्यक्ष हैं | 


| 
| 


| 
| 


र dd 
हरयाणा की बहुत पुरानी णवं श्रेष्ठ सस्था वैश्य क 


AAI टाका छा बज AN ~ 


[| 
यों 


त्री 


०१)--गोत्र प्रवतेक-- “मर्हाष कश्यप” क्के एक दल 
॥ समाज का भी एक गौरवमय इतिहास है । यों हम केसरवानी 
समाज के त्रमबद्ध इतिहास बतला सकते में असमर्थ हैं फिर भी जो 
कुछ भी तथ्य अनेक लेखकों की खोजबीन से प्राप्त हुआ निस्त 


प्रकार है । 


०२) शाब्दिक अर्थे-- “केसरवानी” दो शब्दों से मिलकर 
बना है: केकर+वानी अर्थात केसर जिनका वाणिज्य हो। बहुत 
पूर्व यह झेलम नदी के तट पर निवास करते थे। केसर की 
खेती और उसका ८- वसाय करते थे। घीरे-घोरे केसरवणिक से 
केसरवाणी हुआ, उससे केसरवानी बना । 

ऋग वेद में, “पणि,”' जाति का उल्लेख किया गया है, 
ये उन्हीं का एक अग हैं । धीरे-धीरे जब इस केसरवणिक समाज 
का विस्तार हुआ, यह मोहन-जोदारो-हडप्पा के प्रसिद्ध नगरों तक फैल 
गयी । 


०३) आदि निवास स्थान -केसरवणिक समाज का मूल स्यान 
काइमीर में झेलम नदी के तट पर ही था जहां इस समाज के हजारों 
परवार बसे हुये थे जिनके मुख्य स्थान पासपुर, उच्नीपुर, नीवा, 
शिवपुर, श्रोनगर आदि थे। केसर की खेती बिना जोते बोथे होती 
हैं और एक बार का लगा हुआ पेड अनेक वर्षो तक फलता फूलता 
रहता है। उनका यह व्यापार भारत के विभिन्‍न भागों में तथा 
उसके बाहर चीन, अफगानिस्तान, फारस, तिब्बत और मिश्र भादि 
देशों तक होता था। 


०४) ऐतिहासिक तार तस्य--जिस समय महाराज हर्ष देव 
१० वीं शताब्दी में काऽमीर के राजा थे, उस समय इस जातिका 
राजदरबार में बडा सम्मान था । महाराजा जर्थिह जो १२ बी 
थेताबरी में काश्‍मीर के महाराजा थे, उनके समय तक इस समाज 
| मनि दान बढ़ा हुआ था । उस समय की प्रथा के अनुसार अस्त" 
गरर का प्रयोग करना वे अली भांति जानते थे और इत राजाओं 
के युद्धो में भी सहायता करने में अग्रगण्य रो हैं। 
रे ११वीं शताब्दी में महमूद गजनयी 

वापस जाने पर अपना एक सेनापति भारत छोड गया। 
इत सेनापति ने अपने मुख्य सलाहकार और मंत्रो भोज को मिलाकर 
वर घोर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। उपका 
शोर करने के लिये काइमीर के नह जय ह के 
रहा हि ग फो गो और गजनवी की फौजों में घमासात पुढ छ 
ह जिसमें केसरवणिक समाज ने महाराज को बहुत सहायता 


प्वारत विजय के 
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कंसरवानो लावि कु 
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7 इतिहास 


त का अच्छा परिचय दिया। इन युद्धो में केसर- 
हजारों लोग हताहत हुए। उधर दूसरी ओर 
महमूद गजनवो की सेनाओं ने केसरवणिक समाज से बदला लेते के 
लिये उनके गांवों को घेर लिया और अमानुषिक यातानाये देना 
भरम्भ कर दिया । सारी प्रजा ने एक साथ 
मिलकर इसका वीरतापुर्वक सामना किया भौर शत्र भो को अपने 
शेच्र से निकाल बाहर किया । 

बुरी तरह से परास्त होने पर भी गजनवी की सेनाओं के हम्ले 
बन्द नहीं हुए और आये दिन उसकी फौजें इ केसरवणिक समाज 
पर अत्याचार करती रहीं। इधर हजारों की संख्या में युद्ध में 
बलिदान हो जाने के कारण केसरवणिक्र माज की शक्ति भी क्षीण 
होती गयी | संख्या की दृष्टि से भी वे कम होते गये। फलस्वरूप 
७०६।१ ०पने समस्त परिवार को लेकर हजारों की संख्या में दिल्ली 
की ओर प्रस्थान किया। धीरे-धीरे १२ वीं १३ वीं शताब्दी में 
८० रो की सस्या में इलाहाबाद (उ० प्र०) के निकट गंगा के किनारे 
कड़ा मानिकपुर में अपना पडाव डाला। यहां कौर वंश के गोड 
ब्राह्मण पंडित श्रोणीधर ने इन पूवंजों की बडी सहायता की । आज 
भी पं० श्रणीधर महाराज के वशज, “कर गोसाई? के नाम से 
जाने पहचाने जाते हैं और आज भी उनके पधघारने पर केसरवानी 
समाज के लोग उनका स्वागत एवं सम्मान करते हैं ॥ 


०५) पूर्वीया और पड्चिमियाँ नामक दों भागों में विभाजन । 


कड़े मानिकपुर में भी केसरवानी समाज की संशया धीरे-धीरे 
बढ़ती गयी और धीरे-धीरे वे पूरब की ओर फैलते गये । भतः: एक 
दूसरे से वे भलग-थलग न हो जाये और पुनः मिलने पर एक दूसरे 
की पहचान कर सके, जाने वालों ने अपनी संख्या निर्धारित की ओर 
अपना संकेत भी रखा । ये संख्या, “बान” कहलाती है। ६६ दल 
पुरब की ओर निकल एडे भोर कलकत्ते तक फैल गये। हर दल 
ने अपनी संख्या और संकेत कायम रखा। उदाहरण स्वरूप ३१ 
बान संख्या का सकेत “चन्दन को चरी”, ४३ बान संख्या का संकेत 
'्टंडसी?, ४९ बान संख्या का संकेत, “पटहा”, ५२ बान सख्या 
विपरिया?, ६९ बान सख्या का संकेत, “मुलहुटिय।', ७४ 
बान संख्या का संकेत, “लका का सोन।?, ६१ बान संख्या का संकेत* 
“सोने की चोकी,' ६५ बात संख्या का संकेत, 'सोने की परी, ९६ 4 
बान संख्या का संकेत “हाट भर कहे बिकाय ।”! रक्ता गया'*`**° | 

इन ६६ “बान” शाखाओं के अतिरिक्त ३३ ओर शाहं og ae 
पत्ता जलता है । किन्तु ऐमा लगता है कि धह २३ शाखाय इन्हीं ह 
६६ मूल शाखाओं को उपश।खायें हैं। क 


का संकेत, 


हः 


हा -- 


पूरब की ओर जाने वाले लोग पपुर्वीया" क. । इनका 
क्षेत्र बतारम से आगे कलकत्त तक था और जो नपाल, बिहार और 
बंगाल में फैले हुये थे । पड्चिम में बसे हुए केप्त रवानी हा 
“पर्चिमीया? कहलाये, जिनका क्षेत्र दिल्ली से वाराणसी तक,फेला 
है ओर जो उतर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में 
भी फैले हुये थे। धीरे-धीरे इन दोनों थोको के लोगों के रहन-सहन, 
खान-पान और आचार-विचार में अन्तर पैदा होता गया, जिसके 
फलस्वरूप उनकी रोटी-बेटी ओर विवाह-शादि आपस में बन्द हो 
गये । इस प्रकार यह विशाल जाति दो बडे भागों में (पूर्वीया केसरः 
वानी और पश्चिमिया केसरवानी में) अनायास विभाजित हो गदी । 


०६) इन दोनों विभागों का एकीकरण- इस दिशा में 

पश्चिमीया थोक में बाबू प्यारे लाल जी गुप्त इन्श्योरेन्ध मैनेजर, 

मुन्शी राजाराम जी, श्री गया प्रसाद जी, श्री छोटे लाल जी? 

बाबू सालिग राम जी, श्री महेश प्रसाद गुप्त, श्रो लल्ला राम जी 

श्री राजाराम, चौधरी श्री चिरौजी लालजी, श्री रामकृष्ण जी, 

कर्वी (बांदा) के बाबू शम्भूनाथ जी, वाराणसी के श्री भरत प्रसाद 

जी, जबलपुर के श्री पुरुषोत्तम दास “नेता? आदि तथा पुर्वीया थोक पें 

पदम भुषण डः० दुःखन राम जी पटना, बाबू ब्रह्मदेव नारायण पटना 
श्री हरि प्रसाद पालित गया आदि महानुभावों के सद्प्रयाओं के फन्न- 
स्वरूप केसरवानी वैश्य सभा प्रयाग (स्थापित १६०५) की ओर 
से सन १६१८ में एक अखिल भारतवर्षीय केसरवानी महासभा की 
स्थापना हुई जिसका विराट अधिवेशन भी प्रयाग में, हुआ, जिसमें 
पुर्वी आ भोर पश्चिमीया थोकों को मिलाने के समर्थन में अनेक 
भाषण हुए और मिलाप को अच्छा वातावरण बना । इसके पश्चात 
महासभा का तृतीय अधिवेशन सन १६३५ ई० में जबलपुर में हुआ 
वहां भली-भांति अनुभव किया गया कि बिना इस मिलाप के हुए 
केसरवानी समाज आगे नहीं बद सकता है। और फिर सन १९३८ 
में प्रयाग में सागर के श्रीमान सूरजदीन के सभापतित्व में महसभा 
का चतुर्थ अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पुर्वीया और पड्चिभीया 
योक के केतरवानियो के मिलाप का प्रस्ताब सर्व सम्मति से पारित 
हुआ ओर दोनों थोों ने एक साथ बैठ .कर भोजन भी किया और 
इसी स्थल पर प्रोफेसर संकटाप्रमाद वाराणक्षी (पइचमी थोक) का जो 
विवाह सम्बन्ध विलासपुर के श्री प्यारेलाल जी (पूर्वी थोक) की सुपुत्री 
श्रीमती सुशीला देवी के साथ हुआ था उसको बंध घोषित किया 
गथा | अन्य विवाह सम्बन्धो की भी घाषणा हुई । इसी महासभा 


में अ० भा० केसरवानी तरुण महासभा को भी स्थापना हुई, जित 
अध्यक्ष पटना के श्री ब्रह्मदेव नारायण हुए भोर मंत्री श्री ओंकार 
नाथ गुप्त और प्रिन्थिपल श्री भोलानाथ केसरवानी हुए । इस 
नबमिमित दोनों थोकों की (मिश्रित महासभा ओर तष्ण महासभा को 
कार्य समिति बी प्रथम बैठके क्रमश: कलकत्ते में श्री प्रे मलाल शाह 
के निवास पर भोर पटना में श्री ब्रह्मदेव नाराप्रण के निवास पर 
हुई । तरुण महासभा मत्री मिलाप के संदेश का क्रियात्मक प्रचार 
करते के लिये देश के अनेक भागों में गये । 
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(०७) बाद के सत्रोरशव ह 


नवम्बर १९५६ को रीवां में महासभा का पंचम 


८ अधिवे 
हुआ जिसमें केसरवानी एवं समाज के अन्य अनेक थोकों को व 
का प्रस्ताव भी पारित किया गया । इसी र 
पि 


में खरे-घरेया. एवं दूपरे आदि उपशाखाओं के केसरवानियो के पा 
टॉवडा शव्द भी जोड़कर प्रस्ताव को पारित तो करा लिया 
पर इतका कड़। विरोध इलाहाबाद में हुआ । 
(०८) केसरी शब्द का प्रचलन---- 

सन्‌ १९३६ के आस-पास गया से "वेसरी' ताम की एक पत्रिका 
का प्रकाशन आरम्भ हुआ । इसके सम्पादक थे गणा के श्रीनाथ बी 
पालित । इस पत्रिका के कारण ही केसरवाती समाज के कुछ लोग 
अपने नाम के आगे “केसरी” शब्द का प्रयोग करने लगे । बहार में 
इस पत्रिका का प्रचार अधिक था इसलिये यहां के अधिक लोग आज 
भी अपने नाम के आगे केस रवानी के स्थान पर केसरी शब्द का प्रयोग 


करते हैं। यद्यपि देश के बाकी भागों में केसरबाती शब्द का हो 
प्रयोग होता है । बिहार के श्री सीताराम केसरी शब्द से यह स्पष्ट 


है । 
(०९) पत्र श्रौर पत्रिकाये---- 

पत्र और पत्रिकाये किसी भी समाज की प्रगति की सूचक हैं । 
वेसरवानी समाज में भी १९२१ से ही पत्रिकाओं सा प्रकाशन आरम्भ 
हो गया था । सागर (म० प्र०) से श्री कन्हैया लाल शिवरत्त वकील 
ने 'कसरवानी मार्ग दशक नाम की एक पत्रिका का. प्रकाशन आरम्भ 
क्रिया । १६२५-२६ में इलाहाबाद से 'केसरवानी समाचार आरम्भ 
हुआ । १९३५-३६ में गया से 'केस री) पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ 
हुआ । फिर “केसरवानो-संसार' और “केसरवानी-सन्देश' पत्रों का 
आरम्भ भी इलाहाबाद से हुआ । 

वर्तमान में लखनऊ से निशान्त” नामक पत्रिका पहले, वार्षिक 
ओर अब अद्ध वाषिक रूप में.पिछले कई वर्षो से प्रकाशित हो रही हैं 
१६७८ से प्रयाग के प्रिन्सिपल भोलानाथ केसरवानी द्वारा 'केसरवाती- 
ज्योति” नाप की त्रयमासिक पत्रिका का उदय हुआ । यह पत्रिका 
नियमित भौर समय से प्रकाशित होती है और सारे देश भौर विदेशों 
में भी इप्तका प्रचार और प्रसार हो गया है ॥ एक और खुशी * 
बात है कि इश्के पास अपना लगभग अस्सी हजार रुपयों का स्थायी 
कोष बैंक के किवस खाते में इस समय जमा है । अभी पिछले वर्ष | 
दिल्ली से श्री मोहून लाल गुप्त के सम्पादकत्व में “संरचना” नाम की 
त्रैमासिक पत्रिका आरम्भ हुई है। उत्तर प्रदेशीय सभा की थोर 
से “समाज दून?” का प्रकाशन अभी आरम्भ हुआ है। इस प्रती 
अनेक स्थानों से स्पारिकाये और पत्रिकायें प्रकाशित हो रही है शी 
प्रगति की सूचक हैं । 
(१०) संगठन ग्रौर सभायें-- 

किसी भी समाज के उत्थान के लिये संगठित सभाओं की होत 
अति आवदय़क है । इत समय (१९८४) लगभग सभी बड़े त ह 
केपरवानी समाज की सभाये सगित होकर कार्यं कर रही हतती 
केन्द्रीय समा व अखिल भारतीय केसरवानी वेइप महासभा कै ता 
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१९१८ से ही गठित है । इसके बहुत बड़े-बड़े अनेक 
ने हैं जिसमें दस हजार से पचीस हजार तक के 
एकत्रित हो जाते हैं । इसका प्रधान कार्यालय मीरगंज, इलाहाबाद 
में है। इसके 7984 के अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी गुप्त तना और 
महामंत्री श्री रामबुक्ष राम पटना हैं। इस तरह से यहु केसरबानी 
समाज उत्तर में दिल्‍ली से कलकत्ते तक भोर दक्षिण में सागर 
नागपुर या महाराष्ट्र (बम्बई) तक फैज़ा है । इस समाज के लोगों को 
संख्या पाँच लाख के लगभग अनुमान कोः जाती है जिप्तमें सर्वाधिक 
संख्या इलाह!बाद और उस जिले में भरी पडी है। 


अधिवेशन हो 
सरवाती बन्ध 


अखिल भारतीय केवरवानी महासभा का प्रथम अधिवेशन १६१८ 
में प्रय/ग में लखनऊ के स्व० श्री रामदास जी रईप्त के प्रभापतित्व में 
हुआ था। इसका दूसरा अधिवेशन सागर के स्वनाम धत्प स्व० श्री 
कन्हैया लाल “शिव रत्न” की अध्यक्षता में हुआ । इनका कार्यकाल 
१९२३ से १६३५ तक रहा । इन दो अधिवेशनों के कारण समाज में 
जागरण का सूत्रपांत हुआ ओर दूर-दूर के बन्धुओ का आपप में 
परिचय हुआ । १९३५ में महासभा का तृतीय अधिवेशन जबलपुर में 
डा० दुःनं राम जी पटना की अध्यक्षता में हुआ जिसमें पूर्वीय 
केपरवाती और पश्चिमीय केसरवानी थोकों के मिलाप का वातावरण 
बना । महामंत्री थे श्री मोतीलाल जी वैश्य, बुरहानपुर । १९३८ में 
सागर के स्व० बाबू सूरभ दीन की अध्यक्षता में प्रयाग में महा- 
अधिवेशन हुआ जिसमें ५रब-पश्चिम के कैसरवानी बन्घुओं के मिलाप 
का प्रस्ताव पारित हुआ । महासभा का पांचवा अधिवेशन १६४३ मे 
स्व० लाला रामनारायण वैश्य को अध्यक्षता में हुआ । १६१३ में 
स्व० श्री भरत प्रसाद जी गुप्त वाराणसी की अध्यक्षता मै महासभा 
को छठवां अधिवेशन सम्पन्न हुआ । सन्‌ १९५६ में रीवाँ में इसके 
सातवें अधिवेशन के सभापति स्व» श्री ब्रह्मदेव नारायण पटना हुये 
जिसमें केसरवानी समाज को उप-शाखाओं को मिलाने का प्रस्त.व 
पारित हुआ । प्रयाग के श्रो केदारनाथ गुप्त १६३८ से १६६१ तक 
इसके महामंत्री रहे । १६६१ में महासभा का आठवां अधिवेशन 
वाराणसी के सकटा प्रसार जी की अध्यक्षता में वेद्यताय धाम में हुआ 
भौर महामंत्री हुये सतना के श्री रामगोपाल जी गुप्त । नवां अधिवेशन 
१९७५ में प्रयाग में हुआ जितके अध्यक्ष सतता निवासी बाबू 
रामगोपाल जी एडवोकेट एवं भूतपूर्व विधायक हुये । तथा महामंत्री 
का कार्यभार पटना के श्री रामवृक्ष राम ने संभाला । १६५३ में 
जबलपुर में ओर पुनः १६८४ में दिल्ली में काये समिति की बैठको में 
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त RNS »- 
महासभा के अगले अधिवेशन को अध्यक्षता के लिये प्रयाग के श्री 


केदारनाथ जी बी. 
जिसका अधिवेशन 
रक्षा गया हॅ ॥ 


(११) सामूहिक विवाह-- 
समाज में फिजूली खर्ची से बचने के लिये, दहेज, दिखावा तथा 


अनेक अनावश्यक रीतिओं को 
ड a हटाने के लिये आजकल केसरवानी 
a सामूहिक विवाहों की प्रथा का उदय हुआ है। इपकी "हल 
अवेश से हुई है। जबलपुर, व्यवहारी, सतना, सागर, चाकघाट 
(रीवाँ) डभोरा आदि स्थानों में एक से अधिक बार सामूहिक विवाह 


हुये हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम शंकरगढ में १९८३ में सामूहिक विवाह 


का आयोजन हुआ । इसके उपरान्त जसरा, (इल हावाद) में तो 
से अधिक सामुहिक विवाह सम्पत्त हुये थे | हावाद) एक सी 


(१२) इलाहाबाद में एक शिक्षा समिति है जो एक इन्टर कालेज 
चलाती है। श्री केदारनाथ गुप्त [20 जवाहर स्क्वायर इलाहाबाद] 
इसके अध्यक्ष है। 

(१२) प्रमुख व्यक्तित्व--- 
(१) न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त । इलाहाबाद हाई कोटं के जज | 
(२) उमाशंकर । 9५: खागा । (फतेहपुर) .मिवासी । 


(३) डा० रूप नारायण गणित विभागाध्यक्ष । ओटावा 
यूनीर्वासटी कनाडा । 


(४) जनार्दन प्रसाद केसरी | ऐग्रोकल्चर इन्जीनियर १५ बचाई 
भनातोले ७५७०० पेरिस । 


(५) डा० प्रमोद कुमार गुप्त । सेन्ट पौटसं अत्वताल । सरे 


ए. एल. एल, बी. का नाम मनोनीत किया गया हैं 
२०, २९ अक्टूबर ८५ को अमरावती (महाराष्ट्र) 


(U.K) 
(६) प्र मचन्द गुप्त इलाहाबाद । महामंत्री पथरं चट्टी रामलीला 
कमेटी । 
(७) मोहनलाल गुप्त । संपादक संरचना । सं० १ अन्पारीरोड 
दिल्ली-२ 
(०) सुन्दर लाल केसरवानी । संस्थापक केसरवानी महाविद्यालय 
जबलपुर । 


(९) केलाशशाथ केसरवानी  । अध्यक्ष भ० भा० MES 
Enginers Association, 
(१०) डा० अरुण केसरी । आजाद पथ~पटना । 
(११) सीताराम केसरी भूतदूबं केर्द्रीय मंत्री दिल्ली । 
(१२) मंसूरी लाल केसरवानी । 4.०, ८९8 अधिकारो बडोदा 
बेर्क । लखनऊ। ॥ 


eT «& 
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अध्याय-६ 


अयोध्यावासी वहय वर्ग 


(०१) माइथालोजीकल कथानक तथा क्षत्रियों का वेश्य 
बनना 

संवत ३७७ के लगभग जबकि भारत में जैन घमं और बौद्ध धम 
का प्रचार जोरों पर था एवं वैष्णव घर्म मृत प्रायः हो रहो था, उस 
समय दक्षिणी भारत में सहस्त्राजु न, मयूरष्वज, ययाति एवं खडगसेन 
आदि पौराणिक राजाओं का राज्य चलता था । राजा खडगसेन 
खन्डेला में राज्य करते थे । यह निःसन्तान थे । पुत्रेष्टि यज्ञ के 
प्रताप से उन्हें ए। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई । जिसका नाम-कुवर 
सुज्ञान रखा गया । कुवर सुजान ने जवान होने पर अपने पिता का 
रोज काज संभाला । कु वर सुजान भी बौद्ध घमं के अनुयायी हुये । 


एक समय वह अपने राज्य के ७२ उमराबों भाटों को साथ 
लेकर भपने पिता राजा खडगसेन द्वारा मना की गई दिशा की ओर 
आखेढ के लिए जा निकले । वहां उन्होंने ऋषियों को यज्ञ करते देखकर 
अपने उमरावों को यज्ञ नष्ट करने की आज्ञा दी । राजा कुवर सुजान 
को आज्ञा पाकर उन उमरावों ने ऋषियों द्वारा बहुत समझाये जाने 
के बाबजूद भी उस यज्ञ को नष्ट कर दिया । जिस पर क्रोधित 
होकर ऋषियों ने उन सभी को श्राप दिया जिसके कारण राजा 
कुवर सुजान सहित सभी पाषाण के हो गये । 

खब राजा खडगसेन को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह 
अत्याधिक दुखी व व्याकुल हुए एवं पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण 
त्य.ग दिये । 

राजा कुवर सुजान की पत्नी चन्द्रावती मस्त उमरावों की 
पत्विमों को साथ लेकर उत्तर दिशा की ओर जा निकलीं । उन्होंने 
ऋषियों के यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने-अपने पति के जीवन दान 
हेतु क्षमा याचना की । 

ऋषियों द्वारा बताये गये श्राप-मुक्ति के मार्गानुसार उन्होंने अपने 
अपने इष्ट देव की आराधना की जिसे इष्ट देवों द्वारा स्वीकार की 
जाकर उतके पतियों को पुनः जीवनदान दिया गया । जिससे राजा 
कु वर सुजान सहित सभी ७२ उमराव जीवित हो उठे । भगवान 
शंकर-पावंती द्वारा राजा कुवर सुजान को सभी उमरावो का जोगा 
बनाया गया व उःहें यज्ञ स्थल के समीप बने कुण्ड में स्नान करने को 
कहा गया । उसमें स्नान करने से सभी के शस्त्र गल गये व उन्हें 
तलव्रार के ध्यान पर तराजू धारण कर वैष्णव घमं के पालन करने 
का निर्देश दिया गया। 

इस प्रकार वहां से सभी विभिन्न दिशाओं की ओर प्रस्थान कर 


गये । भगवान राम के उपाप्तक अयोध्या की ओर बढ़े कोर चे 


अयोध्यावासी कहलाये । इसी प्रकार भगवान महेश के उपाप्तक 
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महेश्वरी, एवं कृष्ण के उपासक बृजवासो कहलाये । इस ] 
क्षत्रियों द्वारा भी वैष्णव धर्मे स्वीकार किया जाने लगा | हि 
आधार पर श्रीराम उपासकों की ८५ खापें तैयार हुई । इ.हो लापे हे 
आधार पर गोत्रों का उदय हुआ जो एत्‌द-पइ्चात सामूहिक लोगों हे 
कार्यो' के आधार पर अलग-अलग विभक्त हो यई'। 

प्रारम्भ में श्री राम के उपासक अयोध्यावादी बैद्यों में ३ दा 
हुई जो (१) अयोध्यावासी वंश्य (२) अश्रोध्यावासी स्वणंकार एवं (३ 
अयोध्यावासी कास्यकार के रूप में पाई गई । अयोष्यावासी स्वणकार 
२ दीर्घ खापों में बंट गये एवं अयोध्यावासी कांस्यकार भी ३ छोटी छोपो 
मे विभक्त हो गये । 

अयोध्यावासी स्वर्णकार धीरे=धीरे अपने व्यवस!य के साथ उत्तर 
दिशा की ओर विभिन्न स्थानों पर चल दिये | अयोध्यात्रासी कांस्यकर 
प्रयाग, बनारस, लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं विध्य प्रदेश में पहुंचकर 
अपना व्यवसाय करने लगे । जहां वे हैहयवंशीय एवं चन्द्रवंशोय के रुप 
में माने जाने लगे। अन्य परिवार मलेरा, भाण्डेर, लहार, भरतपुर 
जयपुर एवं अलवर आदि स्यानों पर जा पहुंचे। 

कुछ अयोध्यौवासी अयोध्या से चलकर फैजाबाद, बाराबंकी, 
गोडा, वहराइच, फरुखाबाद एवं खागा आदि स्थाबों पर पहुंच कर 
साधारण व्यवसाय करने लगे जो अयोध्यावासी वंश्य कहे जाते थे। 
व्यवसाय को प्रगति के अभाव में यहां के अपोध्यावाप्ती उत्तर प्र 
से निकलकर पश्चिम की ओर रवाना हुए । पश्चिम यात्रा के पुण त 
होने पर कुछ लोग मध्य में ही अपना व्यवसाय करने लगे। 

यह है श्री अयोष्पावसी वैश्य समाज की उत्पत्ति कां पोरोगि! 
इतिहास, जो इनकी भोपाल भगर सभा ने अपनी ए स्तका श्रीराम 
पुष्णाञ्जलि में जन० 80 में छापा था जिसके सम्पादक इनके श्री रर 
शंकर गुप्त थे । 
(०२) प्रागेतिहासिक वर्णन-- 

भयोध्यावासी अपना विस्तार रामायणकाल से प्रारम्भे | 
मानते हैं । 


i 
महाराज रामचन्द्र के राजतिलक का निर्णय करते ९ 
राजसभा की बैठक में सब वैश्य महाजन बुलाये गये थे । और य (४ 
प्रकार राचचन्द्र जी के बनगमन के समथ कुछ वैश्य अयोध्या |. 
वापस नहीं लोटे और चित्रकूट पहुंच गए । जि (१ 


गी स्थानों २% 
निकटवर्ती स्थानों के अतिरिक्त कुछ वैश्य बन्धु मध्य प्रदेश, रहा 


म फै की एव 
आदि प्रदेशों में फेल गए एवं वैश्योचित कृषि, न 
उद्योगों से सम्बन्धित कार्यों में लग गए । मून: अबोध्य के | 
होने के कारण बे 'अयोध्यावासी बेधय' कहलाये । 


`| 


| ,बतरकृ्णा ष्टमी 


| , मन्दिर में 


( 
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न का इत्र पात 


०४ प्रमख ` संस्थाए 


जों नें स्थानीय स्तर पर ४ १ अखिल भार > त: 
इस समाज के पुर्वज तो संगठन कार्य अखिल भारतवर्षीय श्री अयोध्यावाधी वैश्य महासभा 


। किए, कि 


न्तु समाज के बृहत स्तरीय सुव्यवस्थित संगठन का आविर्भाव 
संवत्‌ १६६५ विक्रमी सोमवार 'दितांक १५ मांच 


६०९ ई०' को उत्त र प्रदेश के मैनपुरी नगर में स्वजातीय द।ऊ जी के 


मेहा । उन 
(विवरण निम्न प्रकार ठ प्र 


बरविवेशन क्रम... अध्यक्ष 


.! ला रघुवरदयाल गुप्त 


अधिवेशन 


“मैनपुरी 


टिकैतनगर जि०, बाराबंकी (ल. प्र.) 
कानपुर १६१०, २४व२८ से३२ 


२ रा, महादेवप्रसाद गुप्त 
कानपुर (उ ० प्र०) 


जि०" फरखंबाद 
४ वा जगन्नाथ प्रसाद 
रामनगर (उ०प्र०) 
५ वा शिवराज चूडीवाले 
वर्धा (महाराष्ट्र) 
६ वा कऱ्हेयालाल गुप्त 
'बालियर्‌ (म० प्र०) 
७ वा देवीप्रसाद गुप्त 
ओहागपुर 
प वाँ डा० रांमदुलारे गुप्त 
प्रयाग (उ०प्र०) 
श्वां अमरत।थगुप्त 
प्रयाग (उ०प्र०) 
१० बां रामप्रसाद गुप्त 
कानपुर (उ«प्र०) 
११ वां सोमनाथ गुप्त 
प्रयाग (उ०प्र०) 
| वाँ गुलाब गुप्त 
जबलपुर (म०प्र०) 
१२ वां वीरेन्द्रनाथ गुप्त 
एटा (उ०प्र०) 
वां भगवानदास गुप्त 


भयाग उ०प्र० 
\\ वा ) 


१३ रा मगलीप्रपाद गुष्य सरक. फतवा 


“१९३०।२५से२६ 

'गुरसहायगंज १९२७ से २८ 
"१९३२व१९३९,से१९४६ 

कानपुर १६३४ से ४४तक 
प्रयाग "१९२७ से 
१९३९ तक 

कानपुर १९४६ से 
१९४९ तक 

जबलपुर १९४६ से 
१९५४ तक 

जहानाबाद १६५४ से 
६१ तक 

अयोध्या १९६१ से 
६५ तक 

अतर्रा १६६१ से 
६७ तक 

जदलपूर ६७ से 
१९८४ तक 

इटारसी १६७२ से 
८२ तर्क 


“अखिल भारतीय“श्री अथोध्यावाप्ती वैद्य महासभा? के 
के वाषिक अधिवेशनों का क्रम निम्न प्रकार रहा 
६०९ सै विभिन्‍त स्थानों पर सम्पन्न हुए, जिनेका 


स्थल 
१९०९ 


श्री मदनचद्ध क्थप-नागपुर-तथा 
मंत्री प्रो० एस के दास कार 
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कार्यकाल 


: (बैतुल), शहपुरा (मडला), राहीकवारा 


(वर्ते मान केन्द्रीय कार्यालय नागपुर) । 

२ अखिल भारतीय श्री अयोध्यानासी वैश्य नवयुवक संघ 
(बर्तमान केन्द्रौय कार्यालय-जबल पुर) 

३ अखिल भारतीय श्री अयोध्यायाक्षी वैद्य महिला सभा 
(वर्तमान केन्द्रीय कार्यालय-जबलपुर) 

४ उत्तर प्रातीय श्री अयोध्यावासी वैश्य सभा 
(बतंमान कार्यालय -कायमगंज) 


र मव्यप्रान्तीय श्री अयोध्यावासी बंश्य सभा 
(वत मात कार्यालय-भोपाल) 


* ६ मध्यप्रास्तीय अथोध्यावासी वैश्य नवयुवक संघ 


(वर्त मान कार्यालय-बिदिशा) 


७ इसकी शाखाय निम्न नगरों में हैं-- 2 
नागपुर, बम्बई, भोपाल, सगमनेर, आमगांव (करेली, जबलपुर, 
फरुखाबाद, कायमगंज, गुरसहायगंज, अलीगज, बांदा, 
मौदहा,'फतेहपुर, कानपुर, पुखराया, इटावा, नागपुर, कानपूर, 
इटावा; मैनपुरी, अतर्रा, खातेगात्र, गजंबासोदा, बम्बई, हरंई, 
होशंगाबाद, अयोध्याजी, सिरसागंज, भोपाल, ईटारीं, शाहपुरा 
सतना), ककबरपुर 
(कानपुर), बैकुठपुर (म० प्र०), रायपुर (म०प्र०), (करेली) । 


(०५) प्रकाशन पत्र-एत्रिका्ये प्रादि _ 
१) मंगल तारा-१००/३, नेहंरुनगर; 
कानपुर (उ. प्रः) | 

(२) श्रयोध्यावासी वैश्य समाचार पत्र 
४२, गुजरपुरा; भोपाल (म. प्र.) 


. (६) सामूहिक विवाह | 


वतं पान प्रगतिशील युग में दहे; फिजूलखर्ची, ठहरोनी, गाजे- 
बाजे अगवानी सादि वैवाहिक कुरीतियो के विरुद्ध अयोध्यावासी वेश्य 
समाज ने आदश विवाह पद्धति के रूप में सामूहिक विवाह समारोहों 
या । यह सम्पूणं हिन्दू समाज के लिए एक आदश 
[सी वंश्य समाजे में अब तक विगत वर्षों में 
श में कई सफल सामूहिक विवाह समारोहों 


मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदे र 
का आयोजन हुआ है । सामूहिक विवाह समारोहों का भ, द्वला जारी है 
महासभा परायः समाजके सभी बन्धुओ से निवेदन करती रही है कि 


वे सामुहिक विवाह समारोहों को सफल बनावे । 


(०७) प्रमुख व्यक्ति SE हि 
(१) श्री बादशाह गुप्त । अब स्व०) मेम्बर प 


्रो० भदेव शास्त्री एम, ए. प्राध्यापकदयानन्द डिग्री | 
(0४० । कालेज अजमेर। अब स्वर्गीय 


का शुभारम्भ कि 
आन्दोलन है । अयोध्याव 
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lt ] 
. ती अध्याय-७ 
2 ७१० CR ही = 
० Ss; i ह ३ कि स नो ख़ A ब्र दै 
22 _"चतुर्सेमी या चौसेबी वैश्य 
॥ द २ Ro 2 
स्‌ EPS 
Soe र 
यह वश्य उपजाति चोसंनी माहौर (उपनाम माथुर) से भिन्न मत्री--भ्री कन्छिद लाल गुप्त M. 4. | (बुलन्दशहर)' 
है, जिसका वर्णन अध्याय 4 में कर आपे हैं । परन्तु महामन्त्री-सर्वेश कुमार गुप्त [चन्दोसी टाइम्स] 
श्रेणी वद्ध करने से I2 सा के सम्मिलन से बारह चन्दौसी जिला-- मुरादाबाद ह 
सेनी बन्धुओं की तरह ही इनमें 4 श्रेणियाँ समाविष्ट होने से यह दिला के छ को, 
चतुश्रेणी उपवर्ग कहलाता है । यह बन्धु अपना अग्रज च्यवन ऋषि क की NV ५ 
को बताते हैं। ऋग्वेद ]9-39~9 में च्यवत शब्द आपा है :— इनकी पत्रिका चतूर श्रेणी निकलती है जिसके आदि र 
ह्‌ 
युवां च्यवानं सवयं यथारथं पुनयु वा नं चरथा य तक्षयु: ।। सम्पादक ==ईश्वरी Ss स्व 
भप दोनों र नं 93] त्रिनगर- दिल्ली=3 $ तः 
आप दोनों सुवेध च्यवन (जीणं देह वाले) ऋषि को सनय र्न 
अर्थात पुराने रथ के समान विचरण करने के लिये फिर युवा बना य [री हे. में गी राज SY 
दो] [नं० 78 खुशीपुरा] इसके 984 में संपादक हैं । ला 
। द ये न चतुरसेंनी वेश्‍य सेवा समिति--स्थापित 980 दे 
भारतीय भायुधद में च्यवत ऋषि को च्यवन प्राशावलेह द्वारा उ स पद 
यौवन लाने की किवदस्ती अति प्रसिद्ध है। प्रतीत होता है अध्यक्ष-श्र रामचरच लाल एटा 
कि चोसेनी लोग पहिले वैद्य थे गौर वैद्य का पेश! वैश्य वर्ण के महामंत्रीश्रो किशन लाल गुप्त, सराय शेख आलम, खुर्जा है; 
आधीन माना जाता रहा है। इस वर्ग के मुख्य व्यक्तियों से वृहद चतुरशेणी देशय सभा बिल्ली व्या 
इतिहास मांगा गया, परन्तु उन्होंने भेजा नहीं । महामंत्री--श्री प्रकाश चन्द्र गुथ्त |: 
हर त डी ः भ 
परन्तु इसका एक वर्ग शब्द को चतुरश्रेणी मानता है और LRN है 
आदि पुरुष के रूप में चातुर भगवान की, कल्पना क॑ तह तरर आनन्द पर 
F ही हु हा एटा राबा=श्री किशनसरुप वैश्य वारादरी-कासगज। र 
> ७ च कि ३ शून 
CUT चतुरश्षेणी भवन खुरजा (बुलन्दशहर) रत 
श्रखिल भारतीय चतुसंनी वेशय महासभा मंत्री --सर्वेश कुमार गुप्त 
जनमानस मैं प्रसिद्ध नाम 'बौसेनी है । यह संस्था प्रचुर संख्या में छात्र वृत्ति विद्यार्थियों को तथा ज 


अनुदान विधवाओं क) देती है । 


ु यह वर्ग चौसेनी माहौर वर्ग से प्रथक है जो अब अपने 
जनरलगंज, मथुरा । को माथुर कहने लगा है । 


प्रधान-- श्री शिवनारायण गुप्त प्रवक्ता८/०माया मेडीकल स्टोसं, ` 


Qo oon (0) 220 टी as 
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गढोई वैश्य समान 


०१) शाब्दिक अर्थ--सवै प्रथम यह बतलाना धत्यन्त आवश्यक 
है कि उनका नाम “गहोई' क्यों पडा तथा 'गहोई” शब्द का प्रयोजन 
तथा व्युत्पत्ति क्या है ? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनन्त 
काल के प्रचलन होने पर उनके समय और परिस्थितियों वशात अप्रश्नश 
हो जाया करते हैं। इनके कुछ विद्वानों के अनुयार इसका शुद्ध 
स्वरुप 'गोहोयी' है। वास्तव में इन तीन अक्षरों के शब्द से वैश्यो के 
सम्पूर्ण धर्म व कमं का बोध हो सकता है। 


गो + होयी =गोहोयी । गो-अथे में, 'गो” इन्द्री, पृथ्वी; माता, 


वाणी, पशु, वायु, एवं सूर्य । सुरा गौ की संताने इनका द्योतक है 
[देखिये महानिधि शब्द कोष में | 


“होयी' शब्द के भी अनेक अथे हैं । होय शब्द 'हु' धातु से बना 
है; हु धातु का अर्थे है देना, लेना व खाना। इन शब्दों की 
व्याकरण से सिद्धि इस प्रकार से है 'भौणादिक गमेर्डो:' । इस से गम 
धातु से उने प्रत्यय होकर गो शब्द बना है। गम धातु के भी तीन 
अर्थ हैं, ज्ञान, गमन, और प्राष्ति। इसी प्रकार से हु धातु से मत 
प्रत्यय होकर “होय' शब्द बना है। फिर गो और होय शब्दों का 
समास होकर “गोहोय शब्द हुआ, फिर 'अतइतिठनो' इस पाणिनीय 
पून से इनि प्रत्यय होकर 'गोहोयी, शब्द बन गथा. जिसका विग्रह 
इस प्रकार है-- 

"गवाँ होयं गोहोयप गोहोय मस्तियेषान्त गोहोयिनः 

उपरोक्त एक गोहोधी शब्द से मनुस्मृति में बेश्यों के सात 
कर्मों का प्रावधान है । 

पशुना रक्षणन्दान मिज्याध्ययन मेव थ 
हे कुसीदऊच वेश्यस्य कृषि मेव च 
(मनु, अध्या, १ शलोक ६०) 


पशुनां रक्षणम्‌ (पशुओं की रक्षा करना) २ दानम्‌ (दान देना) 
८ इज्या (यज्ञ करना) ४- लध्ययनम्‌ (पढ़ता) ५- वणिक्यथम्‌ 
पीर करना) ६-कुसीदम्‌ (ब्याज लेना) ७- कृषि (खेती करना) 
७ गर वश्यों से चिढ़ते थे, सो उन्होंने ७ को घटाकर ३ कमं ही 
वश्य के बताये । 


कृषि गो रक्ष्य वाणिज्य बैद्य कर्म स्वभावजम्‌ । 
(गीता अ, १५ इलोक. ४४) 


(इषि, सेती करना, २- गोरक्ष्य-गौपालव करता, ३- बाणिज्य 
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व्यापार अर्थात उन्हें यश व अध्ययन से वंचित कर दिया । 


०२) गोत्र ओर उनसे सुनिडिचत इतिहास 


प्राचीन काल में राजाओं के इतिहास लिखने की परम्परा रही 
थी, परन्तु ऋषि या मुनियों के इतिहास उपलब्ध नहीं हैं। 

गहोई वेशय समाज में १२ गोत्र होते हैं और गोत्रों के अन्तंगत 
७२ भांकने भी प्रचलित हैं। यह आंकने अपने नामों के पश्चात 
जोडे जाते हैं। इस विषय में एक पाणिनीय का सूत्र हे '' अपत्यं पोत्र 
प्रभृति गोत्रम्‌” पुत्र पौत्रादिक संताने गोत्र कहलाती हैं। तथा यह 
१२ गोत्र ऋषियों की संताने हैं, जो इस प्रकार हैं ।-- 


१--आपिशल ऋषि से-वाशर या बाशिल गोत्र प्रारम्भ हुभा 
२-गोभिल्य ऋषि से--गोल या गोयल 3 
३--कोत्स ऋषि से--कोच्छिल या (कोशल) 
४--वसिष्ठ ऋषि से--बांदल ११ 
४--जैमिनी ऋषि से--जैतन 
६--गार्य्यायण ऋषि से=यांगल |: 
७-भारद्वाज ऋषि से--भाल या भारत 
८- कश्यप ऋषि से-- कसाब 
९- कुशिक ऋति से--कोहिल 

१० - वतसार ऋषि से-वाच्छिल 

११--फाल्वायनत ऋषि से--काच्छिल 

१२ - वादरायायण ऋषि से--बादरायण 


2 


a 
98 
33 


22 
27 
EY) 


॥ 
98 


अब यह ७२ आंकने क्या है? यह भांकने व्यापार परक तथा 
निवास स्थान परक उपनाम के स्थात पर प्रचलित हैं। पुरातन 
काल में शिष्टाचार के नाते एक दूसरे का नाम लेकर पुकारता 
अशिष्टता का व्योहार माना जाता थ।। इसलिये जो व्यक्ति लेन-देन 
या ब्याज का कार्य करता था उसे सेठ कह कर पुकारना पडता था । 


यदि कोई लोहे की दुकान करता था तो उसे लोहिया कह कर पुकारा ४ 
ज्ञाता था । इसी प्रकार निवास परक में भी कोई कुल पहाड का | क” 


निवासी है तो पहारिया कहकर पुकारता श्रेष्ठ माना जाता था। 
बह प्रचलन आज भी चल रहा है। 
०३) निवास क्षेत्र-यह गहोई वेशय समाज बुन्देलखण्ड का. 


निवासी रहा है भोर यही इनकी जन्म भूमि भो रही है। इसके बाहर 
जो भी बसे हैं। उत सभी के पूर्वज बुरदेलखण्ड के ही तिवासी रहे 
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मुरादाबद जिले में भी है। कुछ, लोग मथुरा क्षेत्र 


का सूबेदार = मा य य समय के चक के साथ उत्थान पतन देखती रहा 
अतः कुछ आबादी 
में भी जा बसे हैं । 


इनके एक वंशज को मराठा राजाओं ने सम्भल 
दिया था । उप्तने योग्यता पूवंक शासन किया । 


०४) संगठन एवं. शिरोमणि संस्थायें-हर वर्ग का बुद्ध 
जीवी वर्ग उसे जागृत करते हेतु प्रयास करता है । इसके लिये 
वह सभा, सोसाइटियों का क्रम बढ निर्माण करता है । इसी क्रम में 
सन १६१४ में सर्व प्रथम गहोई वैश्यों का नागपुर में श्री रघुबर 
दपाल जी मरेले की अध्यक्षता में ३ दिन का अधिवेशन सम्पन्न हुआ 
और वहीं अखल भारतीय गहोई वेइय महासभा अवतरित हुई । 
यह भी निर्णय हुआ कि यह सारी योजनायें व निर्णय जो महासभा में 
पारित हुये हैं। सारे समाज तक पहुंचाये जाने चाहिये तभी एक प्रबुढ 
“जन श्री नाथूराम जी रेजा नरसिंह (म०प्र-) निवासी ने 'गहोई 
वैश्य पत्रिका” का सन १९१५ में शुभारम्भ किया। ] 

समाज में पत्रिका के माध्यम से अनेकों प्रचलित कुप्रथाओं का 
चीरे-धीरे हास होदा गया तथा हर १-२ वर्ष में महासभा के 
“अधिवेशन सम्पन्न किये जाते रहे । इस सन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीप 
बात यंह भी है कि सन १९४० के कालपी अधिवेशन के अध्यक्ष 
श्री प्रागदत्त जी सोनी सब जज [ग्वालियर] की अध्यक्षता में विधवा 
विवाह का प्रस्ताव पास कर उसे समाज में प्रचलन की दिशा दी 
गई । अधिवेशन जबलपुर, कटनी, सागर, कानपुर, दतिया; 
ललितपुर, बांदा, पछोर सागर, ओरछा, सिद्ोरारोड, उरई, सेवढ़ा 

मऊरानीपुर चित्रकूट, भोपाल, छतरपुर वारा सिवनी, अयोध्या आदि 
'उ०प्र० व मध्प्र० के नगरों में सम्पन्न किये जाते रहे । 

अ०भा० गहोई वेशय महासभा क। रजत जयन्ती अधिवेशन कोच 
जि० जालोन में १ ६७० में सम्पन्न हुआ ॥ इसमें सबसे प्रमुख कर्ये 
यह हुआ कि महासभा का विधान व नियमावली का पूर्ण रूप से 
नया रूप देकर प्रस्ताव पास किया। । ' 


सन १६७१ में महाप्तभा का २६ वाँ अधिवेशन बडा गांव 
[झांती] में आदेश विवाहों की परम्परा को दढता के साथ प्रचलन 
करते की शुरुआत की गई । सन १६७६ में उत्सव दमोह, 
(मध्य प्रदेश) में फिर १६८३ में सत्राविवेशन बांदा में श्री उदय नारायन 
कनकने [झाँसी] के सभापतित्व में हुआ । 


उपरोक्त सभी अधिवेशनों में समाज में व्याप्त कुरीतियों के 
निवारण हेतु जन-जागृति का क्रम चलता रहा तथा इसी के साथ 
समान के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग ने पत्रिकाओं का सम्पादन कार्य 
मित्र-२ स्थानों से भिन्न-२ नामों से प्रकाशन का क्रम चलाते रहे 
जो इप प्रकार है-- गहोई वैश्य सेवक, गहोई वैश्य पताका, ः गहोई 
वैश्य समाज सुधार गहोई मित्र, गहो समाचार, नव ज्योति, ग दई 
वैश्य बन्धु, आदि नामों से पत्रिकाओं का संचालन किया गया। 
वबतमातसमप में दो पत्रिकार्ये निर्वाव गति से सम्पादित हो रही हैं -- 
प्रथम है गहोई वैश्य बन्धु जो महासभा द्वारा संचालित है । दूसरी 
पत्रिका, गहोई समाचार जिसके श्री रामदास जी गुप्त मालिक हैं.। 
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शेष पश्रिकायें समय के चक्र के साथ उत्यान | द 
०५] साहित्य क्षेत्र सें योगदान 


गहोई वैद्य समाज के -उच्चकोटिःके कवि .एवं 
साहित्यकारों का, परिच्रय- 


. 7 ] राष्ट्रकविः डा» मैथिली शरण, गुप्त -चिरगांव (झांसी) निवासी 
थे जो हिन्दी के शीर्षस्थ साहित्यकार व कावि के रूप में जाने जाते 
रहे; उनकी काव्य कृतियो ने देश के जनमान को आन्दोलित कर 


"राष्ट्र में चेतना का प्रादुर्भाव किया । देश को आजादी दिलाने मे, 


हिन्दी को आगे बढाने में और स्वदेशी भावना को जागृत करने का 
जो उपक्रम उनकी रचनाओं में आलोकित है, वह किसी से छिपा नहीं 
है। -उनके प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं --भारत-भारती, माकेत, 
जयद्रयवध, यशोधरा ,.द्वापर, जयभारत, मेघनाद वव, चन्द्रहा9 नाटक, 
तिलोत्रमा, सिद्धराज, अनध, -पंचवटी आदि। बीसों अन्य प्रकाशन भी 


हैं जिन्हें शिक्षा क्षेत्र में स्तातकोतर विद्यालयों में आज विद्यार्थी गण 


उक्त प्रकाशतों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं । 


गा ) श्री सियाराम शरण गुप्त जो -डा० मैथिलीशरण. गुप्त के 
अनुज थे । इन्होंने भी इस काव्य धारा में अपता उज्जवल एवं 
सशक्त सहयोग प्रदान किया था। इनकी प्रकाशित प्रमुख पुस्तक 
इस प्रकार हैं --आद्री, विषाद, मौर्य विजय, अनाथ, भाव्मोत्सगं 
मृण्मयी, उन्मुक्त नारी, अ तिम आकाँक्षा और मानुषी आदि । अध्यात्म 
ग्रन्यो की रचनायें भी भारत में प्रेरणा के स्रोत बनी हुई हैं। 


पा ] श्री सुश्षदेव प्रसाद जी बड़ेरिया माड़ेर [म०भ्र० ] निवासी 


थे, जिन्होंने तो वैश्य समाज के लिये व्यापार विषयक काव्य ली 
में वह मार्ग दर्शन कराया है जिससे सारी व्यापार की गुत्यियां सुलझाई 
जा सकती हैं। उस पुस्तक का नाम 'वणिक प्रिया है। आए 
ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे। आपने देश को एक अनूठी दैत 
दी है जिसके द्वारा आप्रका नाम अमःर रहेगा ॥ 

श्री श्यामलाल जी पहारिया--आप कोच निवासी थे | इन्होने 
यों को दृष्टिगत 
तों में प्रकाशित 


IV) 
व्यापारी वर्ग की हिसाब जोडने की तमाम कठिनाई 
रखते हुये हिसाबी मशीन नामक पुस्तक तीन भाग 
की । उसके पश्चात हिसाबी दर्पण नामक पुस्तके का प्रकाशन | 
व्यापारी वर्ग की हिसाब सम्बन्धी सारी गुत्यियों को सरल वकक 
प्रस्तुत क्रिया था । जब शासन ने दक्षमलव प्रणाली में तान 
व नाम का प्रचलन्‌ किबा तभी आपने हिसाबी खजाना ना 


न लकर 
पुस्तक का प्रकाशन कर दशमलव प्रणाली सें (Convert) १६ 
में इस तर 


४] श्री द्वारिका प्रसाद जी "रसिकेद्ध' 0) 
आपने भी इ काव्य क्षेत्र में जनता को नई दिशा देने मे. । 
कला से उद्द लित किया जिनके कुछ प्रकाशन “न्यूना यिका द 
बालविभूति, सती सार्धा मनहर वीर ज्योति आदि मरो की 


५... 


। 


वता (०. 4 ८:72 


a me arm त्वे पर 

थी जो आज भी जनता के लये प्रेरणा स्रोत बनी हुई ह ॥ 

रा) श्री घतश्याम दास नौगरेया यांम? उफ कक्का कवि 
ते जबल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की थी । श्रापकी कुण्इलियां 
बर होडी के हुलदंग में रस भरी हास्य रस की कवितायें उ०प्र० व 
मं०प्र० की पत्रिव औं में अक्सर प्रकाशित रहती थी । 

पा) डा० गंगा प्रसाद जी बरसँयाँ आपका साहित्य पर पुरा 
बर्चस्व है। आप कवि होने के साथ ही आकाशवाणी छतरपुर 
द्वारा आपकी परिचर्चायें प्रायः सामाजिक आध्यात्मिक व राजनीतिक 
विषयों पर होती हैं । 

०६] विकास कार्यों में योगदान 


इन वैश्यो ने देश में अनेक उद्योग स्थापित किये जैसे, लकी 
बिस्कुट फैक्ट्री पटना, जय पेपर प्रोडक्ट्स इन्दौर, फ्लोरा फार्मा 
कानपुर, वादोसिध गाजियाबाद । 


०७] राष्ट्रीयता के क्षेत्र में 

राष्ट्र के स्वतन्त्रता संग्राम में अनेकानेक गहोई बन्धु राष्ट्र सेवा 
में समपित हुये, पर कोच का पहारिया परिवार ने तो सन १६३० के 
नमक आन्दोलन में तो एक साथ तीन पीढियों के बन्धुजनों ने (पिता, 
पुत्र और पौत्र) स्वतन्त्रता संग्राम में जेल जाकर भारत में अद्वितीय 
उदाहरण प्रस्तुत किया था । 

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त का राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 
मनोनयन हुआ । श्री रामेश्वर प्रसाद रीखरा गादरवाड़ा से दो बार 
सांसद चुने गये हैं। श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त बिछोर म०प्र० शासन 
में एक मन्त्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। स्व० श्री श्याम सुन्दर गुप्त 
एइवोक्रेट विधान सभा के सदस्य रहे। नगर निगम, नगर पालिका 


अध्यक्ष व सदस्य, ब्लाक प्रमुख, सरपंच या ग्रामप्रधान के पदों पर 
तो अतेकों गहोई वैश्य रहे हैं । 
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देश में आई. ए. एस,, आई. पी, एस , पी. सी. एस. अधिकारी 

तथा विदेश सेवा में राजपत्रित अधिकारी, डाक्टर, वकील इ जीनियर 

बैक अधिकारी, डिस्ट्रिबट जज, मु'सिफ-मजिस्ट्रोट, आदि पदों पर अनेक 

गहोई वेश्य हैं। “शिक्षा जगत” में विश्वविद्यालथों, महाविद्यालयों 

में रहकर अनुसन्धात्मक कार्यों में कई लोग कार्यरत हुँ । श्री प्रेम 

नारायण ससिया शिक्षा उप निदेशक भोपाल मध्य प्रदेश ने शिक्षा 

में अनुसन्धान पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ८०० डालर का पुरस्कार 

प्राप्त कर भारत का गौरव बढाया | 

बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय को सार्थक रूप देने में भी गहोई 

समाज पीछे नहीं रही । अनेकानेक, धर्मशालाये, विद्यालय, मंदिर 

एवं अन्य दातव्य संस्थाओं का निर्माण कर सुचारू रूप से संचालन 

करते हुये राष्ट्र के विकास कार्यों में अपना योगदान दिया है । 

०८] श्रन्य संगठन 

]] अखिल भारतीय गहोई वदय महासभा 

अध्यक्ष -(१९८५ से) श्री छक्कीलाल रावत । रावत भवन । 
चोर बाजार-बांदा 

2) भ. भा, गहोई वेश्य महिला सम्मेलन 

मध्यक्ष-श्रीमति कमला कन्देले। कन्देल भवन । सुभाषगंज । 
डबरा (ग्वालियर) 

3] भ. भा. गहोई वश्य युवक मण्डल 

अध्यक्ष- श्री राजेश खेरा 0.८.4. (१६८५) ललीतपुर, (झांसी) 

4] गहोई बैद्य एसोसियेशन (रजि०) दिल्ली 

पता--0-636 सरस्वती-विहार । दिल्ली--34 

5] गहोई वैश्य विकास संगठन मथुरा । 

अध्यक्ष--श्रीराम किशोर वाणी । सेठ स्टेट । महाराजाधिराज बाजार 
मधुरा ] 
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१ जाति भाष्कर नामक ग्रंथ के रचयिता फे खण. ज्ञा EF, 
अध्याय ९ श उग के द ११९4 १४३ म मिलहि णो | 
| प्रतीप नगर (चन्द्रावती) के राजा थे । उनकी सातवी पीढ़ी ही पर 
| वरनवाळ वेशय जाति महाराज समार हये । उनके यो न रर ० 
गुणाधीझ'' व छोटे का नाम मोहनदास था । मोहनदास की दसवा दि 
का इतिहास पीढ़ी में महाराज ता पंदा हुये । और गुणाधीश के वंश में धमेदत्त कु 
व शुभंकर दो पुत्र पेदा हुये । 
(०१ ) शाब्दिक ग्रर्थ शुभंकर की सन्तानो में कई पीढ़ी के बाद महाराज तेंदूमल पैदा ४ 
इन बन्धुओं की मान्यता है कि वरनवाल शब्द वरन--वाल हुये । शताब्दियों के बाद भीषण तुफान आने के कारण उनके वशज बर 
शब्द से बना है और अथं हुआ वरन नामक नगर या सम्मान वाले चन्द्रावती से चल कर बुलन्दशहर के “अहार'” नाक स्थान में भावर | 
लोग । उत्तर प्रदेश के जिला नगर बुलन्बेशहर का पुराना नास वरत आबाद हुये। उन्हीं के वंशज प्रतापी राजा वरन थे । 
था । वहीं के राजवंश या राज्य प्रजा वरन वाल बन्धु थे । उन्तीसवौं राजा लक्ष्मण पिह, डिप्टी कलक्टर बुलन्द शहर, द्वारा लिखित kl 
और बीसवीं शताब्दी में प्रायः सभी बेश्यों ने अपना उद्भव क्षत्रिय “इतिहाप्न-बुलन्द शहर के पृष्ठ १९४ व २९७ से भी प्रकट होता है कि हर 
कुलों और राजवंशों से जोड़ा था, यही परम्परा इस वर्ग के इतिहास- कस्बा बरन (जिसको आज बुलन्दशहर कहते हैं) को महाराज पि 
कारों की खोजों में दिखाई देती है। स्वयं वरन नाप भी इस जनपद अहिबश्न ने साबाद किया और उनकी सन्तान अब तक इस कोट 
का राजा अहिवरन के शाप्तत काल में पड़ा था। अतः भहिवरन के पर आवाद हैं । का 
म ही विचार किया गया है। अहिवरन को सूर्यवंशी ३ शी पुस्तक के पृष्ठ १९५ व २४४ पर लिखा है कि कसबा 4 
(RO जा] अहार पाण्डवों की हुकूमत ने वपक सवे हः सदर i था i 
a < ढु जब पाण्डवो की सन्तान “'राजा जन्मेजय'' ने “अहार” मे यज्ञ किया 
सूर्यवंशी चक्रवती सम्राट महाराज मान्धाता जो २१वीं पीढ़ी में थे। तो “अहार” और उसके निकटवर्ती इलाकों को ब्राह्मणों को दान हक 
| में दे दिया था। । | 
॥/ | | | Fens में सारि प्राप्त पा | 
| महाराज अम्बरीष “अहार” ही महाभारत काल में ख्याति प्राप्ति 'खाण्डण वन बुल 
| | कई पीढ़ी शा। राजा अहिबरन ने महाभारत के चार सौ वष बाद अपने नाम ना 
ग | के बाद पर उसका नाम बरन शहर रक्खा । 
राजा धमंपाल 
| १ | सातवीं पीढ़ी [०३] वरन पर इस्लामी श्राक्रमण और प्रभाव १८ 
ड़ राजा समाधिर नी र द में: 
॥ | अहिबरन की सन्ताने ३८ सौ वर्षे सन्‌ ६६१ इस्वी तक राज्य को 
| ES | करतौ रहीं। परन्तु दसवी शताब्दी के अन्त मे समय ने पल्टा खाया | 
राजा गुणाधीश राजा मोहन दास ७00 टत राजा हर दत्त डोर न के 
| डिस्क कुनकुन | दलो पीड CH करके रुद्र पाल को हराकर उनका बध करके “'बलाप कोट द 
राजा घमंदत्त राजा शुभंकर राजा अग्रसेन दुर्गं का निर्माण किया । वः 
टो । ग ५ | न सन्‌ ११६१ ई० में शहाबुद्दीन गोरी ने बरन शहर पर भ ) जम 
तत सन किया । परन्तु दिल्ली के धम्राट पृथ्वीराज चौहान की सहायता | 
हर k दुमल आदि पुरुष) कारण पराजित होकर लोट गया । 
(वेशबंशी राजकुल के कई पीढ़ी बाद | 
मादि पुरुष) राजा वाराक्ष [महाभारत युद्ध में सन्‌ ११९२ ई० में शहाबुद्दीन गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान मा 
हिं... ; पाण्डव पक्ष में लड़ा था। को पराजित कर लिया तब उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ने किला बे डु 
- छ > जा घेरा : “इतिहास बुलन्दशहर' के ९७ २ oy छ. ॥ 
७ बरन दुर्ग के राजा के दो नमकहराम नौकरो अजय पाल डोरव है [९ 
राजा परमाल सिह द्वारा लालच में भाकर दुगं का द्वार खोल देने के कारण सेनापति 
कुतुबुद्दीत ने सेना के साथ किले में घुस कर राजा चन्दर्सत डोर | णाः 
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बध कर डाला और बरन शहर की बागडोर गौरी सुलतान क 
(बरनवाल जाति कुल के आदि पुरुष) 


काजी नूरद्दीन गजन्नीवाल को सौंप दी । 
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सत्‌ १३३० ई० को बादशाह मुहम्मद तुगलक का वरन शहर 
वर तिर्दैयता पूर्ण आक्रमण हुआ। बादशाह ने सम्पूर्ण वरन शहर के 
वासियों के इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर सामूहिक वध कराया 
और प्रतिष्ठित पुरुषों के मिर कटवाकर दुर्ग के कंगुर पर लटकवा 
ता उसी समय काफी वेश्य जन जिन्हें हिन्दू धर्म 
में थार था अपना सर्वेस्व छोड़ कर देश के अन्य भागों में विशेष कर 
देश के पुर्वी भाग में जाकर बत गये । कुछ लोग इस्लाम घर्म स्वीकार 
कर के वहीं तथा आल पास व दिल्‍ली के पास जाकर बस गये ] जो 
बरनी मुसलमान नाम से आज भी पाये जाते हैं। 


सोलहंडीं शताब्दी के अन्त में अकबर बादशाह ने परगना बरन 
की कानूनगोई बरनवालो के लिये तजबीज की और लाला सन्तोष 
राय बरनवाल जाति के पहले कानूनभोय हुये । लगभग ढाई सो साल 
तक यह पद इसी खानदान में बना रहा । 


औरंगजेब बादशाह के समय में उन्हीं सन्तोष राय के वंशज 
कालेराय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिये और उनका नाम अजमत 
उल्ला हुआ । उन्हें पुरस्कार स्वरूप शाही दरबार में नवाब का पद 
और ८४ ग्राम की जागीर प्रदान की गई । 


कालेराथ की दो सन्ताने श्री फतहचंद व गोपीनाथ व पोता 
हकीकत राय अपने धर्म में रढ़ रहै--किन्तु पिता द्वारा धमंच्युत हो 
जाने से लज्जित होकर बरन शहर छोड़कर बहर चले गये । फालेराय 
उफ भजमतउल्ला के स॑ंतानों की इतनी अधिक वृद्धि हुई कि वे 
बुलन्दशहर व आध पास के इलाके हापुड़, मेरठ, सम्भल, बिप्तौली 
माद स्थानों में बरने मुसलमान या शेख के ताम से जाने जाते हैं । 


'इतिहास बुलन्द शहर? पृष्ठ २०२ व २०४ से प्रकट होता है कि 
१८७६ ई० में बरनवालों से बने मुसलमान मुहम्मद शहाबुद्दीन मेवाड 
में सम्मानित पद पर रहे । और इन्होंने बलाय कोट में एक मस्जिद 
का निर्माण कराया जो अभी भी है। 

बरन शहर (बुलन्द शहर) के अन्तिम ख्याति प्राप्त बरनवाल वंश 
के प्रसिद्ध पुरुष लाला शीतल दास सन्‌ १८३० ई० में कानूनगोय हुये। 
उन्होंने बरन शहर में अपने नाम से शीतलगंज बसाया। यात्रियों के 
विश्वामार्थ शीतल सराय का निर्माण कराया ओर कई ग्रांमों की 
जमींदारी भी खरीदी जो आज भी उनके सन्तानो के हाथ में 
| है। 

सन्‌ १७९५६० में शहर बरन से माला गढ़ तक मराठा सरदार 
माधव राव फालांकया ने आक्रमण कर यवन बादशाहों को पराजित 
फेर अधिकार कर लिया । सन्‌ १८०४ में कनेल जेम्स ने आक्रमण 
केर मराठों को पराजित किया । 


[०४] विभिन्न उपनाम व ग्रल्ले 


` शहर बरन के पतन के बाद बरनवाल जाति नेतृत्व विहीन | 
गाने के बाद तितर बितर हो गई भोर निम्न उपनाम अपने नाम के. 
पाय लगाने लगी !- 
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कार अ बश्शी, हको म, क।नूनगोय, पिंडारे, मोदी, गोयल, 
या, अतरासीवाल, मुसही, चिकरिया, बेरिया, सत्पुत्रा, गुह्या, 
बेले, लेडिया, इभिलिया, कटारिया, कोटवाले, चौधरी, पटवारी, 


कटरावाले, कठेरिया, कशिजिया, पररिया, नागर, बजाज, रोतन, 
सिमरिया । 


हकीम लिखने वाले बनरवाल शाही समय से ही ताभ्पपत्र प्राप्त ख्याती 
प्राप्त हकीग हो चुके हैं ॥ और उनके वंशज अभी भी हकीम पेशा में हैं- 
बुलन्दशहर में हकीम मुकुट लाल अभी भी प्रसिद्ध हैं। 


बरनवाल जाति के मुगेर व फैजाबाद के कुछ लोग, जो काफी 
साधन सम्पन्न रहे हँ, वे अपने नाम के आगे पिह भी लिखते रहे हैं । 


[०५] जाति-एकत्री करण का प्रयास 


बरनवाल जाति के विद्वान लोगों ने चिन्ता न कर अपने समाज 
के एकत्रीकरण के लिये तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के बतरवाल 
बन्धुओ तक अपनी बात पहुंचाने के लिये एक पत्रिका की अ.वश्यकता 
महसूस की । पत्रिका सन्‌ १६२१ से सत्‌ १६२४ तक बा० 
कुञज बिहारी लाल जी मुरादाबाद, सन्‌ १९२४ से १६३१ तक डा० 
त्रिवेणी प्रसाद बरनवाल बनारप, फिर सन्‌ १९३५ के बाद तक बा० 
वेचूलालजी जफराबाद (जौनपुर), तथा पुनः डा० त्रिवेणी प्रसाद जी 
के संपादकत्व में सुचारू रूप से चलती रट्री। 

अधुना सम्पादक डा प्रेस्रकाश शास्त्री वाराणसी हैं । 


[०६] श्रो भारतवर्षोय बरनवाल वेशय महासभा 
[१९०५ से १६८४ तक] 


सम्मेलन वर्षे स्थात-शहर राज्य अध्यक्ष 


I nd 


प्रथम १९०५ काशी, उ० प्र० 
द्वितीय १६०६ बुलन्दशहर उ०प्र० 


स्व० गोरी शंकेर (बलिया) 

स्व० प्रसादी लाल 
(बुलंदशहर) 

तृतीय १६०७ मऊ आजमगढ़ उ० प्र स्व० महादेव प्रसाद 
(गोरखपूर) 

स्व० विन्ध्याचल प्रसाद रईस 
(गोरखपुर) 

स्व० विन्ध्याचल प्रसाद रईस 

(गोरखपुर) 

स्व० रायनहादूर दिलीप 

नारायण सिह (पगेर) 

सातां १६१६ तुल्लतानपुर उ०प्र० स्व० घमं नारायण [ह 

(मु गेर) 
अठवां १६२० बरहज स्व० गोविन्द प्रसाद (बलिया) 
तवां १६२१ फूलपुर, आजमगढ़ श्री भरत प्रसाद (कोइरीपुर) 


चतर्थ १९०८ भयोध्या उ० प्र० 
पंचम १६०६ देवरिया 


छटा १६१८ मुगेर बिहार 
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द तेतीसवाँ त तलैया श्री रामव 
दधवा १६१२ संदपुर (गाजीपुर) श्री भरत प्रसाद (कोइरीपुर) 0000 १६५३ झुमरा तल हक. [क्ष लाल (बेतिया 
ग्यारवां १६२३ काशी उ०प्र० स्व”? शिवशंकर प्रसाद मुझ्तार चौतीसवाँ १६५५ पटना श भुवनेश्वर प्रसाद (पटना) 
ह न (आजमगढ) पंतीसवाँ १६५७ गया श्रो मुवनेद्वर प्रसाद (पटना) 
बारवा १६२४ मिर्जापुर उ०प्र० स्व० केसरी लाल जी (बहजोई) छत्तीसवाँ १९४९८ आसनसोल स्व० डा० त्रिवेणी प्रधाद 
तेरहवा १६२५ कानपुर ३० प्र० स्व? बाबू हरिदास जी (काशी) 
(आजमगढ) संतीसवाँ १६६० काशी श्री कृष्ण चन्द्र प्रसाद (बेतिया) 
चौदहवां १९२६ मैरवा (छपरा) स्व० ब्रह्मचारी रामानंद अडतीसर्वां १६६४ गोरखपुर श्री भुवनेश्वर प्रसाद (पटना) 
(दरमंगा) उन्तालिप्तवाँ १६६७ वाराणसी श्रीमती गोदावरी देवी 
पन्ट्रहबां १६२७ आजमगढ़ उ० प्र० स्व० हरिहर प्रसाद (बलिया) (लखी मपुर-खीरी) 
सोलहवा १६२ काशी उ० प्रश स्व० देवकोनंदन प्रसाद (मु गेर) चालीसवाँ १६६८ बुलंदशहर मो स प्रसाद 
सत्रहवां १६३१ जौनपुर उ० प्रश स्व० रायबहाउर दिलीप छो (गोरखपुर) 
हॅ नारायग किह (मु गेर) इकतालिसवाँ १६६८ सम्भल (सुरादावाद) I सत्य नारायण प्रसाद 
आजमगढ़) 
| f रायबहादुर दिलीप र 
अठारहवां १६३२ देवरिया उ० प्र० अळी प्र मगर) बयालीसवाँ १६७१ लखनऊ ह सत्य न प्रसाद 
रं आजमगढ़ 
उन्नीसवां १६३७ रक्सौल स्व० मास्टर गणश भाद उत तेतालिसबाँ १६७६ राजगृह श्री जमुना प्रसाद (गया) 
(बरहज) ता चौवालिसयाँ १९७८ वाराणसी श्री निवास गोयल (बरेलो) 
SU RR TT) पैतालिसवाँ १९७१ झंझारपुर (मधुबनी) श्री विन्ध्याचल प्रसाद 
इबकीसवां १९३६ गोरखपुर श्रीमती गोदावरी देवी (वाराणसी) 
जी तळ GF छुयालिसवाँ १६८४ लखीमपुर-खीरी श्रीविच्व्याचल प्रशाद 
बाइसवां ० हाजीपुर ० डा० 


(वारणासी) 
कार्यालय का पता--बरनवाल धमंशाला बड़ी वियरी - वाराणसी 


महामन्त्री का पता--डा० जगदम्बाप्रसाद बरनवाल 


(मुजफ्फरनगर) (काशी) 
तेइसवां १९४१ शेखपुर मुगेर श्रीमती गोदावरी देवी 


| (लखीमपुर-खीरी) नं० ४३ प्राध्यापक निवास । काशी विद्या पीठ--वाराणसी । 
| चौवीसबा १९४४ महराजगंज (सारण) बाबू धमंदत्त गुप्त (आजमगढ़) [ ८ ६] प्रन्य संस्थायें 
) पच्चीसवां १६४४ बेतिया स्व० प्रो० जयदेव प्रसाद गुप्त ही र 
ह हे (१) भारतवर्षीय बरनवाल युवक संघ 
“१ अ (चन्दोसी) अध्यक्ष- कैलाश नारायण बरनवाल । कैलाश रंग इन्डस्ट्री | 
| छब्चीसवाँ १९४५ बारसलीगंज (गया) स्व० कृष्ण प्रसाद रईस SA 
(मृ गेर) खमरिया (बिहार) 
सत्ताइसवां १६४६ खमरिया, बनारस बाबू विष्णु लाल जी मंत्री-प्रवीण प्रकाश बरनवाल। संकटा दैवी माग 
(भागलपुर) (लखीमपुरी-खी री) 
अट्टाइसवाँ १६४७ ल्लीमपुरी-खीरी बाजू हार नारायण प्रसाद (२) थ० भा० (पश्चिमी क्षेत्र) वैश्य बरनवाल महासभा । 
(वितिया) मुरादाबाद 
उम्तीसबां १९४८ बहुजोई (मुरादाबाद) बाबू शिव गुलाम प्रसाद अध्यक्ष- श्री महेन्द्र पाल गुप्त M.A. 
(बेतिया) (प्राध्यापक--सम्भल (मुरादाबाद) 
तीसवां १९५० काशी ३० प्र० स्व० खेद हरण लाल महामन्त्री--श्री भगवत स्वरूप गुप्त । नवानपुरा । मुरादाब 
(बिहार शरीफ) (३) बरनवाल समिति लखीमपुर खीरी 
हतास १९२६ गिरीडीह श्री गदाधर प्रसाद (छपरा) मध्यक्ष--इन्द्रेश कुमार । बरनवाल । 
बत्तीसवां १९५२ बैजनाथ धाम स्व० शीतला प्रसाद (४) बरनवाल धर्मशाला बड़ी पियरी, वाराणसी । 
(मिर्जापुर) (५) बरनवाल धर्मशाला वैद्यनाथ घाम (विहार) । 
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अध्याय- १० 


कृर्सांधन वैश्य 
(०१) शाब्दिक विश्लेषण 


--शब्द “कसोन्दन* प्रा + 

कसौधन- गन्द “कसौन्दन' का अपञ्रश है, ऐसी कुछ लोगों 
कि मान्यता हँ । कसांन्दत शब्द व्याकरण से *कस-|-उन्दन' से 
मिलकर बना बताते हैं। कस =कस (गति शासतयो:) 


“कस” धातु 
से 'अच प्रत्यय होता है! 


“उन्दन' = उन्दी क्लेदने “नन्द्यादि गण होने से ल्यू प्रत्यय बना । 
अतः उन्द + भत =उन्दन बना | {द्रव्यादि साहाय्येन राष्ट्र प्रगतो 
शासनम्‌ दृढी करोति ।' यानी राष्ट्र की प्रगति में शासन की Ee 
से सहायता कर जो राष्ट्र को दृढ़ करता है वह 'ककोन्दन' है 

कसोंधन शब्द की एक और भी व्याख्या है। ऋक्‌ ३।४.४।५।६ 
की एक ऋचा के अनुसार तिघुट धेनों; शब्द 
वाक्य या कशा? का पर्याय है। प्राचीन काल में संपन्नता 'गोधन' 
से ही आंकी जाती थी । धेनोः अर्थात्‌ बशा में धन शब्द जुड़ने से 
'कराधत' बना । जिसका अर्थ हुआ गोये हो हैं धत जिनका 
ऐसा “कशाधन' ही कालान्तर में “कक्षीधन? बन गया | 


“भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोशानुसार “कसोधत? कशाधन' 
कुत्सधन, कसोग्दन का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से होगा। 
कसोधन--क-- प्रकाश । सञ्ञज्ञचान । भौ=भनंत । धऱ्च्धमं 
न=धन । अर्थात, वह व्यक्ति (या समुदाय) जो अनंत ज्ञान, धम, 
धन (आध्यात्मिक भौतिक दोनों), से प्रकाशित (परिपूर्ण) है । 

अथवा कशाध॑न=क -- प्रकाश । श =शार्त्र । भा==महेश्वर्‌ । 
धभोरनका पुर्वानुसार । अर्थात-जिसने शास्त्र घमं से धन प्राप्त कर 
प्रकाशित कर) उसे ईश्वरापर्ण कर दिया है । 


एक विचित्र संयोग 


कसोन्दन, कसौधन कश्यपधन का मूल्यांकत बीजगणितानुपार 
इस प्रकार होगा । स्वरों में अ-आ-इ-ई आदि को १-२-३-४ आदि 
के अ'को से तथा व्यंजनों में क-ख अदि को १-२ आदि के करम से 
अंक दें। ऐसा करने पर मुल्यांकन इस प्रकार होगा ॥ 


कसोन्दन --क १- स३२-+ओ&९+न२० +दं१८+ न२० न १०१ सौ 


[०२] प्रागेतिहासिक कथाश्रो में 
महर्षि अङ्गिरा के वंश में एक कुर ऋषि 


सम्बन्धी एक ऋचा का दर्शन किया था; एवेन्द्रासि ; 
विश्वा स्मम्यं सजयतं घतानि । तन्ती मित्रो वरुणे मातहेत्ता 


हुये दै जा इम्होंने धन 
र्ति पथिवांसां सुतेस्य 
मदितिः 
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oe ॥क्रग. ॥१ i १६।१०८।७३॥” अर्थात्‌- हे इन्द्र 
बज दा रर सोमपात कर हमें मारा धन दो, जिससे मित्र 

0 ' समुद्र, पृथ्वी भोर आकाश हमारे घन को पूजे। कुतः 
ऋषि द्वारा 'प्राधित इस घन सम्बन्धी ऋचा को लेकर लोग उन्हें 
'केतसधन' कहने लगे जो आगे किसी समय में इनके वंशजों का 
उपनाम हो गया जिका अपभ्रःश ,ककोधन” है। 
[०२१] कुछ लोग उपजाति का स्रोत कश्यप ऋषि 

से मानते हैं 

उनका तक यह है कि इप मन्वन्तर के प्रारम्भy सात ऋषियों में 
से कश्यप हुये हैं । इन्हीं के नाम पर इस पृथ्वी को (काइयपी) कहा गया 
है । यथा - "ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि त्वया स्पृष्टानि काश्यपि । तेनेमां 
मृत्तिकां त्वत्तो गृहच स्थास्येऽय मेदिनि । (वराह प्र अ० ३६।३७ मिट्टी 
लेने का मंत्र)॥ जहां पर श्री कश्यप जी ने प्रथम सृष्टि की वह स्थान 
“कश्यप मेरू” नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसी को बाद में कश्मीर कहा 
गया । काइमीर में केसर की खेती होने से भी पहिले केसर घन 
तदुपरान्त कसौंषन कहा जाने लगना सम्भाव्य है । “कशपप' की परनो 
'अदिति’ से विवस्वान’ हुये । इनको “संज्ञा! नाम्नी पत्ती से 
विवस्वत मनु" हुये । वेवस्वत के इक्ष्वाकु, नुग घुष्ट शर्याति, नरिष्यंव 
प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, वरुण, पृषध ये दस पुत्र हुये । इनमें आठवें दिष्ट 
से वेश्य वंश चलो | यथा दिष्ट पुत्रों नाभागो श्यता मगमत्त स्माब्द 
बलं धनः पृत्रोऽभवत्‌ ॥ वि० प्र ४ ।१।१६॥ अर्थात्‌ :--दिष्ट से 
नाभाग, नाभाग से बलंधत' हुये । बलव वैद्यप, सस्कृति ये तीत 
(वैश्य । मंत्र, द्रष्टा ऋषि हुये । यथा-- बलधनइचेव वन्दनइचः 
संस्कृतिश्चैव ते त्रस: ते थ संत्र क्रता सेथा वेश्या नाम प्रवराः सदा 
॥म०पु०१३२॥” इन्हीं बलंधन के वंशजों ने पुरुषा कश्यप के नाम 
में बलंधन का “बन” जोड़कर अपने को “कश्यप धन” कहना शु 
किया जो कि अपश्र'श हो 'कसौधन नाम से आज भी विद्यमान है ॥ 
बलंधन का एक नाम “भलनदन' भी मिलता है । यथा दिष्ट 
पुत्रस्तु नाभागो कमणा वैश्यतां गतः। भलन दन सुतस्तस्य वत्स 
्रीदिर्मन्दनात्‌ ॥ (वर्ण विवेन्‌गुसार चं० शु० ९ सं० १७५६ को 
प्रकाशित पंडित [भीम सेन की पुस्तक से । ब्राह्माण प्रेस इंटावा] 
[०३] प्रवर और गोत्र 

“महि देवल? का प्रवर “काश्य? ' असित’ देवल है । शाण्डिल्पादि 
साठ प्रयन्त हैं। यथा 'शाण्डिलाः कोहुलाः उदमेधा इत्याद 
षष्ठच वशः ।! महि देबल के ही वंश में 'ऊर्जादत' हुए हैं। 
ऊजा बैदप' हैं। यथा 'अरूजा वैश्यः इत्यम इन्ही अर्जोदत्त 
के वंश में 'धनदत' हुये हैं। धनदत के वंशजों ने अपने पुर्वज 
“कश्यप! के ताम में धनदत्त का "धत? जोड़ अपने को “कश्यप घन 
कहना प्रारम्भ किया जो 'कसोधन' के रूप में रूढि हो गया ॥।' 

०४] कसोधन वंश का गोत्र कश्यप | 

शाखा--केस्पुनी । सूत्र--गोभिल । वेद--साम । पाद--बाप 


जन्म तिथि चैत्र णु एवम्‌ पुरी पीठाघीषवर के अनुसार है। 


फा 
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___ > न 
पत्रिकाशों का नाम 
]. कसौंधद बन्धु । प्रधान कार्यालय कसोंधन संस्थान । 


त क्क्षौं गांधी नगर-सुल्तानपुर 
संचाल _ श्री सज्जन लाल कराधच । 
पर उ० प्र० 


2, कसोंधन जागृति- प्रधान सम्पादक-आचार्य केदारनाथ गुप्त). 
9 मुहल्ला--रमेड़ी-हमीर पुर । (उभ्प्र०) 


3. कसोंधन प्रगति--सम्पादक-डा०भार०ऐस० गुप्ता । 


[ i | 2/] | 


i ७ ड़ / Sm 
नं ।8 क्षिनेमा लाईन । राजनद गांव (MP.) 
अखिल भारतीय कसोंधन महासभा 

अध्यक्ष--ड़ा० दाऊ जी गुप्त. M.A., P.D. भूतपूवं मेअर । 
क्रारपोरेशन । नन्द निकेतन। नाको हिडौला । लखनऊ 
महामन्त्री श्री राम गुलाम गुप्त । किला बाजार-बरेली 
राष्ट्रीय सम्मेलन 

[982 — सतना (म० प्र०) 

983 जबलपुर (म०प्र०) 
प्रमुख संस्थान-पंचायती मंदिर एवं अतिथि भवन । अयोध्या (उ०9०) 


.---9-->-9-३ 


अध्याय ११ 


मालेह्वरी वैश्य 
०१) ऐतिहासिक किवदन्ती 


चौहान जाति के सूर्थवंशी राजा खडंगल सेन खड़ेला नगर मे 
राज्य करते थे। खडगल सेत बहुत ही दयालु भोर 
न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी । राणा 
को सदैव एक हो चिन्ता थी कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है। एक 
समय राजा ने बड़े आदर भाव से ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ा 
सत्कार किया। राजा की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने 
वर मांगने को कहा । तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पुत्र नहीं है | 
तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि यदि आप महेश भगवान की उपासना 
करोगे तो आपको एक होनहार पराक्रमी और चक्रवर्ती पुत्र होगा । 
परन्तु उप्ते १६ वर्ष तक उत्तर दिशा मे न जाने देना । सूर्य कुण्ड 
में स्नान न करे ओर ब्राह्मणों से & ष नहीं करेगा, तो राज करेगा। 

राजा के चौबीस रानियाँ थी। कुछ समय बाद रानी चम्पावती 
के पुत्र जन्म हुआ । राजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ आनन्द मनाया 
और नवजात शिशु का नाम सुजान कवर रक्खा। सात वर्ष की 
अवस्था म ही राजकुमार घोड़े पर चढना व शस्त्र चलाना सीख गया । 


राजा ने इस बात का ध्यान रक्खा कि सुजान क्‌'वर उत्तर दिशा 
में न जाने पाये । 


इतो समय में एक प्रबुद्ध जोत साधु ने आकर राज-पुत्र को जैन धर्म 
का उपदेश देकर शिव के मत के विरुद्ध कर दिया । १४ वर्ष की अवस्था 
में शिव मत के विद्द्ध होकर जेन धर्म मानने लगा । देव पूजा नहीं 
होने देता था । तीनों दिशा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जाकर जैत घम का 
प्रचार करता था । उसने ब्राह्मणों को बड़ा दुख दिया । राजा के भय 
से राजकुमार उत्तर दिशा में नहीं जाता था। लेकिन राजकुमार 


एक बार अपने ७२ उमरावों के साथ उत्तर दिशा में सूर्य मुन्ड॒ पर 
चला ही गया । वहां पर ब्राह्मगों को यज्ञ करता देख क्रोधित 
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हुआ । राजकुमार की आज्ञा से उमरावों ने इन ब्राह्मणों को बहुत 
कष्ट दिया । तब इन ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तुप 
सब इसी समय पाषाणबत हो जाओ । तब ७२ उमराव और राजः 
कमार घोड़ों सहित पाषाण वत हो गये । राजकुमार के शाप ग्रसित 
होने की खबर से महाराजा खडगल सेन ने इधी दुःख में प्राण तक 
त्याग दिये । इनके साथ इनकी १६ रानियां भी सती हो गयीं। 
क्षेष आठ रानियां रावले भें रहीं। जब राज्प्रकीरना करने वाला 
कोई नहीं रहा तो आस-पाप के राजाओं ने राज्य को छिस्त-भित्त 
कर दिया और जीता हुआ राज्य अपने राज्य में मिलाते रहे । 
इधर राजकुमार की रानी और ७२ उमरावों की पत्नियां रोते 
हुये रुदन करती उन ब्राह्मणों क्रो शरण में गई, जिन्होंने खस 
पतियों को शाप दिया था। और उनके चरणों में गिर पडी। 
यह हाल देखकर ब्राह्मणों को दया आ गई और कहा कि हम शाप 
तो दे सकते हैं लेकिन शाप मुक्त करना अपना काम नहीं है । तुम 
लोग पास की गुफा में जाकर शिव को आराघना करो । शिव 
भगवान और पार्वती हो शाप से छूटकार। दिला सकते हैं । सब ही 
स्त्रियां पास की गुफा में गई' और भक्ति के साथ शिव की साधता 
करने लगी । एक दिन भगवान शिव पार्वती के साथ ब 
उधर आ निकले जहां राजकुमार अपने ७२ उमरावों भोर घो 
के साथ पत्थर के होकर पडे थे । इन मूर्तियों को देखकर पार्बती 
ने भगवान शिव से इन मूर्तियों के बारे पें पूछा। तब शिव जी ने 
मूतियों को देखकर पावती जी को पुरानी कहानी बता दी । 


इसी समय राजकुमार की रानी व ७२ उमरावों की पत्तियाँ 
भाकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ीं और रुदन करें हुये क 
व्यथा प्रकट करते लगी । पावती जी से इन स्त्रियों की व्यय! | 
नहीं गई तो उन्होंने शिव जी से इनको शाप मुक्त करने की ग 
की। इस पर शिव भगवान ने उनकी मोहनिद्रा को छुडा्क र > 
चेतन किया । सब चेतन हो भगवान शिव को प्राम करते | 
राजकुमार जैसे हो चेतन अवस्था में आया पार्वती जी के स्वर तां 
लुभायमान हो गया । यह देखकर मां पार्वती ने उसे शाप म 
कि हे कुकर्मी तु भीख माँग कर खायेगा । गौर तेरे वंश वाले € 
भीख मांगते रहेंगे । बे ही आगे चलकर “जागा” कहलाये । 


| गये । अब हम क्या करें? तब शिव जी ने कह 
में क्षत्रिय होकर स्वधमं त्याग दिया ओर इसी कार 
होर वैश्य पद के अधिकारी होगे जाकर सूये कूण्ड में स्नान करो । 
सूर्य कुण्ड में स्नान करते ही तवार से लेखनी, भालो पे डांडो और 
ढालों से तराजू बन गय । भगवान महेश के द्वारा प्रतिबोध देने के 
कारण ये बहत्तर उमराव ''माहेश्‍्वरी” वैश्य कहलाये। 


। तुमने पूर्व काल 
ण तुम क्षत्रिय न 


जब यह खत्रर ब्राह्मणों को मिली कि महादेव जी ने बहृत्तर 
उमरावों को शाप-मुक्त किया है तो उन्होंने आकर शिव जी से 
प्राथंना की कि हे भगवान आपने इनको तो शाप से मुक्त कर दिया 
लेकिन हमारा यज्ञ कसे पूरा होगा ? तब शंकर जी ने इन उमरावों 
को उपदेश दिया कि आज से ये ऋषि तुम्हारे गुरु हुये । इन्हें तुम 
अपना गुरु मादा करना । शिव जी ने ब्राह्मणों से कहा कि इनके देने 
को इस समय कुछ नहीं है, परन्तु इनके धर में मंगल काये होगा 
तब यथाशक्ति दान दक्षिणा दिये जायेगे । तुम इनको स्वधम में 
चलने की शिक्षा दो। ऐसे वर देकर भगवान शिव और पार्वती 
अन्त्ध्यात हो गये । 


ब्राह्मणों ने इनको. वैश्य धमं धारण कराया | तब ७२ उभरावों 
में से एक-एक ऋषि के १२-१२ शिष्य हुये। वे'ही अब यजमान 
कहे जाते हैं। कुछ समय बाद खण्डेला छोड़कर ये सब डीडवाना 
भा बसे । वे बहत्तर उमराव खांप के डीड माहेश्वरी कहलाये। 
यही दिन ज्येष्ठ सुदी नवमी का दिन था जब माहेश्वरी वैश्य कूल 
की उत्पत्ति हुई और दिन प्रतिदिन यह वंश बढने लगा । 
[पत्रिका माहेश्‍वरी*मित्र-मंडल मेरठ से सांभार] 


०२) अखिल भारतीय माहेश्वरी महासमा-- 
अध्यक्ष ([984-85) श्री दुरी कृष्ण मुञ्छाल, 
M T Clotb Market—इस्‍्र 
मह!मन्त्री-श्वी रधुनाथ दास सोभानी। 
नं०- ?-6 New C.I.T.R4+कलकत्ता--73 


०३ ) अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन-- 
अध्यक्ष (]984/85) श्रीमती ज्ञान कुमारी हुंडा । 


नं० 36 बाबर रोड । दिल्‍ली --! 
| न --श्री मति मनोरमा लड्ढा-- ग्वालियर 


०४) अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन का मासिक 
सूचना पन्न युवा महेश्वरी” नाम से निकलता है जिसका 
कार्यालय 84/22 फजलगंज । कानपुरः।2 में है। इसके सम्पादक 
ठ पुरुषोत्तम लढा [शारदा भवन नं० 8/]93 आयंतगर-कानपुर-२] 

। वे हो धुवा सगठन के महामन्त्री हैं । 
जध्यक्ष- शी चन्द्रमोहन नागौरी । सम्पादक नवप्रभात 


सर्राफा बाजार ग्वालियर मध्य प्रदेश । 
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तक? २ उमराव बोले कि हे भगवान अब हमारे घर बार तो नष्ट 


] ॥/2 


हः ०५) निम्नलिखित नगरों में इनको आबादी तथा झा खायें 
उत्तर प्रदेश--माहेदवरी पंचायती घर्मशाला, 30/5 चावल मंडी 
कानपुर-], माहेश्वरी धर्मशाला खालापार। सहारनपुर-।, 
उच्चानी [बदायू ], हाथरस (अलीगढ), नजीबाबाद (बिजनौर), विल्सी 
(बदायू ), सहसवान (बदायू ), बदायू', मथुरा, मैनपुरी, अतरोलो 
(अलीगढ़) १ लेखनऊ प्रधागपुर (बहराइच), सिकन्दरावाद, हापुड, 
इटावा, भरथना, जलेसर, फरूखाबाद, वाराणसी महेश्वरी इन्टर्‌ 
कोलेज कापगंज, छुरा, उरई, मेरठ 


मध्य प्रदेश- महेश्वरी र।मोला मन्दिर बडाबदा (रतलाम), 
उदयपुरा (रायसेन), सनाबद (निमाइ), आगर (मालवा), 
गाहेश्वरी भवन पिपरिया, भोपाल, वैरसिया, बुरहानपुर, 
मन्दसौर, महेश्वरी समाज भवन नीमच, जावद, महेशनगर इन्दौर 
मुरैना, रतनगढ़, बालोद, राजनन्द गांव, रायपुर, छिन्दवाडा, 
इटारसी सिव्रनी, माहेश्वरी भवन सीहोर, बामौरा, गादरवाडा, 
जबलपुर, कुम्भ राज (गुना), सिरपुर (काग रनगर)। 


राजस्थान -माहेश्‍वरी भवन चौडा रास्ता जयपुर |, बारा 
(कोटा), भीलवाड़ा, राजगढ (अजमेर), माहुश्‍वरी पंचायत भवने 
सांभर लेक, माहेश्वरी भवन किशन गढ़, माहेश्वरी भवत नाथद्वारा 
कपासन (चित्तौड गढ़), मसूदा, छबडा, महेश्वरी भवन नारायणा 
(जयपुर), महेश्वरी भवन (जैपलमेर), नसीराबाद, निवाहडा, 
भीतमाल, महेशभवन बीकानेर, सरदार शहर, महेश्वरी पंचायत 
भवत कुचामद सिटी, बनेडा, माहेश्वरी भवन व्यावर, फलौंदी 
सुजान गढ, शाहपुरा, नागौर, अजमेर, श्री गंगानगर महे३वरी 
धर्मशाला जोधपुर, वाडमे र, अलवर, पर्वेतसर, डीड़वाना, जुनिया । 


महाराष्ट्र-बाला जी मन्दिर नासिक, गुरकुन्ज आश्रम 
(अमरावती), माहेश्वरी भवन भमरावती, माहेश्वरी भवन अकोला, 
वर्धा, यवतमाल, जलगांव, परभणी, अहमदनगर, भिवंडी, थांना, 
माहेश्वरी भवत नागपुर, खामगांव, माहेश्वरी भवन धामण गाँव, 
गोंदिया, उस्मानाबाद, अकोला, सोलापुर, पढरपुर, घूलिया, 
जालना, नान्देड, इगतपुरी । 


हृरियाणा--सिरसा, सोनीपत 
कर्नाटक--बांन्ड नगर दाण्डेली, रायचूर 


बंगाल --कलकत्ता 0027 po ह 
मुजरात--अहमदाबाद, जामनगर रत १ व, 


दिल्लो--पीताराम बाजार, संतोष कुभारी, रवि प्रकाश आर्य 
आसाम - महेश्वरी भवन सिलीगुड़ी गोहाटी, कालिमपांग । 
बिहार--महेश्वरी भवन रांची; पूर्णियां; झरिया, 


उडोता --पम्बलपुर 
आन्ध--वेलचचलहली, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बारंगल 
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०६) जाज स्माकं टूस्ट-कार्यालय नं० १ इजरा स्ट्रीट 
कलकत्ता -7 जो दस लाख रुपे की पूजी से स्थापित है। छात्रवृत्तियाँ 
तथा असहायसहायतादि हेतु निमित । मैंनेजिंग ट्रस्टी ।98 4/85-- 
श्री राघेश्याम चित्रनांकिया । 
शारदा प्लाई बुड इन्डस्ट्री लिमिटेड नं०--4 राम सेठ रोड। 
कलकत्ता-8 


०७) महेश्वरी मित्र मंडल मेरठ-कार्यालय नं० 388 
ब्रह्म पुरी-मे रठ सिटी 
०८] समाचार पत्र 
]. महेश्वरी--काटन मार्केट नागपुर । 
2. महेश्वरी सेवक--बीकानेर (राजस्थान) 
3. महेश्वरी संदेश-- 
4. महेइबरी संगठन-नं० ।08 सीतला माता बाजार । इन्दौर 
5. महेश्वरी संकल्प--सम्पादक श्री महेशराठी । 
म।लवानी गली । च्यावर (राजस्थान) 
6. श्री अभय छत्रलानी का इन्दौर से प्रकाशित-नई दुनिया 
7. श्री रामगोपाल महेश्वरी द्वारा संचालित नव भारत जो 
नागपुर, एवं रायपुर, भोपाल और जबलपुर से दैनिक प्रकाशित 
होत हैं । तथा अंग्रेजी में )॥.?. h7०।०।९ भोपाल एबं रामपुर 
से प्रकाशित होता है। 


8. श्री चन्द्रमोहन नागौरी का !'नव प्रभात” दैनिक ग्वालियर 
से प्रकाशित हे । 


०९) प्रमुख पुरुष 


१ ) सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में श्री कृष्णदास जाजू का नाम उल्लेखनीय 
है, जो विनोबा भावे के पटु शिष्य थे। उन्हीं की स्मृति में महेश्वरी बन्ध 


प्रति वषं एक रक्त दान मेला लगाते हैं जिसमें स्वस्थ न 


ग र रोगियों 
हेतु अस्पतालों में जाकर रक्त देते हैं । यह आयोजन उनके जी 
29 अगस्त को प्रति वर्ष होता है । दवस 

२) स्वर दामोदर राठी जन्म शताब्दी 6-]-83 से ए 
रष 


तक मनाई गई । उनको दिलक युग में राजनैतिक आन्दोलन ८ 
प्रचुर आथिक सहायक कहा जाता है । 


३) आथिक क्षेत्र मै बिरला परिवार से सभी परिचित हैं। 
अब 985 में वे टाटा-ग्रुप को पीछे कर के भारत के 
सर्वोच्च उद्योगपति के पद पर पहुंच गये हैं। रुई और पटसन का 
कलकत्ता में लदान व्यापार से प्रारम्भ करके वे अब कपडा, 


जूट, 
मोटर=कार आदि सभी कुछ बनाते हैं । 


राजा जुगल किशोर बिरला की धार्मिक प्रवृति थी और वे 
हिन्दू संगठन के पक्षधर थे। भारत के हर नगर और हर धामिक 
स्थल (हिन्दू, बौद्ध एवं आर्य) पर बिरला मन्दिर और धमंशालायें 
उन्होंने बनवाई थीं । 


पर उनके अनुज थी घनश्याम दास बिरला ने SECULAR 
प्रवृतियों में स्वर्ञाजत धन अपित किया । रांची और पिलानी के विशाल 
इच्जीनियरिंग कोलेज तथा दजेनों ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोलेज, 
कलकत्ता आदि का प्लेनेटोरिथम उनकी देन है । स्वराज्य आन्दोलन 
के समय पृष्कल धन उन्होंने कांग्रेस तथा अन्य देशोद्धारक संस्थाओं 
को दिया था बिरला बन्धुओं के बिना इम देश की कल्पना ही नहीं 


है। अद्यतन 3984 से उनके पुत्र श्री कृष्ण कुमार बिरला राज्य सभा 
के सदस्य भी हैं । 


—o—o0—o0— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ० ता 
अध्याय-१२ 
कमलापुरो वैरा 

| ०१) प्रागंतिहासिक 


स्मृतिकारों और उनके अनुथायियों ने समी उप-जातियों को 
संकर वणं की कोटि में रखने की परिपाटी चल्ला दी थी । चाहे 


भे > ¢> 
जिस हरण (ताम भेद या निवास>स्थात भेद) से जातिथों का जन्म हुआ 


हो तथा अनुलोमं और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप स्मतिकार 
तथा उनके अनुयायोगग ब्राह्मणेतर जातियों को किसी-न-किसी प्रकार 
संकरवर्ण में सम्मिलित करते रहे हैं। 


[अ] “'जातिमाला'' ग्रन्य में कमलापुरी वैश्य :--रुद्रजामल 
'तन्त्रन्शाश् के रचियता ने “जातिमालास्तगंत? कमलापुरी वैश्य को 
संकरवर्ण माना है । प्रसगानुसार रूद्रजामल के शिव-परशुराम सम्वाद” 
में “जातिमाला”” में जातियों, उप-जातियों का वर्णन भाया है । उसी 
में वर्णन करते हुए वैश्य वर्ण की उप-जातियों में कमलापुरी वैश्य का 


भी उल्लेख हुआ है । इत पर एक टिप्पणी श्रोत्रिय बदरीनाथ शर्माने दी 


है। प्रसंग इस प्रकार है : सर्वप्रथम चतुथंण की सृष्टि हुई । इसके 


पश्चात्‌ काल-क्रम में अन्यान्य जातियों व उप-जातियों की उत्पत्ति हुई । 


“जम्बुदीप में दस प्रकार के विप्र हुए--सारस्त्रत, कान्यकुब्ज, गोड, 
मैथिल, उत्कल, द्राविड, महाराष्ट्र, तेल ङ्गी, गुज्जर और काश्मीरी ।” 
ये सभी स्थान-बोधक विशेषण मात्र हैं । तदनन्तर संकरवर्णो का 
वहां वर्णन है । 
संकरवर्णो के वर्णन के प्रसंग में लिक्षा है- 

वैश्य से अम्वष्ट-कन्या में राजपुत्र पै दा होता है जो राजवशी के 
नाम से प्रसिद्ध है । अग्बष्ट से राजबंशी-कन्या में गविक वणिक 
हुआ जो गन्ध बतिया के नाम से प्रसिद्ध है [जिसमै से गान्धी जी थे।] 
गत्व बनिये की स्त्री में राजवंशी द्वारा शङ्ख कारक हुआ जो सखेरा 
| नाम से विख्यात है । उक्षके वश में ताम्रकूट से कॉँतकार पैदा 
हुभ। जो कसेरे के नाम से प्रमिद्ध है। ताम्रकूट से शंबकाट सत्री में 
मणिकार हुआ जो मणिहारी बनिया के ताम सें प्रसिद्ध हुआ । 
मणिकार से ताम्रकूटी में मणिबन्धक पैदा हुए जो 'कमलापुरी वेश्य 
के नाम से प्रसिद्ध है” (देखिये जातिमाला”, पृष्ठ-£ ।) 


[ब] परन्तु कमलापुरी वैश्य के विषय में यजुवद भाष्यकार 
विद्यवारिधि पंडित श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, महामहोपदेशिके, भारतः 
पे महामण्डल, बनारस ने अपने :जाति-भास्कर' नामक प्रत्य मे 
निम्ति प्रकार लिखा है-- 
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_ किमलापुरी वैश्य--यह वास्तव में कमलापुर के रहने वाले हैं, 
पीछे जौनपुर आ रहे । इनमें कुछ बनी भी हैं ओर कप्रलाएरी उपनाध 
जोनपुरी कहाते हैं । वाच्पत्य बुहृद्विषात में कमलापुर का वर्णन 
है (कमलालय महालक्ष्मी: कमलास्या महेब्वरः) । राजतरङ्गिणी 
मै तरङ्ग ४, इलोक ४८४ (राजा मल्हान पुरक्रच्व क्र विपुल के शव प्र || 
कमला सापि नाम्ना स्वं कमलाइ्पपुर ८॥वात्‌ ॥) कमेविपाक संहिता 
के नवतिशत (१९०) अध्याय मे (पश्चिमा महादेवी जबनस्थपुरं 
महत्‌) है । इन प्रमागों से जवनपुर पाया जाता है । वैश्य लोग लक्ष्मी 
के पुजन करने वाले होते हैं लक्ष्मी का नाम कमला है । कमलापुर के 
रहेने से कमलापुरी कहाये । भलन्दन और काश्यप आदि इतके गोत्र 
हैं ।” (देविये--''जाति-भास्कर?*, पृष्ठ १४०-४१, विद्यावारिधि 
पं० ज्वाला प्रसाद मित्र कृत एवं श्री वेक्टटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई 
द्वारा मुद्रित ।) 


इत वर्णन से €पप्ट ज्ञात होता है कि कमलापुरी वैश्य 
कमलापुर के निवाप्ती थे बाइ में रोजगार व्यापार के सिलसिले 
में वे किसी जवनपुर में जा बसे जिससे उस स्थान का विशेषण भी 
कमलापुरी विशेषण के साथ सम्बद्ध हो गया । ये लोग जवतपुरी? 
कमलापुरी या कमलापुरी जवनपुरी या कमलापुरी' और जवनपुरी के 
विशेषण से अपना निर्देश करते लगे । 


०२) श्राधुनिक ऐतिहासिक तथ्य 

भारतीय वैश्यो की उपजाति “कमलापुरी वैश्य) उस प्राचीन 
वेश्य-वरगं की सन्तान है जो कश्मीर-स्यित 'कमलापूर” स्थान के मूल 
निवासी थे । कमलापुर कशपीर में ८ वीं शताब्दी-काल में एक समृद्ध 
नगर था, जिसका वर्णन १२ वीं शताब्दि में विरचित कश्मीर के 
महाकवि कल्हण के प्रख्प्रात संस्कृत इतिहास-ग्रन्थ-'राजःतरंगिणी? में 
अंकित है। कमलापुर के मुल-निवापी होने के कारण यह उपजाति 
!कमलापुरी वेश्य' के नाम से जानी-पहचानी जाती है । 


कमलापुर का इतिहास 

कमलापुरी वैश्य को परिस्थिति से पूर्णतः परिचित होने के 
लिए कमलापुर का इतिहास समझना आवश्यक है । इसका इतिहास 
कश्मीर के इतिहास के साथ सम्बन्ध है। इस कमलापुर का निर्माण 
काश्मीर के कारकोट वंशी राजा जयापीड़ की गोइ-देशीया द्वितीया 
भार्या (पत्नी) द्वारा हुआ था, जिसका नाम कमला देवो था । यह 
स्थान कश्मीर में है। 

कश्मीर के प्राचीत गोनदीय राजवंश के अ तिम राजा बालादित्य 
को कोई पुत्र नहीं हुआ । अतः उसने अपनो एकमात्र कस्या अनङ्ग 
लेखा को अपने एक राज-कमंचारी दुभमंवद्ध न के राथ ब्याह दिया। 
दुलमेवद्ध त को एक उच्च पदाधिकारी भी बना दिया गया । बालोदित्प 
की मृत्यु के बाद दुलमंवद्ध न का राज्याभिषेक हुआ । सन्‌ ६०२ ई० में 
बालादित्य के निधन के साथ प्राचीन गोतन्दी राजवंश का अत्त हो 
गया । बन्छ 
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TD 6... कशा 
दुलभेवरद्धंत ते अपने नये राजवंश का शुभारण्म 


किया जिसका नाम अपने कुन-वंश के रक “कारकोट! 
नामक नाग देवता के नाम पर 'कारकोट वंश” नामकरण किया । श्रो 
सो० वी० वैद्य दुलमंत्रद्धत को स्थातीव नागवंशी बेश जाति का 
मानते हैं । (देखिप-—History of Mediaval Hindu Iodia 
vols I & II-C. ९. Vaidya, M. A. LL. 3.) और बैश्योचित 
उयाधि 'वद्धोत? भी इप कयत को पृष्ट करती है । अतः यह भी एक 
वैश्य राजवंश का प्रादुर्भाव हुंमा। इअ काल में इधर भारत में 
महाराजा हर्षवद्ध त का एकाधिपत्य था । वे भी वैश्य वंशोध राजकुल 
के थे। 


इस "कारकोट राजवंश” में कुन १७ राजा हुए । इन्होंने २५४ 
वर्ष तक राज्य-शासन किया जिसकी कालावधि सन्‌ ८५६ ई० तक 
है । इस वंश के शापने-काल में कश्मीर की सभी प्रठार से वृद्धि 
समृद्धि हुई । 


दुलभव न ने ३६ वर्ष तक कुशलतापूं क र!ज्प-संचालन किया था । 
सन ६३७ ई० पें उत्तका स्वर्गवास हो गया । उप्तके उपरान्त कश्मीर 
के राज्य-सिंहासन पर उनका उत्तराधिकारी दुलंभक पर्दासीन हुआ। 
उसते अपना नप्रा ताम श्रतापदित्प्र' र्‌खा। इनको पत्ती रानी 
प्रकाश देवी भी श्री सी०बी० बैद्य के मतानुसार एक वैश्य 


कच्या थी। दु्ले पक को चन्द्रापीड, तारापीड और मुक्तापीड नामक 
तीन पूत्र रत्न हुये थे । 


राजा दुले भक के देहावसान के पदचात चन्द्रपीड राजा बना । 
वह अपने पिता की भांति सुशापक के रुप में प्रसिद्ध हुआ और 
८ वर्षों तक राज्य को शासत-दाधित्व वहन किया। इसके लोभौ 
भाई तारापीड ने तन्त्र-पन्त्र शक्ति से इपफी हत्या करत्रा दी। बाद 
में वह स्वयं राजा बन बेठा । वह अत्यन्त क्र और निरंकुश शासक 
था । इपक्रे अत्याचार-अनाचार से क्ुब्त्र होकर इसको प्रजा ते ही 


इसे मौत के घट उतार दिय।। इसने केवल ४ वर्ष तक ही शासन 
की बागडोर सम्भाली । 


ललितादित्य - :-तारागीड के मरणोपरात्त तीसरा 
भाई ललितादित्य मुक्तापीड़ "ने राज्यग्रहण किया । यह कश्मीर के 
इतिहास में एक महान्‌ प्रताफ्शाली राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ । 
इसकी यशक्रोति अनेक देशों के इतिदासो के पृष्ठों में अकित है। 
विश्व के इतिहास के विजेता राजाओं की भांति इसने भी हर्षवद्धन 
और समुद्रगुप्त के जीवनादशो को इष्टि-पय में रखकर विद्व-विजय 
अभियान के लिये अपने सैन्य-दल-बल के साथ प्रस्थान किया । 


“राजतरंगिणो'-में कल्हण ने ललितादित्य की दिग्विजय का 
उल्लेख किया है । सन्‌ ७०० ई० में ललितादिध्य राजनपिहासन पर 
पदारूड हुए । इसने कम्तीज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया 
भोर इसे अतिरिक्त गोड, कलिंग, कर्नाटक, कावेरी को समतल 
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भूमि, सप्तकोडूण, सौराष्ट्र, अवन्ति आदि प्रदेशों 
छ र जीत 
अपने अधीन कर लिया । इनकी मृत्यु कश्मीर से दूर कही 2 कर 
_ ~ न्प 
ही गई थी । f 


दिग्विजय से उपलब्ध असीम धन-वेभव से ललितादित्य ने कशी 
को आपूरित कर दिया | बिहार, मठ, मंदिर आदि धापिक रा 
के निर्माण में घन-र।झि व्यय की गई । उसने भूतेश नामक शिजमद्दिर 
को करोड स्वणं-मुद्रा दान दिभा। उरा ने परिहासपुर नामक जाह 
बसाया । उसमें परिहाव-केशव की रजत-प्रतिपा प्रतिष्ठापित को । 
बहुत से अन्यान्य मन्दिर भादि बनवाये । 


कमलाहट्ू का निर्माण-कार्यं :-ललितादित्य हो 
रःनी कमलावती ने अपने नाम से “कमलाहटू्ट” नामक बाजार 
बसाया | 


राज्ञी कमलावत्यस्थ कमलाहट्टकारिणी । 
राजत विपूलाकारं कमलाकेशव व्यधात्‌ ।।२२८॥। 


= राजतरंगिणी, तरंग-४ 


और उस बाजार में कमला-केशव की चांदी की मूरति स्थापित की। 
यही 'कमलाहटट' आगे चलकर जया पीड़ के राज्य काल में कमलापुर के 
नाम से ख्याति लाभ किया । जिसका कारण जयापीड की एक प्रेमिका 
कमला देवी थी । भतः वहां तक ळा. इतिहा देना अभीष्ट 
हैं। ललितादित्य की मृत्यु सी० वी वद्य, के अनुसार सन्‌ ७६६ 
ई० में हुई ॥ 


ललितादित्य के निधन के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र कुबलियापीह 
ने राज्य-संचालत का भार ग्रइण किया । वह बडा बहमी राधा 
था। एक वर्ष और पन्द्रह दिन राज्य करके वह सिंहासन छोडकर 
जंगल में चला गय! । इतके उपरान्त इसका वेमात्रय राजा बता। 
वह भोगविलास में लिप्त रहा। सात वर्षे तक राज्य-संचालत कर 
वह दिवंगत हुआ । १ 


उप्रके अनन्तर वैमात्रौय के दो पुत्र पृथिव्यापीड और स 
विहासनारूढ हुए। पृथिव्याहीड ने चार वर्ष और संग्रामपीड 
सात वर्ष तक राज्य शासन चलाया । 


वज्राति F | 
जयापीड़:--फिर वजादित्य के कनिष्ठ पुत्र जगा: 


ने राज्य के शासन-सूत्र को सम्भाला। उक्षकी छत्र-छाया f 4 
बार फिर से कश्मीर के सुख सोभाग्य का सूर्योदय हुया । 2 
गिगी में काबइतिहासकार कल्हण ने २५७ श्लोक में इस 
राजा के शासन काल को चित्रण किया है । बी 
जयापीड अपने दादा ललितादित्य मुक्तापीड की भाँति गि 
प्रसिद्ध कथानकों के नायक हुए । इसने “विनयादित्य' की डु 
ग्रहण को थो जो मिश्रित घातुओं से निमित कारकोट तिव्र 
अंकित पाई जाती है । 
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त?) य यास क के पश्चान शीघ्र ही राजा जयापीड त 


ति ने अपने पि 
महाराजा ललितादित्य मुक्‍तापीड़ की यश-क्रीति को पुने त्थापन ह 
कि तरी 


क्रे निमित्त दिग्विजय के लिये वैन्य-शक्ति के साथ प्रस्थान क्रिया । 


प्रयाग में अपनी सेना को सेनापति के अधीन साकर र 
जयाएीड छदमवेष में अकेले भ्रमण करते हुए गौड 
| । वहां पर श्रपण-क्रम में वे पोण्ड 
नगर में पहुंचे । 
आधिपत्य में था । 


(बंगाल) पहुंच 
४ वद्ध न (आधुनिक राजशाही) 
हा का शासक जयन्त था जो गोड़ नरेश के 


इस स्मृद्धिशाली नगर को अवलोकन-निरीक्षण कर छद॒मवेषी 
राजा जयापीड़ मंत्र-मुग्ध हो गये । वहाँ कुछ दिन वे रुक़ गये । एक 
दिन वे कौतृहलव॒श कोतिक्रेय के मंदिर में नृत्य!वलोकन करने गये । 
राजा जयापीड स्वयं भारत-वाटय कला में प्रवीण थे वे वहीं एक 
किनारे एक शिला के सहारे बैठ गये । उसकी देदीप्यमात शोयं:ण 
मुखांकृति ने कमला नाम की नर्तकी को मोहाक्रांत कर दिया । 
उसने सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई राजवंशी पुरुष है। 
उसने उसमें राजा के गुण-लक्षण देखे | उसने अपनी एक सहनतंकी 
को छद॒मवेषी राजा के निकट भेजा और उसे अपने निवास स्थान 
पर बुलवा लिया । राजा कुछ दिनों तक वहीं कमला के सम्पर्क-साहचायं 
में रहकर भोग-विलास में लिप्त रहे । 


एक दिन की घटना है। राजा जयापीड सन्ध्या करने नगर से 
दुर नदी के किनारे पर गए थे। उनके भने में विलम्ब होने के 
कारण, कमला अत्प्रधिक चिन्तित हुई। राजा के पहुंचने पर उसने 
: वहां एक विशालकाय [तिह के रहने के विषय, में चर्चा की। यह 
सुनकर जयापीड़ सन्वया समय कृपण धारण कर नगर से बाहर 
निकल पड़ा उसने सिह को चुनौती देकर आमन्त्रण कियो। सिंह 
ने बाहर निकल कर राजा जयापीड़ पर आक्रमण किया। राजा ने 
अपनी बांह सिट के मुख पर डाल दी और साथ हो कृपाण से सिंह 
का हृदय विदीगे कर दिया । किह ततक्षण सर गया। राजा जयन्त 
स्वयं उत्त घडना-स्थन पर गये जहाँ पिह का प्राणान्त किया गया था 
एक राजकर्मचारी ने मृत पिह के जबड़े से एक केयूर निकाल कर दिया 
जिस पर राजा जयापीड़ का नामांकित था। 


राजा जयन्त अपने मत्री भोर पुरजनो के साथ कमला के घर 
ठहरे हुये छदमवेषी राज! जयापीड़ के पास पहुंचे । वे उन्हें अपने यहां 
| र आये । अपनी एकलोती पुती कल्यांण देवी का विवाह राजा जपा 


OO — OO 
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पींड़ से कर दिया । तब जगापीड़ ने अपने इवसुर को गौडाधिपति 
से युद्ध करके उन्हें स्वतन्त्र कर दिया । फिर अपने देश कश्मीर के 
लिए प्रस्थान किया। गोड़ देश की विजय के साथ कमला देवी और 
कल्पाण देवी को साथ लेकर वे कश्मीर चल दिये । 


कश्मीर लौट कर राजा ने विजयोत्सव मे अपनी प्रियाओों के साथ 
नगर इत्यादि बताये, मन्दिर इत्यादि बनवाये । जयन्त की पुत्री 
कल्याण देदो ने अपने नाम पर “कल णपुर? नामक नगर बसाया । 
राजा जयापीड़ ने 'महहाणपुर? बसाया भोर वहां पर विपुलकेशव 
नामक विष्णु का मन्दिर बनवाया । कमला देवी ने अपने नाभ पर 
“कमलापुर' नामक नगर बाया । 


जयापीइ विद्या ओर कलाओं को प्रीत्ताहन-प्रश्नय देकर अपने 
दादा ललितादित्य मुकतापीड़ से भी नाम-यश में बहुत आगे बढ़ गये । 
३१ वर्ष तक राज्य-सुख भोग कर झाकन संचालन का कार्यं दायित्व 
अपने पुत्र ललितापीड़ को सौंप सन्‌ 782 ई० में वे इस घरती से उठ 
गये। 


उत्पल के पुत्र अवन्ति वर्मन ने कारकोट-वंश के अन्तिम राजा 
अनंगापीड़ को गही से उतार कर स्वय सिहासनरुढ होकर “उत्पलः 
राजवंश” का आरम्भ किया । 

'कमलापुर' नगर-निर्साण- :--इसकी निर्माण विधि 
७५१ ई० और सन ७८२ ई० के मध्य का समय माना जाता हे | 


इसका व्यापार-कायं सम्पूणं उतरापथ तथा मध्य भारत और 


-भरोच भादि बन्दरो से विदेशों के साथ होता था । राजाओं के वेष्य- 


वंशीय होने के कारण व्यापारी लोगों को विशेष प्रश्नय एवं-सुविधायें 
उपलब्ध थीं । काइमीरी वैश्य समुदाय श्रेणीबद्ध होकर कद्मीर से 
बाराणसी, पाटलिपुत्र, कन्तोज, गोड़, अग, भवन्ति आदि स्थानों पर 
व्यापार के लिये जाते-आते थे । 

कमलापुर से? कलमपोर :-- भाषा विज्ञात के आधार 
पर 'कमल।पूर? का 'कमलपोर' होता अत्यधिक स्वाभाविक तथा 
समीचीत है, । 

भास्क ने भी अपने 'तिरूबत? नामक ग्रन्थ में इस प्रकार के ध्वनि 
परिवत्त न के विषय में लिखा है--'भथाद्यन्त ।विपय्यों भवति स्तोक 
रज्जु। सिकता इति’ । इससे उचित प्रमाणित होता है कि 'कमलापुर! 
भी 'कलमपोर” में बदल गया । आज यही ताप प्रचलित है। 

यही सीपियन से श्री नगर को जाने वाले मार्ग के किनारे ७४०५४” 
अक्षांश तथा ३३१४८ देशांतर पर बसो हुआ “कमलपोर? गांव है । 
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.०२ सूल निवास से निर्गत एवं प्रसार 


काल।न्तर में कश्मीर के अन्तर्गत मुसलगान शासकों के शासन 
काल में हुए उत्पीड़न एवं दुव्य रहार के फलस्वरुप अशवा वाणिज्य हु 
के क्रम में कप्रलापुरी वश्य समुदय कश्मीर से निकल कर पंजाब में 
निवास करने के उपरान्त विभिन्न दलों में भारत के अन्याय क्षेत्रों में 
जी-जाकर बसते गए । परिणाम स्वरुप, एक दल गंगा-यमुन! के 
उत्तरवर्त्ती व्यापार” मागे से आगे बढता हुआ वर्तमान उत्तर-प्रदेश के 
विभिन्न नगरों में, और फिर धीरे-धीरे उत्तर बिहार, नेपाल तराई, 
बंगाल तथा असम प्रदेश के क्षेत्रों में फैलता गया ' दूसरा दल गगा- 
यमुना के दक्षिणी मागं से अवन्ति, महा कोशल (बर्त मान मध्य प्रदेश), 
महाराष्ट्र और दक्षिण बिहार को बढ़ता गया। कालक्रम से स्थाना- 
न्तरों में *कमलापुरी वैश्य” के 'कमलापुरी' विशेषण में यदा-ऊदा 
अन्तर आता गवा और अप्भ्ांश रूप में 'कवलापुरी, कमालपुरी, 
कमलापति, कमलापुरी जैसे नामों से भी इस समुदाय के सदस्य 
परिचित होते रहे । बाद में वर्तमान शताब्दि के द्वितीय दशक से समु- 
दाय की सगठत=सस्था अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा' के 
तत्कालीन कर्णधारों के प्रयासों के फलस्वरुप सभी विकृत नामों का 
निराकरण हो एक संशोधित नामकरण 'कमलापुरी वेश्य” प्रचलित 
होता भा रहा है। 


ग्राधुनिक निवास के प्रंचल 
कभलापुरी वंश्य समुदाय के लोग वतंमान समय में भारत के 

निम्नांकित अ'चलों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं :-- 
बिहार-छपरा, दरमंगा, पटना, पलामू, रांची, मुजफ्फरपुर, सहरमा 
जमशेदपुर, चम्पारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, भागलपुर, नालन्दा, नेपाल 
तराई । 
उत्तर प्रदेश-गोंड़ा, बस्ती, बहराइच, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर 
देवरिया, फैजाबाद, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर 
नेपाल, तराई । 
मध्य प्रदेश-सरगुजा, रायगढ, जबलपुर, सतना । 
प० बंगाल - कलकत्ता, टीटागढ़, आसनसोल, कूचबिहार, वी रभुम | 
असम - कछार एवं अन्य निकटवर्ती क्षेत्र । 
महाराष्ट्र-बम्बई नागपुर । 

.०३ गोत्र एवं 'धामिक संस्कार 


कमलापुरी बेइय जाति में ।वशेषतया, भलन्दन, गर्ग, नाग, कर्कट 
पराशर भादि गोत्र हैं। इनमें कुछ गोत्र वश-जन्य है, जैसे नांग 
इत नाग वंश का कारकोट राजवंश भौ था), और कर्कट (जो कार 
कोट राजवंश का ही द्योतक है) । 

आजकल कमलापुरी वैश्य समुदाय के सदस्य विशेषतया वेष्णवी 
हित्द धर्म के अनुवायी हैं। कुछ शैव, कुछ शावत, कुछ नानकशाही 
तथा कुछ भाय समाज के मतावलम्बी भो हैं। ये यज्ञोपवीत धारण 
करते हैं और हिजात्योजित घामिक संस्कार एवं कर्मकाण्डों का 
आचरण करते हैं। सामाग्यत; खान-पान में निरामिष भोजी हैं । 
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.०४ रीति रिवाज 


बिवाह संस्कार स*बन्धी कमलापुरी वैश्य समुदाय कुछ निजी 
त्रिञेषत ये हैं। जिनका निर्वाह परम्परागत तौर पर ये अभी तक 
बःरते आ रहे हैं। उदाहरणार्थ-- 

(क) विवाह के पूर्व वर-पक्ष और कन्यः=पक्ष क्रम से कन्या र 
वर का निरीक्षण धनिवायंत: करते हैं तथा अधिकाशत: जन्मकुण्डलिपों 
का भी मिलान किया जाता हे । 

(ख) तिलक-दहेज के रूप में किसी भी रकम का कोई प्रचलन 
नहीं है । 

(ख) तिलक के रस्म पर (जिसे वर-रक्षा) कहा जाता है) काया 
पक्ष वाले वर का पूजने फूल-पान, मिष्ठान एवं वस्त्रादि से करते हैं। 

घ) विवाह के अवसर पर-पक्ष वाले वधू के लिये एक ड़ोरे में वंधा 
भौर रेशम में लपेटा आभूषण (जिसे ताग-प।ट-ढ़ोलन।' कहते हैं) एक 
लाल रेशम की चोली और एक कुसुम रंग में रगी चुनरी लाते हैं। 

मृतक श्राद्ध संस्कार स्थान-भेद से कमलापुरी वश्यो भं भी कहीं 
3 दिन और कहीं ।5 दिन पर सम्पन्न होता है। 


.०५ आबादी 


सारे भारत में फमलापुरी वेश्य समुदाय की अनुमानित कुल 
आबादी १० लाल के लगभग है। इंस कुल आबादी का प्रादेशिक 
विभाजन अनुमानित इस प्रकार है :-- 


बिहार 4 लाख, उत्तर प्रदेश 3 लाख, मध्य प्रदेश । लाख, 
प० बंगाल । लाख, महाराष्ट्र $0 हजार, असम 50 हजार 
2— Census of India, I90 Vol. शा, Bengal Part II 
(भारत की जन-गणना, खण्ड-7, बंग।ल-2) जाति का उल्लेष= 
पृष्ठ 223 पर । 


3— Census of India I92I, Jndia Part JI 
(भारत की जन गणना ।922, भारत भाग-2) बनिया भाग कै 
अन्तर्गत जाति का उल्लेख । 


4-- Census of India I93I United Provinces of AB & 
Oudh Chapter XII 
त्त | 


(भारत की जनगणना ।93!, आगरा भौर अवध का संडे 
ग।१) 


अध्याय-!2 में कमलापुरी वैश्य जाति की उत्पत्ति, संगठत, 

< ७ क = ता“ 
धर्म एवं आचार-व्यवसाय पर समसामयिक तथ्यात्मक विवेच 
पृष्ठ 59 | 


3--०९९७॥508 of India {94, Vol. शा Bihar Append) 


(भारत को जनगणना 947, खण्ड-7, बिहार परिशिष्ट) 
बिहार प्रदेश में अधिविकपित कमलापूरी वैश्यों की जर्त 
तत्कालींच मॉकडे पृष्ठ 22 । 


सख्या 
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,०६ 7 ६ दिवंगत विभूतियां कण्या -- विभूतियां 


VDE (Germ), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ शिक्षा 
कसलापुरी--समाज की दिवंगत विभूतियो में कुछ प्रमुख अधिकारी । (८) डा० अयोध्या प्रसाद साहु ५4. PD. भागल- 
के नाम ८ बतं मान शताब्दि के र्वा तक प्रतिष्ठित रहे, निम्न ठ पुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के. अध्यक्ष, । (६) डा० शत्र घन 
RT स के अध्य जादि पतर ह M.A, Ph.D. किसान कालेज, ऐोहसराय के हिन्दी 
(१) श्रो रघुवीर साहु गुप्त, छपरा (२) वैद्य रघुवीर प्रसाद गुप्त, छुरा 'ष्यक्ष (१०) श्री राम आधार गुप्त \.4, (११) श्री राम 
(३) श्री भोलानाथ कमलापुरी, केराकत, जोनप्र, उत्तर प्रदेश प्रताप गुप्त, गढवा निपलामु, महासभा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष 
(तत्कालीन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट) (४) श्री रामनारायण साहु ण हैं। १२) श्री बाबु साहेब, दानापुर, विहार (दानापुर, पटना 
सहरसा (सम्मानित जमींदार व रईस) । (५) डा० छेदीलाल, गोरखपुर नगर पालिका के भूतपूव अध्यक्ष (१३) श्री सदागंगा प्रसाद, छपरा 
3090 । (६) अध्यापक गणेश प्रसाद, लखनऊ उ०प्र० । (७) श्री ग्या रि पालिका के अध्यक्ष । (१४) श्री कामता प्रसाद गुप्त, सहरसा, 
प्रसाद, इलाहाबाद, उ०५०, प्रख्यात कागज-व्यवसायी । (८) लाला (बिहार विधान सभा के भरहएवे सदस्य,) स्वतन्त्रता सेनाही (१५) श्री 
महावीर प्रसाद, इलाहाबाद, (६) डा० रघुनन्दन प्रमाद, छपरा? गावघन दास गुप्त, कानपूर उ०प्र०, समाज सेवी, (१६) श्री पन्नालाल 
(१०) डा० रामक्रष्ण प्रसाद गुप्त, पटना पिटी, आर्य समाज के नेता ल इंजिनियर, समस्तीपुर । (१७) श्री रामबाबू गुप्त 
(११) श्री लक्ष्मोनारायण गुप्त, मधुवनी (रवउत्त्रता-सेनानी एवं (राज एम: ए, पटना पत्रकार किसलापुरी वति लि 
उद्योगपति) (१२) श्री सुन्दर लाल, पटना सिटं', उद्योगपति | (१८) श्री मती रामरती देवी, महिला सघ की वर्तमान अध्यक्षा), 
(१ ३) श्री मातादीन गुप्त, 0 (१४) श्रौ रामनाथ कमलापुरी ,०द८ जातीय शिरोमणि सभा का संक्षिप्त परिचय 
केराकत, जि० जौनपुर, (१५) श्री अयोध्या प्रसाद गुप्त, छपरा 
प्रख्यात जौहरी, । (१६) श्री शिवनन्दन प्रसाद, छपरा । (१७) श्री 
राम दयालु प्रसाद गुप्त, कलकत्ता (लाह-व्यवसायी) (१८) श्री राम 
नारायण साहु, पलामु बिहार । (१९) श्री रघुनन्दन साहु गुप्त छपरा 


{अखिल भारतीय कमलापूरी वंश्य महासभा” की स्थापना १६१५ 
॥ई० में उत्तर बिहार के अन्तर्गत छपरा नगर में हुई थी। यह 
हिंस्या रजिस्टडं संस्था है । 


वर्तमान शताब्दि के उत्तराद्ध-काल की दिवंगत स्थापना--काल से १९८० तक महाभा के अखिल भारतीय 
विभतियों में प्रमुख निम्न थे :- स्तर पर आठ महाधिवेशन देश के विभिन्न स्थानों पर सम्पन्न हुए हैं। 


(१) श्रौ रामेश्वर प्रसाद, पटना सिटी, महासभा के भूतपूव अध्यक्ष Ru al a Se क पाल ह क 2 मे, व 
१९२८ में राजचंनपूर में, जि०पल!मू में, चतुर्थं १९६२ में जयनगर मे, 


२) श्री रामचन्द्र प्रस हांश ख्य हरी मायं न ने मनें र है 
ज्य हे द्र प्रसाद षत. छपरा, (प्रख्यात Rs मायं पंचम १६६४ में बलराम पुर में, छठा १९६८ में जि० पलामू में, 
ए में ॥१ 
जज के वं महासभा के भु०प्‌० अध्यक्ष) (३) १ र भूष उ सातवां १९७७ में, जि० सरगुजा (मध्य प्रदेश) में तथा आठवां १६८० 
गु प्व प्र 5 में 
गुप्त, वकील सहरका स्पतन्त्रा सेनानी । एवं भुतपुव बिहार विधान में इलाहाबाद में सम्पन्न हुए थे । 
सभा सदस्य। (४) लाला चुग्नीलाल, इलाहाबाद, (स्वतन्त्रता 
सेनानी । टाइप फाउग्डरो उद्योगपति) (५) श्रीमति लखराजी गुप्ता छ अ ५४ 
MA, महिला-संघ की संस्थापक अध्यक्ष । (६) श्री मति कामिनी समुदाय के बिरे दलों का सम्मिलन एवं एकीकरण हाकर विभिन्न 
परिः है विद्या कत नामों क करते हुए एक शुद्ध नामकरण 'कमलापुरी 
गुप्ता, M.A,; B.T एल, आयं कन्या महाविद्यालय, जबलपुर) विक्रत नामों का निराकरण कर जा ह 
गु &., B.T. (ब्रितिएल ह्‌ वैश्य’ से समुदाय के सभी सदस्व परिचित होते भो रहे हैं। १६७८ से 
०७ जीवित प्रमुख व्यक्ति बिहार सरकार हारा कमलापुरी वेश्य जाति को पिछडे वर्ग के अन्तर्गत 
(१) श्री बालेदीन गुप्त, लखनऊ, भू०पू० अध्यक्षा। (२) श्री मान्यता भी दो जा रही है। 
दूखन प्रसाद गुप्त, सहरसा, (चीनी-उद्योगपति, तथा भू "पृ० अध्यक्ष) देश में तिलक-दहेज की बढ़ती हुई कुप्रवृत्ति के बावजूद महासभा 
(३) श्री रघुवर प्रसाद गुप्त, छपरा (सोता-चांदी के प्रमुख व्यवसायी) के प्रयतनं के फलस्वरूप समाज में बहुत पहले से चली भा रही परम्परा 


रि a 
कांग्रेस, आग्रे-समाज तथा बुलियन मर्चे ट्स एसोसियेशन के मान्य नेता का निर्वाह होता | रहा है \ ड 
वर्तमान महामन्त्री, (४) डा० रामानन्द गुप्त लखनऊ । इन्डियन सोसा- समाज के निर्धत-सह-मेधावी कालेज-छात्रों के पहायताथे लगा- 


इटी ऑफ टर्माटोलोजी के भूतपुर्व अध्यक्ष), (१) ३० भरत प्रसाद तार १५ वर्षों से छात्रवृत्रि-वितरण का कार्ये सुचारू रूप से 


गुप्त M.B.B.S DT.M.S.H, एफ), F.I.A.N.S. पटना, संचालित । ड 
पटना मेडिकल कालिज होस्पिटल के अवकाश प्राप्त चीफ मेडिकल भाफिसर? 'रोति-रस्म अधिनियम” १६६४ में पारित सोर तबसे वह 

इडियन सोसायटी आफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष 'कमला- प्रभावी ढंग.से सवंत्र प्रयुक्त । 

पुरी! पत्रिका के प्रधान संम्पादक), (६) डा० देवेळ कुप्ा: गु ,०९--तौ मासिक पलि मः 


M.D. Z.D.V, F.D.S, जबलपुर, जबलपुर मेडिकल कालिज ग ) तार २१ वर्षों से सफल प्रकाशन । >. 4 
एक विभागाध्यक्ष । (७) श्री सरयू प्रसाद गुप्त, 9, अ टा 


यह महासभा के प्रयासों का परिणाम हे कि कमलापुरी वंद्य 


Se, (Eng: Hons 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अध्याय १३ 


\ 
बाथम वरय 


अखिल भारतीय वैश्य महासभा की सूची में बाथम बेश्यों को 
भी गिनाया गया था। अग्रवाल सभा लखनऊ की स्मारिका के 
एक लेख में बाथम वेव्यों को पुराने अग्रवालों में से ही एक वर्ग 
माना गया था । बःथन वैश्य समुदाय बेश्यों की एक पुरावी शःखा 
है जो शुरू में कदीमी वैश्य कहे जाते थे । 


०१) बाथम वेश्य शब्द का अथे 

बाथम शब्द बास्थम्‌, वास्थमः, वास्तुमः ओर वाहु स्थम्भ 
आदि शब्दों का अपञ्नश है। इन शब्दों का अर्थं बड़ा व्यापारी” 
या “विदेशों से आयात-निर्यात करने वाला व्यापारी: है । 

() वागतो । ष्ठा (स्था) स्थितो वातितिष्ठति यतङुलं 
स्थिति शीलंगमनशील लञ्बयत्कुलं तद्वास्थम्‌ पृषोदशदित्वात्स 
लोपेवाथम्‌ वश्यानां व्यवहारादोगमनं क्रय वित्रयार्थ-स्थितिश्च, 
घमं: अतः वेश्याथं सूचकोऽयं शब्दः सुतराम्भवितुमहंति (ति) 

“वा? घातु का अर्थ है “गतिशील? भौर “स्या” का *स्यिर' होना 
है । सयुक्त शब्द बास्थम्‌ का अथं है घूम फिर कर और ठहर कर 
व्यापार करने वाला । 


(४) वातीतिवाः तिष्ठतीतिस्थः वाश्चस्थश्च वास्थौ, वास्थौ 
माति इति वास्थमः पृषोदरादित्वात्सलोपे वाथमः । 


जो व्यापारी जल या जलयान का प्रयोग करके व्यापार 
करता हो वह बाथम या बाथम वेश्य हे । 


(॥) वाष्‌ं तिष्ठति यत्‌कुलं (बाणिज्यार्थं नोकादौस्थित्वा व्यवहार 
करोति) तद्वार्थम्‌ तस्यापञ्नशः वाथम्‌ इति एतेनपतमुद्रयानेन 
व्याबहारादिक कुर्वातितेश्या; इत्यथमर्थः अस्माच्छद्रात्‌ सूचितोभवति । 

(४) वास्तौ (वामग्रहे) मा (लक्ष्मीः) यस्य सः व।स्तुमः 
तस्पापम्र श; बाथमः 

जिस घर में लक्ष्मी का वास हो वह वास्तुमः है। इस्री शब्द 
का अपभ्नश बाथम हो सकता है ५ 

(र) बाहु +स्तमं शब्दों का संयुक्त शब्द 'बाहुस्तम्भ? का 
अपञ््रंश बाथम हो गया जिसका अर्थ है;-स्तम्भ के समान 
भुजाओं वाली तरली या पराक्रमी जाति । 
कुछेक का अन्य मत भी 

(२) साम्बेद की १००० शाखाओं में से १३ के नाम जैमिनी गृह्य सूत्र 
| १/१४] में मिलते हैं। सामतपंण के अवतर पर इनके नाम तपण का 
विधान मिलते है। इनमें केथुभि का नाम है। पर इन १३ में 
से केवल ३ की शाखायें हो मिलती हें ॥ इनमें सर्वाधिक प्रचलित 
कोथुमि की श।खा है। कोथुमि ही बाथम हो गया हे | इसी शाखा 
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MR २ क्षा ब्रह्मण ताण्डव-ब्राहण है। ब्राह्मण ताण्डव-ब्राह्मण है । छान्दोग्य उपनिषद भी क 
को है । 

पे तिहास 
०२) पंशापरक इतिह 


प्रारम्भ में इसकी कई शाखायें की जो कदीमी वैश्य के नाप्नप्ते 
राजपुताना, दिल्ली, गुजरात, कन्तोच तथा समुद्रतट आदि स्यानो 
में फंनो थीं। उत्तर भारत में विशेषतया कश्नौज के लोग केल 


. करखाने स्थापित करके विभिन्न रासायनिक पदार्थो जैसे-इन 
शि 


तेल, औषधियां, शकर, ओर गुड़ आदि का उत्पादन करते थे | 
इनमें से कुछ पदार्थ देश कै विभिन्न भागों में तथा शेष विदेशी 
व्यापारियों के हाथ वेचे जाते थे कुछ लोग इन वस्तुओं को विदेशी 
व्यापारियों को देने व उनसे मसाले आदि विदेशी वस्तुओं को 
खरीद कर देश में घूम-घूप कर बेचने का कार्य करते थे। मुगल 
काल में समुद्र तट के अतिरिक्त विदेशी व्यागारियों को भारत के 
अन्दर आते व कोठियां बनवाकर व्यापार करने की ज्ञा मिल 
गई । अंग्रेज, फ्रोच, डच, डेत और पुतंगीज व्यापारियों के मुकाबले 
में देशी व्यापारियों का घन्धा टिकने न पाया । ऐसी अवस्था में कुछ 
लोग तो तटीय प्रान्तों गुजरात, बम्बई और मद्राप्त आदि में 
बस कर दूपरे घन्धे करने लगे तया वहीं के वैश्य बनकर रह गये | 
बहुत से लोग वापस अपने पुराने सम्बन्धियों के पास मा गये। 
वापिस आकर पंजाब, राजपुताना, दिल्ली तथा कन्तौज क्षेत्रों में 
तत्कालीन राजाओं की सेना को रसद व अन्य सामग्री सप्लाई करते 
के ठेके लेने लगे। कुछ ने लेन देन का काम अपना लिया, कुछ 
जमीन-जागीर खरीद कर जमींदार बन गये, जिनमें एक वं 
बांगरमऊ के आसपास आज भी विद्यमान है । राजस्थान के तत्कालीव 
व्यापारियों ने विनाशन के निकट एक अपनी बस्ती 'बाथमी' या 
“बाथमपुरी? भी बसाई थी जो आक्रमणों के कारण बाद में उजइ 


गई । 


मुगलकाल के अन्तिम दिनों में ये जाति पुनत: बिखर गई । 
और थोडी-थोडी संख्या में जिन प्रान्तों मे गई वहीं की वश्य 
जातियों में समा गई । उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्र कन्तौज र 
लोग भी व्यापार के कारण अन्य स्थानों जैसे शाहजहाँपुर, लखीमपु" 
कानपुर, सीतापुर, हरदोई, बांगरमऊ व उन्‍नाव, मुरादाबाद अ 
जिलों में बस कर मुख्यतया ईत्र-तेल, शकर-खांडसारी, गले ॥ 
बर्तन, कृषि आदि घन्धे अपनाने लगे । मुरादाबाद नगर में ईत 
एक अपना मोहल्ला बस गया था। कुटीर उद्योग (कलर) 
का काम करने के कारण ही शायद इमको सन्य समाज कें 
कल “कारखाने वाले” या 'कलवाले? तथा “कलवाल” कहने तु 
इन शब्दों का जायसवाल बिरादरी के मिलते जुलते आधुनिक हा 
'कलवार' से स्रोत नहीं है, ऐसा बाथम वैश्य लोग कहते हैं । 

इस बिरादरी का अपनी शेष शाखाओं से सम्बन्ध प 
वासियों को छोड़कर) समाप्त हो गया। वर्तमान में उत्तर १ 


म्बा, 
व बिहार में सीमित होकर अब इनकी बिरादरी ईत्र, तेल, त 


| (क्रशर, के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को 
&।इप बिरादरी के रीति-रिवाज शादो-विवाह और 
द्वी विधि साफ-सुप्र री रहो है । 


अपना रही 
रहन-पहन 


८३) कदीमी वैश्य बिरादरी के प्रमुख गोत्र हु जि 
नु ५ ह द्वाज, ४ शि ती £) नप, 
वशिष्ठ, शाँडिल्य, भारद्वाज, भगु, मरीचि, अत्रि, कय 
धनन्जय, कपिल, पाराशर ओर गर्ग । 9 


.०४; अखिल भारतीय बाथम वेश्य महासमा 

यद्यपि १८३३ से १८४३ के बीच शाहजहांपुर में बिरादरी 
की बैठक होती रहीं थीं पर १८९४ में विधिवत संगठन बना दीखता 
है और तब यह आगरा व अवध प्रान्त की सभा मानी जाती थी। 
इसके संस्थापक ला० बिहारी लाल वैवदा, मुहल्ला बहादुरगंज 
निवासी थे। इसके अधिवेशन फिर १५६६, १९००, १९०१, १९०६, 
१९१४, १६१५, १९२२, १६२४ और १६२७ में शाहजहाँपुर, 
सीतापुर, बिरुवां तथा खीरी में होते रहे। इस सभा ने जातीय 
जनगणना कराई और मुजफ्फरपुर (बिहार) में बसे अपने वर्ग से 
विवाह सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें अपते में आत्मसात कर लिया । 

अखिल भारतीय स्तर की महासभा का सुत्रपात १९५६ से 
लखनऊ से हुअ।। और सन १९५८ तक विधिवत केन्द्रीय संस्था 
का गठन हो गया । इसमें प्रमुख कार्यकर्ता थे श्री चन्द्रिका प्रसाद 
जिज्ञासु, श्याम सुन्दर गुप्त, लक्ष्मी नारायण, लाला टीकाराम 
सर्राफ तथा आनन्द बिहारी लाल आदि। यह सज्जन ही क्रमशः 
महामन्त्री भी हुए । 

महासभा समाज सुधार के कार्यक्रम में व्यस्त है । 
अघ्यक्ष--१९८४/८४ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त विधायक तथां उ प्र० 

विधान सभा प्रें विरोधी दल के उपनेता । 


महामन्त्री श्री बल्देव बिहारी गुप्त ऐम०ए० तं० ५९४ भालम नगर 
सीतापुर- १ 

कार्यकारी अध्यक्ष--श्री श्याम सुन्दर गुप्त, शाहजहाँपुर 

०५) धर्मशालायें--(१) लखीमपुर खीरी । अध्यक्ष राम किशोर गुप्त 
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मरि 


कराया है | 


(३) नया घर्मशाला ग्रीक गज । सीतापुर 
०६) पत्रिका--बाथम वैश्य दीप । 
सस्पादक--ज्वाला प्रसाद गुप्त । M.A,, M. Com., B.Ed. 
प्रकाशक-श्रो मदन लाल गुप्त । गोलारोड । लखीमपुर खीरी। 
-०७) स्थानीय दाखायें 


(7) वायम वंश्य नवधुवक संघ सीतापुर (उ०प्र०) 


(i) 


(7) वाथम वैश्य सभा लखनऊ [स्थापित-१९५६] 


(0) वाथम वैश्य सभा लखीमपुर खीरी [स्थापित मई १६६८] 


ललल हु ललल ठो ललल 0 छल 
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(२) गोला. गोलकरण नाथ स्थित प्रशिद्ध तोर्थं पर स्थित शिव 
ह जहाँ सारे देश के लोग पैदल कापर मैं गंगा जल लाकर 
भपित करते हैं, उसका पुनरुद्वार एक बाथम वैश्य सेठ ने ही 


संरक्षक--श्री बल्देव बिहारी गुप्त 
अध्यक्ष--[ १९८४] रामङ्गुपार गुप्त, 
मन्त्री प्रेम किशोर गुप्त 

वाथम वेश्य सभा शाहजहाँपुर (उ०प्र०) 
मध्यक्ष-५४/८५-श्री परमानन्द गुप्त 
मन्त्री “श्री त्रिवेणी सहाय गुप्त एडवोकेट 


सभापति=८३/८४-श्री कालिका प्रसाद गुप्त 
नं० १७७/१३३ जगत नारायण रोड 
मन्त्री श्री शिवकुमार गुप्त नं० ६५ बान वाली गली= 
(चोक लखनऊ) 
नवम्बर ८१ में रजत जयन्ती मनाई गई । जिसके 
सभापति--५४/५५-प्रमोद कुमार गुप्त एडवोकेट तथा 
स्वागत मन्त्री- उमेश चन्द्र गुप्त थे । 


संस्थापक श्री कृष्ण शरण 
अध्यक्ष--८३/५४=ड।० हरशिव नारायण 
मन्त्री--धी मदन लाल गुप्त 

इनका अपना सभा भवन है । 


laridwar 
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अध्याय १४ 


खण्डेलवाल नाति का इविहास 


०१) प्रागेतिहासिक एवं शाब्दिक ग्रोर स्थान 
परक इतिहास 
फरवरी सन ।95 के “खण्डेलवाल हितैषी' के अक में इनके 
एक मनीषी स्व० ला० घनश्याम दास भाटानी मे इनके इतिहास पर 
प्रकाश डाला था । 
स्कन्द पुराण में रेखा खण्ड के वे 35 अध्याय से 40 वें 
अध्याय तक एक कथानक आया है । विश्वामित्र ऋषि 
ब्रह्म ऋषि बनने के लिये वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। 
उस अवसर में हरिश्चन्द नाम के अयोध्या के राजा ने 'नर मेध 
यज्ञ का आरम्भ कियो और वनवासी ऋषि मुनि उस यज्ञ में पधारे । 
जिस वक्‍त विश्वामित्र ने यज्ञ के लिये लाये हु! नर पशु को देखा 
(जिसका नाम शुनः शेप था ) तो उनका कलेजा करुणा ओर दया 
के दरिया में गोत! खाने लगा । शूनः शेप ने जब इनका दशन किपो, 
उसके हृदय में भी आशालता के अंकुर फूटने लगे और मौका पाकर वह 
विश्वामित्र के पस जा पहुंचा । उनके घरणों में सिर रखकर अभय दान 
की भिक्षा मांगने लगा। मर्हाष विश्वामित्र कै हृदय में उस पर दया 
उत्पन्न हो चुकी थी इसलिये अभयदान देने में देर नहीं हुई। फौरन 
दो मन्त्र ऋगवेद के उसको दिये और कहा कि इनको जपते रहने से 
तेरी प्राण रक्षा हो।र राजा का नोरथ जो देवता तृप्ति का है .णं 
हो जावेगा। शुनः शेप उन दोनों मन्त्रों को जपता हुआ यज्ञ वेदी के 
पाण पहुंचा तो इन्द्रादि देवता बहुत प्रसन्न हुये भौर राजा को 
वरदान देकर यज्ञ को क्षमाप्त करने को कहा और शुनः शेप को प्राण 
दान देकर अपने-अपने स्यान को चले गपे। यज्ञ समाप्त होने पर 
ऋषि-प्रहधि गण जब अपने-अपने आश्रमों को जाने लगे तो शुनः रोप 
भी विश्वामित्र के साथ हो लिया । विश्वामित्र ने उतको धमं पुत्र 
मानते हुए अपने आश्रम में आकर अपने मधुच्छन्दादि ।00 पुत्रों को 
बुलाकर कहा “यह मेरा घमं पुत्र है सो तुम इनकी अपना भाई समझ 
कर अपने साथ पंक्ति मे बैठाओ ।! इ बात को सुनकर 50 पुओरों 
ने तो कहा कि 'धह न जाते किस कुल भोर जाति का मनुष्य हे. हमारे 
साथ नहीं बेठ सकता ।' इस उत्तर को सुनकर विश्वामित्र ने क्रोध 
करके उनको श्राप दिया कि 'तुमने मेरी आज्ञा का पालन उहीँ क्रिया, 
इसलिये तुम खब्ट और पतित ही जाओ ।” फिर अपने दूसरे 50 पुत्रों 
से वही ब।त कही तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन कर अपना धर्म 
समझकर शुनः शेप को बड़ा भाई मानना मंजूर किया। इस पर 
विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुये । कुळ अरसे के बाद परशुराम जी पिता 
की आज्ञानुप्तार मातृषिसा, भ्रतृहिपा, क्षत्रिय -वध के पाय निवृत्ति के 
लिए पृथ्वी परिक्रमा तया तीर्थ यात्रा करते हुये लोहोर्गल तीर्थ 
में पहुंचे (जो कि जयपुर राज्य में है और लोहागल नाभ से प्रसिद्ध 


- है) । वहां हि तपस्या करते थे भीर परशुराम जी के 
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"ऊ-जणणज्ाएरःछणएण्णजूऋरा एस?! 
पितामह (बाबा) होते थे । उनके पास डं 
वृतान्त कहा और उनकी आज्ञा से महाविष्णु यज्ञ भारः 
इस यज्ञ में बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि, ज्ञानी-ध्यानी आदि सब 
ओर बड़े आनन्द से यज्ञ समाप्त हुआ। उप यज्ञ में परशुराम जो 
ने अपनी जीती हुई सारी पृथ्वी को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के लिये 
दक्षिणा में दे दी । सब कुछ दे सकने के पीछे विश्वामित्र के शन. 
आदि 5 पुत्रों को देखकर विचार किया कि इनको क्या देना चादि 
अब कोई चीज बाकी नहीं रही । सिफ सुवर्ण की वेदी (सिष 
अभी तक किसी को नहीं दी गई थीं क्योंकि अश्बल तो सुवण दोयन 
अग्निकुण्ड इसके लेने की इच्छा कियी ने नहीं की थी) परशराम 
ने उन विश्वामित्र के पुत्रों से कहा यह सुवणं की वेदी मेरे पात दान 
से बची हुई है। इसको आप लोग ग्रहण करो । यह कहकर वेदी 
के सात खण्ड (टुकड़े) किये और फिर एक-एक खण्ड के सात मात 
कुल 49 टुकड़े किये। और 50 वाँ बाकी रह गया । उन्होंने उन 
वेदी के 49 टुकडों को फायदे के साथ खरीद लिया ओर व्यापार करने 
लगे । सुवर्णं के खण्डों क्रो दान लेने के कारण खण्डेलवाल -पम से 
प्रसिद्ध ब्राह्मण कहलाने लगे और उन खण्डों को खरीदकर वैश्यवति 
व्यापार) करने से वह खन्डेलवाल वैश्य कहाने लगे और वहां उस 
लोहागल स्थान में ही कहीं इदं गिदे एक ग्राम बसाकर निवास करने 
लगे जिसका नाम खण्ड़ेला पड़ा । इसत तरह यह कथा स्कन्द पुराण पे 
उद्धृत हुई प्राचीन पुस्तकों में मिलती है और अनुमान से भी यह 
समझ में आती है कि जितने (खण्डेलवाल) ब्राह्मण भोर वेश्य इस 

देश में हैं, दूसरे देश में नहीं हैं, तो वह लोग भी अपना अपना निक्रास इ 
स्थान का ही बयान करते हैं। भोर महाभारत वनपर्व अध्याय ]।7 
इलोक ।0 से 9 तक यही कथा है। [वास्तव में यह कथा मूल में 
ऐतरेय ब्राह्मग में विश्वामित्र के 50 पुत्रों द्वारा शुन: शेप को भा 
परिवारी जन मान लेने तक आई है । संपादक] 


अपना सद 
i जिया । 
के हुए 


७ 


शप 


०२) एक विशेष कथा 


भुतक्राल में इस देश ने जीतने पर हारे हुए राजा की क्या 
ब्पाह लिया करते थे। जब यह रिवाज बम्द हो गया तो उपकी 
एवज में यह रवा फि विजय चिन्ह भी कुछ होता चाहिये तो उसकै 
द्वार के तोरण को तोडकर भीतर जाना रखा गया। धीरे-धीरे 
लकड़ी का तोरन बनाना फिर उसको मारना-जारी ही | 
राजूताने में यह आम रिवाज हू । 

कई कोषों में तोरण शब्द का आशय यह पाथा जाता हैँ ह 
उत्सव आदि यें बाहर के दरवाजे एर लडी वगैरा की बनाई हुई 
चीजें और फूल व पत्तों की मालाओं के जो शोभा के लिए त 
की जाती हैं उसको तोरण कहते हैं। खन्डेल वालों में कन्या के विवाह 
में काठ या चून के पक्षी बनाकर उसको दरवाजे पर लगाता टी 
दूल्हे (वीद) का छड़ी से उसको गिराना या स्पर्श कर दें छ 
परम्परा है । खण्डेलव,ल जाति का प्राचीन निवास स्थात रा 
होते से उत्त पुरानी बात की नकल का चिन्ह यह तोरण मारे 
रस्म ही है । 


sens >>>. 


पाना 


व प्रेवर के 
क्रमांक गोत्र (अटल) ऋषि 
१, आटोरिया शांडिल्य 
२. आकड अध्य 
३. आमेरिया आलम्यान 
४, भढ गौतम 
५, कट्टा अत्रि 
६, कठोरिया भारद्वाज 
७, काइथबार जैशिन 
८. काठ अनावृक 
९, कासलीवार जैमिन 
१०. किलकिलिया आगिरस 
११. कूलबार शाँडिल्य 
१२, केदावत गौतम 
१३. कोडिया(गोरेवाल)कांचन 
१४, खारबाल जमिन 
| १५. खूटेंटा काश्यप 
| १६. गोंढालिया (गोलिया, शांडिल्य 
| १७. घेया वशिष्ठ 
| १८- जघीनिया शांडिल्प 
१६, जसोरिया वशिष्ठ 
२०. झालादी काण्वायत 
| 
) २१. टटार जमित 
२२. ठाकृरिया वरिष्ठ 
२३. डंगायच सौकालीव 
| २४. डांक बैयाछय पद्य 
२५. तमोलिया जैमित 
| २६. ताम्बी वासुकी 
२७. तोडवना भनि आत्रे 
२८. दुताद जैमित 
२६. धामानी शानक 
| °. घोकरिया कोपला 
। | रै(. नारायनबार वशिष्ठ 
| | ९. ताटानी जैमिन 
| ३३. नैनामा कृष्णात्रो व 


३४, नेबीबार अनि 


०३) खण्डेलवाल जेब सरावगी एवं विजयवर्गीय ३९, 
बस्थुओं से इनके रीति रिवाज में सास्य है । 


०४) खण्डेलवाल वेश्यो के गोत्र मय ऋषि 


२७. पाटोदिया जमित 
२५, पीतलिया विश्वामित्र 
३&, फरसोइया वशिष्ठ 
बब ४०० बटवारा सोपायब 
शांडिल्य, असित, देवल ४१; बढाइपा पार 
भब्य, बलि, सारस्वत प बडहरा बीज 
प ४३. वनाउडी शक्ति 
gE वशिष्ठ, वाहस्पत्या ( सावणि 
अत्रय, शतातप, सांख्य ४४, बाजरगान कात्यायन 
भारद्वाज, आंगिरस, वाहू प्पत्थ ४६. बावरिया पाराशर 
जमिन, उतथ्य, संफति। ४० तार तिता 
गाग्ये, गोतम, वशिष्ठ ४८, बुडवारिया वा हो 
जेमिन, उतथ्य, सांस्कृति ४९. वुमर पाराशर 
आंगिरस, वरिष्ठ वाहेस्पत्य ५०, भण्डारिपा जमिन 
शांडिल्य, असित, देवल ५१, भांगला (महता) शुनक 
गोतम, वशिष्ठ, वाहस्पत्य २, भुकमारिया जैमित 
अस्वत्थ, देवल, देवराजा ५३. महरवाल काण्ब 
जेमिन, उतथ्य, साँकृति ५४, माठा वात्य 


काइयप, अंवत्सार, नेधाब 


शांडिल्य, असित, देवल ११, मानिक बोहरा साँक्नति 


वरिष्ठ, स वितल ५६, मामोडिया शांडिल्य 
शांडिल्य, असित, देवल १2 ली पारे 
वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर ५८, मागोलिया अलाम्पान 
काण्वायन, आँगिरस, वाहंस्पत्य ५६. माचीवाल जद 
अवत्सार, नैक्षय ६०, भेठी त्यासि 
जैमिन, उतथ्य, सांकेति ६१- राजौरिया शुनक 
चशिष्ठ शक्ति पाराशर ६२, राबत आलेंवापन 
-सौकालीव, थांगिरक, वाह (पत्य ६३. लाभी जैमित 
सांकृति, प्रवत्सार, नंधव ६४, वैद गे 
जैमित, उतष्प; सांकृति ६६, साल्लोनिया जैमिब 
अक्षोम्प, अनन्त, वायुको ६३. सामरिया कण्व 
आत्रे य, शातातप, साँश्य ६७. प्ाहरिया (धाहरा) अभित 
जमित, उतथ्य, साति (८, सिरीहिया सोपायन 


झनक, शोनक, गुत्समद 
स्तिमिक, कौत्स, कौडिल्य 
वशिष्ठ, शितः पराशर 
जमित; उतथ्य, सातिः 


है 3 


पचलोरा (बडगोती कूड) शाँडिल्य शांडिल्य भसित, देवल | 
१६. पागुवाल(पाबुवाल) मौदूगल 


भोग्यं, च्यवन, मुगु, जमदस्नि, | 
आप्नुवान | 
जेमिन, उतथ्य. सांकृति 
विश्वामित्र, मरीची, कौशिक 
वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर 
ऑर्ब्य, च्यवन, भृगु, अःदरिन; 
भाप्नुबान 


पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 
जमदग्नि, परसराम, वशिष्ठ 
शक्ति, पाराशर, बशिष्ठ 
सार्वाण 
अत्रि, भृगु, वशिष्ठ 
पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 
विष्णु, वृद्धि, कोरव 
अक्षोम्य, अनन्त, बापुकी 
पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ 
जैमिन, उतथ्प, सांकृति 
शुनक, शोतक, गृत्समद 
जैमिन, उतथ्य, सांकृति . | 
काण्व, अश्वत्थ, देवल 
ओव्यं, च्यवत, मुगु, जमदग्नि 
आप्नुवाच 
भध्याहार, भत्रि, सांकृति | 
शांडिल्य, भसित, देवल 
पाराशर. शबित, वशिष्ठ 
अलास्यात ०.४ 
शक्ति, पाराशर, वशिष्ठ | 
अगस्ति, दधीच, जैमितं | 
शुनक, शोनक ग्रृत्समद है 
झालंवायन, शालकायन, शकटावच | 
जमिन, उतथ्य, साकत | 
गार्य, कौस्तुभ, माँडन्य | ६ 
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.०५) शिरोमरि संस्था ग्रखिल भारतीय खण्डेलबाल वश्य महासभा 


अब तक के हुये अधिवेशनों की सूची निस्त प्रकार है !-- 


स्थान वषं He प्रधान मंत्री 
दिल्ली १९१५ स्व० श्री शिवप्रताप खू टेटा, जयपुर 0 ता रघुमल मुखम!रिया 
दिल्ली १९१८ स्व० श्री गणेशराम रावत ब्यावर २? ११ 
इन्दौर १९२० 2 रघुमल मुखमारिया, देहली द र १9 
एचलीपुर १९२१ ० गुल राज गोपाल, देहली ५ हँ ० 
अजमेर १६२३ » राधा बल्भ वकील, आगरा : २१ 
कानपुर १६२४ ११ > ज्वालाप्रसाद वकील, हाथरस हु हा मदनमोहन गुप्ता 
मथ्रा १६२७ > रामचन्द्र शाहरा, जबलपुर गुलराज गोपाल आ 
कलकत्ता १६२८ » ° मांगीलाल कानूनगो, जयपुर he ११ 0) 
कोटा १६३० ® >» राजकुमार बध्वाड़ा, अलवर 27 522 ११ » 
आगरा १६३३ १: ° बनवारीलाल मुखमारिया, देहली wes १३ १ 
राजगढ़ १६३४५ २१ > राभचन्द्र दुसाद, बरेली २६६ 99 ११ 
दोसा १६३७ २ > रामद्रसाद दुसाद, बरेली १ ?? बनवारी लाल झालानी 
गया १६३० » °? रामप्रसाद अटोलिपा, बम्बई >? देवकीनन्दन विभव 
गोवधंन १९३९ 29 ° गंगासहाय माठा, राजगढ़ > दामोदर दास खण्डेलवाल 
बम्बई १९४६ ११ >? जगन्नाते ताम्बी, सेन्दुरझना 2? >° इय मसुत्दर डंगायच 
बांदीकुई १६५१ > देवकीनन्दन विभव, आगरा ११ ?/ जवाहरलाल रावत 
?? गणपत पिह आमेरिया 
2५ >> स्व० श्री रामप्रसाद अटोलिया; बम्बई स्व० श्री रामेश्वर प्रसाद घामात 
देहलो १९५७ श्री गोविन्द सहाय मेठी, गोंदिया १? ओंकारनाथ बटवाड़ा 
| मथुरा १९६० स्व० श्री बिहारीलाल अटोलिया, कलकत्ता स्व० *? जगनप्रसाद बटवाड़ा 
| दो १९६३ राधाकृष्ण भुखमारिया, देहली श्रो दयाप्रताद खण्डेलवाल 
| उज्जैत १६६६ 2 गोरबनदास मुखमारिया, जयपुर श्रो चिरंजीलाल गुप्ता 
ह 20 १६६६ 2? विशम्भरदयाल भुखमारिया, देहली श्री केशरीलाल झालानी | 
| बरेली १९७३  विशम्भरदयाल मुखमारिया, देहली श्री श्रोराम गोटेवाला 
| इन्दौर १६७६ ? केशरोलाल झालाणी, बम्बई आवारा जनत 
सरसा १९७९ १ महादेव प्रसाद शाहरा, इन्दौर छ दुद 99 


और २६ वाँ वाषिक अधिवेशन अजमेर में मई ८३ में सम्प | 
झा ह न त्री चुने 
१ न्दौर महा 
हुआ । इतके स्वागताध्यक्ष श्री शिवचरणदास कोडिया थे! यहीं पूर्वं गये यात ue 
3 श्री महादेव प्रसाद शाहर। (इन्दौर) ने नव निर्वाचित अध्यक्ष छात्रावास समितिं मी 0 संगठन, पत्रिकी 
जयनारायण सेठी को चार्ज प र , आदश 
को चार्ज दिया । इस वषं एक उद्योग सम्पादन, जनगणना, साहित्य प्रकाशन, महिला जागरण, आदश” 
स्थापना सहायता समिति को स्थापन की गई । तथा एक प्रर्दशनी लगाई विवाह, रोजगार ० जी फार जाहि उद्योग त्यवाय, सामूर्टिक 
में ~ गों . रो में नि रि ~ हि ) ट्र ड र 
गई जा खण्डलवालों के औद्योगिक संस्थानों में निमित वस्तुय॑ विवाह दह * रि पग पत्रीय-सगठत, विधवा 
रक्खी गई । एक स्मारिका भी प्रकाशित हुई । इतके पुर्व पुरुष सन्त द व वक 5. 22 
सुन्दरदास के जीवन पर आधारित एक नाटिका का भी प्रदर्शन रात्रि 0007 
में हुआ। एक परित्यक्ता कन्या से उ में 
न सी पिण्डाल में .०६) मख्य सस्बरि [स्थाये 
3 मुर्‌ धत सस्थाय 
क का एक अविवाहित युवक ने किया । मुख्यतया तीच १. श्री खण्डेलवाल वैद्य सघ। गणेश मन्दिर, गांधीनगर । 
ऐ । हि णेश मन्दिर, 
हरेक को काम, हरेक को शिक्षा, हरेक का एक मकान और fi Sirs) 
बारात निकालना बंद करने का प्रस्ताव विरोध होने से 


२. खण्डेलवाल नवयुवक संघ अजमेर ३/७६, धान मण्डी, 
वापिस ले लिया गया । 


दरगाह बाजार, अजमेर | 
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२४८, त्रिपोलिया बाजार 
४, श्री खण्डेलवाल वेश्य पंचायती सभा इन्दौर नं० 
आज,द मार्ग लुहार पट्टी; 

४. श्री खण्डेलवाल वेश्य समाज मेहसाना, मै० 
खण्डेलवाल पांच हटरी बाजार, कलोल। 
६. श्री खण्डेलवाल नवयुक संघ अहमदाबाद द्वारा-श्री खुशीराम बी० 

लाला, कालपुर दरवाजा, (गुजरात) 
७, श्री खण्डेलवाल वैश्य सभा मथुरा द्वारा-खण्डेलवाल रायसाहिब 
जानकीप्रसाद बद्रीप्रसाद, कोतवाली रोड । 


मुलचन्द घन्नालाल 


८. श्री खण्डेलवाल वैश्य पंचायत । बुधवारिया, उज्जैन (म०प्र०) 
६. श्री खण्डेलवाल समाज कल्याणकारी संघ द्वारा-श्री रूपनारायण 

झालांनी, बम्बई मिठाई वाले, कपड़ा बाजार | अहमद नगर । 

१०. श्री खण्डेलवाल युवा संघ महा १०२६, बुष-।र पेठ, श्रीनाथ 
टाकीज के सामने, पुना । 

११. श्री खण्डेलवाल वैश्य पंचायत मन्दिर श्रो गोपाललाल जी महाजन 
रामपुर बाजार । कोटा (राज०) 

१२. श्री खण्डेलवाल वँवय समाज मुरादाबाद द्वारा-श्री वितोदीलाल 
जसोरिया, मंडी चौक (उ०प्र०) 

१३. श्री खण्डेलवाल वेश्य परिषद्‌ बीकानेर मै० खण्डेलवाल पापड़ 
उद्योग, फड बाजार । 

१४. श्री खन्डेलवाल. बँश्य सामुहिक विवाह समिति, कोटा मै० संजय 
किराना स्टोसँ, रामपुरा बाजार, कोटा (रजि०) 

१५. श्री खण्डेलवाल वैश्य सेवा संघ कानपुर ४८/२४०, जनरल गंज। 

१६. श्रो खण्डेलवाल मप्डल अलवर लक्ष्म निकेतन, पतासे वाली गली 

१७, श्री खण्डेलवाल परिवार एल-३५ नवीन शाहदरा । 
दिल्ली-११००३२ 

१०, श्री खण्डेलबाल समिति दिल्ली हारा-कालीचरण फुण्दनचाल, 
५०११/१२ ख बाजार सिरकीवालान, हौज काजी, 
दिल्‍ली-११०००६ । 

१९. श्री अलवर जिला खंडेलवाल वैश्य संघ, २३, विकास पथ; 
अलवर (राज०) 

२०. श्री खण्डेलवाल तरुण संघ रतलाम मै० रतलाम इलेविट्रक स्टोसँ, 
डालू मादी बाजार ॥ 

२१. श्री खण्डेलवाल संघ उज्जैन । हारा-सोनन मेडिकल एजेन्सी ज, 
६८, सती मागं । 

२२. श्री खण्डेलवाल समिति नं० ४१/२०७, पन्तनगर, घाटकोपर, 
बम्बई-४०० ०७५ 

२३. श्री खण्डेलवाल पश्य पंचायत ब्यावर द्वारा-श्री मालीराम 
खण्डेलवाल, चम्पा नगर, ब्यावर | (अजमेर-राज) 

२४. श्री खण्डेलवाल वैश्य संब बांदीकुई दारा-ओमप्रकाण गुप्त 

एडवोकेट । 


टक्के 2 निर 
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NOU 
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२५. श्री खण्ड लवाल सभा अकोला द्वारा --खण्डेलवाल ट्रेंड, 
मंगलदाप माकट । 

२६. धी खण्डेनवाल सत्र भोपाल । एजूकेशनल सेन्टर, सुलत।निया रोड, 

२७, श्री युवा खण्डेलवाल नाथद्वारा द्वारा--श्री जगदीथ गुप्ता, 
म० खण्डलवाल एण्ड सन्स, मन्दिर मार्ग । 

२५. श्री खण्डेलवाल नवयुवक संघ भरतपुर । द्वारा--श्री रमेशचन्द 
एडवोकेट, जामा मस्जिद, सब्जी मन्डी, 
२६. श्री खण्डेलवाल वैद्य सेवा मन्डल आगरा । 

६/७९ कचोड़ी बाजार, वेलनगंज । 


०७) प्रमुख व्यक्ति 


(१) लाला हंसराज गुप्त । दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 

कार्यवाह । तथा भूतपूर्व मेअर दिल्ली नगर निगम । भब दिवंगत 
(२) श्री जवाहर लाल रावत । न्यायाधीश राजस्थान अजमेर । 
(३) श्री बी० ऐल० रावत --लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (१६५३) । 
(४) ” देवकी नन्दन विभव आगरा ७.४, । 
(१) सन्त बलरामदाप्त । (६) श्री राम गोटे वाला राज्य मंत्री 


राजस्थान (१९५३) । (७) पद्म भुषण लाला रामप्रसाद 
आरोलिया । बम्बई । (८) पाहित्यकार रामेश्‍वर लाल तरुण 
भीलवाड़ा । (8) गुलाब चन्द गुलाब साहित्यकार । गया । 
(१०) श्री देवकीनन्दन विभव । आगरा । राजनैतिक स्वत'त्रता सेनानी । 
सन्‌ १६३१ के देहली अ० भा० कांग्रेस अधिवेशन फे स्थानापन्न 
अध्यक्ष। बाद में उ० प्र० के मितिस्टर । (११) साहित्यकार रूपचन्द 
खण्डेलवाल (१२) डा० मोतीलाल गुप्त भरतपुर । 
कार्य । 
:०८) अन्य सामाजिक कार्य 

पुष्कर में धर्मशाला । 

सत्यनारायण भगवान मंदिर अजमेर । 

सन्त सुन्दर दास क्षात्रावास दोस्रा (राज०) 

गीता देवी वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता समिति-भकोला 

बसन्त पंचमी पर सारे देश में आयोजन । 

छण्डेलवाल वैश्य धमंशाला । बस स्टेंड रोइ । अलवर 
०६) पत्रिका 
१, खण्डेलवाल महासभा पत्रिका (मासिक) । 

प्रबन्ध सम्पादक-- राजेन्द्र प्रसाद वटवाड़ा । 

गंगामन्दिर-स्टेशन रोड । जयपुर-१ 


खण्डेलवाल परिवार (साप्ताहिक) 
सम्पादक राजेद्ध खण्डेलवाल (क्ठारिया। 
नं० ४२/१५४ विल्लोचपुरा । आगरा-२ 


३. खण्डेलवाल हितैषी अजमेर । 


७ 


१4/$ 


हमारे सहयोगी (२२) 


संक्षिप्त जीवन परिचय 
स्वर्गीय धी सेठ रामशरण दास 
ज्वालापुर (सहारनपुर )-८ 


अनेक सामाजिक संस्थाओं के जम्म दाता, सेठ रामशरण दास 
अग्रवाल का जन्म सन ।920 में ज्वालापुर के एक निर्घत परिवार में 
हुआ था | आपका बचपन अनेक विषमताओं से गुजरा। आपको 
माता जी (पिता जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण) ही एकमात्र 
सहारा थीं। लगभग !4 बर्ष की आयु में ही अपनी जीविकोपाजंन हेतु 
जुट जाने के कारण आयकी शिक्षा भी अबूरी हो रह गई। परन्तु भाग्य 
ने आपका साय दिया । और छोटी सी हलवाई की दुकान, दित दूनी 
रात चौगुनी बढ़ते लगी ! थापने अपने जीवन काल में लाखों रुपये 
अजित किये । जे३-जैसे आपके पास लक्ष्मी की कृपा होती रही वैसे” 
वैसे दीन दुखियो की सहायता करने की आपकी पिपासा भी बढ़ती 
गई : शायद ही हरिद्वार क्षेत्र में कोई सामाजिक संस्था ऐसी हो जो 
इनकी दानवीरता से वंचित रही हो । आपने पर्वतीय क्षेत्र की जनता 
के लाभार्थं ''सेठ रामशरण दास जनता हायर सेकेण्डरी स्कूल” 
तिलवाडा (हद्र प्रयाग जिला-चमोली) की स्थापना वर्ष ।965 में 
की थी। आज भी पह विद्यालय क्षेत्र की जनता की सेवा सुच।& रूप 
से कर रहा है। अपने अतिम समय में आपने ज्वालापुर म महिला 
चिकत्पालय की स्थापना के लिये अंकत 5],000 रुपये को धनराशि 
माता बेष्गी देवी ट्रस्ट ज्वालापुर को प्रदान की । महिला चिकित्सालय 
की स्थापना शीघ्र होने की संभावना है । अपनी एक मात्र बधिष्ठात्री 
माता के लिए आपका स्तेह इस सीमा तक पहुंच गया श्रा कि भागने 
जीवन पर्थन्त अधिवाहित रहने का प्रण किया, जिसका पालन आपने 
भने जीवन में बडी दृढ़ता से किया । संक्षेप में, आपके जीवन में 
राजकीय 'ऋविठुल आयुबेदिक कालेज हरिद्वार में प्राईवेट बाड, रामकृष्ण 
मिशन चिकित्सालय कनखल में प्राईवेट कक्ष और बैश्य पंचायत 
ज्वालापुर के प्रधान पद पर रहते हुए समाज की दोनों धमंशालाओं 
में लगभग | लाल ठपये की लागत से निर्माण कार्य आदि आएके 
विशेष उल्ल गीय कार्य हैं । इतके अतिरिक्‍त अनेक मंदिरों में बिजनी 
पानी की ब्यवस्था एवं निर्माण, निज कन्या के विवाह हेतु आधिक 
सहायता, सार्वजनिक स्थानों पर पानी के नलों की व्यवस्था आदि 
अनेक ऐसे कार्य हैं जितका आँकलन बाद हुम करें तो लगभग ।0 
लाख रुपये होगा । 


अपने जीवन की संघ्या में आपने सेठ रामशरण दास घर्माथ 
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श्री मुकन्दकिः्यो 

उपाध्यक्ष अ० भा० महाउरु वेश्य संध कलकत्ता-? 
जीवनवत : 

पिता--श्री नित्याकन्द महावार मुल निवासी अलवर 
राजस्थान । 

जन्म तिथि=4 नवम्बर ।93 

आपके तीन भाई सब ब्यापार रत हैं जिनके व्यापार स्थल 
अहमदाबाद एवं जयपुर तक हैं । 

पुत्र-तीन पुत्र सर्वश्री राजेश्वर कुमार, राजेन्द्र कुमार 
एवं राजकुमार महावर है। जो तीनों 8. C०, 78. हैं। 

कलकत्ता के व्योपारिक प्रतिष्ठान । 

]-राजेश्वर कुमार एण्ड ब्यादर्से । 

2-राज उद्योग । 

नं० 228 महात्मा गाँधी रोड (फस्ट फ्लोर) कलकत्ता 
सामाजिक-अलवर में महावर ज्ञान मन्दिर विद्यालय की स्था- 


चत 
ट्ट ज्वालापुर की स्थापना की और अपनी समस्त चल व > 
ञ्चा के र F ल 
सम्पत्ति हमेशा के लिए छोड़कर ।0 सितम्बर ]98! को पर 
सिधार गए; परन्तु सदैव के लिए अपना नाम अपर कर गय । 


र पि पीड़ित 

सेठ जी द्वारा स्थापित ट्रस्ट आज समाज के अनेक व 

कस ~ | 
व्यक्तियों के लिये अनेक काये कर रहा है । विशेष रूप से र 


ह £ि च्य न्य f =~ ई कहा 
दास महिला शिल्प कला केन्द्र में अनेक बालिक्षाय सिल्ला 


ब बुनाई की निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन यापन केर र्र 
अयव। एक सुयोग्य गूदगी वनने की तैयारी में | 
सेठ रामशरण दास धर्मार्थ ट्रस्ट ज्वालापुर के पदा 
श्री रामकृष्ण अग्रवाल एम-ए० सर्राफा गली-ज्वालापु 
एव प्रिन्सिपल आनन्द प्रकाश एप ९१ 
म्युनिसिपल इन्टर कालेज -ज्वालापुर मंत्री है । करी 
| नोट :--परदाधिकारियों का नाम उदक आदेश के ; 
इसलिये दिया है कि वैश्य दीन-दु्ली सहायतापेक्षी 6... 
पत्राचार कर सके--सेस्पादक ] 


विकारी” 
र अर्ध 


OO ZN 


JA heal Naas 0 


राणा. यि 


डा० दाऊ जी गुप्त 


M. Com, Ph, D, 
नन्द निकेतन | नाका 


हिण्डोला । लखनऊ 


जी 
है 
१ 


Ef 


(द्व पारचर में नवम्बर १९४० में हुआ । 
उनके पिता श्री गोपाल जी गुप्त का मुख्य ब्यापार कपड़ा सप्ता भंडार 


एक आद्यन्त 


Svs [| 


अमीवाबदि तथा परफ्यूम री केमिकल्प जर्दा व किमामका ब्यापारगुष्ता 
जी गोपाल जी की प्रा द्वफर्तों के वाम से विख्यात था | बह आयुर्वेद 
के मदर ज्ञाता तथा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर थे। देश के 
स्वतन्त्रता संग्राम में खुलकर भाग लिया था तथा नेता जी सुभाष 
चन्द्र, चन्द्र शंखर आजाद, भगत तिह आदि के सहयोगियों में रहे थे। 

दाऊ जी गुप्ता योग्य पिता के योग्य पुत्र सिद्ध हुए तथा उन्होंने 
अत्यन्त कम आयु में साय राजनीति में भाग जिया | छात्र जीवन से 

| ही वह कालेज यूनियनों में सक्रिय रहे । 

१९५५ में लखनऊ क्रिश्चियन कालेज से उन्हें सटिफिक्रेर आफ 
मेरिट प्राप्त हुआ | १९५६ व १९५७ में वह लखनऊ विश्वविद्यालय 
बिजनेत्त एडमिनिस्ट्रेशन एसोशियेपन तथा कामशं एसोशियेशन की 
कार्यकारिणी के सद्य चने गये । १९५७ में दाऊ जी चुनावों के पिछले 

बहुमत में विश्वविद्यालय छात्र युतियत में चुने 
ता तया सेवाओं के कारण हो तत्कालीन 
श्रमात मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू व रक्षा मंत्री वी० कै० 
कण मेनन तया उतर प्रदेश के राज्यपाल वीज्वी० गिरि (बाद में 
राष्ट्रपति ने उन्हे पटिफेकेट विधिर समारोहों में प्रदान किये। 

विद्याथियो के लिए विद्यार्थी जीवन में डा० दाऊ जी ने सक्रिय 
॥न्दीलदों में हिस्पा लिया । सत्याग्रह करके कारागारों की भी (लखनऊ, 
फैजाबाद तथा वाराणसी आदि) यान्राये कीं । 

छात्र जीवन में ही उन्होंने अंग्रेजी में हावीज तथा बंगला में 
(बंदना) पत्रिका का सम्पादन कायं भी किंप्रा । उनके लेख तथा 
अवितायें भारी संख्या में प्रकाशित होते रहे । १९५७ में बी ०काम०, 
(९५६ में एम०काम० करने के उपरान्त उन्होंने कामसं में १९६४ में 
"बसे कम आयु के पी०एच०डी० होते का गोरव प्राप्त किया । 2. 

उनकी योग्यताओं को देवते हुए उत्तर प्रदेश सरकार उ 
अनेक यूनेवसिटी कोर्ट का सम्पाविर्त सदस्य मतोतीत पा । 
पे १ में डा० दाऊ जी को एक शैक्षिक प्रतिनिधि मडल को कर 
कर परक काडा विकी करने का सुअवसर १ 
का करते ब she तथा कर गामी 
पारा भरत अप दिये, 2 ks के के विश्वविद्यालय ने उने १ 
ube 7. 

` साहित्य पढ़ाने के लिये अनुबंधित किया 
"जो माध्यम से शिक्षा प्राप्त 


रिका तोड़कर प्रचंड 
- गये । उपक्र प्रर व, 


आन्दो 


जोरी 
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पनन. 


हिन्दी, संब्क्ृतत, बंग १ : 
> १ ल उदू, तामिल आदि भाषाओं पर आजको 
अधिकार है । अमेरिका से लौटने के उपरान्त बह राजनीति में कांग्रो व . 


ei हये तथा प्रदेश के लोह पुरुष श्री च्ट्रभानु गुप्त को अपना | 
वहे उत्तर प्रदेश के युवक कांग्रो के १९६९ में प्रदेश संयोजक 
कप वन चुने गये । नगर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और उतर प्रदेश 
७ कमेटी के सदस्प चुने गये । कांग्रेस पार्टी घे अनेक प्रदेशों से बह 
चुनावों में या मांग होने लगी तथा कर्तार, टेवरावाद गुजरात _ | 7 
आदि पात में न केवल कांग्रेस के अधिवेतरतों में उनही वक्नुता हुई 
बल्कि संकड़ों चुनाव सभाओं को उन्होंने पस्योधित क्रिया । १६७१ केमध्य- 
प्रदेश के जनाब में बह कांग्रीस संगठन से प्रभव नेता बनाकर भेजे गये । 
उन्होंने ३१ वर्ष की आयु से पूर्व भारत के सबसे कम आयु के 
मेयर चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त किया | बढ़ देश के सबसे बड़े प्रदेश 
की राजधानी के दो बार प्रमुख अर्थात मेयर चने गये । 
मयर का दोबारा चुनाव आइ्यजनक था जिभपे कांग्रेस (भाई) 
तथा जनसंघ द्वारा समपित एक करोड़पति उत्मीदबार को उन्होंने 
चुनाव में पराजित क्रिया । इसी मध्य वह हस्पिटल दोडे के सदस्य 
तथा नागरिक सुरक्षा के प्रधान 5नाये गये । 
अपनी योगता के बल पर वह बम्बई में होने वाले महाीरों के 
सम्मेलन में उसकी कार्य समिति के सदस्य चुने गथे। उनके चित्र 


सहित प्रमुक्ता से bs प्रकाशित किया गया । यही नहीं बलिक 
हवाई (अमेरिका) में होने वाले विश्व के महापोरों (मेयरों) 
के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये जो तीन 
महापोरों का प्रतितिधिमण्डल गपा उसके लिए भी वह चुने गये तथा 
अमेरिका में संसार के महापोरों ब सहस्त्रों नगर पालिका अप्यक्षो के 
विश्व सम्मेलन में उसके उपाध्यक्ष व डाईरेवटर सर्वसम्मति से चुने 
गये । उन्होंने देश के नाम को गौरवान्वित किया । 
रुस आदि देशों ने भी उन्हें निमात्रत किया तथा अमेरिका पै 
१६७१ में विदेश लौटते समय उन्होंने इंग्लैंड, फांस, जर्मनी, सोवियत 
रूप का आतिथ्य स्वीकार किया व वडा स्वायत-शापी संस्थाओं का 
निरोक्षण किया। सोवियत “क्र मिलन'से माध्को (दूरदंशन) देलीबीजन 
ने आपकी सोड्यित केद्धीय मन्त्री को गोल्डित तथा मासको की मेयर | 
की वार्ता को साथ प्रसारित किया। ६ 
व्यवक्षाधिक संगठनों के क्षेत्र में बह सर्वप्रथम १६६४ में लखनऊ 
मर्चेन्ट एस्ोदियेशत के संगठन मंत्री, महामंत्री तथा अध्यक्ष चुते गये । 
वह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के लखनऊ अधिवेशन क अध्यक्ष 
को तथा संगठन के प्रदेशीय उपाब्यक्ष रहे । आज कल भी बह (यु०्पौ० 
मर्चेन्ट फैडरेशन) के अध्यक्ष हैँ । वह अवध चेम्दसं आफ कामस की 
कार्यकारिणी समिति के सदश्य रहे । वह फंडरेशव आफ एशोसियेशन' [ 
आफ स्माल इन्डृस्ट्रीज के गुज्पी, चेम्बर के अध्यक्ष तथा । 
भारतीय कार्यकारिणी के सदश्य रहे हैं । डा* दाऊजी प्रदेश के 
इन्डस्ट्रीज सविध इस्सट्रीयूड (एम०आई०एस०आई०) 
सलाहकार परिषद के सदस्य तथा प्रदेश की सेंट्रल ऐसाइज ए 
जरी कमेटी के सदस्प रह त्र में ी 
शिक्षण संस्थाओं का क्षेत्र :-यिक्षा के क्षेत्र में 
दर्जनों संस्थाओं से सम्बोधन हैं। वह इस समय नेशनल 
तथा स्कूल आफ साऊप इण्डिपन | लेग्वे। अ की प्रबन्ध | 
क कन्या इण्ठर कालेज की प्रबन्ध समिति | 
तथा बैदिक कन्या इण्ठर कालेज को phat 
| पाठशाला, वेदिक मांटेश ४ 


वीर सतीश चन्द्र जेन 
अध्यक्ष वैश्य पंचायत [।985] ज्वालापुर सहारनपुर 
उण्प्र। 
जन्मतिथि-4 फरवरी 948। 
... पारिवारिक-सुपुत्र श्री शेखर चन्द्र जेन एवं श्रीमती 


विरमी देवी । 
पत्नी श्रीमती सन्तोष जेत । तीन पुत्री एवं एक पुत्र । 
शिक्ष—M. Com 


व्यापार-आटोमोबाइल्स (पेट्रोल पम्प आदि) 
साहित्यिक एवं सामाजिक जीवन 

संस्थापक सदस्य - स्नातक क्लब ज्वालापुर । 

सक्रिय सदस्य - रश्मि परिषद । 

संस्थापक सदस्य -लायन्स वलब हरिद्वार एव भागीरथी 
ह क्रीड़ा संस्यान । नागरिक परिषद आदि । 
. घामिक गतिविधियां 
सक्रिय सदस्य -जेन युवक मण्डल हरिद्वार । 
 अध्यक्ष-श्रमण जेन भजन प्रचारक संघ । 
राष्ट्रीय प्रचार संयोजक--भगवान महावीर 2500 वां 
a, निर्वाण महोत्पच । 


जक “श्रीराम भारतीय कला केन्द्र द्वारा प्रस्तुत ¬ 

महावीर वेले । 

समिति -वाहुवली महामस्तकाभिशेष 
समारोह [[983] 

“रजत मिलन संस्थान । तथा 
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मं अभियान के आप प्रान्तीय 


हमारे सहयोगी (२६ है श्र 


TY 


pares Tre 


श्री जयप्रकाश जेन, सीनियर एडवोकेट । मेरठ 
(4) पता :--कोठीं नं० 99 सानसरोबर । मेरठ शहर 
सुपुत्र - श्री बिशम्बर सहाय जेन । 

तीन भाई एव 6 पुत्रों का भरा पूरा परिवार 
(8) धामिक जीवन 


[-भारतीय जन मिलन के सस्थापक सदस्यः और अब 
उसके केन्द्रीय उपाध्यक्ष लथा उसकी विधान निर्मात्री समिति 


के संयोजक एवं मेरठ में उपको शाखा के भी संस्थापक । 
2-अखिल भारतीय दिगम्बर जेन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 
तर्गत निर्मित जेन मन्दिर हस्तिनापुर की समिति के वे उप- 
मन्त्री हैं 
-सदस्य अखिल भारतीय जेन परिषद एवं महा- 
सभा । 


4-संस्थापक सदस्य जेन होमियो चिकित्सालय मेरठ। 


(८) सामाजिक योगदान $ 
॥-सरधना मे $0 लाख रुपये क्री योजना के अधोत 


साज-सज्जा सहित राष्ट्रीय होस्पिटल कमेटी के संयोजक । 
समिति दस लाख रुपया इकटठा कर चक्री हे । 


2-अखिल भारतीय वैश्य महा सम्मेलन को मेरठ 
जिला शाखा के महामन्त्री । 


-पहिले चैयर मैन और अब डायरेक्टर मेरठ विधि 
(८4%) चेम्बर लिमिटेड! 
4-सदस्य संचालक उपसमिति वैश्प्र सम्मेलन पत्रिका | 


ne —— 

पुष्ठ 4/6 का शेष 
समिति के सदस्प्र होने के साथ-पाथ आप बाल सग्राहालय, चलद्रावत 
ग्रामोद्योग समिति आदि संस्थाओं की कार्पक्रारिणी तथा लाला लाजः 


पतराय स्मारक पुस्तक्रालय के अध्यक्ष एव गगा प्रसाद वर्गा मेमोरियल 
सोसाइटी के मल्ला हे। इतनी सामा जक एवं राजनैतिक 3,स्तताओं 


उपरान्त आप उपवसाय में भी भक्तिपर हैं दाऊ जी केमिकल्स परारि 
के डाईरेक्टर तथा केपरी किमाम कार्पालय के प्रोप्राईटर हैं 


विश्व हिन्दू परिषद द्वारा अयोध्या की राम जन्म स्यली 
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हमारे सहयोगी (२७) 


For es Se 


प्रधान भन्त्री द्वारा सम्मानित; पदक प्राप्त 
वेद्यराज यज्ञ इवर प्रसाद केसरी के संस्मरण 


० जन्म--बिहार पान्तस्थ शाहाबाद जिला के कोआथ ग्राम में 
2! सितम्बर ।90] 
० पिता--हकी भ मथुरा प्रसाद जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, 
समाज सुधारक जो महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे | 
० महात्मा गांधी के आहवात्‌ पर सन्‌ ।92! में विश्वविद्यालय 
परीक्षा त्याग असहयोग आन्दोलन में, देश को स्वतन्त्रता हेतु 
अनवरत प्रयत्न और उसके लिए तीन बार सन्‌ ।92:, 
]930 जौर ]949में कई बर्ष जेल यातनायें सहें भौर बिहार 
के गणमान्य नेताओं यथा राजेन्द्र गबु के संग जेल में रहे। कांग्रेस 
के उच्च पदों को प्रभ्मादते रहे । 
° स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती के सभापतित्व में आयोजित सन्‌ 
।92 में गोरिक्षा महासम्मेलन वृन्दावन में एक प्रस्ताव के 
समर्थन से स्वामी जी प्रभावित हुए । कैम्प में बुला गायत्री 
दीक्षा प्रदान को | 
बिहार प्रान्तस्थ वैश्यों की निबन्ध प्रतियोगिता में सर्वप्रथम, 


० 


पदक और प्रशसानपत्र से सम्मानित । 
| अपने विद्यात्‌ हितैषी औषधालय की स्वर्ण जयस्ती देशरत्न 
डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में सम्पन्न कराई । 
बिहार राज्य झाये प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग सदस्य लगातार 
बोस वर्षों तक रहे । 
अनेक बिद्यालय, कन्या विद्यालय और कालेजो की संध्यापता 
में सहयोग, संचालन और उनके मन्त्री रहे । 
प्रादेशिक केस रवामी सम्मेलन के दो सत्रौं एन्‌ 940 और 
932 ६७ के सभापति निर्वाचित हो समाज को अग्रगणी 
करने का प्रयास । अ०भा० महासभा के उपसभापति पद पर भी रहे। 
° महात्मा आनन्द स्थामी से बानप्रस्थ फी दीक्षा के पचात 
आय बानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में साघतारत । 


© 
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अध्याय १५ 
कलवार समूह का इचिहास 


भारत के देदीप्यमान इतिहाव कारों में श्री काशी प्रसादी 
जायसबान्न व श्री रजनीकान्त शास्त्री प्रभृति इन्हीं में से हो गयेहैं ' 
उन्होंने इतिहास को जो गोड़ दी है उसमे निजी मान्पताओ का स्थान 
भी है! उनके आवार पर श्री चिन्तामणि हठेशा मणि इलाहाबाद 
निवासी ने आगे रिसर्च करके कलवारों का इतिहास प्रस्तुत किया था, 
जो चनद्रवंधीय हैहय क्षत्रिय जाति के सचित्र मासिक पत्र केलचुरि 
के जनवरी १९५७ के इतिहास विशेषांक में प्रकाशित होभुका है। 
अत्यधिक बिद्ता पूर्ण इस पुस्तक का मैंने भी उपयोग किया है 
इस अध्याय में हम उस अंक के निष्कर्ष को ही उद्धृत करेगे । 
मेरा उनका पत्र व्यवहार भी हुआ था भोर मैन उनसे इलाहाबाद 
में स्वयं जाकर बिचार विमिमय भी किया था। 


(०१) प्रागेतिहासिक 


श्री मणि जी के अनुसार कलवार वास्तव में चम्द्रबंशीय हैहय 
क्षत्रिय हो हैं। उनका उद्भव अत्रि गोत्र से है. अत्रि ब्रह्मा के 
मानस पुत्र थे । मणि जी गोत्र को थाच।यं का द्योतक नहीं मानते, 
बल्कि रबत-परक मानते हैं। अत्रि के चन्द्रपा, उनके ययाति । 
ययाति की ब्राह्मणी पत्नी देवयानी से जब विवाह हो गया तो उसके 
गर्भ से यदु भोर तुर्वसु दो पुत्र हुये। यदु की तीसरी पीढी में 
हैहय हुये जिनसे यह वंश चला । पद्म पुराण में हैरय को महात्मा 
करके सम्बोधित किया गया है । इस प्रकार यदु व तुवंसु प्रति सोम « 
विवाह की सन्तान थे। 


इस आधार पर वे अपने को क्षत्री कहते रहे हैं और उनका मत 
रहा है कि वे वैश्य नहीं हैं। कलवारों में से दो बन्धुओं ने प्रथम महान 
युद्ध में दो सर्वोच्च पदक (विषटोरिया करास) प्राप्त किये थे! जो 
क्षत्रियत्व के अनुकूल गे का विषय है। 


(०२) शाब्दिक व्युत्पति मणि जौ के अनुसार 


कठ्चृरि, कलार, कलवार, कलचूरि, कल्यपाल, 
कहलवाल आदि शब्द समादार्थेक हैं । राज्य कुलो मे कल्पपाल' 
भण्डार आदि की व्यवस्था करते थे। यह स्थिति त्च 8 
कलवारी की स्वतन्त्र राजा की स्थिति समाप्त हो 
बे प्रजाजन बस चुके थे। बाद क उः 


छौन्डिक भी आया है। 


रस्तु मनु ने शी डिक को 
यह मभु 


चों में कलाल का संसानाथक श 


` बहौ उतको मद्य उवत्रसाई करे लिखा हे।प 
शूद्र लिखा है, क्योंकि वे वेदिक धम का पालन नहीं करते थे ५ 


 नोजगदतो प्रतीत होती है क्योंकि ब्रह्मपुराण पें हैदय लोग राज” 
बं में गिने हैं और जन्म की व्यवस्था में जाति बदलती नहीं है । 
(५० १३) । घस्तुत! हैहप के पाँच पन्नों में से एक ताल जध से जो 
पांचकूल हुये हैं उग्हीं में से शोंडिकेय एक हैं! क्रतव पुराण के 
अनुमार शुण्डि यत्र से शराब नि कलमे के कारण शोण्डिक्र आर सुरां 
सआने कै कारण क्षत्रियो के एक वर्ग का नाम चौहान पडा । 
बाल्मीकि रामायण (८३/१४ में राम को मनाने भरत के साथ 
जो लोग गए, उनमें इसका भो उल्लेख है । 

£सुव्र्णकारा प्रस्प्रातास्तथा कम्बल कारक; | 

स्वाय कोष्णोदका बैद्य धृपिकाः शोण्डिकास्तथा ॥ 


(०३) कलवार समुह में सम्मिलित उपजातियां 

मध्य प्रदेश में कल'रों के वर्ग यो हैं-परदेनी-कासरे-राय-उरह॒वार 
दंड़मेन'-म।लवीय-ची से-शरिया-मराठ और सिहोरे (विशेषांक 
पृष्ठ-२२) 

इसमें मे घिहोरों के भी २४ मेद हैं जिनमें डडोरे, नरवरिया 
भुखरिया, पतड्या, विजोल्या, महरेले, टकसारिया, वजणिया, 
सुभट, माली खंडेलवाल, कटकवार' कटारिया आदि हैं 

[परन्तु खण्डेलवांरो ने इस मान्यता से असहगति प्रगट को है] 

कनवारो का एक समृद्ध वंश शिवहरे हैं। मि० रसेल ने लिखा 
है ऊपर वणित सिहारे वास्तव में शिवहरे है। यह शब्द सोमहारे 


या सोमवारे का अपण है। सोम का अर्थ शराब है। शिव के 
उपासक होने से भी शवहरे कहलाते हैं। रशेल ने अगरू और सगछ 
धाम के दो भाइयों को दंत कथा लिखी है कि केसे एक बार सगरू ने 
महुआ खरीदा और उसे चुआ कर शराब बनाकर लाभ कमाया 
कर वही पेशा कर निकले। “यार की सन्तान शिवहरे कहलाई । 
लोग इन्हें सौरवारे बताते हैं, जिन्होंने सोमनाथ मन्दिर बनाया 


यह लोग 'म्रमवश अब अपने को भोमर वैश्य कहने 
2]] [परन्तु ओमर लोग असहमति प्रगट करते 
से बाहर बा बताते हैं । -सम्पादक] राजा भोज 
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रारा था। यह लोग बहुत दिनों तक जुही कानपुर से कलवार 
अखबार निकालते रहे थे । [पऽ०-35] परन्तु वाथम वेश्य अपना 
पृथक अह्त्तिव बताते हैं । [सम्पादक] 


उक्त कानपूर बाले पत्र के अप्रैल १६०६ वाले अक पें लिखा 


है कि उनका ही एक वर्गगुजेरिया गुलरे या गोलवारा कहलाता है । 
इनका मूल स्थान गौलेर था । [पृष्ठ-39] [परन्तु गुनहरे बन्धु अपहमत 
होते हुये अपने को पृथक स्वतन्त्र उपवर्ग बताते हैं। --सम्यादक] 

(३) पंजाब स्थित अहलूवालिया लोग भी कलवार हैं। १९७ १ 
की सँस्सस रिपोर्ट ने ऐसा ही निश्चय किया | इन्हीं के वश का 
कपूरथला में राज्य था । महाराजा कपूरथला का गोत्र जयसवाल है, 
जो जायसवाल से बिगड़ कर बता है। (प८ ४१) 

(४) छत्तीपगड में वर्णवाल लोग भी कलवार हैं। यह कर्णवाल 
से बिगड़ कर बना है यह मद्य-मांस प्रमी दूँ । हैहय क्षत्रियों की 
अजाद हैं। इनका गोत्र शांडिल्य है। (पृष्ठ-४१) [परन्तु बरनवाल 
बन्ध्‌ इससे असहमत हैं। सम्पादक] 

) जायप-वाल भी एक क्षत्रिय जाति है, जो रागवरेली के 
पास जायस को अपनी जन्मभूमि मानते हैं। ये यहीं के राज[तों 
की एक शाखा हैं। इसका बनारस में गोत्र शांडिल्य हैं। ये भी 
कलवार हैं। (पृ० ४८) कुछ लोगों का विचार हे कि जेपलमेर 


राज्य के संस्थापक महाराज जासलदेब के वंशज ही जापसवाल टि ॥ 


(६) टांक भौर मालवीय लोग भी कलवार हैं। कोटा के 
मालवियों का जायप्तवालों से सम्बन्ध हुआ है । (पृ० ४९) ये कलवार 
मालवा के रहने वाले हैं। मालवीय ब्राह्मण भी होते .। कर्कीट 
इस भाग को पूर्व सपय में राजधानी थी । (१० ५१) 

(७) वास्तव में कुछ यादव लोग मथुरा छोड़ कर पंजाब जा 
बसे थे । ये नागवंशी थे। जो कि वास्तव में यदु थे । नागर लोग 
इन्हीं का अश हैं । भोर नागर कलाल कहे जाते हैं । 

(८) कसेरे भी हेहय वंशी हैं । रत्नपुर राज्य ताम्रध्वज के 
वंशज हैहयों का था । कसेरे ठठेरे रत्तप्र का ही अपना आदि स्थान 


कहते हैं। कसेरों के कई भेद हैं , मराठा, देशवारा, परदेशी 
झाडे औधिया, करैया, पुर्थिया, दयाराम । इत सबका गोत्र 


अहिदया है । [पर ओधिया अवधवाल नाम से अपने को प्रसिद्ध किये 


हुये हैं । - सम्पादक] 


(8) मध्यप्रदेश के तमेरे या त/म्रकार लोग भी रत्तपुर से तिक 


हैहय वशी हैं । 

(१०) बंगाल, उडीमा, में छोण्ड्रिकों छी निम्न जातियाँ हैत 
कारख, गामी, गाई, ग्राई, चौधरी, नायक, पजिथार, पॉड महती 
महृथा, मण्डल, महासेठ, साहू, साव, सरकार, सिंह, शाह | 
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(१२) उड़ीसा में साहू, लाहा, महापात्रा राय-चोधरी एवं बेहरा । 


काइमी डी हि हिका 
क र का ४००० वष का क्रमबद्ध इतिहास सुरक्षित है । राजतरंगिनी 


(१ ३) भागलपुर बिहार में --गंजवार, 
मंडल, धतेश्वर । अन्य भेद यो हैं--संवाहुत, 
चौथान) घनेशबर, सिनहा । 

(१४) क्षत्तीसगढ में-कोसरे, दंडसेना, झरिया, झापभा, उत्कल. 
ताल । 

(१५) बिहार के व्याहुत लोग भी कलवार हुँ । यह बीजयुक्त का 
अपश्रश है । इनके यहां विवाह पर बलराध को शराव से मनाया 
जाता है, जता कि शेष कलवारों में होता है । प्रतीत होता है कि 
हैहय क्षत्रिय परम्परा से इनमें से अनेक वग अपने को प्रथक करते 
गये हैं । 


(०४) कलवारों के राज्य : 


विरवार, कलसडी 


पर यह स्पष्ट है कि कलवारों के पुवंज हैहय वंशियों का कभी 
सारे भारत पर राज्य था । कलवारों के पुव भ हैहय-क्षत्री बड़े प्रतापी 
राजा थे। 

मुसलमानी के आते के पहिले काठियावाडू, कच्छ, राजपुताना, 
मथुरा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, गुडगाँव, आगरा, ग्वालियर, मैसूर, 
विजय नगर, काबुल, कम्दहार सर्वत्र यदु वंशीय राजाओं का राज्य 
था। कन्दहार के राजा को हाहज कहते थे। (१० ४६) ! कम्दहार के 
हैहय राजा बाद में बौद्ध हो गये थे (पृ० ४७) । 

जबलपुर को पहिले चेदि कहते थे। इनकी राजधानी त्रिपुरी थी । 
कलचुरी एक राजघराने का नाम था जिसे जनता में कल्यपाल कहते 
थे। (पु० ५५) । दशाणं देश ग्वालियर का पूरा नाम था । शिशुपाल 
विराट का राजा था । वह भी चन्द्रवंशीय था । द्वारिका तो वृष्णिकों के 
अधिकार में थी हो । यह सब हैहय क्षत्रिय थे। 

कलिङ्ग में सम्राट क्षारवेल हुआ जो महान प्रतापी था) यह भी 
चेदि क्षत्रिय था [पु० ६०] दक्षिण कोशल पर जिन मेघ राजाओं का 
अधिकार था, वे भी हैव क्षत्रिय थे। ककंटक राजा तीसरी सदी में 
हुये और कर्नाटक का राज्य़ चलाया और कलचुरि सम्बत चलाया । 
ये भी कलवर थे । [पु० ७] नासिक इनकी राजधानी थी । उहर्सेत 
इनका पूर्वज था । कलचुरियों में मांगेयदेव और कणंदेव प्रतापी सम्राट 
हुये हैँ । [पृष्ठ ७६९] कणंदेव ने कालिजर का किला जीत लिया था। 
|: का रजा उप्तके यहाँ बन्दी था । बगाल और उड़ीसा उसे कर 
देते थे। १०४ १ में उसने प्रयाग जीत लिया था। [पृष्ठ ५२|। 
काशिराज उसकी उपाधि थी । उसने चन्देलो को नष्ट कर दिया था। 

चालुक्यों को मैसूर में डाहलों ते हटाकर राज्य स्थापित किया 
था। यह डाहल भी कलचुरियों की एक शाखा थे । विजल इसी वश 

हुआ । इसका पुत्र सोमेश्‍वर हुआ । 
से गो में हैहय क्षत्रियों का राज्य था । तामृध्वज नामक स 
र के अश्वमेघ यज्ञ के समय युद्ध हुआ था। 
किये (स ०१) कलवारों द्वारा काइमीर पर परे वर्ष ४ ति 
की «त कल्हण कृत राजतरगिनी में वर्णित है। इस ३ 


वी जाहुत, गंजवार, भी य है कि लोक में इसे कलवार वंश भी कहते ह । यह लोग पहले 
राजा के भोजनाध्यक्ष (कल्ल ज-भोजन) होते थे। अवन्ति वर्भन प्रथम 
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अध्याय ५ में एक रोजवं ठ्‌ ॥ (| 
१ में एक राजवंश का कल्यपाल वंश नाम से वर्णन है और यह 


राजा था, जिसने लौक्षिक सम्बत्‌ ३९५९ (यही सम्बत्‌ युविष्ठिराव्द 
भी कहलाता है) में राज्य किया | | 

वह वेष्णव घमं मानते हुये भी अपने को जैव बताता था । तो भी 
१० वष तक प्राणी-हिप्ता इसने बन्द करा दी थी । वह अज्ञात मां-बाप 
का पुत्र था । ओर घढ़े से निकाला बताया गय! है । 

हे वर्मा-उप्तका उत्तराधिकारी था । उत्तरापथ के 
स्वामिराज की कन्या सुगन्धा से उसने विवाह किया था । 
उसने सन्‌ ३९७७ तक राज्य किया । सात रानियों से विवाह 
किय[। उसके मरने पर वे सती हो गई । उसने देव वाणी संस्कृति 
में बोलना बन्द करवा दिपा था । सातवीं रानी सुगन्धा से उसके मंत्री 
प्रभाकर वर्मा ने विवाह करके राज-काज संभाला, परन्तु शीघ्र मत्यु 
को प्राप्त हुमा । तब उस गोत्र के पार्थ नामक व्यक्ति के राज्य में 
दुव्पेवस्था के कारण दुभिक्ष पड़ा तथा १ बोरी चावल का मूल्य १००० 
दीनार तक हो गया । इसके बाद राजाओं का क्रम यों रहा :-2 


पार्थ,-> चक्रवर्मा ]-> पार्थ-> 
पिता पुत्—भाई— 
शूरवर्मा चक्रवर्मा ।[- शम्भुवर्घन, चक्रवर्मा |] 


इत चत्रवर्मा ने हांसी नामक डोम कन्था से विवाह किया और 
इस कारण ड।मर द्वारा इपका बध कर दिया गया । तब उसका पुत्र पार्थे 
गद्दी पर बेठा । इसके पृत्न ने अर्वाम्तवर्मन नाम रखा भोर अपने पिता 
का बध करवा दिया । भीषण क्षय रोग से इसकी भो मृत्यु हो गई। 
इसका उत्तराधिकारी शूरवर्मा हुआ । परन्तु मलवर्धन नामक मंत्री ने 
उसे हठाकर अपना राज्य पंचायत द्वारा चलाया । अवन्तदेव नामक 
कायस्थ राजा ने यह राज्य समाप्त कर दिया । 
( ०४०२) कार्तिकेय सहस्रबाहु भ्रजु न 
रेवा नदी के तीर पर माहिष्मती (उज्जैन) नगरी इसकी राजधानी 
धी । मनुस्मृति के लेखानुसार ब्राह्मण अबध्य समझे जाते थे। उनको 
दोषी पाये जाने पर ब्राह्मग “अतादर' 'भनादर' मात्र कहकर छोड़ 
दिया जाता था । परन्तु हैहयों ने इसे नहीं माना । अपराध करने पर 
ब्राह्मणों श भी कठोर दण्ड दिया जाने लगा । इससे ब्राह्मण समुदाय 
अप्रधभ्त रहने लगा । 'कामधेनु' गाय पर महाराज सहस्रबाहु भौर 
ऋषि जमदग्नि में संघर्ष चल गया । उप्तमै सहस्रबाहु द्वारा जमदरिन 
का बध हो गया । जमदग्ति ऋषि के पुत्र परशराम ने प्रबल संगठन 
करके क्षत्रियों के विशेषकर हैहय क्षत्रियों के बीज-वश मिटाने का | 


संकल्प कर सग्राम छेड़ दिया । महाराजा सहेखबाहु इस संघर्ष मे खेत | 


१ बार हैहय क्षत्रियों को परुश्चराग की क्रोधारित में जलना 


तहे। २ | 
पड़ा । इस संकट के समथ कश्यप ऋषि ने हैहयों की रक्षा 
सहायता दी । तब समस्त हैहय वशियों ने भागवों से पुरोहित 
हटाकर कश्यप ऋषि को अपना गुरु बना दिया | न र es 
i Fs bn st 
2 छक 
र का 29 
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[०४०३] मध्य दक्षिण भारत के कलचुरी 


दक्षिण भारत में त्रिपुरी कौशल ओर कल्याणी में इस वंश के 
“कलचुरी' राजवंश चले जिनका 'कलचुरी’ सवत भी चला । यह 
संवत संभवतः आश्विन शुक्ला प्रतिपदा वि ३०६ के भास पास 
प्रारम्भ हुआ था । 


[०४०४ | शालिवाहन 


शालिवाहन पुर के बसाने वाले राजा शालिवाहन इसी वंश के 
शोभा बढ़!ने वाले थे। शालिवाहन पुर, तन्नोगढ़, प्रभास पत्तन, अन्हल 
वाडा आदि स्थानों में भट्टी, कलारसी, कलार राजपूत, चोरवारे, 
सौरवारे, शौरसेनी, सौराष्ट्रवारे नाम करके हैहय वशियों के राज 
चले | 


[०४०५] कपुरथला के जस्सासिह 


पंजाब में कपुरथला का राजवंश इसी जाति में से चला जो, सन, 
१६४७ तक विद्यमान था : इसमें महाराज अस्वार्षिह अत्यधिक प्रतापी 
राजा हुये जिन्होंने अहमदशाह अब्दाली को हराकर देश को मुक्त कराया 
था । अमृतपर का स्वर्ण मंदिर इन्हीं महाराज ने निर्माग कराय' था। 
इन्होंने एक सोते का सिक्का भी चलाया था जिस पर अंकित था। 


“मुल्क अहमद गिरफ्त ब फजले अकाल सिक्का दरजद जहां जस्सा 
कलाल ।?? 


[०४०६] सिक्खों के पुरु 


सिक संप्रदाय के चौथे गुरु रामदास से लेकर गुरु अजु नदेव, गुरु 
हरगोबिद जी, गुरु हरिकिशन जी, गुरु [तिगबहादुर जी और दशम गुरु 
गोविदिह जी तक इसी हैहय बंशान्तर्गत शौण्डिक, सौढ़ी अथवा सूड़ी 
वर्गीय महापुरुष हुये हैं; जिन्होंने आये हिन्द्र जाति की रक्षा की थी । 


[०४०७] प्रंगदेश के राजा करां 


भागलपुर व मुघेर का अचल महाभारत कालीन राजा कर्ण का 
रंगस्थल कहा जाता है जहाँ कि कालिजर का प्रसिद्ध किला है। यह 
किला सम्राट कलचुरी कर्ण का बनाया हुआ है । कलचुरि, हैहय वंशीय 
क्षत्रिय थे-इनके ताम्र लेखों पे 'अत्रौव हैहय न्‌पान्वण” स्पष्ट लिखा 
गया है। कलचुरि पाशुपत पन्थी कट्टर शैत्र थे, और पाशपत पन्थ के 
प्रतीक अनेक अवशेष क्रालिजर के दुगं में आज भी मौजूद हृ । 


[०४०5] दक्षिण पथ के कलग्न : 


EE (सम्पादक की) बन्म भूमि भलीगंज (एटा, निवासी, साहित्य 
मनीषी श्री कामता प्रसाद जी जेत एम० आर० ए० एस० अग्ने जैन 
इतिहास के पृष्ठ १४ पर लिखते हैं-पांचवीं छठी! शताब्दी के बीच 
कलभ्रो (कलवारों) का आक्रमण दक्षिण आरत पर हुआ था । उन्होंने 
चोल, चेर एवं पांड्य के राजाओं को परात्त करते समय तामिल देश 
१२ अधिकार कर लिथा था । कहा जात! है कि यह कलभ्रगण कर्णाटक 
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देश के मूल निवासी ण र गाल निवासी कलर जाति के लोग थे । 0). जाच जाति के लोग थे | पांडय न 
जीतने के कारण उन्होंने “मारन? ओर “नैदु मारन” विरुद धारण रि 
थे । इनके अतिरिक्त इनके दो बिरद्‌ “कलम्चकल्वन” भोर “मुत्तरैपन' 


तीन देशों के स्वामी अर्थात (त्रिकलिगाधिपति) भी थे । 


काँचो के शामक को 'तिरयन्‌' कहा जाता था । जब्र कलम आए 


और पल्लव करद राजा बने तो “कलम्न नरेशो ने 'ताण्डैपन” की उपाधि 


धारण की । 'पेरिय पुरागम्‌' में लिखा है कि जैसे ही कलम्र तामिल का 
में अधिकृ हुए, उन्होंने जैन धर्म अंगीकार कर लिया । बात भी ठीक 
समझ पड़ती है, इसलिये कि कलचुरियों की रत्नपुर (छत्तीसगढ़) वाली 
शाखा भी जैन धमं की अनुगामिनी हो गई थी । और मध्य प्रदेश तथा 
महाराष्ट प्रदेश मे हजारों घर जैन कलवारों के आज भी हैं। 

श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य के “हिन्दु भारत का उत्कप 
पृष्ठ २१२ के भाठवें प्रकरण में लिखा है-दक्षिण के चालूक्यों के उदय 
से भी पूर्व पश्चिम प्रान्त में कलचुरियों का राज्य था । सातवाहन 
(आन्भ्र) के पश्चात्‌ उनके साम्राज्य का अधिकांश उनकी आधघीनता में 
अवश्य जा गयो था । 


[०५] इतनी उपजातियां बनने का कारण : 


०१) स्थानपरक-पूविया, मालवीय, भोजपुरी, अयोध्योवासी, 
जेसलमेरी, आदि । [पर अयोध्यावासी वैश्य अपने को पृथक इवतत्तर 
जाति कहते हैं |--सम्पादक | 


०२) कई एक राज घरानों में कलेवा, भण्डार आदि कार्यों पर 


जिन एणं विश्वस्त ब्यक्तियों को नियुक्त किया गया वे भरिया, चौकसे, 


भण्डारी आदि नामों ते पुकारे जाने लगे । कच्छ के डहरी भाग के 
डहरिया कहाये । 

०३) कुछ नाम घन-सम्पन्तता के कारण भी पड गये यथा श्री 
माल, घनेशवर और शाह आदि । 


०४) (सोम) चन्द्रवंशी होने के कारण सोमवंशी वगे बना । 
इसके विरोधी सोम रस का कार्य यज्ञ में करने के लिये सोमवंशी उप? 
वग होना बताते हैं । 


०५) भाचरण श्रेष्ठ होने के कारण भी कुछ नाम पड़े यथा सेठ, 
महासेठ, महाजन आदि । 


०६) प्राचीन काल में जो व्यक्ति विभिन्‍न प्रकार के आसव | 
करते थे ओर वे आसव “दवादारू के रूप में प्रयुक्त किये जाते थे | 
घर घर में उन आसवों के खींदने की भट्टी रहती थी। ऐसे लोग 
भट्टी अथवा भाटी कहाये | 


[०६] कलवारो का शराब से सम्बन्ध 


इस विषय में मणि जी की भूल वणित पुस्तक के ही विचार यों हैं 2 
युद्ध, मांध और शराब कलवारों की प्रिय वस्तु रही है भोर हा 
जी इन सब पर गौरव अनुभव करते हैं क्योंकि यह क्षत्रियोचिएँ 


हैं। 
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“वे स्वतः पीने के लिये अच्छी शराब बनाते थे 
वर इन्होंने बनाने और बेचने का पेशा 
को स्वीकार करता कोई आइचपे 


। शासन न होने 
अपना लिया। इप सिद्धान्त 
जतक बात नहीं है ॥! (पृष्ठ २१) 

कौटिल्य अर्थशास्त्र के २१२५ का हवाला देकर ५णिजी ने लिखा 
है कि बिक्री की दुकाने केसी हों : वातावरण सुन्दर हो, सुसज्जित 
हो, वहां दासिथें तथा वेश्याय हों । सुरा के प्रकार, उनके बनाने 
की पद्धति, आसवों का निर्माण आदि 2% ६० से ६४तक मणि जी 
ने लिखी है । छत्तीसगढ़ + इन्हें दण्डसेना उत्कल कलाल आदि कहते 
हैं और यह. लोग सुरा देवी अर्थात काली की उपासना करते हैं 
(¶० ५७) । मद्य पीते नहीं पर नई घात की फसल आने पर शराब 
बताने के उपकरणों की पुजा करते हैं (पृ० ५७)। 


बंगाल में सू डो लोग प्राय: शराब का व्यापार सगौरव करते हैं। 
(पृ० 55 । कलवारों में बलदाऊ जी को मानने की प्रवा विवाह पर 
होती है । मण्डप के नीचे दो कुल्लहड़ शराब रखी जाती है । 


मणि जी एक स्थान पर लिखते हैं “राजा होने के कारण क्षत्रिय 
को मांस और मद्य का सेबन अभीष्ट है। आज भी मिलिटरी में यह 
वप्तुये सप्लाई को जाती हैं । अस्तु कलावारों में यदि इनका प्रचलन 
है तो माचय ही क्या है? ......... शैव भारत का पुराना धमं है । 
यह तो वैष्णव तथा जैन संस्कार हैं जिन्होंते लोगों को भीर बना दिया 
हैं। और तो और राज्य शासक हैहय-वश्ी-क्षत्रिय अपने को वैश्य 
कहने लगे हैं, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी ? [परन्तु 
वंश्य कहलाने का प्रचलन सर्वत्र प्रारम्भ हो चुका है-सम्पादक] 


शेव होने के नाते वे यज्ञ में बलि और मांस भक्षण में भो आस्था 

की बात कहते हैं । पुष्ठ ३५ पर लिखते हैं :_ देवताओं को 
तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि देकर की जाती थी । दूध, घी अनाज, 
मॉस और सोमरध्ष (एक मादक रस), इश सभी बस्तुओं की आहुति 
देवताओं के लिये दी जाती थी ।' 


(०६:०१) शराब (सुरा) के विषय सें 

आथिक आवश्यकता -इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से 
क पकै धन लगाया जाता है और प4प्त आमदनी की जाती है । आज 
| सरार शराब के कारण उत्पन्न शराब का उत्पादन बढ़ते के 
लिए धन भौ देतो हुँ । अनेकों धर्मों में उसकी आज्ञा है। 
वासिक आवश्यकता 

है (अ) इस्लाम सें-जिस वस्तु को अल्लाह पाक ने जरेत के लिए 
गा है, उसको क्यों कर इन्सान बुरा कहे ? शराब के व 
जल अल्लाह ने जन्नत में दो है । (१ नियामत के बागों में 
।४३। (२) तख्यौं पर आमने सामने ।४४। (३) इनमें साफ शराब है 
“याला चुमाया जायेगा । ४५। (४) सफेद रंग पीते वालों को मज 
गा ।४६। (५) न उससे सर घूमते हैं, न उससे बकते हैं, ।४७। 
(० पा७ २३ सू साफफात ३० २) (६) उवको खालिश शराब मुहर 


रखने 


को हुई पिलाई जाएगी जिव 
भौर अच्छा करने बालों को 


चाहिए कि उबी पर इच्छा करें ।२६। 
और उसमें तसनीम (चश्मे) 


के पानी की मिलावट होगी ।२७। 
(डा० श्रीराम आरे काहगंज (एटा) की पुस्तक “स्वर्ग विवेचन” से) 
(ब) बाइबिल के ईसाई धर्म में भी शराब पीने की खुली छूट है-- 
(१) खुदा का बेटा ईसा शराबी था (मत्ती ११) (२) खुदा लोगों 
को दावतें खिलाता व शराब पिलाता था (याज्ञायाह २"-६) (३) 
ईसाई खुदा ने लोगो को शराब पिलाई (योएल २) (४) “आओ हम 
अपने पिता का दाख रप पिलावें और हम उपक्रे साथ शयन करे कि 
हेम भन्ने पिता का वंश चलाये । तब उन्होंने उत रात अपने पिता 
को दाख रम पिलाया और यदि लोठो गई भौर अपने पिता के साथ 
शयन किबा । हम उसे आज रात भो दाख रस पिलावें, तु जा के 
शयन कर | सो लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गभिणी हुई । 
(तो उत्प. पर्वं १८ था, ३२। ३३ ३४ ३६। स्वामी दयानन्द 
कृत सत्याथं प्रकाश से उद्घुत) 
(स)-वाम माग में : 
वाममागियो के विचार से भी शराब कोई बुरी वस्तु नहीं है, 
बल्कि बार-बार जन्म लेने से बचने का एक सुनिश्चित मागं है। 
उद्दीप तरव आदि में एक प्रयोग लिखा है : पीत्वा पीत्वा पुनः पोत्वा 
यावत पतति भुतले, पुनरुत्याय वे पीत्वा पुनजंम्म न विद्यते । 
वाम मार्ग पर चलने वाले लोगों का यह भी प्रचार है कि "ब्रह्म 
शाप विमोचय” अर्थात शराब ब्रह्मा आदि के से शाप से रहित 
है । 
(द) वेद में भी तम रस की प्रशंसा में सेकड़ों मन्त्र हैं। परन्तु अब 
विद्वान कहने लगे हैं कि अन्न की सुरा कहा जाता है, (२) 'यशो 
हि धरा! शतपथ] "श ही सुरा है । (३) “सुरा उदक नाम (निघण्टु) 
सुरा जल को कहते हैं । 


(०६.०२) कथानकों को श्रावश्यकता 
एक जायसवाल विद्वान ने पिछली ब्शाब्दी में एक क्रातव-पुर।ण 
में सस्कृत इलोकों के माध्यम से सुरा बन ने व बेचने को घ।मिक श्रेष्ठ 
रूप देते का प्रयत्न किया है । उदाहरण निम्न प्रकार हैं-- 
कीर्तवोयों महात्ीयों यादवो दान सागर! । 
तस्य पुत्र ।हेस्रेषु पंचेवोवंसिति मूषे ॥ 
भ्र x > > 
विक्रान्ताशच पराक्रान्ता शुण्डायोद्वार एवते । 
योदघणां हि श्रियं मद्य रणप्रियाः मद प्रियाः | 
वीर! हि मदिरा तस्मात तेषु मद्य प्रिथम दा 
विविधानां च म्यानामाविष्क्तार एवते । 
हस्ति शुण्डेव तद्थस्म'त, यन्त्र शुण्डं ध्रकीत्तितम्‌॥ | 
शुण्ड यंत तिख्यात समस्तं हस्ति शुण्डवत्‌ द्‌. 
शुण्ड पन्ध्रोण निर्माता शुण्श तस्मात प्रकातिता। | 


५ / id २७० ४9५ कक क त ८ 
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यो विक्रीणीत शुण्डां स्याच्छुण्डी शौंडी से शौंडिकः 
शौंडिक: शोंडिकेयों व चौहान क्षत्रियः क्वचित्‌ । 
क्वचित सुतस्य सोतारः क्षत्त्र। नाम्नां च भारते ॥ 
बवचिद्वा कल्यपालइच मिष्टमद्यह्य पालकः | 

क्वचिद्वा कल्यपालश्त्र सुरा कल्प प्ररालकः ॥ 
चौहानो मद्य चूहनात्मघस्पक्षरणागतः । 

सवनात्सुत मघश्य सोता सोतार एवते । 


यदुवंश में महावीर्थवान महाराजा कातिक़ेय पहस्रवाहु 
बडा दाती हुआ । जिसके हजारों पुत्रों में से केवल ५ ही बचे 
जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊजित। जयध्त्रज से तालजंघ 
हुआ ॥ तालजंघ से १०० पुत्र हुये । भवे मुनि के तेज से इन 
सब का संहार हो गया। उग्रे से सबसे बड़ा वोतिहोत्र वृष्णि 
था जो मधरु का पुत्र था। 
ये सब बड़े विक्रमशील पराक्रमी, शूर भौर योद्धा थे। उन 
योद्धाओं को मद्य बडा प्रिय था । वे रण और मद्य दोनों के ही 
बड़े प्रेमी होते हैं। अतएव मधु के पुत्र वीतिहोत्र बृष्णि ने सूड 
रूपी यन्त्र द्वारा नाना प्रकार के मद्य बनाए और उतका अविष्कार 
किया ॥ उस यन्त्र का नाम गुण्डा पड गया । उसी शुण्डा यंत्र से 
तैयार की गई मदिरा “शुण्डा? कहो गई । और “शुण्डा? का व्यापार 
करने वाला शोण्डी' शूण्डी तथा शौंडिक नाम से पुकारा गया। वे ही 
ब्सुत' नाम मद्य को कूट कर निकालने वाले क्षत्र नाम से पुकारे गये । 
वही कल्पपाल कहाए और वे ही लोग मद्य चुआने के कारण चौहान 
कहें गए। फिर लिखते हँ” 
आदी मद्य प्रिया द मालवे कति हैहया; । 
आविश्चक्र्‌ इद पानार्थं शुण्डाल्यां मदिरा पुरा ॥। 
तीब्र तेजस्कर मद्य बन्त्रुम्यश्यच ददुः पयु । 
व्यक्रीणन_ कमशः छुण्डों जीविकाय च केचन ॥ 
हैहया राजवंशीपा; क्षत्रियास्तु हि दुर्जयाः । 
कर्मजाँ पदवी नीत्या शौंडि शूण्डीति ते भरे ॥ 
हैहपाः शोण्ड्रिक; ऊषुः शण्डानाम व्यवसायिनः। 
तत्रावु द गिरि प्रान्त मालवे एवदिहस्सतः ॥ 
हैहयाः शौंडिकः ऊष्टु: शण्डातां व्यवसाथिनः ! 
तत्राबु दगिरि भ्रान्ते मालवे स्विदितस्तत्‌: ॥ 
अर्थात मधु [य हैहय क्षत्रियो में ही तीन मदकारी सुरा का 
आवि कार करके पिया, बनाया ओर व्यापार किया । 
अर्थात्‌ आरम्भ में मद्यप्रिय हैहय वशियों ने हो शुण्डा नामक 
मद्यका आविष्कार किया था। उ-होंते तीब्र मदकारी पुरा बना कर 
स्वथं पिया ओर अपने बन्बुओं का भी ।पलाया । बाद में उन्होंने मद्य 
बनाकर बेवने का पेशा अपता लिया | तभी से उनका पेशे के अनुपार 
यह शुण्डी या शोण्डी नाम पड़ गया। हेहय-5शौं डिक मद्य का व्यव« 
साय करने लगे थे। आबू भौर मालवा प्रान्त ही उनके व्यापार करने 
का क्षेत्र था। 
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रामायण काल में भी शौण्डिको का वर्णन कु है २८. 
यथा हपेमशोण्डीर शौण्डीरः क्षत्रियंष भ! । 
कि नाम कृपणं दैवभ शक्तमभिश स्सि ॥ 
[अयीष्या कांड श्लोक २३ |] 
रामायण में इत शौण्डिक क्षत्रियों का जिक्र रामायण के समय 
से ही चन्द्र वंशियों में सुरा प्रवृत्ति का द्योतक है । [शोण्डिक चन्द्र वंशी 
क्षत्रिय हैं। और आजकल कलवारों के ही वर्ग हैं ।] 
(०६.०३) सामाजिक रीति-रिवाजों में सुरा की आवश्यकता 
बलभद्र की प्रिय वारुणी जायसवालों के घरों में बलभद्र पूजन का 
रिवाज है | जब शादी में भोजन के लिये कच्ची रसोई तैयार होती है 
तो वर या कन्पा का पिता या उप्तका कोई अन्य अभिभावक जो दिन 
भर इस पूजन कार्य के लिये उपवास करता है, अपने वन्धु वान्धवों से 
कहता है कि चलो बलभद्र मना लावें । उनका मना लामा 
भावश्यक है । 


इसत अभिप्राय से वर या कन्या का पिता अपने अन्य चार कुटु- 

म्त्रियो के साथ एक थाली में (या पत्तल) में दाल, भात, दुरा भादि 
जो भी (मातृ पूजत के दिन कच्ची रसोई विरादरी के लिये उस दिन 
वनी रहती है), परोसकर बलभद्र को प्रतिमा के सम्मुख रखता है। 
पर बलभद्र का सत्कार केवल दाल, भात आदि से नहीं होता । वाइणो 
नामक दिव्य पेय जो वरुण देव द्वारा प्रेषित हो (उपस्थित) किया जा 
ुन्द्रोबनोत्पस्त कदम्ब वृक्षों के कोटरों से चुआ करता था । जैसा विष्णु 
पुराण अंश ५ अध्याय २५ में लिखा है— 

वने विचरतस्तस्य सहगोपैमंहात्मन; । 

मानु पच्छद्यदपस्य मेषस्य घाणीचतः ॥ 

उपभोगार्थत्यर्थं वरुण: घ्राहवाहणीम्‌ । 

अभीष्टा सबैदा यस्प वरूणि त्वं महौजसः । 

अनतसेयोपभोगाय तस्य गच्छ मदे शुभे । 

इत्युक्तावारुणीतेन सन्तिधानमथा करात्‌ ॥ 

ब्द्रावनोंत्पन्त कदम्ध तरु कोटरे । 

विचरन्‌ बलदेवोऽपि वारुणी गधमुतमम्‌ ॥ 


आघ्ाथ बारुणी तरपंमावापःथ पुरातनम्‌ । 
ततः कदम्यात्‌ सहसा मधुधारा रुलांग ला ॥ 


पतंती वीक्ष्य मंत्रथ प्रययो ररमाम मुदम्‌ । 
परो च गोप गोपिभिः समवेठी मुदास्वितः ॥ 
अर्थात माया मनुष्य का शरीर धारण कर गोपी के साथ 
बिहार करते हुए पृथ्वी को धारण करने वाजे महात्मा शेष जी | 
बलदाऊ जो के उपभोगार्थ लहूण देव ने वारी से कहा, से वाणी 
तू महातेजस्वी अनन्त जो अयात्‌ बल दाऊ जी को सदैव प्रिय हौ । 
कल्याणी तू उनके उपभोगा।थं आ? वहग के इक भांति कह पु 
वारुशी ने वृन्दावन में उत्पन्न कदम्ब वुक्षों के कठोरों में आश्रित लिया! 


ब में 
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वन में बिहार करते हुये बलदेव जी को वारुणी की उत्तम गन्ध महकने 
से उसे पान करने की इच्छा हुई | हे मैत्रेय ! हलघर जी को वाणी 
की धारा कदम्ब को कोटर से अचानक बहूती देख बड़ा आनन्द हुआ । 
उन्होंने गोप-गोयियों के साथ उसका पान क्रिया | 
श्रीमद्‌ भागवत स्कन्ध १० अध्याय ६५ में भी श्री बलभद्र का रास 

विलास वर्णन करते हुये उसके लेखक ने वारुणी के सम्बन्ध में यही 
बात लिखी है-- 

वरुण प्रेषिता देवी वाहणी वृक्ष कोटराम्‌ । 

पतन्ती यद्वनं सर्वं स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥ 

तं गंधं मधुधाराया वायुमोपहते बलः। 

आघ्यायोपगतस्तत्र ललनाभि। समं पयो ॥ 


अर्थात्‌ भगवान बलभद्र के रास करते समय वरुण जी की भेजी 
हुई वारुणी ने वृक्ष कोटर से बहकर भपने सुगन्ध से समूचे बन को 
सुवासित कर दिया। वायु के द्वारा पहुंचाई गई वारुणी सौरभ को 
सू घकर बलभद्र जी वहां गये और ब्रजाङ्गनाभों के साथ वारुणी का 
पान किया । 


बलभद्र के सम्बन्ध में पूर्वाल्लिवित वारुणी विवरण से यह स्पष्ट 
है कि बिना वारुणो के उन्हें प्रसन्‍त करना वेसा ही दुस्तर कयं था 
जेसा शिव को भांग और विष्णु का तुलसी पत्र बिना प्रसन्त करना 
सोध लेना है । यद्यपि वह पेय जिनके बलभद्र जी शायक थे भब 
नहीं मिलती । भतः सत्प-नारायण जी की कथा में बतलाये हुये 
“अभावे शालिचूर्णं वा शर्करां च गुडं तथा” के अनुसार कलवारो में 
घृत, पकवान, बुदिया और चने की दाल तथा दिव्य वारुणी के मंडप 
के नीचे मिटटी के भान्डो (कुल्हडों) में प्राप्त सुरा और चीनी से 
तैयार किया गया मघर रस रखा जाता हे । इसके बाद पाचों 
जन थाली या पत्तल में रखे भोज्य पदाथ को अपने-अपने 
हाथों से एक साथ छुक्र परस्पर कहते हैँ-- देवता उठे ! बलभद्र 
उठे ! फिर आपस में से ही लोग कहते हैं--हां उठे ! इस प्रकार 
अभिनय कर सुभद्रा हरण की घटता का स्मरण किया जाता है जब 
कृष्ण ने बलदाऊ की आज्ञा के बिना अजुन द्वारा पूजा को जाती 
सुभद्रा को उडवा दिया था। अतः विवाह के लिये बलदाऊ को 


नारि मुई गृह सम्पति नासी । झूड मुंडाये होंहि सच्णासी ॥ 
ते विप्रन सन आपु पुजाबहि। उभ! लोक निज हाथ नसावहि॥ 


(दो० ९९ चौ० ५-६-७) 


ब--अमर कोण में शौरिड्रको को शूद्र कहा है। शूद्राइचावर 
वर्णाश्च वृषलाइच जघभ्याः । इसका कारण प्रतिलोम विवाह पद्धति है । 
क्षत्रिय स्त्री + वैश्य पति, से उत्पर्न सन्तानन्-मागघ । ब्राह्मण 
्श्री+क्षत्रीय पति से उत्पन्न २स्तान=सूत। ब्राह्मण स्त्री & वेश्ण 
पति से उत्पन्त सन्तान == वदेहक । 
एक कलवार बन्ध द्वारा निर्मित क्रातव पुराण में शौण्ड्रिक के 
लिये सूत शब्द आया हे । ययःति क्षत्रिय राजा था जिसने शुक्राचा 
विप्र की कन्या देवयानी से बिवाह किया था । इसके साथ शमिष्ठा 
क्षत्रियाणी भी आई था । यदु और तुवंसु इसी देवयानी से उत्पन्न 
थे। हैहय यदु की चौथी पीढ़ी में थे । ब्राह्मणों ने इन सन्तानो को 
कभी क्षमा नहीं किया और इन्हें सदा सूत कहा है क्योंकि यह प्रति- 
लोम विवाह अर्थात्‌ क्षत्रिय राजा द्वारा ब्राहमण पत्नी से पदा हुये थे । 
स--परुषराम से युद्ध, जमदग्नि की हत्या, कामधेनु का हरण 
आदि कारणों से ब्राह्मणों मे इःहें ब्र हाण और गौ का विरोधी 
घोषित किया । 
द--जपा पहिले कह आये हैं, सारे चम्द्रवंश की उत्पति विलक्षण 
है। 
य-धारमिक सूर्यवंशी राजा वैष्णव थे। चब्द्रत्रंशो प्राय; शेव 
थे । अतः ब्राह्मण वर्ग इन्हें सदेव हेय समझता रहा। बाद में 
यह लोग बौद्ध भी हो गये जब कि भाबू पर्वत पर विश्वामित्र ने 
इनकी शुद्धि की थी । 
र--मद्य पान और मद्य का व्योपार अपना लेने के कारण समाज 
में इनका दर्जा नीचा रबखा गया। ओर मनु ने तो अध्याय 
4/2/26 में भोजन निषेध का नियम बना दिया । 
| इस पुस्तक का लेखक इन घुणाओं को समर्थक नहीं है । 
सम्पा+क] 


(००) शिरोमणि सभा 

अखिल भारतीय हैहय क्षत्रीय महासंघ 

गत पृष्ठों में जो कुछ कहा गया है, उससे स्वभावतः 
निष्कर्ष है कि पिछली पीढ़ी में कपूरथला के मोहनसिंह जी 
अत्रलवालिया [कपूरथला राजघराने के तथा मोहन मीकिन 
तथा कोका कोला कम्पनी के मालिक] के निर्देशन में हैहय 
क्षत्रिय नाम से आन्दोलन अति तीव्रता से चला । वे ही वजला 
इसके प्रधान रहे और कलवार कही जाने वाली जातिया उनके संघ 
में शामिल हो गई । उनके बाद उनके पुत्र श्री दलबीर पिह अहलू- 
वालिया इतके अध्यक्ष हुये । अंग्रेजी राज्य के उत्तर काल ने यह .. 
हर जाति में थी कि वर्ण व्यवस्था की सोपान में वे एक 


प्रवृत्ति | दत 
सिंदी ऊपर बाले वर्ण से अपने वो स्बद्ध करती थीं । पर वश्य 
00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ककल 000. च. 


मनाना आवश्यक था । 
स्पष्ट है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी हे । 
उपरोक्त आवश्यकताओं हेतु सुरा (शराब) आवश्यक था भोर 
| कलवार बन्धुओ ने समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति की । 
(७०) कलवारों से समाज में विशेष व्यवहार 
| में 
अ--तुलसी दास के राम चरित मात के 2. य र 
कागमुषुन्डि गरुड को अपने अवध में कलिकाले में ह 
वणेन सुनाता हुआ, कलियुग का वर्णन करते हुये कहता है बनी 
बा 
जे वरनाधम तेलि कुम्हारा ; स्वपच किरात कोल कल 


~पर -**ऋूऋूछ#छऋऋ/ऋअ़ऋछच”िि%7िओिििि 
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वर्ण तो बना -ही- क्षत्रिय -वर्ण के पेशा परिवर्तन से था । अग्रवाल, 
माहौर, कमलाएरी आदि सभी ने अपना आदि स्रोत क्षत्रिय राजकुलों 
से माना है। राजा का पद बड़ा आकर्षक था और भारत में हरेक जाति 
अपने को राजकुल का वंशज सिद्ध करने का उपक्रम करती रही है। 
परन्तु कलवार बन्धु,--यद्यपि सब व्यौपारी थे, पर उपरोक्त महत्वा- 
काँक्षा के कारण वे हैहय क्षत्रिय संघ में शामिल हो गये थे, नामों में 
सिह तथ। उपाधि में वर्मा लगाने लगे । अन्य वेश्यो ने क्षत्रिय-ख्रोत 
अपनाने पर कुछ आपत्ति नहीं की, पर यह नाम व उपाधि परिवतेंव' 
ने अलगाव पैदा कर दिया । इस समय 984/85 में इस महासंघ के 
अध्यक्ष हैं श्री बसन्त नारायण सिंह कलकत्ता और महामत्री हैं 
श्री शिवनारायण जायसवाल, डिस्टिलरी कंप्पस । लालपुर । राँची 
(बिहार) । और बिहार शाखा के महामत्री हैं श्री तेज नारायण जायस 
वाल । मधुवनी बाजार--पुणिया (बिहार) । 


इस संस्था का अधिक सिलसिलेवार परिवय इस पुस्तक में देना 
समीचीन न होगा। इस आन्दोलन ने विशाल वैश्य समूह को अत्यधिक 
हानि पहुंचाई है। तो भी इनके एक सम्मेलन की जो दिल्ली में 
दिसम्बर 83 में हुआ था, की थोड़ी चर्चा भावश्यक है । 


दि० २४व २५ दिपतस्बर ८३ को बाराखम्बा रोड स्थित दिल्ली के 
प्रसिद्ध माडते स्कूल में अखिल भारतीय हैहय क्षत्रिय महासभा का १८ 
वाँ अधिवेशन सम्पन्त हुमा । दुसरे दिन २५ दिसम्बर को खुले अधि- 
वेशन का उद्घ टन राष्ट्रपति ज्ञानीजैल सिह ने सर शंक्रर लाल ओडी- 
टोरिम में दित के ठीक ग्यारह बजे किया। राष्ट्रपति ने सर्व प्रथम बाबा 
जस्ता सिंह अहलुवालिया को श्रद्धाञ्जलि भपित करते आइचर्य प्रकट 
किया कि यहाँ सिर्फ सरदार ही नहीं अपितु कम्पुर्णं देश से करीब 
१३९ जातियों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सरदार दलजीत 
हि भहलुबालिया को इस प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया । और 
कहा कि मनुस्मृति ने हमें चार वणं में बाँट कर कमजोर बना दिया 
था, परन्तु इस अखिल भारतवर्षीय हैहय क्षत्रिय महासभा के माध्यम 
से सम्पुर्ण राष्ट्र के १३६ जातियों को मिलाने का प्रयास वस्तुतः 
सराहनीय है। उन्होंने भारतीय संविधान को नई मनुस्मृति की संज्ञा 
देते हुए कहा कि हरिजन परिवार में जन्मे नये मनु डा० अम्बेदकर 


ते पुरानी रूढ़ियों और जात-पात के बटवाररे को ख झुठला दिया । 
उन्होंने कहा कि आदमी कमं से बड़ा होता है, जन्भ से नहीं । 

उन्होंने संत रविदास, गुरू नानक, संत. कबीर ज॑से महात्माओं 
को याद दिलाते कहा कि जाति बन्धत तोड़ने का संकल्प हमारे इच 
पु्वंजों ने बहुत पहले शुरु कर दिया था, जो आज धीरे-धीरे: टर 
रहा है। 


पिछड़े वर्गों में पैदा अधिकारियों की शिकायत करते हुए उन्होंने 
कहा कि वे अपनी जाति बताने से भी कतराते हैं। भला ऐसे लोगों 
के रहते पिछड़ी जातियां उन्नति कैसे करेंगी ? 

उन्होने बड़े ही भावूक स्वरों में कहा कि हम अपने मन को 
मजबूत बनाकर पिछड़े समाज के प्रगतिशील होने के नाते उन्हें उचित 
रास्ता बताये ताकि वे भी समाज में नई दिशा..खोजएर प्रगति पथ 
पर चल सकें । 

उन्होंने अपने मजाकिया स्वभाव का परिचय देते हुए कहा'कि 
हमें जातिवाद मिटाना है, जाति नहीं । गरीबी मिटानी है, गरीब 
नहीं । 

समाज के पढ़-लिखे व अधिकारियों पर कई बार तीखी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे भी अपने को ऊ ची जाति में ही 
मिलाने की कोशिश करते रहते हैं । 

उन्होंने यह भी कहा कि ऊ ची जातियों में पैदा लोग अपने चरित्र 
से गिरते जा रहे हैं फिर भी वे अपने को ऊंचा समझते हैं और तीची 
जातियों से बड़े होने पर भी भपने को नीचा समझते हैं । 

उन्होंने उपस्थित धनवानों एवं दानवीरों से भी कहा कि लक्ष्मी _ 
वह नागिन है जो अपने पोषण करने वाले का ही नाश करती हे । 
अत: धनवानों को चाहिये कि वे उसका उगयोग अच्छे कामों के लिए 
करें ताकि पिछड़े, अशिक्षित एवं गरीब समाज की उन्तति हो सके। 

तत्पश्चात अखिल भारतवर्षीय-हैहय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष, 
बाबा जस्सा सिह के पोते, सरदार मोहन किह के सुपुत्र, सरदार 
चरणजीत सिह, एम० पी» के अग्रज सरदार दलजीत ह॑ अहलुवा- 
लिया ने राष्ट्रपति का हादिक स्वागत किया । 


का ला लाज यार 


अध्याय १५ क 


श्रीब्रिय-कृरण 


परन्तु वास्तविकता किसी दिन उदभासित होनी ही थी । हैहय 
क्षत्रिय महासंघ में सम्मिलित जातियों ने पृथक होकर अपनी 
स्वतन्त्र सस्थाय बनायीं । नाम के आगे सिंह लगाना बन्द किया 
भोर वर्मा की पदवी के स्थान पर गुप्त पदवी अपनाई और 
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, शोण्डिक एवं जायसवाल के स्वतः 


की प्रतिक्रिया 


धीरे घीर वैश्य महासम्मेलन की ओर आकृष्ट होकर उप 
श्रारस्भ कर दिया है। इस प्रक्रिया का पूरा इतिहास | 
घीरे संकलित किग्रा जा रहा है । अव तक दो प्रमुख अग 
संस्थानों का पता लगा 


मे प्रवेश 
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' (०१) शौष्ड्क जाति-प्रागेतिहासिक 
एक प्रसिद्ध श्लोक संस्कृत वाङ्मय में यो हे ._ 


£“शौण्डिको युद्धनिपुण: क्षत्रिय प्रोच्यते वुधैः ।” 
अर्थात विद्वान लोग युद्ध-निपुण क्षति 


नय को शौण्डिक कहते हैं। 
२- शोंड ब्याज, निपुण, चपलौ, पन्डतातः प्रवीण: । इतने पर्याय हैं 
इस शौण्ड छाब्द के। 2 
३० जयध्वजातालजंघा स्तात्तत: सता: । 
हैहयानां कुला: पञ्च भीजाइचावन्तवस्तथा ॥ १०॥ 
वीतिहोत्रा स्वयंजाता शोण्डिकैपास्तथैव च । 


वीतिहोचादनन्ताऽश्रुदनन्ताद्‌ दुजंगो नप: ॥११॥ 
अग्नि पुराण अ०-२७४ 


अर्थ--जयध्वज से तालजंघ, तालजंघ से हैहयवंश के पांच:कुल-- 
भोज, अवन्ति, वीतिहोत्र, स्वयंजात एवं शौण्डिकेय हुये । 
वीतिहोत्र से अनन्त हुए और अनन्त से दुज्जंय राजा हुए। 
रथानानायुधाचाञ्च कुपाणन।ञ्च वारूणे । 
शोण्डिका] कर्माधिकृता बायव्ये परिक्रमिणः ॥८॥ 
भग्नि पुराण अ० १०६ 


Y= 


अथे--रथ, आयुध, कृपाण और वारूणि सहित काये कराने के 
` स्वामी शौण्डिक लोग वायव्य कोण में नगर, ग्राम तथा दुर्गादि की 
रक्षा के लिये नियत किये गये । 


४० परन्तु पारस्कर गृहय सूत्रों का समय भाते आते यह शब्द हेय 
हो गया। जातिकर्म संस्कार में प्रसूत्ता गृह में विशेष होम हेतु निम्न 
शलोक विनियोजित है :-- 
शण्डामर्का उपवीरः शौण्डिकेय उलूखल।। 
मलिम्लुचो द्रोणासश्चयवतो नश्यतादितः स्वाहा ॥ ।/। 6 

(इतः) इस [प्रसृतिगृह से] शण्डामर्का) सुखो को तपाने वाले 
(उपवीरः) हठीले. (शौण्श्किथ) सुख में विघ्न डालने वाले (उलूखलः) 
मूसलवत चोट करने वाले (मलिम्लूचः) मैले कुचल (द्रोणासः) 
नासिका को विक्रत करने वाले (च्यवनः) जल्दी तष्ट करने वाल 
(निथ्पतात्‌) नष्ट हो जावें । 

६० ओर तब जाति के सम्बन्ध के एक व्यवस्था पत्र कांशी के 
विद्वानों ने प्राप्त किया गया । 

“नहि जात्यन्तर बत्तराश्नणे नैव जातितः पतितो भवितुः 
महँरति। ऊतो वयमस्या त्र क्षत्रियत्वं कर्मतो वेश्यत्वं व्यवस्थाप” 
याम;”' 
अर्थात - केवल दूपरी जाति को जीविका करते मात्र से ही कोई अपनी 
से पतित नहीं हो सकता । अतः हुम लोग इस जाति को-जसम से 
क्षत्रिय और कम से वैश्य होने की व्यवस्था देते हैं । 

(सं० १६८४ भाद्र कृष्ण 5 मुगुवार) 
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बस इस व्यवस्था को इतकी पत्रिका झोण्डिक ने अपने मई ८३ 
के अक में छापा गया और जाति भ।इयों का चिन्तन बदल गया । 


(०२) श्रखिल भारतीय शण्डिक संघ 


मुझे जनवरी ।983 में श्री आर०एल० साहु चाटंडं अकाउन्टेन्ट 
चनबाद का पत्र प्राप्त हुआ । जिसमें उन्होंने लिखा कि शौण्ड्रिकों 
को वैश्य मानते हुये उक्त नाम से अखिल भारतीय संस्था पटना 
में मुख्य कार्यालय बना कर कार्यरत है। हमने इसके महामन्त्री से 
पत्राचार किया और अपने [6-6-83 के पत्र में उन्होंने हमें लिखा । 

“'शौण्डरिक समाज के अन्तगंत अनेक यूनिट हैं ओर हमारा 
गया उन सबको संगठित करके अ०भ।० वैश्य महासम्मेलन में 
योगदान देना हैँ।” 


भौर इस महासम्मेलन के निर्माण के समय ।98! में बिहार से 
श्री जमुना प्रसाद भुतपूवं डिप्टी मेयर पटना सिटी भी आये थे तथा 
उन्हें उपप्रधान चुना गपा था । वे शण्डिक बग से हैं । 


इस संघ की स्थापना दिसम्बर ]954 में तथा प्रथम अधिवेशन 
गया में दानवीर श्री बलदेव स'हू (राय साहब) निवःसी लोहरदगा 
(रांची) के सभापतित्व में हुआ । इसके महामन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण 
साव थे। लगातार 4 वर्ष तक वे ही सस्था चलाते रहे । 
अब ।983 में इसके मुख्य पदाधिकारी यों हैं-- 


अध्यक्ष श्री डा० अनिरुद्ध मंडल FRCS 
कोरका,वाया गोड्डा - संथाल परगना 

महामन्त्री -- श्री शिवगुलाम प्रसाद गुप्त 

सूडी टोल।¬ महेन्द्र, पटता--6 
इनका पंचम महासम्मेलन मई 84 में रांची में हुआ। 

इसके स्वागताध्यक्ष श्रो शिवप्रकाश साहू एम० पी० थे। अधि- 
वेशन से पूं प्रान्त व्यापी दौरे किये गये । और लोहारदगा (शची) 
गुमला, क्षिमड़ेगा, धुर्वा, जमशेदपुर, टिटलागढ (उडीस।), इच्छा ३रम 
(आन्ध), भुवनेश्वर, कटक, हजारीबाग, कुजु यह लोग गये । 

पत्रिका पत्रिका का ताम भी शोषण्डिक है। सम्पादक श्री 
विश्वनाथ प्रसाद साहू एम. ए. दरियापुर (पटना) तथा प्रकाशक श्री 
रामवक्ष प्रसाद महेन्द्र, पटना-६ हैं । इसके उड्या विभाग के संपादक 
हैं। ie डाक्टर पतितपावन मण्डल । सांध्य कालिज, राउरकेला । 


गतिविधियां :--कोशी प्रमण्डलीय सम्मेलन प्रतिनिधि सभा'की 
एक बैठक दि० 27-]]-82 को हुई इसके अध्यक्ष श्री दयानन्द 
साहु थे । स्थान था शोण्ड्रिक टोला, प्रताप गज । इसको प्रतिनिधि | 
सभा में इनके 7 युवरों ने बिना दहेज शादी करते को हाथ ली। 
माण्डू (हजारी बाग) में क्षेत्रीय सम्मेलन फरवरी 84 में हुआ). 
हजारी बांग, जिला यूनिट- अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद, ९ 
महामन्त्री जमुना प्रसाद, अधिवक्ता हैं । र $ 


0 
१) 


RR 
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प्रतिष्ठित पुरुष !--(दिवगन्त) चाईवासा (बिद्वार) के रायः 
बहादुर नैपाल राव के पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण साव 8.4. का जन्म 
॥93 में हुआ था। वे माइन्स ओनसं एपोसियेशन के सचिव 
थे तथा अ० भा० शौण्ड्रिक संघ के संस्थापक और नगर पालिका के 
चैयरमैन थे । दिवसात 7 जुन 982। 


(2) आचार्यं श्यामसुन्दर गुप्त “'जिज्ञासु’? शास्त्री रोसड़ा 


(समस्ती पुर बिहार) । जातीय इतिहास के लेखक | । इन्हें जाति 
भाई अब ऋषि कहकर सम्बोधित करते हे । 

(3) श्रीकृष्ण ताहू- लोहार दगा । इनकी फर्म बल्देव साहू श्र 
कृष्ण साहू ने सन 45 में शोड़िक सघ के स्थायी फंड हेतु 20000/- 
दान में दिया था। 

(4) श्री शिवकुमार साहू ५. ?. टिटलागढ़ (उड़ीसा) | 

(5) श्री सालिक राम जैसवाल संसद सदस्य । इलाहाबाद 


[०२] नायसवाल बन्धुरं के स्ववन्त्र संगठन 


शोण्डिको की ही भांति जायसवालों के स्वतन्त्र संगठन इसी 
दशाब्दी में आकर बनना प्रारम्भ हो गये हें । 


जायस ग्राम से बिक्रास वाले वैश्यों ने अपना नाम जायसवाल 
रक्ल्ला है । जो संगठन बनो है, वह अखिल भारतीय स्तर का है। 
उसके 984-85 के अध्यक्ष है श्री जातलाल जायसवाल । 


(षता - रामनारायण जायसवाल रोड न० 3-5-083 नारा- 
यण गुड़ा-हैदराबाद-29), कार्यकारी अध्यक्ष श्री घीरजलाल 
जायसवाल (पता नं० ।, प्रिन्स पाके, करेली बाग, बड़ोदरा- 
गुजरात) तथा महासचिव श्री वेद कुमार जायसवाल, [पत्ता-राम 
नगर, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-32] हैं । अन्य पदाधिकारियों 
का नाम देना भी समीचीन होगा । 


वरिष्ठ उप-प्रधान 
वाल्मीकि चौधरी भुतपुवे सांसद चांदमारी रोड, पटना-20 


(फोन : 5360) 


उपप्रधान 

]. श्री चित्रकांत जायसवाल जूनी लाइन्स, बिलासपुर (मष्य- 
प्रदेश) 

2. श्रीमती अनुसूइया जायसवाल । चेयरमैत बिहार समाज 
कल्याण बोर्ड डाक बंगला रोड, पटना] 

3. श्री राजेन्द्र नारायण गुप्त 32-लक्ष्मी नारायण रोड, मुट्ठी» 
गंज, इत्नाहाबाद-2 

4. श्री जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल, 
2/33-ए लहुरापीर, वाराणती 


जायसवाल भवन, 
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सचिव 
]. श्री सीताराम जायसवाल नं० 225-विधान सारणी, कलकत्ता-? 


2. श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा 23-5787 नागुल चिता, शालीबंडा, 
हैदराबाद-5 


3. श्री जयंती लाल जायसवाल । सम्पत सदन, 7-भोगीलाल 
पाके, आर० वी० देसाई रोड, वडोदरा (गुजरात) । 


कोषाध्यक्ष 


श्री हरिकिशन जायसवाल नं० 8।2-कटरी शेखचांद, लोल कुआ, 


दिल्‍्ली-।!0006 (फोन 527654) 


इनमें से श्री वाल्मीकि चौधरी अ० भार वैद्य महा सम्मेलन के 
पहिले महामन्त्री फिर उपाध्यक्ष तथा श्री सीताराम जायसवाल आर्ये 
समाज विधाने हरियाणी कलकत्ता के प्रधान हुं । तथा श्रीमती भनुः 
सूइया जायसवाल बिहार वैश्य परिषद की अध्यक्ष हूँ। 


इनकी एक शाखा कानपुर में कायरत है। उसके । 984/85 के 
अध्यक्ष हें श्री परमार्थी कृष्ण कुमार गुप्त [पता न० 733 M. पणंकुठी, 


परमार्थपुरी-किदवई नगर-कानपुर-।।] इन्होंने ही इस संगठन की 
महासम्मेलन से शीघ्र सम्बन्धित कराने का भाइवासन दिया है । 


प्रमुख व्यक्ति 
()) श्री अनन्त राम जायसवाल सांसद फैजाबाद । 


(2) श्री छोटेसिह एडवोकेट (उपप्रधान सावेदेशिक भाय | 
सभा, दिल्ली ।) अलवर (राजस्थान) । 


धि 
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आधमर-ऊमर वरय समान का संक्षिप्त इविहास 


(०१) वैश्य जाति की संगठन शक्ति अपूर्व थी जिसके द्वारा वे सम्पूर्ण 
विश्व में व्यापार करके वितरण व्यवस्था को नियन्त्रित करते थे किन्तु 
समय ने इस सुसंगठित जाति को जो केवल एक वैश्य जाति के नाम से 
संबोधित की जाती थी, सैकड़ों ढुकड़ों में/विभक्त करःदिया । 

जातीय इतिहास की दृष्टि से प्राय: सभी जातियों का इतिहास 
स्पष्ट नहीं है, किसी भी जाति विशेष के. सम्बन्ध में अधिकार पूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि वह कब और कहां किस्‌ प्रकार उत्पन्न हुई 
परन्तु यह सत्य है कि देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुसार जातियाँ 
बनती रहीं हैं । कि ता 

(०२) स्थान व।चक इतिहास--ओमर तथा अमर नाम से 
सम्बोधित की जाने वाली यह जाति अति प्राचीन है। 
ओमरगढ़, ऊमर कोट, ऊमरपुर आदि स्थानों का सम्बोधन जाति की 
गौरव गाथा के प्रमाण हैं। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में इस 
नाम से नगर बसे हैं । पेशावर में मुकाम अमर जद, गुजरानवाला में 
'ऊमरपुर', हैदराबाद में 'ऊमर कोट”, विजगापट्टम में 'ऊमर कोट' 
सुरत में 'ऊमर खादी”, मध्य प्रदेश में 'ऊमर वाड़ा', अकोला में 
'ऊमर खेड़ा”, रीवाँ में 'उमरिया', उदयपुर में 'उमरादा' आदि 
भारतवर्ष के ऐसे अनेक, स्थान, हैं जो इस जाति के नाम॑ से सम्बन्धित 
प्रतीत होते हैं । 

मुगलों के शासन में भी परिषद हुआ करती थी जिसमें देश के 
वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ाने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित किये जाते थे। इन सम्मानित दरबारियों को उमरा 
(अमीर शब्द का बहुवचन) नाम से सम्बोधित किया जाता था। हो 
पेता हे देशकाल के अनुसार एवं भाषा के अन्तर के कारण 'उमरा' 
शब्द बदलकर ओमर या ऊमर बन गया हो। 


कालान्तर में कुछ लोग अपने को ओमर अथवा अमर के नाम से 
सम्बोधित करने लग । कुछ लोग अपने को दढ ओमर कहने लगे और 
| लोग अपने को दूसरे ओमर (दोसर) कहने लगे । 


झं शेरिग महोदय ने अपनी पुस्तक गाती Tribes & Castes 
में लिखा है कि ऊमर एक बहु संख्यक प्रभावशाली जाति है जो आगरा 
सै ललितपुर तक, उत्तर में गोरखपुर तक तथा पुर्व में बनारस एत 
आजमगढ़ तक पाई जाती है। इसी प्रकार क्र कुत महोदय ने अपन! 
उक में लिखा है 'ऊमर'-वेश्यों की एक उप जाति है खी र ग 
भागरा तथा कुमायु कमिश्नरियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बड़ी 
पच्या में पाई जाती है। पुर्व में इसके तीन बगे हैं तिल झम बह्‌ 
ओमर और दूसर । 
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फलाव के कारण इन तीन विभागों के भी उप विभाग 
हो गये । यथा-जहानाबादी ओमर, पछड्यां ओमर, खरे अमर, नित 
उमर, बिहारी ओमर वैश्य एवं कनौजिया ओमर आदि । 


[०३] रीति रिवाज 


पाठकों का ध्यान ओमर वैश्यो के प्राचीन रीतिरिवाजों की ओर 
आकर्षित करते हैं कि कितने सरल तरीके से इनके यहाँ सम्बन्ध होते थे । 
काथदा था कि नाई कुन्डलौ लेकर लड़के वाले के महां पर जाता था । 
वही उभय पक्षों को राजी करता था । साथ ही उसकी यह भी ड्यूटी 
रहती थी कि वह दोनों पक्ष की इतनी जानकारी रखे आपका रिस्ता 
व लपक (गोत्र) के हिसाब से सम्बन्ध उचित हे । लड़के के मामा, 


फूफा आदि को लड़की देखने जाने में उनको भेंट लेने और देने वालों 
को कोई असुविधा नहीं होती थी । 


कुल शादी में केवल ४०/- या ५०/- का दहेज मिलता था, 
उसमें भी लड़की वाला केवल २५/- दिया करता था । अगवानी के 
समथ १५-५० २० लड़की के मामा लड़के के मामा को दिया करता 
था । इसके साथ में पहिले भोज की प्रथा भी थी । जिसमें ५० नये 
पैसे यानी एक अठन्नी की भेंट चाचा, बाबा, पिता, मामा, नाना, 
फूफा वगंरह को दी जाती थी । इस २५/- में काट कर बाकी जो 
बचता था वही दहेज दिया जाता था । 


. अब आपका ध्यान एक और पुरानी प्रथा की ओर ले चलते हैं । 
वह यह कि पहले तीन लोग ही लड़की देखने जाते थे। वह केवल घर 
के ही होते थे मामा, फूफा आदि नहीं । उन लोगों को खाना खिलाया 
जाता था और सम्मान स्वरुप भेंट भी दी जाती थी । भेंट में कोई 
गिनती की पाबन्दी नहीं थी । किसी प्रकार के उपहार आदि का 
भी चलन नहीं था । सगाई के बाद लोग अभवानी दिया करते थे । 
वह भी सगाई के अनुसार । बाजार आदि की मिठाई का चलन नहीं 
था । सब लोग अपने घरों में अलौरी आदि की मेहमानी दिया करते 
थे । टीका-जो आजकल कर दिया जाता है यह रिवाज नहीं था। दरवाजे 
बारात आने पर केवल सरबत तथा पान का स्वागत होता था और | 


पर बारात व न्न 
ध्योहारों और रिश्तेदार | 
PEIN 


लड़के बाला जनवासे में दावत करके अपने 
को खिलाता था । 
“दूसरे दिन भोज में केवल परिवार के लोग और रिश्तेदार जाते. 


EN 2 


थे जो एक ही साथ बैठकर भोज खाते थे । उस रुम्य जो लोग कुछ | 
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गलत दत ज ल्ल ज उना ब्राई काट को जाती थी ओर ने केवल ३ करते थे उनकी बिछाई काट की जाती थी और वे केवल 
अकेले बैठकर भोज करते थे यानी गलत काम करने वाले को 
अपमानित किया जाता था । 
इसके बाद बारात बिदा हो जाती थी । कोई किसी से कुछ 
मांगता नहीं था । 
०४) घामिक बाव 
जगन्नाथ जी की रथयात्रा कानपुर में जनरलगंज स्थित 
जगन्नाथ जी की गली से ११ जुलाई ८३ को हुई। रथयात्रा में 
भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के अतिरिक्त सैकडौं रंग विरंगी 
धामिक राजनैतिक सामाजिक झाँकियां शामिल थौं । साथ ही कई 
मंडलों द्वारा अपने वाद्य यन्त्र भी बजाये जा रहे थे जो अपूर्वं थे। 
जगह-जगह बिजली की सजावट, पीने का पानी, शरबत आदि की काफी 
व्यवस्था की गई थी । 


इस अवसर पर ओमर वश्य समाज संकीतन मंडल द्वारा रजत 
जयन्ती वर्ष पर भगवान राजगद्दी की झांकी विशेष सज-धज के साथ 
निकाली गयी थी । 

दुसरे दिन जगन्नाथ स्वामी (बाई जी का मन्दिर) की यह रथथात्रा 
सवारी नगर परिक्रमा हेतु जनरलगंज कानपुर से निकली जिसमें श्री 
ओमर वैश्य प्रेम मंडल कानपुर अपने नये वाद्य यन्त्रों युधिष्ठिर एवं 
दुर्योधन की मल्लयुद्ध की झांकी के साथ सम्मिलित हुआ । 

तीसरे दिन उमा जगदीश मन्दिर के श्री जगन्नाथ स्वामी की 
रथयात्रा सवारी धनकुट्टी से नगर परिक्रमा हेतु प्रस्थान हुई । वाद्य 
प्रदर्शन के साथ शंकर भगवान जी अपना ताण्डवनृत्य भी प्रस्तुत कर 


रहे थे । 

दोनों ही रोज मंडल ने अपना बिश्राम परेड स्थित वृहमावर्त 
सनातन धमं स्कूल में कर भोजनादि किया तथा भगवान जगन्नाथ 
स्वामी की वापसी सवारी में सम्मिलित होकर परिक्रमा पूर्ण की । 

इस उपक्रम से पौराणिक मान्यतायें प्रगट हैं । 


(०४५) बसाव फंलाव-जहानावादी ओमर इस समूह के प्रमुख अंगों 
में से हैं । यह बन्धु जिल्ला कानपुर, हमीरपुर, वांदा, फतेहपुर, झांसी 
इलाहाबाद एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं । 

इसी प्रकार सँकड़ों वषं पूर्वं बसे कन्नौज नगर में निवास करने वाले 
अपना परिचय कनौजिया ओमर के रुप में देने लगे । इस थोक के भाई 
मुख्य रूप से फरूखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, खीरी लखीमपुर, 
सीतापुर, शाहाबाद, मथुरा एवं आगरा आदि जिलों में बहुतायत में 
निवास करते हैं । 
पुर्व में इनका मुख्य निवास स्थान मिर्जापुर है। यहाँ वे अपने 
को पूर्वीय मिर्जापुरी अमर कहते हैं । इसी थोक के अन्तंगत कुछ लोग 
बिधवा विवाह के पक्ष में दूसरे कुछ लोग विपक्ष में होने के कारण 
अपने को दुसरे ओमर कहते हैं । यह लोग अपने को खरे ओमर बतलाते 
हैं । इनका निवास स्थान मुख्य रूप से मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस, 
जौनपूर, फैजाबाद आदि हैं । 
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इसी प्रकार गोंड़ा, बहराइच, बस्ती व 
सुल्तानपुर, प्रताप गढ़, एवं नेपाल राज्य के जातीय बन्धु अपने को 
उत्तरी ओमर या ऊमर के नाम से पुकारते हैं। इनके रीति रिवाज 
मिर्जापुर के भाइयों से मिलते जुलते हैं । 

बिहार प्रान्त में बसे हुए बन्धु अपने को विहारी ओमर वैश्य के 
नाम से सम्बोधित करते हैं । इनका जातीय संगठन बहुत ही अच्छा है। 
इनकी एक अपनी सभा भो है जिसे 'चौरासी” के नाम से जाना जाता 
है। इन बन्धुओं का निवास स्थान मुख्य रूप से चम्पारन, पटना, 
मुगेर, हजारीबाग, बर्दवात, छपरा, संथाल परगना एवं दरभंगा 
आदि हैं । 

विरासी ओमर के नाम से जाना जाने वाला थोक जहानाबादी 
थोक का ही एक अंग है । 


(०६) गोत्र-वर्तमान समय में ओमर समाज के जितने विभाग हैं 


उन सबका गोत्र कश्यप ही है । ओमर वैश्य जाति के आदि 
गुरु महधि कश्यप थे । कश्यप गोत्र शिष्य परम्परा 
के अन्तँंगत प्रचलित हुआ है । हमारी लपक व्यवस्था 
विशेषता है । रक्त भेद को प्रकट करने के लिये लपक बनाई गई 


है । इन लपकों का नामकरण प्राव: स्थान विशेष एवं व्यापार विशेष 
के नाम पर ही हुआ है। 


अध्याय १६ अ 
इनको महासभा का जन्म और विकास 


(०१) सम्पूर्णं जाति अनेकों थोकों और वर्गो में विभक्त थी । थोक 
अपने ही दायरे के अन्दर विवाहादि सम्बन्ध करने को वाध्य थे । थोकों 
की जनसंख्या कम होने के कारण विवाहादि में कठिनाई पड़ती थीं। 
एक थोक दूसरे के साथ खान-पान में भी परहेज करता था । किसी 
किसी थोक में विवाह का सम्बन्ध ऐसा होता था कि लड़की तो लें 
लेते थे पर अपनी लड़की उसे नहीं देते थे । तथा लड़की की सुसराल 
से भी खान पान से भी परहेज करते थे। सर्व मान्य इतिहास के 
अभाव में कोई अपने को औदम्बर से, कोई ओम-हर से, कोई ओमरा 
से, तथा कोई सृष्टिकर्ता से, अपनी उत्पत्ति बतलाकर मतभेद 
प्रकट करते थे । जाति के नामकरण में भी एक मत नहीं हो | थे। 

समाज की उपरोक्त दुरावस्था का अन्त कर संगठित करते के 
लिये जाति हितैषी सज्जन जिनमें मास्टर मलुकदास मिर्जापुर, थी 
सुखनन्दनलाल मिर्जापुर, श्री देवीदयालु जी गुप्त कानपुर” महाश 
शिवगोपाल जी शाहावाद, बा० यमुना प्रसाद जी, मु'गराबादशाहए 
तथा श्री छदामीलाल जी ठठिया आदि ने समाज की एक अ 
भारतीय संस्था स्थापित करने का विचार निश्चित किया ! ह ड़ 
पहिले मिर्जापुर और कछवा और ठीकयाम में अमर वेश्य हितकारिणी 
सभा, सन, १६०८ में स्थापित हुई थी । 


फी जिप 
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- क्क्लक पम... 
परन्तु अखिल भारतीय संगठन बनाने हेतु 


> कानपुर्‌ 
प्रकाशित “ओमर वंश्य शुभ चिन्तक” मासिक पत्र भी सन १३२ 
वु 


प्रयत्न कर रहा था । 


उन महानुभावों ने कानपुर में एक सभा श्री बन्दावन- जी अक 

पुर निवासी की अध्यक्षता में सन १६२८ में सम्पन्न की। यह हा 
ही पहली सभा थी, जिसमें जाति के सभी वर्गों (थोको) के £ 
अर्थात्‌ जहानावादी, शाहावादी, कनौजिया, बिरासी और मिर्जापुरी (खरे 
दुसरे) ऊमर ओमर सभी भाई उपस्थित थे । कानपुर की इस सभा के बाद 
तीसरे महीने में ही शाहाबाद में स्थानीय भाईयों के सहयोग से एक 
सभा 'सर्व ओमर वैश्य सम्मेनन” सम्पन्न कराया गया । शाहाबाद के इस 
सम्मेलन में निश्चय हुआ कि “अखिल भारतीय ओमर वेश्य महासा” 
के नाम से प्रथम अधिवेशन आगामी वर्ष तिलहर (शाहजहाँपुर) में 
सम्पन्न किया जाय । पश्चात्‌ यह अधिवेशन सफलता पूर्वक निश्चित 
स्थान पर हुआ भी । 


[t6/3 


(०२) विगत ४५ वर्षो में महासभा के २४ अधिवेशनों में सभाज 
सुधार के अनेक प्रस्ताव पारित हुये । पहले जहाँ समाज अनेक थोकों 
में वंटा था और उनके अन्दर ही विवाह तथा खान-पान होते थे, 
अब थोकों और वर्गों पर विवाह शादी बिना थोकों की पूछ तांछ 
के अवाध गति से होने लगे हैं । 

बाल विवाह जहाँ पहले बहुतायत से होते थे अब उनका नाम 
निशान भी मिट रहा हे । अब तो शारदा कातून की वैवाहिक .सीमा 
भी समाज लाँघने को प्रस्तुत है । 

विधवा विवाह के लिये भी किचित प्रतिबन्ध के साथ महासभा 
आज्ञा दे चुकी है । 

महासभा के अन्तंगत एक आशिक सहायता समिति का भी गठन 
हो गया है जो असहाय स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सभी की सहायता में 
तत्पर है। निर्धन छात्रों को छात्रवृति देने का भी उत्तम प्रबन्ध है । 
महासभा कितनी ही कुरीतियों का उन्मुलन भी कर चुकी हैं । 


(०३) प्रथम से २४ वे अधिवेशन तक को सुची स्थान सहित निम्न प्रकार हैः- 
ITT यया क 9 कुत्स 


भन १ ज्यात अध्यक्ष स्वागताध्यक्ष 
BS तिलहर श्री श्यामलाल जी, कार्यवाहक अध्यक्ष 
)) विश्वनाथ प्रसाद गुप्त मिर्जापुर 
१३३१ २ शाहजहाँपुर » प्यारेलाल गुप्त कातपुर 
१६३२ ३ हरदोई ”” बेचेलाल गुप्त वकील उन्नाव 
१८२३ ४ पुवायां ” प्यारेलाल गुप्त कानपुर 
१६३४ ५ कानपुर „ जगन्नाथ प्रसाद (मस्तराम) श्री बेनी प्रसाद जी 
१६३५ ६ बिन्दकी » लक्ष्मीनारायण गुप्त हमीरपुर » रामनारायण ,, 
१६३६ ७ मकनपुर , केदारनाथ गुप्त “चलाका उन्नाव » मिश्रीलाल " 
१६३८ द लखनऊ , यमुताप्रसाद गुप्त मु गराबादणाहपुर श्री भगवती प्रसाद जी 
१६३६ १० कन्नौज i i ,» बिहारी लाल " 
१४४० ११ वाँदा » धनीराम गुप्त (नम्बरदार) कानपुर » भगवती प्रसाद ,, 
१६४१ १२-१३ उन्नाव १, भोलानाथ गुप्त कछवा » नन्दकिशोर ,, 
१७४३ १४-१५ बनारस » माताप्रसाद गुप्त इलाहावाद म राज ची 
१७४६ र अमौली (फतेहपुर) ,, राजाराम जी गुप्त चांदपुर श्री रामेश्वर दयालु 
गई) ” हकीम जानकी प्रसाद गुप्त पुवायाँ 
१६४७ १७ शाहाबाद (हरद ) गा] ख 
याग दास गुप्त मिर्जापुर जैनारायण प्रसाद 
i र दी (प ४ | महादेव प्रसाद जा 
यमुनाप्रसाद गुप्त मु गराबादशाहपुर » महा जा 
१६५१ १& मिर्जापुर अमुसुताय 02 ~ a 
श्री देबीदयालु ' | पह 
१5५३ २० कानपुर ) » देवीदयाल जी गुप्त कानपुर / जगन्नाथ प्रसाद ज॑ 
१७५५ मुक्तातगर र 
१ ड तिक , बलरामदास जी गुप्त अमौली 
त्रकूट i रवि दी जो |... 
क हः टर मेलो] „ गणेश प्रसाद जी गुप्त मिर्जापुर २०३ 
१४६६ २३ प्रयाग (कु भे गो , मुन्नीलाल जी गुप्त बांदा » 
२४ बिठूर (ब्रह्माव ) 
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(०४) इन अधिवेशनों की संक्षिप्त झाँको र वस 
[-तिलहर की यह सभा आर्य समाज मन्दिर में सम्पन कु 
जिसमें प्रतिनिनिधियों की संख्या ५६ थी । वहां महासभा के उद स्य 
एवं नियमों पर ही विचार हुआ । वैश्या-नृत्य-बहिष्कार का परस्तात 
पारित हुआ । सभा के प्रधान मंत्री बावु मुन्नालाल जी (शाहजहाँपुर) 
बनाये गये । 

ए]- शाहजहाँपुर के इस अधिवेशन में ५ प्रस्ताव पारित किए 
गए । अगले सत्र के लिये श्री रघुवीर सहाय जी (शाहाबाद) मन्त्री 
नियुक्त हुए । महासभा विद्यार्थी फण्ड बनाया गया । उन्नाव निवासी 
लाला नन्दकिशोर ने अपना एक उन्नाव का मकान महासभा 
को दान में दिया। 

तीसरे अधिवेशन के साथ गृहकला कौशल प्रदर्शनी का 
आयोजन किया गया ! 

इस सम्मेलन में प्रधान मन्त्री कानपुर के श्री लक्ष्मी नारायण 
गुप्त श्रीपति निर्वाचित हुए । he 

[\- चौथे अधिवेशन में “औमर वेश्य हितैषी” नाम से 
मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का निश्चय किया. गग्र । 


४/- इस अधिवेशन में “कानपुर ओमर वैश्य नवयुवक संघ” कां 


जन्म हुआ । सभा में एक हजार से अधिक संख्या में बन्धु उपस्थित '' 


हुये । अगले सत्र हेतु महासभा के प्रधान मन्त्री श्री देवी दयाल गुप्त 


निर्वाचित हुए । अक्टूबर १६८५ को संविधान का विधिवत रजिस्ट्रे शन . 


करा लिया गया । 


\[- छठे अधिवेशन के साथ कवि सम्मेलन तथा नवयुवक 


सम्मेलन सम्पन्न किया गया । खुली सभा में नियम-भंग के दोषी 
व्यक्तियों की निन्दा की गई । भविष्य में महासभा के साथ महिला 


सम्मेलन के आयोजन का निश्चय हुआ । विधवा विवाह के समर्थन में 


विचार व्यक्त किये गये । प्रधान मन्त्री के पदे पर पुनः श्री देवी दयालु 
गुप्त चुने गये । 

४]]- सातवें अधिवेशन के साथ संगीत सम्मेलन का सफल 
आयोजनं किया गया । 


%- नवें सम्मेलन में अगले सत्र के मंत्रित्व का कार्य भार श्री 
भोला नाथ जी (कछवा) को सौपा गया । 


२ दसवें सत्र में मंत्री श्री भोला नाथ जी के अथक 
प्रयत्नो से अनेक जिला सम्मेलनों का आयोजन हुआ । 


%[- ग्यारहवें अधिवेशन में जातीय झण्डे का वर्तमान स्वरूप 
सर्वं सम्मति से निश्चित किया गया । 


2%] बारहवें सम्मेलन में सभापति का जुलूस निकाला गया । 
यहीं एक जातीय झण्डा गान निश्चित हुआ । 


%फा- महासभा का तेरहवाँ अधिवेशन कहीं भी आग्रोजित न 
किया जा सका । क्योंकि सन्‌ ४२ का राष्ट्रीय आन्दोलन चालू था । 
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त्री चुने गए । 

३८४ अनेक कारणों से महासभा का पन्द्रहवाँ अधिवेशन कहों 
नहीं हो सका अधिवेशन दिनांक $-१०-११ फरवरी १४४६ को 
बाबू राजा राम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ । 


हणा- सोलहवें अधिवेशन में हमीरपुर नवयुवक संघ की ओर से 
बीर-बालक नाटक का सुन्दर अभिनय भी किया गया । 


इस अधिवेशन के बाद सन्‌ १६४७ में देश आजाद हुआ और दो 
भागों में विभक्त हो गया । जगह-जगह सांप्रदायिक दंगे हुए । इन्हीं 
कारणों से महासभा का वांक्षित विकास अवरूद्ध हो गया । 


श्र सत्रहवे अधिवेशन में महासभा में 'ओमर' के साथ उमर 
शब्द कोष्ठ में जोड़कर “ऊमर' शब्द से अपने को जो बन्धु संबोधित 
करते थे, उन्हें विशेष संतोष प्रदान कर सामाजिक एकता में अभिवृद्धि 
हुई । 

XVI[- अठारहवे अधिवेशन में खुली सभा की कार्यवाही दो 
दिन तक चली.। इसमें बिहार में निवास करने वाले तथा पूर्वी उ० प्र० 
में निवास करने-वाले-बन्धु अधिक संख्या में सम्मिलित हुए। 


XX- उन्नीसवाँ अधिवेशन श्री प्रयाग दास जी हारा स्थापित ' 


श्री ऊमर वैश्य विद्यालय के विशाल प्रांगण में हुआ । 


महासभा के अगले सत्र के लिए श्री भोलानाथ जी गुप्त को 
प्रधान मन्त्री चुना गया । 


%%- बीसवाँ अधिवेशन ओमर वैश्य विद्यालय भवन विरहाना 
रोड कानपुर में सम्पन्न । 


इसमें महिलाओं के लिये ओ. वै. बा. विद्यालय की बालिकाओं 
द्वारा “राखी की लाज” नाटक का मंचन प्रस्तुत किया गया । 
अधिवेशन में श्री भोलानाथ जी गुप्त को मन्त्री चुना गया । 


XX इक्कीसवाँ अधिवेशन मुक्तिदायिनी मुक्ता देवी के मंदिर के 
समीप स्थित ओमर गढ़ के अवशेष कालिंदी कूल पर बसे मुक्ता नगर में 
हुआ । श्री रामेश्वर प्रसाद भुप्ता जी (कानपुर) द्वारा बनवाये गये 
धर्मशाला में ८ साल की लम्बी अवधि के बाद यह अधिवेशन हुआ । 
यहीं ढ़ ओमर एवं दोसर तथा अन्य दो शाखाओं के एकीकरण का 
निश्चय किया गया । श्री प्रयागदत्त जी शाहाबाद प्रधान (| 
चुने गए । । 


%%][- बाइसवां अधिवेशन चित्रकूट धाम में सम्पन्न हुआ ! 
इस सम्मेलन में उपस्थिति लगभग ४००० के थी, जिसमें यथेष्ट आ. 
में महिलायें भी सम्मिलित हुई थी । श्रीमती शीलवती वैद्या १ 
अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन हुआ । 

यहाँ एक यज्ञ भी आयोजित किया गया था जिसके बाद अनेक 


स्वजातीय बालकों का सामुहिक यज्ञोपवीत संस्कार हुभा तथा a 
में एक दिन कानपुर के उत्साही बालकों द्वारा 'धरती के लाल : 


NYY) - >+ 
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ळा अभिनीत किया ग्या) मिनरल प 5 ७ ७७ अभिनीत किया गया । चित्रकुट में एत डी 
निर्माण की योजना स्वीकार की गयी । 
%%॥~ तेईसवे अधिवेशन में कुम्भ के 
कोने कोने से बन्धु इलाहाबाद पधारे थे । 
£%]\- चौवीसवें अधिवेशन से 
ओमर एवं दोसर वैश्यो का सामुहिक सम्मेलन 


तीय धर्मशाला के 


एक ओमर-इट 


भी आयोजित किया 
गया । 


तदन्तर एक अधिवेशन सुजान गज जान है 
में हुआ । इसके वाद से निम्न पदाधिकारी कार्यरत ई । कक 
सन्‌ १६७३ में इसके मुख्य पदाधिकारी निम्न प्रकार थे :.... 
अध्यक्ष- श्री सुशीलचन्द्र गुप्त कानपुर-2 उनके दिवंगत होने 
पर [985 म श्री महेश गुप्त एडवोकेट-नागपूर 
गहामन्या कव तावममाद गुन ऐडबोक म गाता 
(जौनपुर) 
प्रचार एव प्रकाशन मन्त्री--श्वी कपुरचन्द गुप्त ऐडवोकेट । 
वासली गंज (मिर्जापुर) । वे हो पत्रिका “हितैषी दूत' के गाम्पादक भी हैं 
यहाँ निश्चय हुआ कि महासभा के अन्तर्गत क्षेत्रीय सम्मेलन 
आयोजित किये जावें और तदनुसार शाहजहांपुर, सोनहिता, महलावां, 
मुगरा, बादशाहपुर में क्षेत्रीय समितियाँ गठित हुई । पदाधिकारियों 
ने व्यापक दोरे सगठन हेतु किये और अपना सम्बन्ध वैश्य महासम्मेलन 
से जोड़ा गया । 
अन्य आधीन संस्थाये । 
ओमर क्लव कानपुर । अध्यक्ष राजेश्वर गुप्त नं० 69/68 दाना 
सोरी । ओमर वैश्य नवयूवक संघ शाहजहाँपुर । कार्यालय गयादीन 
जातीय मन्दिर-बहार गंज 
ओमर बँश्य महिला संघ कानपुर । 
ओमर वैश्य इण्टर कोलेज कानपुर । 
हिन्दु इण्टर कॉलेज मिर्जापुर । 
निदान जून 85 में श्री सुशील चद्ध गुप्त के निधन पर श्री 
भगवती प्रसाद गप्त [नि० 87/239 आचार्यं नगर कानपूर-2| अध्यक्ष 
चुने गये । 


[०२] विशिष्ठ पुरुष डर म 


ज0 नाज सुको त्छ वन्त जो चुप्न्ल व्खाल्नप्ुर्‌ 
रगत जहा परक ती र 000 

धत करती थी, बढी आपके स्वभाव 
९ सरलता एवं प्रतिभा मिलने बालों को प्रभावित करती थी 
बावु जी का जन्म कानपुर में हुआ था । आपके पुज्य पिता स्व” 
वा लालता प्रसाद जी गुप्त उदारमना एवं दरवर्जी व्यवसायी थे | 


आपने स्नातकोत्तर शिक्षा कानपुर में प्राप्त की । तब आपने 
१॥.७.७. Con, [..]..8 करके हिन्दी अंग्रेजी-उदू एवं मुड़िया का 
सम्यक ज्ञान अजित किया । आपने अपने पैतृक व्यवसाय को बहुत | 
समुन्नत बनाथा। आज लालताप्रसाद सुशीतचन्द्र फर्म गृह निर्माण 
वस्तु व्यापार में एक कीतिमान माना जाता हैं । व्यवसाय के साथ- 
साथ समाज सेवा में भी आप अग्रणी रहे । फलतः अनेकों व्यवसाशिक 
संगठन में संरक्षक--मन्त्री एवं सदस्य रूप आप सम्वद्ध रहे । जिसमें 
मच न्ट्य चे-्बर आफ कामस ए०्सी०सी० सीमेंट स्टाकिष्ठ एसो०, 9 
गृह निर्माण वस्तु विक्रेता संघ, एवं अपना प्रतिस्टाने तथा विक्रीकर 
सलाह समिति आदि प्रमुख हैं । 


ओमर बेएय आथिक सहायता समिति के आप जहां जन्म दाता 
थे वही उसमे मंत्री-कोपाध्यक्ष-उपाध्यक्ष आदि पदों पर कार्य पार 


उसे समृम्नत बनाया । सम्प्रति महासभा के आप अखिल भारतीय 
अध्यक्ष थे । 


स्वर्गीय बाबुजी' श्री ओमर वैश्य नवयुवक संघ, (रावि पाठशाला) | 
वाल विकु ज स्वरूप नगर, वालसेवक बिरादरी, ओमर वैश्य विद्यालय 
समिति, ओमर वैश्य विद्यालय पुस्तकालय स्वरूप नगर, नागरिक 
संघ इलेवटो होम्योमैथी मेडिकल कालेज प्रभृति संगठनों के उपाध्यक्ष 
एबं सदस्य रहे । साथ ही कानपुर प्रोवेशन कमेटी एवं $. ?. €. & 
के आजीवन सदस्य तथा यूनीवरसिटी के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट भी थे। 
इन सम्पूर्ण कायो के साथ आपने समाज के मुख पत्र हितँषीदुत का 
सफल सम्पादन भी वर्षों तक किया था। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


iis! ] 
अध्याय-१७ 
मौर्य (माखूरी ना।ति_) की 
ऐतिङासिक खाज 
प्राचो नता 


'मौखरी' शब्द अत्यन्त प्राचीन है । पाणिनि की अष्टाध्याय्री' मे 
इस शथ्द का मूल रूप “मौख्यर्या:” है । मौर ब्राहमीलिपि में यह 
शब्द “मौखल्लिनाम”' मिट्टी की मुद्रा पर अंकित है। (देखें, ^7०h. 
Surv. Ind. २९. १५ पृष्ठ १६६) । हर्ष चरित इस शब्द की 
व्युत्पति 'मुखर' शब्द के आधार पर करता है । (देखें, हर्ष चरित 
कावेल और थामस का अनुवाद पृ० १२८) । आदिकाल में 'मौखरी' 
को 'मुखर' था 'मौखरी' दोनों कहते थे । परन्तु कालान्तर में 'मौखरी 
शब्द हो गया । माखुरी हरहा लेख के अनुसार उन सौ पुत्रों के वंशज 
हैं जिन्हें राजा अश्वपति ने वैवस्वत (मनु) से पाया था" । (देखे, 
Ep. Ind १४ पृष्ठ ११६ श्लोक ३) 

इतिहासकारों ने अश्वपति को महाभारत-काल में केन्द्रीय पंजाब 
में स्थित मद्र का राजा बताया है। अश्वपति एक महान विद्वान तथा 
प्रबल प्रतापी सम्राट भी था । उसके शासन-काल में कोई प्रजा शराब 
तथा धूम्रपान का सेवन नहीं करती थी । कोई भी व्यक्ति मांस, मछली, 
प्याज तथा लहसुन नहीं खाता था । 


हर्ष चरित पुस्तक भी माखुरी जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश 
डालता है । इस पुस्तकानुसार वास्तबिक अथवा कल्पित मुखरनाम का 
एक प्रतापी पूर्वज हुआ था । उसी के नाम पर इस वंश का नाम 
मौखरी पड़ा । वाण ने माखुरी जाति को एक गणतंत्रात्मक समुदाय 


घोषित किया है । क्योंकि, मौरी राजा अपने मंत्री मंडल की राय से 
शासन चलाता था । 


भूतपूर्वं कोटा राज्य में २३४ ई० के मौ त्राहमीलिपि में एक 
अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तीन मौखरी सामन्तों के नाम मिलते 
हैं । एक मौखरी सामन्त महा सेनापति का भी वर्णन मिलता है जो 
राजस्थान में शासन कर रहा था । 


मौर्यकाल में मौखरी लोग उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में फैले 
हुए थे । उत्तर भारत की राजनीति में दीघंका& तक इन मौखरियों 
का दबदबा बना रहा । ये लोग मोर्यो के सामन्त बन कर विभिन्न 
प्रदेशों पर राज्य कर रहे थे कई मौखरी सामन्तों की शादी उनकी 
राजकुमारियों से हुई थी । मौर्य बराबर तथा नागाजु नी पहाड़ी 
अभिलेखों में भी मौखरी सामन्तो के नाम मिलते हैं । वे मौ राजाओं 
के अधीनस्थ सामन्त थे । अनेकों माखुरी सामन्तों की , शादी-व्याह भी 
राजकुमारियों से होने का वर्णन इतिहास में अनेकों स्थानों पर 
मिलता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अध्याय-१८ 


यज्ञ सेनी उपनाम 


हलवाई उपनाम कान्यकुब्ज उपनाम के. वैश्य 


हिन्दू धर्म वर्णव्यवस्था मण्डल की तरफ से प्रकाशित पुस्तक जाति- 
अन्वेषण के भाग एक के पृष्ठ 287 पर लिखा है कि हलावाई जाति 
शुद्ध वैश्य हैं और इन्हें वैश्य वर्णतुसार कमं करने का अधिकार है। 
उसी प्रकार पुस्तक जाति भास्कर के पृष्ठ 204 पर लिखा है के 
फरु खाबाद के समीप एक हलवाई जाति रहती है जिसके हाथ की लोग 
मिठाई व पुड़ी कचौडी खा लेते हैं । इनका गोत्र प्राय: कश्यप माना 
गया है । 


जातियों के अभ्युत्थान क्रम को समझने में इस उपजाति के नाम 
परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है । पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार 
में इन बन्धुओ की बड़ी आबादी है । ग्रामीण क्षेत्रों में हलवाई का 
धन्धा करने से जाति का नाम ही हलवाई वैश्य था । बिहार तथा 
उत्तर प्रदेश सरकारों ने इन्हें इनकी शिक्षा तथा आथिक पिछड़ेपन के 
कारण पिछड़ा वर्ग [भाग क अवर] घोषित किया हुआ है। 


[यू०पी० सरकार जी०ओ० नभ्बर ।3! %/XXIV/78/- 
958 दि० 7-9-58] बाद में इन्हें नाम नहीं जंचा तो कन्नौज की 
ओर से विकास के आधार पर कान्यकुब्ज वैश्य करके अपना नाम करण 
किया ।परन्तु जब पता लगा कि भुर्जी लोग भी अपने को कान्यकुब्ज 
वैश्य कहने लगे हैं, तो अपना नाम मोदनवाल रख लिया है । उड़ीसा के 
बन्धु नाम के आगे साहु शब्द लगाते हैं । 


[०१] मोदनवाल शब्द को पुरे इतिहास में ढुढने के 


प्रयत्न । 


इनकी महासभा के एक पदाधिकारी ने मत व्यक्त किया है कि कान्य, 
कुब्ज वैश्य (हलवाई) का मूल पुरुष श्री मदन सेन जी महाराज का वश 
था, जो कन्यकुव्ज देश (कन्नौज) के महाराजा थे । जैसा कि वर्ण विवेक 


` चन्द्रिका नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गया है । श्री मोहन सेन जी 


श्री मान्‌ महाराजा श्री भलनन्दन जी की चौथी पीढ़ी तथा उनके | 
श्री वैवस्वत मनु से सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न थे । पहले अव्यक्त रूप पै 
प्रजापति (ब्रह्मा) उद्भूत हुए । उनके मुख में ब्राह्मण, वाहु से क्षत्रिय, 
उरु से वैश्य और पाद से शुद्रवर्ण रचा गया । प्रजापति के उख्छा से 
वैश्यों के मुल पुरुष भलनन्दन और उनकी स्त्री मरुत्वती नाम से iE 
हुई । उनके पुत्र वत्सप्रीती, तथा वत्सप्रीती के प्रांक्ष हुए । तथा प्राल्‌ कै 
६ पुत्र हुए । ।जनका नाम क्रमश: मोद, प्रमोद, वाल, मोदन, प्रमद 
शकुर्केण हुआ और इनके कर्म भी भिन्न-भिन्न हए 


ते 
श्री मान “मोदन जी से इस वैश्य जाति की, श्री मोदन जी ह 
उस उसम वृहद यज्ञ में आए हुए अतिथि देवताओं की निमित्त बहुत 


५ 
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न 
पैमाने में गति-ातिकेनएारु पार पन : के नए पाक पदाथ बनाकर उनका 
स्वागत कर उनको प्रसन्न किया । अत: उनके द्वारा श्री म 427 
कल्प के आचार्य कहे गए और उनके वंशज इसी वैश्य टन ड्र 
में फैल गए । मोदन के वंश मे मोदक (लड्डू ) इत्यादि 20 संसार 
तय उ ची वसाय 
करने वाले वंश्य उत्पन्न हुए । आज वे करीब चार लाख की संख्या में हैं । 
चू कि यह जाति कई प्रकार के मोदक (लड्डू) कई प्रकार के न 
भोग (हलुआ) कुण्डलिनि (जलेवी) आदि पदाथ (बाय) बनाती थी । 
अस्तु महाराज श्री मोदन सेन जी के कान्यकुब्ज देण से इस वैश्य जाति 
का विस्तार हुआ । (राजधानी का नाम महोदनपुरी था) अब कन्नोज ठा 
उस समय जैसा कि देश नाम से ही महत्व के जाति न,म पुकारने की 
प्रथा थी । चारों वणं को भोजन देने के निमित इस पाक पदार्थ बनाने- 
बेचने वाली वैश्य जाति का नाम कान्यकुन्ज वैश्य पड़ा । जिसे 
कन्नौजिया इलवाई कहकर सम्बोधन होने लगा | आज जो भी दिला 
का कार्य करता है, वही हलवाई कहा जा रहा है 
कान्यकुव्ज वेश्य ही हलवाई कहा जाता रहा है। 


। जबकि केवल 


जैसे अन्य वैश्य जाति में अग्रवाल, केजरीवाल, खंडेलवाल, जायस- 
वाल, इत्यादे देण्य बः्धुओं में अपने जाति सुचक शब्द का प्रथोग 
करते हैं उसी प्रकार कान्यकुव्ज वैश्य हलवाई जाति का सूचक, मोदन 
वंश के प्रतीक स्वरूप “मोदनवाल” है। क्योंकि अपने स्वजातीय के धर्म 
वर्ग, तदा शिक्षित वर्ग अपने को हलवाई कहने में संकोच करता है। 
इसका कारण यह है कि इनका समाज में जैसे स्थान गिर गया हो। 
लोग हलवाई को निम्न कोटि की श्रेणी में गिनते हँ । 


यह मोदन वाल उत्पत्ति का संक्षिप्त रूप है जो श्री गया प्रसाद 
मोदनवाल महामंत्री उत्तर प्रदेशीय कान्यकुव्ज वेश्य हलवाई सभा 
इमरती रोड गनेशगंज जिला मिर्जापुर (उ०प्र०) से हमें प्राप्त हुआ है । 


भूल कन्नौज-कानपुर में रह गये लोगों ने यज्ञ सेनी शब्द उपयुक्त 
समझा । एक तो इस लिये कि अन्य वंश्यों के पूर्वज अग्रसेन, महासेन, 
चौसेनी एवं द्वादश श्रोणी आदि से इसमें शब्द साम्य था और सेन 
शब्द वेश्यत्व का द्योतक है । इसी समानान्तरता पर यज्ञ सेन महाराज 
की अग्रज होने की कल्मना है । दक्षप्रजापति ने कनखल में जो यज्ञ 
किया था, वे यक्ष भगतान उनके प्रधान मन्त्री बताये गये । उनकी कुल 
रीतिभी यही थी £5 प्रातः लाल भट्टी को गोबर से लीपना और उस 
। प्रथम मिष्ठान्न की आहुति रूप अज्ञारी देना । यह यज्ञ प्रक्रिया का ह 
अवशिष्ट रूप था । यों भी समाज को मिष्ठान अर्पण करता भी यज्ञ का 
पर्याय उपक्रम लगता है । इनकी कानपुर से निकलने वाली पत्रिका के 
मुख पृष्ठ पर मोदन सेन और यज्ञ सेत भगवातों का फोटो होता है । 

और एक जातीय गीत में यज्ञ सेन को पुर्व कथित मोद से जोइ 
दिया गया है 


मदन सुत हे ! महोदयो तव जन्म भूमि गुणखात । 
_मोद प्रमोद बाल और मोदक के तुम परम प्रधान ॥ 
मोदक के मोदफदाता तुम हो अनुपम ऋषिराज । 

जय जय यज्ञसेन महाराज ॥ 


cc 


वाराणसी अधिवेशन ।958 


ul Kangri Coll 
Sb 


दक्ष-यज्ञ के सरक्षण में हो तुम ही अधिराज । 
जय जय यज्ञसेनं महाराज ॥ 


धीरे ये अब आपाढ़ मास की पूर्णिमा (गुरु परऽ 
र गुरु पूणिमा) का 
जयन्ती महोत्सव मनाने लगे हैं तथा मोहन सेन की जयन्ती कार्तिक 


> गी द गे मनाते गाते © । इनका ||. महाः ग 
कहा गया है | 92 / 


और धीरे 


०२) बसाव-फंलाव शोर स्थान भेद से नामकरण 


इनकी आबादी उत्तरी भारत के लगभग सब प्रान्तों तथा मध्यः 
प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी है। कन्नौज से चलकर एक 
जत्था प्रयाग, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, बलिया एवं वाराणसी आदि जिलों 
में जाकर कान्यकुब्ज वैश्य ।ई कहाई । इन्ही का एक उप-दल 
प्रयाग से जौनपुर जाकर जौनपुरी हलवाई कहाया । दुरूरा जत्था 
आजमगढ, फतुहा, सहसाराम, एवं पटना की ओर जा बसा 
और अपने को कनौजिया हलवाई कहने लगा । तीसरा जबलपुर की 
ओर गया और वादशाही हलवाई कहाता है । 


ह्लद 


जो लोग कन्नोज क्षेत्र ही में रहते रहे वे आज हलवाई कहाते रहे 
पर कालान्तर में वे अपने को यज्ञसेनी कहने लगे क्योकि १६०० के 
लगभग जब यह नाम रक्खा गथा, हलवाई शब्द का श्रोत मुसलमानी सा 
लगने से वह नाम छोड दिया गया । जो भाग मगध में और आगे गया 
वह मगहिया हलवाई कहाया । शायद मध्यदेशिया हलवाई (मधेशिया) 
इसी ग्रूप के वैश्य हों । मगध को कीकड व पतित देश माना जाता 
था । जहां धर्म-कर्म व खान पान सुरक्षित न रह सकने की किवदन्ती 
थी । वहां बसे हलवाई वैश्यो के साथ खान-पान में अन्यों का बराबरी 
का व्यवहार नहीं रहा । एक श्लोक यों भी प्रसिद्ध है :-- 
अङ्ग वङ्ग कलिङ्ग सौराष्ट्रे मगधधेषु च । 
यात्रा विना नगच्छन्ति पुनः संस्कारमह ति ॥ 
अर्थात यदि यात्रा मात्र को भी इन देशों में जावे तो लौटने पर 
शुद्धि संस्कार कराना चाहिये । [यो भुर्जी कहे जाने वाले लोगों ने 
कान्यकुब्ज नाम रक्खे है, वे भी कहीं-कहीं कान्यकुब्ज हलवाई 
माने-जाने और पुकारे जाने लगे है । [इनकी भुर्जी बाबा नामक एक 
पत्रिका भी निकलती थी । ~ सम्पादक] 
०३) भ्रखिल भारतीय कान्य कुड्श देशय महासभा 
अध्यक्ष- श्री शिम्भूप्रसाद राम गुप्त भूतपूर्वं रपे० ऐवजी० मजिस्ट्रेट । 
नं० 76 घाघरा बिल्डिंग । टैन्कबन्दर रोड, वग्बई-]0 | 
मंत्री-- प्रो राम बालक प्रसाद 24... 8... नया पुरन्दर पुरा | 


१, + 
पटना-। ४ 


23 वां अधिवेशन कानपुर में हुआ | पु 
सत !976 के अध्यक्ष श्री रामफल गुप्त बदौसा। - 
महामन्त्री-श्री रामबालक प्रसाद > 


और 26 बा अधिवेशन जायस जि० रायबरेली में जुलाई 85 ह में हुआ सम्पादक प्रीअमर युती पापा हुआ 
जिसका उदघाटन श्री बनारसी दारा गुप्त अध्यक्ष अञ्भा9 वैश्य 
महासभ्मेलन ने किया । 


समानान्तर संस्था अ. भा. यज्ञ सेनी हा न हातमा 
धान---थरी #जमोहन गुप्त । इन्द्र नारायण | गणेश चाक लिंदवाड 
प्रधान---श्री क#जमाहन गु (4०0०) 


मंत्री ---श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्त ॥॥.). नं० । 7/27 । वावा खेरेपति 
लेन । माल रोड । कानुरः--] 
सहार'ष्ट शःखा pre | ज 
म अधिवेशन जुलाई 75 में बम्बई में हुआ। इसम नागपुर 
अकोला, अमरावती, धूलिया से प्रतिनिधि आवे थ्र। प्रान्त में इनकी 
आबादी 25000 के लगभग है 
यज्ञसेनी वंश हलवाई समिति उत्तर प्रदेश «| 
उत्तर्‌ प्रदेश कात्य कृव्ज वैश्य हलवाई संभा । इमरता रोड । 
गणेश गंज | मिर्जापुर। | 
अध्यक्ष--श्री राम आर्य एडवोकेट, सुल्तानपुर उ०प्र० 
मंत्री --गया प्रसाद मोदन वाल 
बिहार शाखा का केन्द्र स्थान गिरीडीह है । 
न नज 
४४) तिकलने वालो पत्र-पत्रिकार्य- 


१. जमाज दी१- प्रकाशन स्थल नं> 4] रूप नारायण नन्दन लेन 
कलकत्ता-2 5 


jevnedetionerernmart ।| 


सम्पादक--श्री अमर गुप्त 
२. हित्तकारी- सम्पादक श्री रामबालक प्रसाद ।श.%. | पटना 
३. हल्लवाई--कान्य कुज वै ण्य पत्रिका वाराणसी | 
४. देश्य समाज पत्रिका -सन 68 से लगातार त्र मासिक निकल 
रही है। सम्पादक श्री रामस्वरूप वैश्य नं० 4] शास्त्री नगर । 
लखनऊ-4 ! 
5. वेद सं गक्ष---सम्पा दिका श्रीमति कमला देवी गुप्त 

नं० ।2/]5 जीवौलिया बांग | नाटी इमली, वाराणसी] 
०५) विशिष्ट पुरष 

१) कबिवर जयशंकर प्रसाद 
जन्म---काशी में सम्वत ।946 में सु घनी साहु देवीप्रसाद जौ हलवाई 
वैश्य के यहां हुआ था । तथा 48 वर्ष की आयु में सम्वत ।994 में चे 
स्वर्ग बासी हुये। काव्य (कामायनी सहित), नाटक (जम्मेजय का 
नाग यज्ञ सहित 6), उपन्यास (कंकाल संहित 3) ,तथा पांच कहानी 
संग्रह उन्होंने लिखे ! ब्रज तथा खडी बोली दोनों में कविता की है। 
प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद में पारंगत थे । 
२) स्वामी भजनानन्द सरस्वती भी हलवाई वंश्य थे । उन्होंने 
शाहजहांनपुर में एक विशाल मन्दिर बनवाया हैं जो कि वहाँको 
एक दर्शनीय स्थल हे । मैनपुरी मे स्वामी एकरसानन्द के साथ 
के स्मरणान्चल हें । 


~ 


में वे रह रहे थे। स्वगश्रमे ह।रद्वार में भी उन 


nnn 


हमारे सहयोगी 


डा० भरत 


प्रसाद गुप्त 


 M.B.B.S,D.T.M.AH. 


PhD, F.IA.M.S 


पटनो 


परिचय--विहार के पटना मेडिकल कालेज व अस्पताल के 
क्षेत्रीय रवत वैंक में अवकाश प्राप्त मुख्य चिविःत्मा पदाधिकारी, देश 
के गीर्षस्थ रबत-विज्ञान विशेषज्ञों मं गण्य-साच्य, कमलापुरी वैश्य 
समुदाथ के अग्रणी नेता, समाज-मेंबी तथा हिन्दी में. प्रन्थ-नेखन एवं 
पत्रकारिता में गहरी निष्ठा । 
__ अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा से तीन दशकों मे भी 
अधिक समय से स'क्र्यता से उड़े समाज दी विभिन्न रूव्याणकारी 
योजनाओं के सूत्र संचालक के रूप में प्रतिष्टित । सम्प्रति उक्त महा 
सभा के संयुक्त महामन्त्री, महासभा की त्रंभासिक मुख-पत्रिका 
“कमलापुरी के प्रधान सम्पादक एवं संरक्षक, पिछले छ दणर्को से 
समाज के कालेज-छात्रों के सहायतार्थ महासभा के दत्वाबधान में 
संचालित छात्रव त्ति-कोष के विशिष्ट दानी । 
जन्स- १२ सितस्बर १८२० को उत्तर बिहार के छपरा नगर 
में अखिल भारतीय कमगापुरी वैश्य महासभा के संस्थापक भट्टामन्त्री 
एवं कमलापुरी-समाज के युग पुरुष स्व० वैद्य श्री रघुवीर प्रसाद गुप्त 


के ज्येष्ठ पूव के रूप में । 


क? “ वक ॥ 


` षिछले तीन वर्षों से वरिष्ट अध्यक्ष तथा उसकी प्रादेशिक 


ह क _ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


शिक्षा--स्कूली शिक्षा छपरा में, पटना विद्यालय के अन्तर्गत 
मैट्रिक परीक्षोत्तीण (१६३८), कलकत्ता विश्वविद्यालय से ।.5. 
(१३४०), पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रिस ऑफ वेल्स मेडिकल 
कोलेज से )४.8.8.5. (१४४६), कलकत्ता विश्व विद्यालय के अन्त- 
गंत स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन से ?.7.\५.९प. (१६५४), 
पटना विश्वविद्यालय से रक्त विज्ञान (पैथोलोजी) में शा. 
(१३७०), ब्लड ट्रांसपयूजन तकनीक में बिशेष प्रशिक्षण मद्रास से 
से (१६५५) व बम्बई से (१३६५) तथा रक्त-विज्ञान में विशेषता को 
मानद उपाधि दिल्ली से (१४८३) । 
सेध।यें--सरकारी सेवा में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 
अन्तर्गत १३४७ सें विभिन्न पदों पर। पटना मेडिकल कालेज में 
१६५५ से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर २५ वर्षो तक पद 
स्थापित रहकर १5० में सेवा निवृत । सम्प्रत्ति बिलनिकल रक्त रि 
विज्ञान व पैथोलोजी में निजी प्र विटस । 
उल्लेख्य उपलब्धियां--[क] विहार सरकार द्वारा गठित 
बिहार राज्य ब्लड बैंक पुनर्गठन उपसमिति के अध्यक्ष (१६७ २-७४) 
प्रतिवेदन की अनुशंसायें सरकार द्वारा पूर्णतः स्वीकृत । 
[ख] पंजाब विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पोस्ट ग्रे जुऐट सा 
विशेषज्ञता में परीक्षक (१६७५-७३), उसी संस्थान में विशेण्जता के 
नियुक्तियों के लिये विशिष्ट सलाहकार १६६ब-=०) । |. ॥ 
[ग] रक्त विज्ञान पर लिखित ६०० पुप्ठो फा मालिका ल 
“रत आधान” सिद्धान्त एवं प्रयोग का भारत सरकार द्वारा प्रकि वी 
तथा देश के हिन्दी भाषी राज्यों के मेडिकल कालेजों के लिये स्वी” 
(१४७5) 
॥ > ) न 
[घ | विशेषज्ञता के अखिल भारतीय संगठन .S.B.T. 


- RR र नउमाटीलोजी) के 
(इ डियन सोसाइटी ऑफ ब्लड टांसप्रजत एड वम्यूनोहेमाटाल। छ| ५ 
रि 0. १ शाखा % 


अध्यक्ष । 

रेडक्रास सोसा” 
सॅंगठती, 
एवं जनः 


[प] ~ऽ डियन मेडिकल ऐसोशियेशन, इ डियत रेड 
इटी, रोटरी इन्टर नेशनल आदि अनेकानेक स्वयंसेवी, 
सामाजिक एवं साहित्यक संस्थाओं से जुड़े रह कार समाज 
सेवा में निरन्तर संलग्न । र 
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अध्याय १३ 
ठोसर करय 
(अ) उत्तर भारत में इन बस्धुओ के अकेले कानपुर में करीब 


५ हजार परिवार हैं । इसके अलावा लखनऊ, फत्ते 


टि [द ज र अ ~ में ह्पुरू 
बदकी, वांदा, उन्नाव आदि नगरों में दोसर समाज के अन 


भक ना ४! अनेक 
परिवार ह। “अ. भ० दोसर वैश्य महासभा कानपुर” एक 
काई के रुप में वहां सामाजि ता 
इक्राई के रु ठा. सामाजिक कार्य कर रही है । पर उनसे 


कार्य विधि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली । हाँ दक्षिणाञ्ञचल में 
कार्य रत संगठन का विशेष परिचय निम्न प्रकार है 


[ब] दक्षिण प्रान्तीय दोसर वैश्य महासभा नागपुर 
(बाद में परिवर्तित नाम मध्य प्रदेशीय) 
(०१) इस सभा की स्थापना फरवरी १६४४ को महाशिवरात्री पवे 


पर नागपुर में हुई इसका कार्यक्षेत्र मः्यम्रदेश , महाराष्ट्र, उडीसा, 
गुजरात, आ. प्र. तामिलनाडू तथा प॑. बंगाल है । 

(०२) उत्तर से अनेक दोसर वैश्य परिवार रोजी-रोटी की तलाश 
में देश के दक्षिणी आंचल में आये और मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में 
आकर बस गये । उतर प्रदेश में “इनकी एक महासभा 
पहले से कार्यरत थी, इसलिये “दक्षिण प्रान्तीय दोसर वैश्य सभा? 
नागपुर नामकरण हुआ । 


(०३)श्रधिवेशन व प्रस्ताव :- 


इस सभा के अब तक १० अधिवेशन मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के 
विभिन्न नगरों में हो डुके हैं । जिनमें से चार नागपुर में [१६४३, १४५१ 
१३५५ तथा १६७४ में ], दो जबलपुर में [१६५२ तथा १६५२ में], 
चिखली [१६५६], बिवरा [ १४६२ ], भाटापारा [ १४६८] तथा 
नादगांव [ १६७४ ] में हुऐ । अगला अधिवेशन नवम्बर १४८५ को 
सागर [म. प्र. ] में होना है। 

इन अधिवेशनों द्वारा बारातों में आतिशबाजी पर पुर्ण बंदिश, 
विधवा विवाह को मान्यता, पर्दाप्रथा की समाप्ति, स्त्री शिक्षा 
| प्रसार तथा ठहरौनी का निषेध, करते में सभा सफल रही है 


(०४) सामाजिक पत्रिका 

समा की स्थापना के साथ ही एक बमासिक पत्रिका का प्रकाणत 
भी शुरु हुआ, जो “वैश्य सहोदर” [रजि०] के ताम सै नियमित चल 
रही है। । 
(०५) दोसर वैशय भवत 
सभा ते १० हजार फुट का प्लाट खरीदा पे ६९६" 
सुजन कर निर्माण कार्य शुष किया । समाज के वरिष्ठ १ 


RESETS छा रर र 


में नागपुर के सवंश्री लक्ष्मीनारायण जी “ मंद” के नेतत्व में परिश्रम 
कर चंदा इकट्ठा किया । श्री महादेव प्रसाद जी व श्री अवधविहारी 
जी ने स्वयं बड़ी रकमें सभा को दान में दी । क 
नागपुर के सबसे मंहगे व महत्व पूर्ण मार्ग सेन्ट्रल एवेन्यु पर खड़ा दोसर | 
श्य भवन सारे शहर भें अपनी कीत्ति फैला रहा है । दो मंजिली इस 
इमारत के नीचे के माले में ३५ दुकानें व व्यवसा विक कार्यालय किराये से 
दिये हुये हैं । जिसमें प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से ऊपर की आय सभा 
को होती है । ऊपर के माले में एक बड़ा सभागृह, सभा का आफिस” 
जतिथि-कक्ष / स्कूल आदि के लिये काम में लाया जाता है । भवन के 
मंगल कार्यालय में पुरे साल शादी-विवाह होते रहते हैं । ४ 


(०६) प्तामहिक विवाह श्रायोजनः-- 


दोसर वैश्य सभा ने वर्ष १७७४ में सामुहिक विवाह का आयोजन 
किया । तब से हर साल “बसन्त पंचमी” पर दोसर भवन में आयो- 
जन होते हैं | उ० प्र०, उड़ीसा, प० बंगाल, मध्य प्रदेश और 
मराठावाडा से हजारों लोग आकर इस आथोजन में भाग लेते हैं। सभा 
द्वारा ये आयोजन नि:शुल्क होते हैं, तथा आयोजन की सारी व्यवस्था 
सभा अपने खर्चे से करती है । 


वे 


नद 


१ 


(०७) श्रव्य गतिविधियां :- 


एक प्राइमरी स्कूल का संचालन, गरीब छात्रों को छात्र वृत्तियाँ 
व मुफ्त पुस्तक, मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरुप, सायकिल 
घड़ी, सिलाई मशीन, आदि का हर वषे पुरस्कार, निराश्रित परिवारों, | 
विधवाओं या शारीरिक अक्षम लोगों को हर माह आथिक सहायता 
देना सभा की नियमित गतिविधि है ।' 


(०८) कान्बेन्ट स्कल: 
सभा द्वारा दोसर वैश्य भवन के एक भाग में बच्चों को उक्षित | 
शिक्षा देने के लिये एम० बी कान्वेट नाम से स्कुल चल रहा है । स्कुल 
संचालन हेतु समाज के श्री महादेव बद्री प्रसाद गुप्त ने २५ हजार रुपये 
का अनुदान सभा को दिया था । २५ अगस्त को महारष्ट्र प्रांत 
तत्कालीन वन मन्त्री श्रीछेदीलाल जी गुप्त ने इसका विधिवत 
किया था । 
(०६) सवै देश्य सम्मेलन .-- 
१३७६ में सभा के एक अधिवेशन में प्रस्ताब पास ह 
दोसर वैश्य समाज इस वात का प्रयास करे कि सभी वंश 
आज बिखरी पड़ी हैं, संगठित होकर साम 
समाधान करें। सभा के संस्थापक लक्ष्मी ना 
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—— क्क मन न “फीफा जादिनेसमी वेश्यो को संगठित होने का कखे 


अधरे कार्य को सभा के कार्यकर्ताओं ने पूरा करने का संकल्प कर 
कार्यवाही आगे बढाई । सुखद परिणाम निकला और ४ अप्रैल १६८१ 
को दोसर वैश्य भवन नागपुर में भारतीय स्तर का सर्व त्रैश्य सम्मेलन 
आयोजित हुआ । उसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री सीता- 
राम जी केसरी ने किया । आयोजन में विभिन्न वैश्य वर्गों के लगभग 
एक हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें अग्रत्राल, गहोई, ओमर, दोसर, 
अग्रहरी, अयोध्यावासी, केसरवानी, कसौंधन आदि का समावेश था । 
इसमें श्री डी. सी. अग्रवाल [आयकर आयुज्ञत], द॑\न दयाल जी गुप्ता 


[भू० पु० मंत्री], आदि ने सभी वैश्यो को संगठित होने का आह्व 
किया । 

(१०) शाखा सभाय :-- 

जबटपुर व औरंगाबाद में शांखा सभाओं की स्थापना क्रमश: 
१६८० और १४८१ में हुई । 

(११) दोसर वैश्य समाज के अधिकाँण परिवार नागपुर, जबलपुर, 

रायपुर, बिलासपुर, सागर, गोंदिया, रायगढ, सुहेला, कलकत्ता, 
औरंगाबाद, भाटापारा, नांदगांव, सिवनी, बिवरा, बम्बई आदि 


(१२) -निम्तलिहित बंधु श्री दोसर वैश्य सभा, नागपुर के अध्यक्ष ब मंत्री रह चुके हैं । 


अध्यक्ष 

१] श्री दीनदयाल जी, बिलासपुर [१६४६-५१] 
२] श्री छेदीलाल जी शहडोल [१६५१-५२] 
३] श्री जगन्नाथ प्रसाद जी सागर [१६५२-५६ | 
४] श्री रामनारायण जी रायपुर [१६५६-५४] 
५] श्री प्रहलाददास जी नांदगांव [१६५६-६२] 
६] श्री पन्नालाल जी भाटापारा [१४६२-६८] 
७] श्री गयाप्रसाद जी विलासपुर [१5६८-७४] 
८] श्री एड. रामरतन जी परतवाडा [१६७४-७४ | 
5] श्री राजकुमार जी सागर [१६७६-८२] 
१० श्री श्यामलाल जी नागपुर [१४८२-से १४८५] 
११ श्री प्रभाकर काशी प्रसाद गुप्त नं. ११४/९१] 

प्रोफेसर कोलोनी ¬ गौदिया [१६८५] 


(१३) विशिष्ट पुरुष 
१] स्व» लक्ष्मोनारायण मंद' नागपुर :-- 
इस समाज का कोई भी व्यक्ति “मंद” जी का नाम बराबर 
जानता है । दोसर वैश्य समाज की स्थापना में उनका विशेष योगदान 
था । २५ वर्ष तक वे सभा के मंत्री रहे । १६७४ में निवृत्ति के समय 
सभा की रजत जयन्ती पर उन्हें “समाज शिरोमणि” की उपाधि से 
सम्मानित किया गया था । २८ नवम्बर १६८० को ७० वर्ष की 
आयु में वे ब्रह्मलीन हो गए । उनकी प्रतिमा का अनावरण 
हरियाणा के भूतपूर्वा मुख्यमंत्री बनारसीदास जी गुप्त ने किया था । 
२] स्व० श्यामलाल गुप्त “पार्षेद' :-- 
कानपुर निवासी “प्रद्मश्री” श्यामलाल जी रीसर वैश्य 
समाज की धरोहर थे । लोग उन्हें “पार्षद” जी के नाम से पुकारते 
(थे । “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झडा ऊचा रहे हमारा” के 
रचियता तथा स्वतन्त्रता सेनानी पाषंद जी को भारत सरकार ने 
१७७३ में पदमश्ची की उपाधि से सम्मानित किया था। १० अगस्त 
१४१९७७ को लगभग ८० वर्षं की आयु में उनका निधन हुआ | उ० प्र० 
सरकार ने पुरे राजकीय सम्मान से उनकी अत्येष्टि की । 
३] स्व० वन्नालाल जी गुप्त बिन्दको:-- 
पन्नालाल जी “बापु” के नाम से जाने जाते थे। न सिर्फ समाज 
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स्थानों में हैं । 
मन्त्री 

१] श्री शिवनारायण पटेल, नागपुर [१६४६-५१] 
२] » रामदीन गुप्त, नागपुर [१६५१-५२] 
३] ,, लक्ष्मीनारायण जी मंद नागपुर [१४५२-७४] 

27 22 

2) 22 

22 27 

Is १ 
४] „ द्वारका प्रसाद गुप्त, नागपुर [१६७४-से वर्तमान] 


22 
22 22 


में बल्कि राजनीति में बराबर दखल रखते थे । वे कई वर्ष तक अपने 
क्षेत्र फतेहपुर में एम. एल. सी रहे । दिनाँक २४/६/८४ को ८० 
वर्ष की आयु में हत्वा का शिकार हो वे इस संसार से चले गये। 


१४) परिचय कभा के कुछ वतंमान कार्यकर्ताओं का := 
१] श्री. व्यामलाल गुप्त नागपुर :- 

४८ वर्षीय श्री. श्यामलाल गुप्त दोसर वैश्य सभा कें 
वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्यामलाल जी में समाज के प्रति विष्ठा 
कुट-कूट कर भरी है । 

२. धो. जयप्रकाश गुप्त. नागपुर, : सभा के कोषाध्यक्ष 
तथा इ'का के एक सक्रिय युवा कार्यकर्ता श्री. जयप्रकाश 
गुप्त. अ. भा, वैश्य महासम्मेलन के - मंत्री भी हैं। वे 
कार्यकारी दंडाधिकारी व रा० स० । माईनिग कार्पो. के चेयरगत 
भी रह चुके हैं । 

३. श्री. द्वारकाप्रसाद गुप्त नागपुर :- 

दोसर वैश्य सभा के मंत्री श्री द्वारका प्रसाद एत 

केन्द्रीय सरकार के नागपुर स्थिति एक कार्यालय में राजप 
अधिकारी हैं । करीब १५ वर्षो से सभा की पत्रिकां 
“वैश्य सहोदर”, का संम्पादत भी कर रहे हैं । 


त)? 


i 
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हुए हे, उनका संक्षिप्त परिचय भी दे रहे हैँ । यह 

कि केवल एक उपजाति ने ही जब इतने कल्याणकारी कार्य किये हैं, तो 

समूची वेश्य जाति का योगदान कितना प्रचुर होगा । 4 
उत्तर प्रदेश : कानपुर 


१) “श्री दोसर वैश्य विद्यालय समिति कानपुर” 
निम्न संस्थाप्रे हैं । 


माज 
निमित 
वृत्तान्त प्रमाण रुप है 


द्वारा संचालित 


(7) श्री गंगादीन गौरीशंकर इण्टर कॉलेज, छावनी । 
( ०० च 
(i ) श्रो दोसर व३१ बालसदन (अनाथालय) छावनी | 
(i) दोसर वैश्य मान्टसरी बिद्यालय छावनी । 
(रा) श्री दोसर वैश्य बालिका विद्यालय । 
(२) सेन्ट्रल धर्मशाला, कलक्टर गज कानपुर (स्वामित्व बाबू 
राधेश्याम गुप्त कानपुर) | 
(३) सीताराम धर्मशाला, लोहाई कानपुर । स्वामित्व बावरामजी 
गुप्त, वकील कानपुर. । रे 
(४) कत्थेवालो की धर्मशाला, धनकुटी, कानपुर । (स्वामित्व 
श्री किशनलाल छोटेलालजी कत्थावाले) 
(५) दोसर देश्य धर्मशाला, भूसाटोली कानपुर (स्वामित्व फर्म 
भगवानदीन राधाकृष्ण) । 
(६) मेड़ीलाल धर्मशाला, हरवंस मोहाल कानपुर । (स्वामित्व श्री 
मेड़ीलाल गुप्त) 


(७) लाल बंगला वालों को धर्मशाला, जुही । 
(स्वामित्व राधेश्यामजी, लोहाई कानपुर) 
नोट--इसके अतिरिक्त कानपुर नगर में लगभग २० देवमंदिर दोसर 
वेश्य समाज द्वारा निमित हैं । 
लखनऊ 

१) 'कृष्णादेवी दोसर वैश्य एज्युकेशन सोसायटी” लखनऊ द्वारा 
संचालित संस्थाए-- 

(7) कृष्णादेवी गल्सं डिग्री कालेज, (कला विभाग) रामनगर 
आलमवाग, लखनऊ । 

()कुष्णादेवी गल्सं इण्टर कालेज, 

(बालिका), रामनगर, आलमबाग, लखनऊ । 

(77) कृष्णा शिक्षा निकेतन (पोलीटेकनिक) 
हे आलमबाग, लखनऊ । 

(९) नारायण कामर्स कालेज, कानपुर रोड, आलमबाग लखनऊ । 
संस्थापक एवं प्रबन्धिका श्रीमती क्ष्णा देवी धमंपत्ती श्री 
गंगानारायण गुप्त । 

(२) गुरुप्रसाद गुप्त दो. वे.विद्यालय' लखनऊ । निर्माता-श्री गुरू 
प्रसाद गुप्त, नेहरू क्रास के पास । लखनऊ । आपकी नेमिषारण्य 
तीथ में भी एक धरमशाला है । 

बाराबंको 
“विश्राम सदन!” के नाम से प्रसिद्ध विशाल एवमु कलात्मक इस 
भवन में धर्मशाला, औषधालय, भगवान का सुन्दर दर्शनीय मंदिर 


Co 0 
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आदि हूँ । यह तीन मंजिल की सुन्दर इमारत 
बनवाई थी । आपने एक धर्मशाला बद्रीनारायण तीर्थ में भी वनवाई है 
“विश्राम सदन” के निकट एक गौशाला भी निर्मित है । 
हरदोई | 
बाबुलाल गु'त 'स्मृति भवन” [हरदोई] इस भवन में मांटेसरी 
विद्यालय चल रहा है । इसे समाज के प्रसिद्ध पुरुष श्री सुन्दरलाल गुप्त 
(एडवोकेट) ने सन्‌ १६३४ में (लागत लगभग एक लाख रुपये से) 
निर्मित कराया था । १ क 
भगवन्तनगर ॥ 
भगवन्तनगर (जिला उन्नाव) में दोसर वैश्य ६माज का प्रसिद्द | 
प्राचीन परिवार स्वर्गीय राजा सहिजादा का अभी तक प्रख्यात हे) 
इस परिवार के कई सार्वजनिक मन्दिर भवन बने हैं । भगवन्तनगर में » 
प्रसिद्ध नाम 'साहन का तालाब” और उसके किनारे शिवालय तथा भ्र 
“ठाकुरद्वारा' भी कलात्मक रूप से बना है । ख्य 
भगवन्तनगर निवासी स्वर्गीय शिवम गलप्रसाद गुप्ता द्वारा निमित 
` प्रसिद्ध शक्तिपीठ चडिकादेवी के स्थल बक्सर गांव जो सुरसरी पतित- 
पावनी गंगानदी के तट पर विद्यमान है । वहां अमावस्या पुणिमा तथा 
अन्य पावन पर्वो पर गंगा स्नान पर श्रद्धालु जनता हारा यात्रा तथा 
मेला भरता है | कई साधु सत तथा भक्तजन गंगामाता की सन्निधता 
प्राप्त करने हेतु वहाँ निवास भी कर रहे हैं । यहीं पर बृहत धरमशाला 
का निर्माण षिवमंगलजी ने विशाल इमारत के रूप में लाखों की लागत 
से सेवाभाव से कराया है। लगभग ७०-७५ कमरे आंगन में कुआँ 
आदि यात्रियों की सुविधा के हेतु हैं, जिसमें हजारों यात्रियों को निवास 
सुविधा प्राप्त होती है । 
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शिवालय ु 
जिला उन्नाव के अन्तंगत त. रणजीत पुरवा के ग्राम चेनपुर मव- | 
इया स्वर्गीय शिवनाथ गुप्त के पूर्न॑जों द्वारा सुन्दरतम विशाल शिवालय 
निर्मित किये गये जो ग्राम की शिखर पताका के समान हैं । 
चैनपुर में ही दूसरा शिवालय स्व० गुजरबाबू गुप्त द्वारा निमित 
है । यह भी सुन्दरतम शिव मन्दिर ग्राम से डेढ़ दो मील दूरी से ग्राम 
का निशान बताता है । त्र. 
बिजईपुर त° खागा जि० फतेहपुर 
देवी का मन्दिर उससे संलग्न अखाड़ा, बगीचा, कुआ 
(निर्माता स्व० मूलचन्द गुष्त नागपुर) 
' औंग (जिला फतेहपुर) 
“रघुनन्दनप्रसाद प्रायमरी पाठशाला" 9 
रोसो प्राम जिला हरदो 
मोटर स्टँड विश्रामशाला- निर्माता 
सार्वजनिक दोसर वैश्य समाज के सहयं 


हि पा? 
बल कर 
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८ | हमारे सहयोगी (२ ८ अ) लालगंज ग्राम में ही बृहत तालाब ईटो से निर्मित है-दोसर 


वैश्य बन्धु द्वारा, ही तालाब यना है । निर्माता स्व० काशीनाथ गुप्त । 


जगन्दाथयंज जिला रायबरेली-श्री रामलाल प्रयागदास गुप्त 
के द्वारा निमित सुन्दर शिवालय वृहत रुप से बनवाया गया ३ जो 
ग्राम की शोभा हे । 
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नागपुर 


१) 'दोसर वश्व भवन! 


२) 'राधाकृष्ण मन्दिर! हंसापुरी, नागपुर (स्वामित्व स्व० 


जगन्नाथप्रसाद गुप्त का परिवार) । इतवारी नागपुर । 
Name: Gundaiah Setty ३. A. (Hons.) B.L. Advocate 


२१ / जे ति श्‌ 5 १ पृ जग ce 
Father’s name : Nallapeta ५, Naraniiah ३) श्री सीताराम मन्दिर हंसापुरी नागपुर (निर्माता-स्व० श्री 
Date of Birth: ]4-5-]922 वल्दवप्रसाद गुप्त) । 

Residential Address : “Chandakulla”, No. 530, 22nd 


४) “श्री डुर्गामन्दिर' सीतावर्डी नागपूर निर्माता -स्व० बिन्दा- 
Cross, I&III East Block, Jayanagar, Bangalore-5600lI. 


0 चरण गुप्त नागपूर) 
Hobby : Philosophy & Politics 
| At present he is President of the following institutions:— झलप (जिला रायपुर) 
/ I. Vasavi Veda Nidhi, Vasavi Kshethra, 22nd Cross, एक धर्मशाला स्व० रामधनीलाल गुप्त की धर्मपत्नी द्वारा : 
Jayanagar Bangalore City. Which runs ‘Vasayi, Veda निमित । 
Patha Shala’ and ‘Vasayi Sanskrith’ Patha Shala. 


2. Vasayi Mandali, Jayanagar, Bangalore. 

3 Valmit i Anjaneya Seva Sangha, Visyeswarapuram, 'सत्संग भवन च मन्दिर! निर्माता स्व० बाबूलाल गुप्त 
Bangalore. 4. Pedda Peta Arya Vysya Seva Sangha, 

Bangalore. 5. Sri Subramanya Ghati Arya Vysya भाटापारा । 
Chatrada Seva Sangha. 6. Sri Vidurashwatha Arya 

Vysya Santharpana Sangha. 7. P.S.K. Hotel Old 

Boy’s Association. 8. Health Inspector's Association, र आता बत य न्त है 
Bangalore City Corporation. 9. Milk Dairy Agents इन्दोब्राई स्मृति घर्मंशाला' एक ६ में स्कूल चलता है। 
Association, Bangalore. I0. Khasagi Shala Naukarara ञ िर्माता व ट्रस्टी श्री रासबिहारी गुप्त, बैतूल । 


Sanghi, Bangalore. and (II). Vice President, १६ साशुहिक दिवाहों की परस्परा :-- 
Vasavi Samuhika Seva Sangha, Bangalore. 


भाटापारा (जिला रायपुर) 


पाएर (जिला बैतूल) 


EE सामुहिक विवाह का प्रथम आयोजन ६ मई १६७४ को हुआ था, 
॥ गो जिसमें ५ जोड़े परिणय-बद्ध हुए थे। नागपुर में अब तक सम्पन्न हुए 
2; ema Hanumanthaiah Setty Anjaneya Setty Sons र RR ड ५९ ८ नवः 
नः प १२ आयोज ११६ जोड़े परिणय बद्ध हो चूके हैं। दि रऽ 
» Trust, Maruthi Dharma Shala, Bangalore. १२ आयोजना में ११६ जोड़े परिणय बढ़ हो चूके हैं | 
2 5५ - म डः पे र्‌ भ ग डों प्‌ ह्‌ क टर आ । 
2. Kabirnathswamiji Brahma Vidyashrama. ५ को सागर भ॑ २० जोडों का सामूहिक विवाह हुआ | 
i के र र खित नाट 
WARDEN Arya Vysya Hostel, Bangalore, १७, समाज के युवा लेखक श्री रमण गुप्त द्वारा लि 


“देशद्रोही ' ड में पुरस्कृत 
Served as Vice-Chairman, Karnataka State Bar द्रोही ह ह्यद मीस (हा व मराठी 

र Council, President, Bangalore City Bar Association. हुँआ था । आपके द्वारा लिखित कहानी तथा पटकथा पर एक म 
FE President, Cuddapha Sacchidananda Swami Mutt, भाषी फिल्म आली लहर केला कहर” हाल हीं में प्रदर्शित हुई थं 


' Hevwasadetenu during Emergency I975 and was 

‘imprisoned for more than I8 months. It was only 

‘at that time he Bot elected to Karnataka Legislative 
Council. Now he is there for the second term. 
Legal Adviser : Vysya Bank Ltd. Omkar Asrama 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
SN 


स्व० श्री मुलादात गुप्ता, श्रजमेर 


इनका जन्म जिला भरतपुर में सन्‌ १८६१ में हुआ था । पुर्तैनी 

व्यवसाय €पया उधार देने से बौहरे के रूप में जाने जाते थे। जब 
अपनी पुत्री की शादी की, तो सात गांवों को भोजन कराथा। जब गांव में 

भीषण अकाल पड़ा तो उस समय ग्रे अजमेर आ गये । वहाँ वे एक बिस्कुट 
फंवटरी के सेल्स एजेन्ट धन गये । स न्‌ १६११ में रेलत्रे केरिज वर्कणाप 
में नौकरी मिल गयी जहां से वे '"मिनियर चाज्ेमैन” के पद से सन्‌ 
१६४६ में निवृत हुये । सन्‌ १६७३ को दिवंगत हुये ।' 
सामाजिक जोवन :-- 

(अ) आर्य समाज के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया तथा 
डी. ए. ढी. कॉलेज अजमेर के निर्माणार्थ प्रचुर धन एकत्रित किया । 


होंने जगह जगह व्यायामशालाये स्थापित की । उन्होंने छूना छूत 
का भेद मिटाने हेतु सन समय पर सामुहिक रूप से प्रीतिभोज प्रारम्भ 
कराये । तथा अवाधालग्र/विधवाश्रम आदि की स्थापना में 


प्रचुर सहयोग दिया । 
(व) कांग्रे स-कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे । अम्बर चरखा के 
प्रचार कार्य में अग्रणी रहे । स्वयं हाथ की कती एवं वुनी हुई खादी 


आजीवन पहनते 
जग 
जब श्री पडित जवाहर लाल जी नेहरू अजमेर पधारे थे तो उस 


रूप से चुना गया था । 
| (स) अनाथ प्रोम्त--चलते राह में यदि कोई इ आपल बालक, 


करना, पढ़ा लिखा कर लेघु उद्योग (००४४ 


(की स्थापना की जो'कि आजकल “सरस्वती बालिका £ 


समय कांग्रेस की वालंटियर कौर के मुख्याधिकारियो में इनको विशेष : 


किया करते थे। उनमें से आज भी कई 
मौजद 

(द) स्काऊटिंग-- स्काउटिंग संस्था काय 
सेवा का भाव उत्तान्न किया । ह 


गौशाला का निर्माण कराया । 


गाँव , म--सैवा निवृत्त होने के पूर्व अपनी जन्म भूमि में एक | ठे 
धमणाला, एक चौबारा, कु आ तथा बगीचा बनवा दिया । 


(ल, व्यवायि 5-नौकरी के साथ साथ व्यवसाय करना भी नहीं 
भुलत थे और निम्न धंधे + चालू रखे थे 


१- नथे बाजार में गोटा बुनने की ग्यारह मशीनें लगा रखी थीं । 

२- फायसागर रोड़ पर हाथ करघे लगा रखे थे । 

३- अजमेर रेलवे स्टेशन पर टॅक्सी (१०.सीट वाली सैलून टाईप 
अवरलेट कार) चलवा रखी थी । 


tM 
(व) जातीय प्रेम--सवंप्रथम १६२४ में शाखा भेद को मिटाकर | 

उन्होंने कासगंज के 'शाक्पवार' वर्ग की पुत्री का विवाह 'महावर शाखा | 

के पुत्र के साथ कराया । सभी को एक “तन्तुवाय वैश्य” के झंडे तले 


आने का आव्हान किया । इन्होंने भारत.का कोई भी कोता नहीं छोड़ा 
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तथा 'अखिल भारत वर्षीय तन्तुवाय वैश्य महासभा को जन्म 
दिया । इसके अलावा जातीय उत्थान हेतु अनेक कार्य भी क्रिये 
जैसे :-- ः । क 


(ल) शेक्षणिक :-- 


१- सन्‌ १६३० में (महावर ए'ग्लो वैदिक निड मि 
एम. ए. वी. मिडिल स्कूल की स्थापना । | 


२- मन्‌ १६३२ में अपने निजी भवन में 'जादूघर 
imp, 


yr. SN 
३- योग्य विद्याधियो को उच्च शिक्षा के | 


नाम मे विख्यात हे । 


४- थी सहावर तन्तुवायः वैश्य बैदिक हि 
की १० अगस्त (६४३ में न्थापना । 


श्री रामलाल जी गुप्ता 
M. 8. 3. [. SHASTRI अजमेर 

राजस्थान के अजमेर शहर के एक सम्पन्न परिवार में श्री रामलाल 
गुप्ता का जन्म एक जून १६२७ को सेठ लक्षमण लाल जी के घर 
हुआ । पिता जी अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से सामाजिक जागृति के 
सजीव उदाहरण थे । माता-पिता की छत्रछाया से वंचित 
हो जाने पर ज्येष्ठ भ्राताओं के निस्वार्थ त्याग के बल पर 
आप पोस्ट ग्रेचुयेट हुए । और मुरादाबाद से बी. टी. की डिग्री प्राप्त 
की । इनका विवाह कानपुर के श्री मेहस्त श्री माधौराम की पुत्री 
श्रीमती चन्द्रावती के साथ हुआ, जो कि स्वयं भी बी, ए. बी. 
एड. थीं । वे एक राजकीय विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के पद पर 
कार्य कर रही हैं। वे शिक्षा विभाग में तेरह वर्ष तक अराजपत्रित 
पद पर व १८ वर्ष तक राजपत्रित अधिकारी के पद पर कार्य कर 
१७५२ में प्रिन्सीपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयषुर 
वाटी (जि. कुझनू) के पद से सेवा निवृत्त हुए । डिप्टी इन्स्पेक्टर 
आफ, स्कूल एवं प्रिमीपल पद पर अपनी सराहनीय सेवाओं के कारण 
. आपको जिला स्तर, राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका 


आर स्वतत्रता सेनानी बनने का गौरव प्राप्त किया । 
इनके जीवन पर दयानन्द सरस्वती की अमिट छाप है, क्योंकि 
'लालन-पालन, अध्ययन, आर्य समाज अजमेर के वायुमण्डल में 


ने के पश्चात्‌ से अपना समय 
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तथा इस समय “श्री तन्तुवाय 


हमारे सहयोग (२८द्‌) 


श्री घर्मात्माशरणा कोठीवाल । मुरादाबाद 


जन्म अप्रैल १६२१ में कुलीन अग्रवाल कोठीवाल परिवार में 
हुआ । उच्चत्तम शिक्षा M.A, ८.8. काशी विश्व विद्यालय से 
प्राप्त करके अपने पिता साहू शिवशक्ति शरण के साथ ही व्यौपार और 
उद्योग के निजी कार्य में लग गये। पिता साहू शिवशक्ति शरण जी 
नगर के प्रसिद्ध समाज सेबी विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य थे और 
धामिक कार्यों में भी विशेष रूचि रखते थे । नगर की अनेक उच्च 
शिक्षा ब समाज सेवी संस्थाओं से सम्बधित थे इसी परम्परा के अनुसार 
धर्मात्मा शरण जी भी प्रो रित हो सेवा कार्य में अपना समय देने का 
प्रयास करते रहते हैं । एक पुत्री आभा व दो पुत्रों अक्षर और अमित 
को भी आपने ग्रेजुएट कराके विवाह कर अपने पैरों पर खड़ा कर 
दिया है और अपने पूर्ण परिवार सहित नगर व जिले में लोक प्रिय 
व्यक्ति के रुप में ख्याति प्राप्त की है । 
सामाजिक जीवन : 
शिक्षा क्षेत्र में-मुरादाबाद स्थित महाराजा अग्नसेत इन्टर कालेज 
तथा जे. आर, गर्ल्स कोलेज की मैनेजिग कमेटी के अध्यक्ष तथा हिंदू 
कोलेज में कार्यकारिणी सदस्य हैं । 


जातीय क्षेत्र में - अग्रवाल सभा मुरादाबाद के उपाध्यक्ष हैं । जत 
सेवा हेतु एक कोठीवाल धर्मशाला के मैनेजिग ट्रस्टी हैं तथा एक तयां 
कार्यक्रम सम्पादित करा रहे हैं. जिसमें कोठीवाल परिवार ५ लाख 
रुपये से एक सार्वजनिक अति।थद्ाला-बनवायेंगे जिसमें जिला अस्पताल 
के अन्तः रोगियों के तीमारदार पारिवारिक जन ही विशुल्कः कहर 
सकेंगे । ऐसा संस्थान भारत में अपने ढंग का सर्वप्रथम प्रयास होगा । 


ध्यवसाय--प।रिवारिक गृह सम्पत्ति तथा लेन-देन के अतिरिक्त 


आपका एक कोल्ड स्टोरेज तथा एक मुरादाबाद सुगर वर्स भी है 
राजनैतिक---कई वर्षों तक सम्मिलित कांग्रेस की नगर शा 


टरी |S 
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शत oe 


अध्याय २० 


वारळङसेनी वरर 
(०१) प्रागेतिहासिक स्रोत 


त, पत है म ब का बीर अर 

) वह्‌ है जिससे हेसेनी जाति का उद्भव हुआ 
इनके कुछ मनीषी मानते हैं। यो तो दृष्णि शब्द अथ वेद 
(४-४६-७) में आता है । बैदिक साहित्य में १०० दृष्णियों, ब्रह्मा- 
द्वारा इृष्णिवंश का परिवद्ध न, ष्णि वैश्यों द्वारा पर्वतादि प्रदेशों से 
सोमवल्ली आदि पदार्थ, शकट, रथ पोत, उष्ट्र, अश्व आदि पर लादकर 
लाना तथा ग्राहक यूथों से धन का बढ़ाना लिखा है । इन वेदमन्त्रों के 
दूसरे भी अर्थ हो सकते हैं, किन्तु ४ष्णि शब्द का प्रयोग निविवाद है । 
सामवेद की एक वाष्णेय शाखा भी है । ४ष्णायों के अन्दर धार्मिक 
नेता, वीर सेनार्पा ' तथा बड़े-बड़े व्यापारी थे । 


परन्तु विडम्बना यह है कि यह कुल समूह भारत में बाहर से आकर 
बसा था । क्योंकि पुराणों के अनुसार कुरुवंश के '५द्‌' यादवों क्रे आदि 
पुरुष थे और अन्धक-दृष्णि, कुकुर, भोज आदि कुल इसी वंश के 
अन्तर्गत थे । श्री काशीप्रसाद जयसवाज सात्वतों और यादवों को एक 
ही मानते हैं । यादवों ने किसी पीछे वाले जत्ये के साथ भारत में 
प्रवेश किया । ऋग्वेद में यादवों और तुर्वंशों के किसी दूरदेश से आने 
और पार्श्वसों (फारसवालों) से सम्बन्धित होने की ध्वनि 
निकलती है । प्रारम्भ में वशिष्ठ आदि ऋषि इन्द्र से उनके नाश की 
प्राथना करते पाये जाते हैं, किन्तु वाद में अङ्गिरस ने उनका सहानुभूति 
पूर्वक वर्णन किया है । ऐवा प्रतीत होता है कि इस समय तक वे शेष 
आर्यो से लमिल गये थे । 

पौराणिक साहित्य में तो यादवों को असुर के नाम से सम्बोधित 
किया गया है । महाभारत में भूरिश्रवा ने अजु ते को कृष्ण १ [ब 
होने के कारण बहुत फटकारा है । वह यदुवंशियों को स्वभाव स इ 
और व्रात्य कहता है । वे वीर थे और अपने ढोरों के साथ अ Ki र प 
भ्रमणशील जीवन व्यतीत किया करते थे तथा वैदिक आर्या से ४४ 
किया करते थे । सामाजिक नियम कुछ ढीले थे । फुफेरी बहिन से और 


र रण 
काली अनार्य कन्या से विवाह इनमें प्रचलित थे आ क 
पुरोहित दर्ग इनसे अप्रसन्न था । [पता नहीं वारह सेती बन्धु 

। _- सम्पादक] 


भारत का मूल निवासीत होना पसन्द है 
तो भी हम अ्रन्धक-वृष्णि संघ को 
लिखते ही हैं 


हुआ करते थे । इतकी सभा 


कुछ प्रवृत्तियां 


उनकी काउन्सिल में खूब वाद-विवाद | 
में वन, उग्रसेन और कृष्ण निर्वाचित सभापति 


भजातन्त्रीय नेता आपस में रिश्तेदार थे । काउांन्सल में दृष्णियों का नेता 
आहुक था और दूसरे पक्ष का नेता अक्रूर था । इस अक्रूर को बारह 
सेनी अपना अग्रज मानते हैँ । 


वाष्शाय इतिहास 


हरिवंश पुराण के ३४ वे अध्याय में आया है कि अक्रूर राजा की 
माता गान्दिनी तथा पिता श्वफल्क था । श्रीकृष्ण अक्रूर का पितृत््य 
था । गान्धिनी काशी के राजा की पुत्री थी । थह अक्रूर स्यमन्तक 
नामी अति सुन्दर मणि को धारण करता था। 


काशिका में भी शिनी और वासुदेव तथा श्वाफल्क (अक्रूर) 
और चंत्रक के नाम हैं; अन्धकद्रष्णि संघ का शासनाधिकार दो 
राजाओं को प्राप्त था और दोनों अपने-अण्ते अलग (वर्ग निर्माण 
करते थे। अंधकों के नेता अक्रूर संयुक्त राजसभा के दो सभापतियों 
में से एक थे। और दूसरे के नेता श्री कृष्ण थे । अक्रूर के वर्ग और 
श्रीकृष्ण के वर्ग में बहुत विरोध हो जाता था और वे एक दूसरे की 
निन्दा भी करते थे । 

प्रत्येक संघ के अंक और लक्षण हुआ करते थे । लक्षण का व्यवहार 
सिक्कों और पताकाओं पर हुआ करता था । जब कोई नया शासक 
अथवा शासकों का समूह निर्वाचित होता था, तब वह अपना कोई 
विशिष्ट अंक निर्धारित करता था और जब वह अविकार-च्युत होता 
था तो उसका अंक परित्यक्त कर दिया जाता था । 


धर्म श्रौर टात 


आर्य साहित्य में वृष्णियों को व्रात्य कहा गया हे । श्री जयशंकर 
प्रसाद ने इन्हें बुद्धिवाद के आधार पर नथ नमे दर्शतीं को स्थापना 
करने वाला वतलाया है । ये दुःखवाद की प्रतिष्ठा करने वाले उन 
तीर्थकरों के पूर्वगामी थे जिन्होंने संसार को दुःखमय माना है और 
दुःख निवृत्ति को ही पुरुषार्थ । वे आत्मवाद में आस्था न रने वाले 
तथा बाह्य उपासता में चेत्य पूजक थे । दुःखवाद जिस मनन शैली 
का फल था, वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तकं के आश्रय में 
बढ़ती रही । जहाँ आय ब्रात्यों में बृद्धिवाद और दुःखवाद का प्रचार 
हो रहा था, वैदिक धारा के अनुयायी आर्यों में आनन्द का सिद्धांत 
भी प्रचारित हो रहा था। वे बुद्धिवाद को अविद्या कहते थे और 
अङ्के त तथा आनन्द की उपासना करते थे । दोनों धाराओं का इन्द्र कृष्ण 
और इन्द्र के संघं गोवद्ध न धारण में निरुपित है। कृष्ण की 
विजय पौराणिक हिन्दु संस्कृति की समन्वयात्मक इष्टि की पूर्ण 
बिजय है। वैदिक धारा में वरुण विवेक के प्रतिनिधि ह ओर इन्द्र 
आनन्द बादी धारा के । 


(० २) व्यवसायात्मक 


बैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक समाज विभिन्न 
रुपों में संगठित होता रहा । इन्हें गण, समृह संघ कहते थे। ये 
संगठन राजनीतिक, गोजात्सक और व्यावसायिक सभी प्रकार * धे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ssi iit यल 
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किन्तु एक संगठन शुद्ध आथिक आधार पर खडा हुआ था जिसे श्रंण 
के नाम से पुकारा गया है । इस संगठन को राज्य की स्वीकृति प्राप्त 
थी । 
फलस्वरुप इसके मुखिय्रों क्रो राज्य में सम्मान दिया जाता था 
और इनके निश्चयों का आदर किया जाता था । 


एक शि प-जीवी लोगों की एक श्रेणी बन जाती थी । जँसा 
कि काशिका २१/१/५४ में कहा गया है । क्रिसी-किसी श्रेणी में एक- 
एक हजार तक शिल्पी होते थे । प्रत्येक श्रोणी का एक प्रधान या 
मुखिया चुना जाता था जिसे प्रमुख या ज्येष्ठक कहते थे । कभी-क्रभी 
एक ज्येष्ठक के बाद उसका बेटा भी ज्येष्ठक होता था । 


शिल्प का समस्त संचालन और नियन्त्रण श्रेणी के हाथ में रहता 
था । कच्चे माल की खरीद, तैयार की विक्री, उपज का और श्रम 
के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पों के 
मुकाबले से बचने के लिये व्यापार की रोक-थाम, शिल्प सीखने वालों 
की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों और भृतिकों की 'भ्रृति' नियत 
करना आदि सभी अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते थे । 


इन श्रेणियों की एक छोटी प्रबन्ध समिति होती थी जिसमें कई 
सभासद होते थे । वे समस्त कार्य सम्पादन करते थे और भिन्न-भिन्न 
विद्याओं में निपुण होते थे। उनमें से कोई-कोई गान, कथा, धर्म- 
प्रसंग, वस्त्र बुनने, ज्योतिष, समर, धर्म, शील आदि विषयों में दक्ष 
होते थे । ये संस्थायें अपने नियम से बंधी रहती थी। स्मृतियों ने 
इनके नियमों को “समय” का नाम दिया है। 'समय' का उल्लंघन 
करने बाला सभा से निकाल दिया जाता था। यदि उनके द्वारा 
श्रोणी की कुछ हानि होती थी, तो हानि का ग्यारह गुना दण्ड उसे 
देना पड़ता था । 


इनकी बड़ी समिति या समुह (H०॥e ०f Assembly) 
के भी निर्धारित नियम थे। उपस्थिति के नियम निश्चित थे । ढोल 
बजाकर उपस्थिति की सूचना दी जाती थी '। बोलने की पूण 
स्वतन्त्रता थी और यदि कोई प्रमुख इस स्वतन्त्रता में बाधा डालता 
तो उसे पूर्वं साहस दण्ड' दिया जाता था । 


किन्तु इन श्रे णियों को राज्य में बडा मान प्राप्त था । रामायण में 
जहाँ रामचन्द्र को युवराज बनने के लिये राजा दशरथ की सभा का चित्र 
खींचा गया है, उसमें श्रेणियों के मुखियों और निगमों के श्रोष्ठियों 
को ऊ चा स्थान दिया गया। महाभारत में गन्धर्वो से हारने पर 
दुर्योधन कहता है । कि मैं श्रेणी-मुख्यों को कंसे मुह 
दिखाऊगा । गौतम ने धर्म सूत्र 70/49 में लिखा है कि कृषक, 
व्यवसायी गोपालक, महाजन और शिल्पियों को अपने-अपने समुदाय 
के लिए विधान बनाने का अधिकार है और उन लोगों की बात 
सुन लेने के बाद ही राजा अपना निर्णय देण । ( 
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बौद्ध काल में ग्रामों, श्रो नड काल में ग्रामों, श्रेणियों आदि के लोग जमा होकर ठ आदि के लोग जमा होकर 'ठहराव' 
करते थे और राजा को सलाह देते थे। न्यायालयों में श्रेणियों 
का इतना महत्व था कि उनके मुकदमों को फसल करने के 
लिये एक पृथक 'व्यावहारिक' होता था । 

अपने कोष और सार्थेवाहों (काफिलों) के स रक्षण के लिये इन्हें 
सेना भी रखनी पडती थी । इसी 'श्रेणीबल' का राज्य भी उपयोग 
करता था । [कोटिल्य 2/33] 

राज्य के आहत और प्रमाणित होकर ये श्रेणियां जनता की 
भी विश्वास पात्र वन गई और आज के जमाने में जो साख बैंको 
की है, वह इन श्रेणियों को प्राप्त हुई । श्रेणियां अपने सिक्के 
(Currency) चलाती थी, इसके अतिरिक्त ये ट्र॒स्टों (Trust) का 
भी कार्य करती थीं । 

याज्ञवल्क्य स्मृति से ज्ञात होता है कि इनके व्याज की दर १९ 
प्रतिशत थी । व्यापार के लिये भी ये सस्थाये रुपया उधार देती थीं 
और इनकी हुण्डियों (८१०५५९) की दूर-दूर तक मान्यता थी । 

श्रेणियों की संख्या देश काल के अनुसार बदलती रही । “मुग पवख 
जातिक' में लिखा है कि अपने सम्पूर्ण राज्य वैभव के साथ यात्रा करते 
राजा ने चारों जातियों, अठारहों श्रेणियों एवं अपनी सम्पुर्ण सेना को 
बुलाया । इससे यह तो ध्वनित होता है कि उस समय मोटे तौर पर 
१८ श्रेणियाँ मानी जाती थीं । प्रो मजूमदार ने तत्कालीन साहित्य 
अभिलेखों से संग्रहीत करके २७ श्रेणियों की लिस्ट प्रस्तुत की है जो 
इस प्रकार है :--- 

१. लकड़ी का काम करने वाले (बढ़ई; अलमारी, पहिए, मकान” 
जहाज और गाड़ी बनाने वाले) २. धाठु का काम करने वाले 
(स्वर्णकार रजतकार) ३. पत्थर का काम करने वाले ४. चमड़े का 
काप करने वाले ५. ओदथान्त्रिक (पानी का इंजन बनाने वाले) 
६. हाथी दाँत का काम करने वाले ७. बाँसकार (बाँस का काम करने 
वाले) ८. काँसकार (काँस का काम करने वाले) &. जौहरी १०. जुलाहै 
११. कुम्हार १२. तिल पिशक (तेली) १३. डलिया बनाने वाले 
१४. रंगरेज १५. चित्रकार १६. धान्तिक (धान्य का व्यापार करने 
वाले) १७. कृषक १८. मछुए १६. कसाई २० नाई २१. माली 
२२. पोतवाहक २३. पशु पालक २४. सार्थवाह (काफिले वाले) 
२५. डाकू और लुटेरे २६. बन रक्षक (सार्थवाहों की न 
२७. महाजन इत्यादि । 

इन श्रेणियों की बसावट उनकी दूसरी विशेषता है । गली, 
मुहल्ले यहाँ तक कि पूरे गाँव में एक ही प्रकार के शिङ्पियों के रहने 
का उल्लेख पाया जाता है । इस प्रकार की बस्तियों का दत्तकार 
वीथी, रजकवीथी, ओदनिक, घर, वीथियम आदि नामों से उल्लेख 
हुआ है । 

नवीं शताब्दी में इब्दखुरराद बा नामक अरब यात्री सात जा 
का उल्लेख करता है, यथा क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत, बैश) चाड 


तियो 


Ee. © लाहुड़ । श्री चिन्तामणि बिनायक 
शताब्दी के पश्चात्‌ वैश्य समुदाय अपने 
जातियों के रूप में परिणत होने लगा 


2 iyi मत है कि दसवीं 
निवास स्थान के नाम पर 


2 था कित्लु मुस्लिम काल के 
तक आज कल ण्य कह गी ज > गी 
प्रारम्भ तक आज कल वश्य कही जाने वाली किसी जाति का निर्माण 


नहीं हुआ था । 


| समाज gi वर्तमान रूप मुगल gi में ही धारण किया किन्तु 
| उनका मूल इतिहास प्रुरातन संघों, गणों, और श्रेणियों में दूढाजा 
| सकता हे । अग्रवाल जाति की उत्पत्ति का वास्तविक स्रोत भी 
। काशीप्रसाद जायसवाच के मतानुसार अग्रश्नोणी है। इसका ग्रीक रूप 
| 886889 पाया जाता हे । अग्रश्ने णी ही से अग्रसेन शब्द की उत्पत्ति 
हुई और फिर उसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है। 


इसी प्रकार 'श्रोणी' नाम का स्वतन्त्र गण राज्य भी था जिसका 
| उल्लेख जायसवाल जी अपने हिन्दुराज्य तन्त्र में करते हैं । 
आधुनिक सेनी' जाति के लोग इसी श्रोणी से उद्भूत हैँ । 


स्पष्टतः 


एक और उपजाति 'चौमेनी' नाम मे विख्यात है उसका संस्कृत 

रूप 'चतुश्रोणी लिखा जाता है। 'श्रोणीबल' बढ़ाने के लिये और 

व्यापारिक सुविधा के लिये चार प्रकार की श्रेणियां संयुक्त हो गई 

हों और कालान्तर में उन्होंने “चौसेनी', नाम की उप जाति का रुप 

ग्रहण कर लिया हो । सो और व्यापारियों के संगठन 'श्रेणी' 

कहलाते थे 'बारहसँनी' जाति भी ऐसी ही १२ श्रेणियों का समूह 

हैं। १२ की संख्या हमारे साहित्य में बहुत प्रचलित रही है। बारह- 

. सैतियों का सब से पुराना संस्कृत नाम 'द्वादशश्रोणी' ही मिलता 

है । कविवर मुरलीधर ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है । बारह- 

सँनियों का सबसे प्रचलित नाम 'द्वादशश्ने णी” ही मि र्ता है । बाहरसैनियों 

। में गोत्र को अप्रधानता और पारस्परिक सगोत्रीय विवाह सम्बन्ध भी 

इसी कारण से होते है कि वे मूलतः १२ सामाजिक समूहों से मिल 
केर बने हैं । 


(०३) बारह संनो और वाष्णोय का समन्वय 


'वाष्णेय शब्द को 'बारहसैनी” का शुद्ध रूप कुछ लोग कहते हैं 
और वृष्णि को जाति का आदि पुरुष । बारहसैती समाज में अकर 
र पूवं पुरुष मानकर उनकी पूजा प्रचलित है । वैदिक काल द यह्‌ 

रा चली आती थी कि प्राचीन पुरखों को 'पुज्यदेवता का 
“पान मिल जाता था । इस प्रकार ढृष्णिगण ही समयान्तर से दृष्णि- 
* थियो में से एक हो गई किन्तु वार्ष्णेय शब्द का अपभ्रश बारह- 
की है । श्रेणियों के जाति रूप में परिवतित होने का समग्र 
“ही है जो अपभ्र'श भाषाओं के प्राधान्य का है अर्थात्‌ विक्रम कौ प्रथम 
दी का अन्तिम शतक । द्वादश शब्द के या वा श्र म 
जाति ला सर्वथा भाषा शास्त्र के ल RE. 
काल हे । तयों के वर्तमान रूप में आने का सम 
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(०४): बंशावलियों पर एक हृष्टि 


2 “बारहसैनी” जाति की बहुत सी वंशावलियाँ प्रकाशित हुई है । 
त नाना वंशावलियो में सोरों निवासी कविवर मुरलीधर चतुर्वेदी 
गात “बारहसँनी जाति दृक्ष प्रकाशित हो चुका हैं। कविवर 
उरलीधर गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के चरित के प्रसिद्ध 


९ । आपने सं० १९३७ वि० (१७४० ई) में इस जाति बझ 
की रचना की थी । 


क युधिष्ठर संवत ५६८ में म.रा निवासी श्रीपति नामक कश्यप 
वा देश्य ते देखा कि उस के सजातीय संकर और यज्ञोपवीत विहीन 
गात्य' होते जा रहें हैं तो उसने कालिन्दी &ल पर एक यज्ञ क्रिया 
और वत्स, गग, कश्यप और वशिष्ठ गोत्री वेश्यों को बुलाकर प्राय- 
श्चित कराया और फिर सब, १२ वर्ष से अधिक आयु वाले सजातियो 
का मौज्जी बन्धन कराया और मण्डप में उ न्हे एक श्रेणी में बिटा 
'द्वादशश्रे णी' वैश्य संघ की नींव डाली । 

इस प्रकार इस मर्यादा की स्थापना कर कि जो द्वादश वर्ष में 
यज्ञोपवीत ग्रहण न करें वे द्रादशश्रो णी न कहावें, कीतिमान श्रीपति 
सुरपुर सिधार गया एवं अपने पश्चात अपने दो सुकृति पुत्र भूति, और 
विभूति को छोड गया । 

यह वंश वृक्ष बारहसेनी जाति के उन गोत्रों का उल्लेख करता 
है जो“प्राय; जनसंख्या द्वारा सत्य प्रमाणित हो गये हैं । 
(ब) गोस्वामी लक्ष्मणाचायं अपनी पुस्तक “ब्रज की झांकी' (गीताप्रेस) 
में अक्रूर घाट पर राजा व्राहत्सेनीय' (बारहसँनी) होना बतलाते हैं । 
इसी आधार पर अक्रूर के १३ भाईयों और उनके शिनि वंशज होने 
के नाते शंनीय कहलाने के कारण बारहसं नीय की उत्पत्ति बतलाई । 


सारांश 
बारहसनी समाज में गोपीनाथ (अक्रूर मन्दिर) की पुजा प्रचलित 
है । इस प्रकार दो मान्यताओं के बीच इनका इतिहास घूम रहा है । 


(०५) विशिष्ट पुरुष 


पद्य श्री स्व० डा० धनीराम प्रम 

स्व० बाबू मिश्रीलाल एडवोकेट अलीगढ 

स्व० प्रतपाल आर्य । अलीगढ़ । 

प्रन्सिपल आचार्य मुरारीलाल विष्णु पुरी । अलीगढ 


श्री पुरुषोत्तम लाल !.[.€- अलीगढ़ 


(०६) बारह सेनी संस्थाश्रों का इतिहास 


— 


> ० 


> 
eo 


८0 


(०१) भारतवर्षीय भरी वैश्य वारहसेनी महासभा बहुत पुरानी संस्था | व 
टे, 


है । इसके आधीन अलीगढ़, एटा, ह।थरस, मथुरा, खैर, सिकन्दराराऊ, छ १ 


आगरा, प्रभूति नग 


॥ 2१४ 


रों में शाखा सभायें हैं । एक मासिक पत्रिका हः हे 


ir 


हुनेले PP NS 


cnn आक si, _. SN 


ह प पा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


20/4 | 


श्री महीपाल निमेल [रामधाट रोड] तया प्रकाशक श्री पन्नालाल 
वाष्णेय (नं० 5 ।5 सराय हकीम) अलीगढ़ हैं । संस्था के अन्तर्गत 
विशाल वारहसेती स्नातकोत्तर कौलेज अलीगढ़ में है । इसके अतिरिक्त 
वहीं तथा हाथरस और एटा में एक एक इन्टर कोलेज है । चौधरी 
चरण सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज्ञा 
प्रसारित की थी कि जातीय नाम बाली शेक्षणिक संस्थाओं को 
सरकारी ग्रान्ट बन्द कर दी जावेगी । तब इन्होंने संस्थाओं का नाम 
वार्ष्णेय शब्द पर रक्खा यह कह कर कि श्री वार्ष्णेय हमारे आदि पुरुष 
और भगवान थे । इस विशात्र संस्था को लेकर इनके प्रबुद्ध व्यक्तियों में 
दो दल हो गये । उक्त महासभा की किन्हीं कारणों से रजिस्ट्री न हो 
पाई थी । अतः दूसरे धड़े ने तुरन्त ।980 चुनाव के बाद समानान्तर 
संस्था रजिस्ट्री कराली । और चू कि महासभा ही उपरोक्त कोलेजों 
की स्वामिनी तथा प्रबन्ध कारिणी है, अतः विवाद हाईकोर्ट में 


विचाराधीन है । 


अतएव हम उतके विषय में साधिकार लिखने से मजबूर हैं। 
फिर प्रार्थना करने पर भी उन्होंने अपना अपना विवरण नहीं भेजा है 


MS ate |... 


सन्‌ ।983 में विवाद पूर्ण पदाधिकारी यों थे । 


अध्यक्ष--सेठ गुलजारी लाल कागज वाले । सेठ गली । आगरा 
महामन्त्री--महेशचन्द्र वाष्णय ऐम० ए० । 
मानिक चौक अलीगढ़ 
मैनेजर वाप्णेय कोलेज-- श्री नवरत्न प्रकाश ऐडवोकेट । 
मानिक चौक अलीगढ़ । 
पत्रिका जनतायुग अलीगढ़ के 26-2-83 अंक में छपे अनुसार 
अध्यक्ष हैं श्री पुखराज चन्द्र सर्राफ तथा महामन्त्री हैं श्री राघवेन्द्र 
गुप्त ऐडवोकेट । 

०२) प्रतीत होता है कि धड़ेवाजी से विपञ्च होकर वरिष्ठ 
जाति बन्धुओं ने वारहसेनी सेवक-समाज नाम से निर्माणात्मक 
व्यवस्था-रत एक संस्था संगठित की है । और “वारह सेनी सन्देश? 
नामक मासिक प्रका भी प्रकाशित की है । इसके सम्पादक 
श्री जगदीश प्रसाद वाष्णेय तथा प्रकाशक है श्री डा० पन्नालाल वाष्णेय 
[मानिक चौक] अलीगढ़ । 


——-O—O—O— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अध्याय २१ 


वन्तूवाय केठ्य 
(०१) विध्तार 


ये आसाम, बंगाल में तांती, विहार में तांती, पटवा, कोष्टी, ह, पी 

में कोरी, कोली, पटवा, तन्तुवाय वैश्य, मध्यप्रदेश में कोष्टा, र 
गुजरात में खत्री, सौराष्ट्र में खत्री, महाराष्ट्र में कोष्ठा, यवर 
मद्रास में शालि, सौराष्ट्र, में कैकोलकर, पतलूनकर, देवांग आदि नामों 
से पुकारे जाते हैं । 


(०२) पेशा परक 
इनका जातीय पेशा वस्त्र बुनना और बेचना है । इनका व्यवसाय 
वैदिक काल से सम्मानीय रहा है क्योंकि जो जातियां कम कपड़े का 
व्यवहार करती या नंगी रहती हैं वे असभ्य समझी जाती रही हैँ । 
वेदों में बुनाई के सम्बन्ध में अनेक अनुच्छेद हैं और बुनाई की उपमा 
अध्यात्म की शिक्षा तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये व्यवहार में लाई 
गई है । उदाहरण देना समीचीन होगा :-- ` 
वितन्वतेधियो अस्मौ अपांसि वम्त्राणि पुत्राय मातरोवयन्ति। 
ऋग्वेद । 5/ 76 


[भातायें अपने पुत्र के लिये वस्त्र बुनें । तथा सब बच्चे कपड़े के 
तन्तुओं की भाँति आपस में सटे हुये प्रोम-प्रीति से रहें ।] 

सीसेन तंत्रं मनसा मनीषिणा: ऊर्णा सूत्रेण कवयो वयन्ति। 

[यजुर्वेद ।9/80] 

[विचारी विचार कर, सज्जन ऊनी सूत से कपड़ा बुनते हैं ।] 

इस मंत्र का दृष्टा ऋषि गृहत्मद दी आदि तत्नुवाय है। 

आङृन्तन्त वयन या अतन्वत याश्चदेवीस्तन्तू तामितो ततन्थ । 
तास्त्वादेवीर्ज रसे यस्वा युष्मतीदं परिधलब वासः । [अथव !/6] 

(इस वस्त्र को सूत कातने और कपड़ा बुनने की कला में प्रवीण 
देवियों ने तुरी (जिस पर कपड़ा लपैटा जाता है) तथा वेम आदि 
साधनों द्वारा तैयार किया है । यह उन्होंने काता तथा उन्हों ने बुना 
है। ) 

अथर्व वेद 6/9/2 नाहं तन्तुन विजानाभ्योतु 
चाकार कहलवाता है कि मैं तो कपड़ा बुतता भी नहीं जानता, 
जीविकार्जन कैसे करू । अतः स्पष्ट है कि कपड़ा बुनना कोई अश्ला 
कायं नहीं था । 


(०३) बुनकर का वैश्य वणंस्थ होना 
(:) याज्ञ वल्क्य स्मृति- !9 में वैश्य के कर्म गिताये गये हैं := 
कुसीद कृषि वाणिक्य पशुपाल्यं विथः समृत ॥ के 
यहाँ कुसीद शब्द बुनकरो का द्योतक है और यह बै 
गिनाया है । 


००००० ०००० पित्रा) में 
अब 
घ्य 


के कर्मों 


00-0. Gurukul K 


` तत्युवाय वैश्यों को प्राचीन संघ (GUILD) थी । यह 5वीं शताब्दी 


[ 2. 
(7) देवे स्मृति में वर्णों के कमं निग्न प्रकार गिनाये हैँ 
गुब्रधर्मी द्विजाति शुश्रूषा पापवर्जनं, 
कलेत्रादिपोषणं कर्षण पशुपालन भा रोह हन, हक 
पप्यव्यवहार चित्रकमे नृत्यगीत वेणु वीणामुर- 
नमृदङ्गावादनापिनि ॥। 
महाँ कर्षण कार्य वैश्य का बताया है । 
। () जाति अन्वेषण नामक प्रसिद्ध पुस्तक में पं० छोटेलाल 
उमा मत प्रगट करते हैं कि तन्तुवाय जाति वैश्य हैं किन्तु वंशानुक्रम से 
कुछ शाखा ब्राह्मण व क्षत्रिय भी हैं । 
( ९) श्री आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत की 
सभ्यता के इतिहास में पृष्ठ 750 पर लिखा है कि :--. 
“वेदिक युग के आर्य संयुक्त थे और (5/८) ऐतिहासिक काव्य 
काल में वे धर्माध्यक्ष, राजा में बंट गये और शेष लोग कँण्य व शूद्र 
कहाये ।” आगे पुस्तक के दूसरे भाग में बात आगे बढ़ाते हुये कहते हैं 
कि दर्शन शास्त्रों के काल तक वैश्य भिन्न २ जातियों में नहीं बंटे थे । 
वे लोग लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, और तांती का काम करते 
थे ।” तीसरे भाग में वे कहते हैं कि मनु के समय तक व्यापार या 
शिल्प में रत इन वैश्यों को यक्षोपवीत का अधिकार प्राप्त । 


(४) भारत सरकार की हैन्डलूम एवं मिल पर अनुसन्धान समिति 
की 942 रिपोर्ट में पृष्ठ 64 पर यों आया है । 

The Social status of the weavers has never been 
low, and they are included among the VAISYAS, 


the third of the four main caste divisions in India and 
many of them will wear the sacred thread, which 


isthe mark of ‘Twice born. 
(४) मध्य प्रदेश में मन्दसौर में प्रसि सूर्यं मन्दिर की निर्माता 


में बना था और इस पर के शिलालेख में निर्माण कर्ता संघ का उल्लेख 
है । इससे भी इनके सम्मातीय स्थान कां बोध होता है । 
(०४) भेद व गोत्रादि 

बंगाल में इन्हें तव शासा के अन्तगंत गिना जाता है । पाराशर 
स्मृति के अनुसार इन 9 जातियों के हाथ का पानी पी लेना चाहिये :- 
ग्वाला, माली, तेली, तन्तुवाय हलवाई, वरई, कुम्हार, लोहार और 
नाई । वहाँ इसके निस्त भेद हैं :-- 

() अश्विना या आसिन तांती [वद्ध मानी, वर्णकुल, मध्यकुल, यु 
मान्दारण और उत्तर कुल], () वलरामी (7) वंग 

¡४) बड़ाभगिया (झांपनिया ताती), (४) कातुर (vi) 

(शो) क्षीर, (शा) 
(xii) पुरन्दतं (ड) पुवेकुल (४५) अ 

बे अपने नामों के आगे बराथ, वसाक, भउ, सुद्र वां, बिट, चन्द, 
दुगरी, दलाल, दास, दत्त, दे गुई, प्रामाणिक, हंसी, पाच 
लु, मण्डल, मेघ, मुखिस ल, साधु, सरि, रक्षि 


शाहा. 
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उपनाम जोडते हैं । वे अपने गोत्र भी अगस्त्य, अलदासी, अलन्यान, 
अत्रि ऋषि, बड़ ऋषि, वात्स्य, भरद्वाज, विश्वामित्र, ब्रह्मा, पाराशर, 
शाण्डिल्य, ज्ञापण और व्यास बताते हैं । वहां कटवा के राजा 
तन्तुवायु वैश्य जाति के थे । 

बिहार में--पटवा-ततवा श्रेणी में विभक्त हैं । वहाँ कनौजिया 


तथा तिरहुतिया दो अल्ले हैं । 
उत्तर प्रदेश--कोरी तथा पटवा नाम से जाने जाते हैं । 
अल्लों का नाम शाक्यवाद, भहरवार, माहौर, वनौधिया 


इत्यादि हैं । 
दक्षिण भारत--शालि, देवांग, फै कोलट, कोष्ठी, खत्री, पटनेगर, 


टगौरा, कुरुहिना, रेटी, गौड़, वलाही, पका, सिडन, सोनियन, 
चेट्कर । 

(०५) क्र०्सं० पत्रिका का नाम 
(१) हमारी आवाज 


प्रकाशक का नास पता 


श्री रामवतार शाह । प्रधान मंत्री पश्चिम वर्गीय तन्तुवाय 


उड़ीसा में --रंगनी, हंसी, पत्रा । 


(०५) हास का कारण-- ढाका व चिटगाँव के के प्रसिद्ध 
थे । शेष भारत में वस्त्र की सप्लाई वे ही करते-थे । मुस्लिम शासन 
काल में मोमिन जाति के जुलाहो को राज्य संरक्षण मिला और इनके 
धंधे छिनते गये । अंग्रेजी समथ में ईस्ट इन्डिया कमेटी मैनचेस्टर 
और लंकाशायर से मिल का कपडा लाई। भारतीय वुनकरो की 
ऊंगलियां तक कटवायी गयीं । प्रति स्पर्द्धा में गृह-उद्योग नहीं टिका 
और वे महाग़रीब हो गये । गरीबी ही सामाजिक गिरावट और विद्या 
बंचता का कारण है । कुछ अन्य जातियों ने भी इनका धन्धा अपना 
लिया और यह पिछड़ गये । 


सम्पादक 
श्री जगदीश प्रसाद जी बी० ए० (आनर्स) 


वैश्य सभा नं० ३४६ अपर चितपुर रोडः। कलकत्ता--६ 


((२) तन्तुवाय ज्योति 
कदम कु आ । पटना । 


(३) समाजोत्थान 


श्री मोतीदास जी कन्नोजिया प्रबन्धक तन्तुवाय ज्योति । 


श्री प्यारेलाल जी गुप्ता । मंत्री तन्तुवाय वैश्य सभा 


श्री घनश्यामदास जी 


श्री प्यारेलाल जी गुप्ता 


समाजोत्थान कार्यालय नं० १३।३६७ परमट । कानपुर । 


(४) तन्तुवाय जागृति 
अन्सारी रोड । दिल्ली । 


(५) रचना 
(६) तन्तुवाय 


श्री रोशनलाल जी बी०ए० २, दरियागंज, 


श्री तुलसी प्रसाद जी । रचना कार्यालय, हाथरस । 
श्री के०पी० बसन्तराम जी । मंत्री तन्तुवाय वैश्य सभा । 


श्री गोपाल दास जी प्रभाकर 


श्री बाबूराम जी गुप्त बी० ए० 
श्री दीप मिठौलिया बी० ए० विशारद 


नं० ३१ श्राइट स्ट्रीट । पार्क सर्कस । कलकत्ता । 
उपरोक्त पत्रिकाओं का प्रकाशन लेखादि सामग्री के अभाव में तथा कुछ आथिक कठिनाईयों के कारण नहीं हो पा रहा है। 


इस समय प्रायः सभी पत्रिकाए बन्द सी हैं । 
[०७] तन्तुवाय का वेदिक साहित्य में सम्मान 


ऋग्वेद {0-5-7-2 में कहा गया है कि जो “तन्तु-यशोपवीत? 
तन्तु-यज्ञों का प्रसाधक है और विद्वानों में आहत है उसको हम 
धारण करे । आर्य समुदाय को वेदाध्ययन आवश्यक था । वेदाध्ययन 
हेतु, उपनयन, यज्ञोपवीत और व्रत बन्ध आवश्यक था । यज्ञोपवीत 
वर्णाअनुसार मु ज, कपास या रेशम का होता था । रेशम और 
कपास की तन्तु का रूप देने हेतु तन्तुवाय की आवश्यकता थी । 
तभी तन्तुवाय समूह आवश्यकता अनुसार बना । काल क्रम में जव 
अंग्रेजी शासन को समाप्त करने हेतु उनके द्वारा भारतीयों से छीना 
तन्तु व्यवसाय वापिस लाना आवश्यक समझा गया तो वैश्य-जन गांधी 


ने तकली, चर्खा और कर्षा को पुनः आवश्यक करके इसे जन-जन का 


पेशा बनवाया । तन्तुवाय देश का धनोत्पादक वैश्य वर्ग होने से श्रद्धा 
और करुणा दोनों का पात्र है । 

इसी प्रकार विवाह प्रकरण में साम मन्त्र ब्राह्मण का मंत्र 
7/7//5 विनियोजित है । इस मन्त्र को पढ़ के वर वधू को उपवस्त्र 
देती हे: 


या अङृन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत, 

याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ । 

तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वा युष्मतीदं 

परिधत्स्व वासः । 

[हे कन्ये “तु मेरे साथ बुढ़ापे तक सङ्भिनी हो' इस महावस्त्र को 
पहिन । और कान्तिवान व आकषक हो । जिन देवियों ने इस वस्त्र 
को काता व बुना है उन देवियों को धन्यवाद व आदर दे । 
शिरोमरि संगठन 

(०१) यह ज्ञात होने पर कि इनकी आवादी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, 
मध्यप्रदेश, गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र प्रभूति में हैँ और यत्र-तंत्र 
नगर एवं प्रादेशिक इकाइयाँ संगठित हुई हैं, इन्होंने एक अखिल भारतीय 
संगठन की स्थापना सितम्बर 44 में अजमेर में की और उनकी .एक 


प्रतिनिधि बैठक दिल्ली में 945 में कर डाली । ग्रहीं इतिहास, 


अनुसन्धान समिति बानी । सना [946 में ` प्रथम 
वाषिकधिबेशन सिकन्दरा.राछ ज़ि० अलीगढ़ में पटना निवासी श्री 
यमुना प्रसाद कनौजिया बी. ए. के सभापतित्व में हुआ. । यहाँ 
विद्या प्रचार और समाज सुधार के प्ररदाव पास व्यि गये 
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यमुना लाल कः गौ: 
है ने 
प्रधानामत्री | 


चन्द लाल बद्रेरिय 
॥ दिल्लं 
सन 46 में ही भागलपू दिल्ली 
0 लपुर में विशाल मी 


१ टिंग होकर 
ततवा को एक ,कया गया और उन्हें तलुवाय वितान में र पटव, तथा 
लाया गया । 


[०२] संस्था की प्रमुख उपलब्धियां 


१- भवन- २ जनवरी १६४७ को ती 


थराज “ पुष्कर 
खण्डहर रूपा घाट खरीदा गया । इसी 5 2 si 


। स्थल पर पूर्ण चारदिवारी 


महा्य,लय'' डिग्री कालेज के नाम से विस्यात है । यादगार के रूप 


म सस्थापक श्री मुलादास नी गुप्ता की फोटो , विद्यालय के सभा कक्ष 
में रक्खी 


[०३] संस्था से संबंधित स्वर्गीय विभूतियों के नाम 


१- रू्गीय श्री मुलादास जी गुप्ता. अजमेर 


७ कमरे, दो स्नानगह | 
पुष्कार घाट पर दो शौचालय (फलश सिस्टम), बनाये गये । नाव दात जी हि | 
सोढ़ियां भी बनवाई जा चुकी हैं, जो तीर्थ यात्रियों प्रोफेसर साइ स कालेज पटना । 

के स्नानार्थ उपयोग में आती ६ । अनुमानत : भूमि एवं प्रिन्सिपल | 
भवन ३ र | 

मूल्य लगभग २० लाख सपे आंबा गया है। नका 3 पल श्री बनवारी लाल जी गुप्त-भागलपुर । 
ड ४- श्री लाल जी लाल मु'गेर । | 
न कक उपर हतला स्व० थी मुलादास जी गुप्ता, अजमेर *- श्री के० पी० वसंतराम । कलकत्ता । | | 
जो कि उपरोक्त संस्था के उपस | 
में एक कला पा pa थ, उन्हाने अपने निजी भवन ६- श्री भवानी प्रसाद जी एम० ए०, एल०एल०बी० । गवमॅन्ट प्लीडर ४ 
ई? नापित को । शेः शन: यह पाठशाला एण्ड पब्लिक प्रोजीक्यूटर । इन्दौर । न 
उन्नति, के शिर पर पहुंच गई है, जो कि “सरस्वती बालिका " | 
i 

र 

f 

i; 
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अध्याय-२२ 


परुवार वरय 


७ 


आबाद है । य॑ह अपने 


आगरा तथा मध्यप्रदेश के जबलपुर जिलों त 
इतिहास को प्राचीन वैदिक काल तक ले जात हू । 


सामवेद की, यों सहस्त्र शाखायें कही जाती हँ 
सामवेद :--पतञ्जलि] परन्तु इसकी गायन पद्धतियां दो ही 
(7) प्राच्य=जिसके प्रस्तोता कोशल देशीय राजपूत्र हिरण्यनाभ थे । 


(7) औदीच्य=जिसके प्रस्तोता अवन्ति के निवासी पौष्यञ्जि । ' 
यह दोनों सुकर्मा के शिष्य थे, जा वेदव्यास के पुत्र जैमिनि के 
पौत्र थे ।. RN + 
- इस हिरण्यनाभ का एक पुरुवार वंशीय सन्नीतमान का ' पुत्र ' कृत ' 
नामकशिष्यथा। . .. / 
इसने साम संहिता का 24 प्रकार से प्रवर्तन किया ।' 


[मल्य 7 उ ) ह es, ) ति | 


वायु (4/44)' ब्रह्माण्ड „` 35 : १. एबं भागवत (!2/!/50 
ME Apso), । 


प्रभूति पुराणों में इस पुरुवार, वंश का संकेत है । अतः प्रतीत 
होता है कि गान विद्या पारंगत यह वैश्य कुल बाद में व्यापारी बन गये 
इनके कई प्रधुख व्यक्तियों से. मैं मिला [यथा डा. प्रो. राजेन्द्र कुमार 
पुरुवार [मंगलम कुटीर, नन्दराम नगर] उरई, डा. शंकरलाल गुप्त 
B7\J [बूरा वाली गली--धुमना , फरु खाबाद], पर विशद इतिहास 
प्राप्त न हो सका । 
०२) इनकी एक अखिल भारतीय पुरुवार वैश्य महासभा 
` (रजिस्टर्ड) भी है । जिसके अध्यक्ष (984-85 में) हैं श्री रामचरण 
शाह भूतपूर्व विधायक । सिंगाही (लब्रीमपुर खीरी) और महामंत्री है। 
श्री धर्म नारायण गुप्त M. &., 8 Com., LB मोतीगंज, भरथना 
(इटावा उ. प्र.) । पुरुत्रार समाज नाम से एक मासिक पत्रिका भी 
निकलती है, जिसके सम्पादक हैं डा. कृष्ण गुप्त फीरोजाबाद (आगरा) 


०३) समान नाम का एक और उपव है--पोरवाल-पर वे 

अपने को पुरुवार से पृथक वताते हैं.। प्रयत्न करने पर भी इतिहास 

` इनके पदाधिकारियों ने उपलब्ध नहीं कराया । इटावा में इनकी. एक 
» रजिस्टर्ड संस्था है । इसके अध्यक्ष हैँ श्री ज्योति शंकर पोरवाल, 


सर्राफ, इटावा और मंत्री हैं श्री प्रम नारायण गुप्त । इसके 29 


०१) इस नाम का वश्य उपव उत्तर-प्रदेश के इटावा, जालौंन एवं - 
|| 


[सहसुवर्त्मी | 


न मैत्री राजेन्द्र प्रसाद M. Com. 
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अध्याय-२३ ` 


रॉनियार वैश्य 


०१) इनका भी जातीय इतिहास प्राप्त नहा. हौ 
पर इतना ज्ञात. हुआ हैं.कि बिहार सरकार ने इन्हें 


9१ 


लिस्ट के. एनेक्सर-२ -में रक्खा है । पर यह अनेक्सर-१ म जाने में 
प्रयत्ने रत ह. ।, Fe 


०२) इतकी पत्रिका का नाम “रौनियार वैश्य, है । सन्प।दक-- 


सुन्देर॑लाल. महाशय ।. खगड़िया (बिहार) । प्रकाशन स्थान-रोनियार 
। वैश्य भवन-। राधा कृष्ण मंदिर । दज किशोर पथ-पटना- हे । 


०३) शिरोमणि सभा-अखिल भारतीय रौनियार महासभा ।963 


$5 से स्थापित है । क्रम:व।र विवरण ज्ञात नहीं हा सका । 


t 


कुछ वाषिक अधिवेशन निम्न प्रकार हुये-- 

अध्यक्ष हवलदारी राम गुप्त । डाल्टन गज में. 

+-अध्यक्ष नकछेदीराम गुप्त । गढवा में । 

+-सोलहवां अधित्रेशन । , खगड़िया में। अध्यन -भागीरथ प्रसाद 

a पटना । 

--अठाहरवां अधिवेशन ।.पटना. में । प्रो० चन्द्रकेतु प्रसाद MA. 
कंचनपुर ।' नैपाल इसके अध्यक्ष थे ।, र की 2 

]9' वां वाधिकोत्सव गान्धी मैदान.पटना में अप्रैल 82 में । 
जिसमें निम्न मुख पदाधिकारी चुने गये. ।, २ | 


अध्यक्ष --श्री रामनारायण साह भू० पू० विधायक । पोस्ट 
गंजभरसरा (रोहतास) बिहार । ग 
उपाध्यक्ष == भरत प्रसाद गुप्त | गाडँन रीचरोड । शादीपुर । 

| पर त i 


कलकत्ता । 
(2) शिवप्रसाद रौनियर । कौनटी होटल । इन्द्र चौक । काठमन्डू । 


नैपाल 
“महामंत्री =श्वी भती तारा गुप्त \LA.छज्जूबाग । पटना 
भंत्री==लक्ष्मण प्रसाद गुप्त नं. ]9/43 वरुण पूल । वाराणासी । 
नोट-एक समानान्तर संगठन विश्व रौनियार-वश्य महासभा नाम से 


“है । पर विशेष विवरण प्राप्त नहीं हुआ, । 


(०४) अन्य संस्था यें--- 
“ १) युवक रौनिथार समाज वाराणासी । अध्यक्ष-रमेश लाल गुप्त 
` २) पटना जिला रौतियर सभा । .अध्यक्ष-बुलाकी लाल साह 
(विजय टैक्स टाइल । महेश्वरी माकट, पटना-4 ८ 
३) गया नगर शाखा . । .अध्यक्ष किशोरीलाल रौनियार 
४) धनबाद शाखा मंत्री श्री सुखदेव प्रसाद 
५) हजारीबाग जिला शाखा । अध्यक्ष -बैजनाथ प्रसाद गुप्त 
६) वैद्यनाथ धाम -[अध्यक्ष--नरसिह शाह सर्राफ । | 
मंत्री डा, दुर्गाप्रसाद गुप्त] ट 


जन्य 


बाबू श्रोम प्रकाश गुप्त 
सीनियर एडवोकेट 


निवात : सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
कोठी नं० 34 पश्चिमो, कचहरी रोड मेरठ-! 
श्री ओम प्रकाश जी का जन्म चार अगस्त १६२२ को ग्राम 
चितवाना शेरपुर जिला मेरठ में हुआ था । आपके पिता का नाम श्री 
जयनारायण था जो कि चितवाना शेरपुर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से 
एक थे । 


श्री ओम प्रकाश जी का बचपन चितवाना शेरपुर में ही बीता । हाई- 
स्कूल से लेकर एल. एल. बी. तक की उनकी  शिक्षा-दीक्षा मेरठ में ही 
मेधावी छात्र के रूप में हुई । $ 


` तेईस वर्ष की आयु में आपका विवाह ग्राम दबथला के क 

संभ्रान्त परिवार की कन्या श्रीमति शकुन्तला देवी के साथ अति सा. 

*से सम्पन्न हुआ । यह आपके परिवार का दहेज प्रथा के प्रति सुधार- 
वादी इष्टि कोण का परिचायक है । 


१६४६ में आपने मेरठ में चौधरी खड़गसिह के साथ वकालत i 
काये प्रारम्भ किया । आप आजकल मेरठ. के प्रतिष्ठित 42 हा. 
| ` खेवेन्यु के वकील है । तथा मित्र मंडल में आपकी राय * तमाम 
जाती है । 
| या से ही विशेष 
और क क्षेत्र में आपकी प्रारम्भ स ९ र 
राजनीतिक और सामाज CO न 
नेती एक सिद्धान्त वादी 
| आपको बिशेष आनन्द की अनुभुति होता एक सिदध 
व्यक्ति हैं । आपकी सामाजिक और राजनीतिक br 
प्रकार से हे--१६५७-५८ में आप भारत सेवक त “न ता 
रहे । १६६२ से ६६ तक आप मेळ जिशों स शि टेड 


t 


0 
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७) रोहतास जिला शाखा-अध्यक्ष-निर्मल कुमार गुप्त एडवोकेट । .. 
“८) बक्सर---[अध्यक्ष गोपाल प्रसाद 'चीनी मिल वाले । 
मंत्री भोलानाथ प्रसाद । बिहार फामसी । 
5) सहरसा-- मंत्री । हरिप्रसाद गुप्त । ४९८ 
१०) जमशेदपुर-अध्यक्ष प्रसाद शाह । Tr 
११) आरा, पटना, वारणासी और वैद्यनाथ धाम के तीर्थ स्थलों 
में इनकी धरमंशालायें हैं ।- - 


(०१) प्रमुख व्यक्ति :दिवंगत-(१) सम्राट हेम चन्द्र विक्रमा दिय-राहुल 
सांवत्यायर दे अपनी पुस्तक अकबर में उसे रौनियार वैश्य लिखा है। | 
' (२) श्री हेमन लाल गुप्त एडवोकेट, आसन सोल गुप्त एडवोकेट । 
(३) श्री स्व० जगन्नाथ प्रसाद आये छपरा ।. वै 


जीवित--१) श्री कन्हैया जी भूतपूर्व जज पटना हाई कोर्ट । 

२) श्री मोहन लाल गुप्त भूतपूर्व राज्य मंत्री बिहार । 

३) श्री पारसनाथ गुप्त /. 007 भ्रतपुर्वं महामंत्री महासभा 
सीता शरण लेन । मीठापुर । पटना-१। १ 


मेरठ. के प्रवन्धक संचालक तथा जिला सहकारी संघ के संचालक, तथा 
'जिला परिषद के सदस्य रहे । अनेक अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी 
निकट का सम्बन्ध रहा है। १६७८ से १४८० तक फिर मेरठ जिला 
सहकारी बैंक के संचालक के पद पर रहे । १६७८ से ८० तक अखिल 
भारतीय वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा की कार्यकारिणी के सदस्य, 
१६८० से १६८२ तक उपाध्यक्ष तथा १६८२ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं । 
अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के १६८३ से:मेरठ जिले के अध्यक्ष 
हैं। १६५२ से अब तक ग्रामोदय समिति. के महामंत्री हैं । लालां 
जयनारायण 'मैमोरियल चिकित्सालय चितवाना शेरपुर के संस्थापक 
हैं । योग साधना समिति के पेटने सदस्य हैं । मेरठ कॉलिज मेरठ के 
आप आजीवन सदस्य हैं । आप मेरठ जिले के राजनीतिक क्षेत्र में एक 
स्तम्भ समझे जाते हैँ। 
आपका जीवन बहुत ही सादगी एवम्‌ शालीनता से परिपूर्णे है । 


आपके परिवार में आपकी आठ पुत्रियां और एक पुत्र हैँ । आपकी 
पत्नी की असमय मृत्यु हो गयी थी, फिर भी आपने और आपके माता 
पिता ने बच्चों को मां की कमी महसुस नहीं होने दी.। छः पूत्रिथों के 
आप संश्रान्त परिवारों में विवाह कर चुके हैं। आपके सभी दामाद ब 


सन्तुष्ट हैँ । आपके पुत्र श्री शिव प्रकाश जी भी आपके साथ ही ह 
वकालत का कार्य करते है । बे बहुत ही कम उम्र में बहुत प्रतिभावान _ 
हूँ वे भी इस वकत बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं द बु 
जिनमें अ. भा. युवा राजवंशीय अग्वाल सभा मुख्य है! 


अधुना अपनी इस संस्था के मुख पत्र बैष्य सम्मेलन के 


महामंत्री---श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्त, 56/22 आसान गंज, 
१ वाराणसी । 


अं वक भूत पूर्व महामंत्री--श्री जगदीश प्रसाद ऐडवोकेट ॥सव्जी वाग । 
- सद्वेशिया [सध्यद्रेशीय] वरय Ei पती 
जातीय पत्रिका का नाम है “वैश्य सन्देश” और इसके सम्पादक 


भारत के मध्यदेश में बसे होने से मध्यदेशीय वंश्य कहलाते हैं । 
हैं श्री लक्ष्मीनारायण श्री चौधराना टोला । दानापुर (पटना) 


प्रार्थना करने पर भी जातीय इतिहास उपलब्ध नहीं हो सका । परन्तु 


जि मारतोय मध्यदेशीय वेश्य महासभा का क्वचित . वर्णन जून 84 में पदाधिकारियों ने सारे भारत का दौरा किया था 
“i है । इसके मुख्य पदाधिकारी निम्न प्रकार हैं :-- उनका वृत्तान्त हमें भेजा था । उससे इनके बसावं व संगठन का भान 
६५ ३५, अध्यक्ष --प्रो० रामाधार प्रशाद । देवरिया (उ०प्र०) होता है । यह दौरा इन्दौर व उज्जैन से प्रारम्भ होकर गुजरात के 
0 वरिष्ठ उपाध्यक्ष--श्री गणेश प्रसाद साहा । शक्ति प्रस । बड़ौदा व अहमदाबाद नगरों तक का हुआ था |. ... 


रींवा (M.P.) . | | 


LWT NEA) 
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तलिंक वै 
य 
(०१) पीछे कहा जा चुका है कि 
समय देश में उद्योगों का विशाल रूप से चलन नहीं हुआ था । अन्त 
Sl] Ey मात्र वेश्य कर पाते थे और वैश्य जन | अतएव ८ 
व्यापार ममुख हा ये । स्मृति काल आते भाते हि उक से गत्रो 
i प तस्ठुय बनाना आवश्यक हो गया और इन यन्त्रं 2: 
उद्योगों का कार्य भी वैश्यों को सौंपा गया | प्रतीत होता है कि 
दार, ह लामिलनाडू व महाराष्ट्र अर्थात देश के समद्र टीन 
अंचल के वैश्यों मे विदेशों मे आयातित यन्त्रोत्पादित वद न Fd 
को घटाने के लिये देश में ही उद्योग धः्धे प्रारम्भ किये 
देश का दुर्भाग्य है कि उद्योग धन्धों को सुमतिकारो ने 


तण व्यवस्था स्थापित होते 


थे। परन्तु 
बहू उच्च 
स्थान नहा. दिया जो शिक्षकों, राजकर्त्ताओं तथा व्यौपारियों और 
महाजनों को प्राप्त था । परन्तु उन्हें चतुर्थ वर्ण में रखा जाना भी 
घोर अन्याय था । अतः उनके हाथ का पानी पीने की तो आज्ञा रही, 
पर उन्हें द्विजों का दर्जा नहीं दिया गया । थनज्ञोपवीत तथा सोलह 
संस्कारों के कर्मकाण्ड से रहित वे ब्रात्यवत हो गे । प्रजातन्त्र वाद 
और वोट बाहुल्य के बदलते युग मे साम्यता के प्रचुर प्रवाह ने व्यौपारी 
वेश्यों को वाध्य किया कि वे उद्योगरत अपने इन वर्ण बन्धुओ को 
साथ लें। स्वर्णकार बन्धु तो अयोध्यावासी आदि नाम रखकर 
वेश्य इकत्ता को कायम रक्खे। पर तैलिक, गन्धी, एवं तन्तुवाय, 
प्रभृति जन वंश्य शब्द से तिरादर के युग में भी चिपटे रहे जो कि 
स्तुत्य है । अव वैश्य महासम्मेलन ने सिद्धान्त बना दिया हैं कि जो 
अपने क्रो वंश्य कहे, वही वंश्य है। 

इसी प्रकार शराब के उद्योग में लगे बन्धुओ से जव अन्य वैश्यों 
ने दुराभाव रक्खा तो ते अपने को क्षत्रिय कहने लगे । वैश्य महान 
सम्मेलन के इस क्रान्तिकारी पग मे प्रभावित हो जायसवाल बन्धु ने 
भी हैहय क्षत्रिय छाता (LMFREIIA) से प्रथक जंर वाल सभा बनाई 
है और वैश्य कहलाने में गौरव अनुभव करने लगे है । 
फलस्वरूप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, कामह 
शेष हिन्दू जातियाँ वश्य 


होकर इस देश में डर 
ह्ाथ म लेने 


इन आन्दोलनों के 
और भूमिहार के अतिरिक्त सब 
(UMBRELLA) में समाहत 
2 करोड़ होकर इस देश का 
की स्थिति में हो जावेगी । 
(984) के समय विहार राज्य वैश्य संभा ' 
कर 28 में मे 9 अपने द्वारा खड़े व्यक्ति पार्ष 
की । यह इस अभियान का श्री गणेश है । 


में बैषयो 
(०२) इसी चिन्तन के अनुसार इस इतिहास में तैलिक 


को स्थान देना समीचीन है । 


वर्चस्व अपने 
पटना कारपोरेशन कै जुता 
ने यह परिभाषा अपना 
द बनाने में सफलता प्राप्त 
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द्र/ग्र्ण 9 ररव में gy दीर 


१) उत्तरा भारत में प्राय: 77 गलत फ 


भारत में वैश्य नह हैमा रही आई है क्रि दक्षिण 


F 
क्योंकि दक्षिण के वेश्य अलग प्रकार 
नामा. का भराय करते थे यापन 00 मद्रास | 


मैंने वहाँ के होम मिनिस्टर (वाद में चीफ 
श्री भक्तवत्सलम हारा जार्ज टाउन 
एक अस्पताल वे 


उप- 
निवास काल में 
तथा सेन्ट्रल मिनिस्टर) 
" कः आर्य वेण्य सभा द्वारा स्थापित 
दुधाटन का समाचार सितम्बर ३ 


` के समाचार पत्रों 
गरत आय वेश्य 


न्वा दलित 
में पढ़ा । दक्षिण भा के कार्यालय ।7 गोडाउन 


स्ट्रोट-मद्रास-] में नाकर उसके प्रधान पद्मनाभन चेट्टी से मिला । 
शात हुआ के उत्तर वे 


वण आन्ध्र तक आकर वेश व 


रहन सहन, शाकाहार तथा स कृत भाषा निष्ठता बनाये रवसे, वे 
आर्यवेश्य़ नाम रक्खे रहे हैं । 


हैं । इसलिये तैलगु भाषा का उद्गम 

सस्क्रत ह। जा धुर दक्षिण गये वे, पृथकता से तमिल भाषी हो गये। 

कालान्तर म पता लगा कि द्रविणस्रोतकी भी कुछ वेश्य जातियाँ 
। तथा तालक वन्धु भी अपने को वंध्य उपनाम कहते हैं 

उत्तर दाक्षिण मे चेट्टी, नागरथ तथा लिगायत वन्जीगा उपजातियां 
और हैं । इनका विशद वर्णन प्राप्त नहीं हो सका संक्षिप्त वर्णन ही 
उपलब्ध हो सका है जो निम्न प्रकार है :-- 

(०२) चेट्टो--संभवतः संस्कृत शब्द श्रेष्टी का अपभ्रंश है। 
श्रेष्ठी का अर्थ महाजन तथा बड़ा गापारी है । इनमें से 
कुछ यज्ञोपवीत पहिनते हैं । कुछ निरामिषभोजी हैँ । 
तथा कुछ तथा अवजित मांस खा लेते हैं । दक्षिणात्य 
ब्राह्मण (सावित्री वैदिक) इन्हें शूद्र मानते है । और न इनकी पुरोहिताई 
करते हैं और न दान लेते हैं । इनकी मुख्य शाखा नठकुत्तल है जिसका 
वसाव मदुरा जिले में है। इनकी जनसंख्या 35-40 लाख हैं। 
वे कर्नाटक में भी हैं तथा किसी समय बर्मा का भी प्रक्जन किये थे । 
मुख्य आबादी क्ष्णा, नीलोर, कडप्पा, कृरलूल और कोयमबदूर वि 
में है। वे सब या तो लेन-देन का काम करते हैँ या वैती । व्यापार 
में बहुत कम हैं । 


अपना 


मछली 


(०३) लिन्गायत--व न्गीय कर्नाटक में बहुसख्या में दसे हैं। 


और प्राय: ग्रामों में बसे हैं । 


(०४) तेलेग वन्गीयं- आन्त्र के कुछ भागों में पाये 2 
बशो के बह 7 
(०५) कर्नाटक के शिला एवं हस्त लेखों में 2 


परदेशी, उभय देशी एवं नाना देशी कर के उपभेद लिखे न क 
उन्हें वीर वलिन्ज समाय प्रतिपादक और अथ्याबोलें वरस्व र अनेक 
स्मरण किया गया है । इन शिला एवं हस्त लेखों १ के हत है। 
शैव, जैन और बौद्ध मन्दिरों के पुननिर्माण की हल को प्रचुर दान 
तथा बैदिक ब्राह्मणों, जैन मुनियों और बौढ़ भिक्षुक 


ने का भी वर्णन हे 


(०६) कोमटी बेइय-तत्कालीन उच्चनीच की भावना, सार अपने को 
उत्तरीय स्रोत वाले सव आय वैश्य कहते लगे पौ उनका नाम कोमटी | 
वश्य था और वे,वर।र, महाराष्ट्र, आन्ध्र, क नाटक एवं तामिलनाड में 
सवत्र पाये जाते हैं । अखिल भारतीय वंध्य महारुभ्मेलत की 

कौ प्रथम बैठक में उनकी संगटित संस्था अखिल भारतीय वैश्य 
समाज (रजिस्टर्ड) से सम्पर्क हुआ और उनके द्वारा ऑस्ल भाषा में 


सव वैश्य इतिहास भी प्रकाशित हुआ हे । उसके आधार पर इस अध्याय 


में आय॑ वश्या का हो वर्णन है । जातिवार, गोत्रवार, शब्दवार तथा 
सात वार इनका पण इतिहास प्राप्त नहीं हो सका । हाँ संस्थाओं का 
तारतम्य अवश्य उपलब्ध है । उसी से निष्कर्ष निकाला जा सकता ठे । 


(०६:०१) कोमटो वैश्यों के मख्य ५ उपभेद हैं :- 


(१) गावुरी (२) कलिन्ग कोमटी (३) वेरी कोमटी (४) वल्जी 
कोमटी (५) नागर कोमटी । i 

गावृरी लोग पूर्ण निरामिपाहारी हैं । अच्यों में मांस का चलन 
वताय गया है । नावुरी एवं कलिना कोमटी प्रायः शकर मतानुयासी 
हैं । थोड़े ही लिंगायत अथवा रामनुजाचार्य के अनुचर हैं । बेरी कोमटी 
प्रायः लिन्गायत हैं । इन सवके आदि गुरु भास्कराचार्य थे जितका 
मुख्य मठ वेलारी जिले के गुटी स्थान पर है । 

ब्राह्मण पुरोहित इनकी परोहिताई तो करते हैं, पर इनके यहाँ 
वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं करते हैं । इनके यहाँ मामा की लड़की 
होने पर उससे विवाह करना अनिवाय सा है । केरल में तो ब्राह्मण 
मात्र वहिन की पहिली लड़की से शादी करने पर बाध्य हैं । [इसलिये 
महाभारत में कर्ण ने शल्य को डाँटा है कि तुम ऐसे देश से आप्र हो 
जहाँ बहिन [मामा की लड़की] से शादी कर लेते हैं यों गुजरात में 
भो यह चलन था क्योकि अजु न ने सुभद्रा से तथा कृष्ण ने सत्यभामा 
से विवाह किया था ।] 


कोमटी हलवाई का धन्धा भी करते हैं क्योंकि तिलंगाना में 
मयार या हलवाई जंसी अन्य कोई जाति नहीं है | इनकी आबादी 
निम्न प्रकार है :-- 


तामिलनाडू = १५ लाख 


आन्ध्र = १४ लाख 
कर्नाटक = २ लाख 
महाराष्ट्र = ३ लाख 


इनके संस्थानों का विशुद बन प्राप्त है जो इस्‌ अध्याय में क्रम 
[र दिया जा रहा है। 
(०६.०२) दक्षिण भारत में वेशय वेभवः राज्य सश । 
अहिवोल क्षेत्र (कर्नाटक) चच राजवंश का नाम जरसोप्पे 
(GERSSOPPE) राजा का नाम होन्नः। समयं १४०५ ई०॥ | 
पेनुगीडा क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश) --राजा का नाम कुसुम श्रेष्ठी । 
समय ११ वीं शताब्दी । रा ग 
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` (०६.०३) राजनयिक 

पुष परम्परा महपद्मनंद के प्रधान मंत्री कल्पक और उसके पुत्र 
सखदल को जैन साहित्य में वैश्य लिखा है । ब्राह्मणों ने सखदल का 
ईर्षा वशं बध करा दिया था । तभी चाणक्य नन्द का नाश कर! 
सका । बिम्बसार की वंश्य महिषी से जन्मा अभय कुमार बिम्वसार 
का प्रधान मंत्री था और श्रेणियों के सिद्धान्त का निरुपण उसी ने 
किया था । 

जैन साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश के अजातशत्रु का पुत्र 
उदयन जो भाटिया वैश्य जाति का था । वह बिम्बसार का नाती था । 
दाक्षणांचल में विजय करके उसी ने उद्यन सँन्य की स्थापना की थी । 

अशोक विन्दुसार को ध्वस्त करके जब सिहासनारुढ हुआ तव 
अपने सहायक राधा गुप्त को अगमात्थ नियुक्त किया था । 
इसी परम्परा में तेजपाल, वस्तुवाल, वामाशाह, वाग्भट, अमर भट्ट, 
अब्य आदि का भी नाम आता है। दक्षिणांचल में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
(947) के बाद व्यन्कट सुबइया केन्द्र में, केश रोसइया आन्ध्र र 
और वी०वी० गुरुभक्त नागम्मा केशव मुति, रमैथा चेट्टी, सुनइया 
चेट्टी कर्नाटक में और के० रोसध्या आध्र में पुनः मि.निरटर ही रहे हैं । 
और अमर जीवी पोट्टी श्री रामुल-आन्ध्र भाग को मद्रास से प्रथक कराके 
स्वतन्त्र प्रदेश बनाने हेठु आमरण अनशन में शहीद हुये । इन्हीं की 
शहादत के बाद आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। जन्म मार्च 90] 
महाप्राण 5 दिसम्बर 952 । आदि स्रोत स्थान नीलोर पर जन्म 
स्थान अञ्चापिलाई स्ट्रीट मद्रास था । डंडी माचे के समय रेलवे की 
नौकरी छोड़ गांधी जी के पास जा सावरमती आश्रम में रहने लगे । 
जीवन में राष्ट्रीय आन्दोलन में ३ वार जेल गये । एक दिन का 
उपवास हृरिजनों के मन्दिर प्रवेश कराने पर पहिले भी किया था । 

(०६.०४) बेइयकवि=माध, भक्त तुकाराम, हेमचन्द्र सूरी, सिद्ध 

पाल, विजय पाल 


वश्य पीठाधिषति 


आचार्थ वादि देव सूरी, 
भटाला सुरी श्री शान्तिस्वरुपुल्‌ 


आचार्य वज्र स्वामी, वादि 
(o ०५) वदय भक्त गण-- - तुलाधार, सुदामा श्रेष्ठी, सागर 
श्रेष्ठी, विराथी, महायोगिनी वैन्कटम्मा वल्लेसुमल्लिया 


श्रेष्ठी, 
विजय श्र प्ठी दम्पत्तिशुलू, कविवाण श्रोप्ठी एवं भविष्य दत्त || 


(०६.०६) वैश्य रुन्त गण-वम्मल वार-रामानुज की अलवार भक्त 
परम्परा में यह सर्व प्रथम थे। वे वंश्य थे । नालथार प्रबन्धय 
नामक काव्य उनका लिखा है। वैष्णव मतानुसार वेदों के भक्ति 
गीतों को स्थानीय भाषा में उन्होने मानों उतार दिया हो ] 

महादेवी अक्का----वसवेःवर के शैव सिद्धान्त पर यह प्रसिद्ध स्त्री 
दर्शतकार हैं। वे निर्मल सेट्टी की पुत्री थी । सन ] 289 में चालुक्य 
राज कौशिक से उनका विबाह हुआ था। राजा ने एक बार एक 
महेश्वर संत का निरादर किया तब वे सन्यासिनी हो गई” थीं । बाद 


में बे श्री शैल में मल्लिकार्जुन. की पूजा मे जीदनार्पण करती रहीं । 
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बोद्ध मिक्ष्‌ धमं गुप्त-दक्षिण गुजरात के एक वैश्य परिवार में जन्मे । 
कन्नौज में कौमुदी संघाराम में वौद्ध दर्शन पढ़ा । पंजाब के टेक्का 
नामक संघाराम में कुछ दिन रहकर स्थल मार्ग से सन 590 में बौद्ध 
धर्म के प्रचारार्थं चीन चले गय । मार्ग में दो वर्ष काश्गर के 
संघाराम में रहे । उन्होंने चीन में वौद्ध साहित्य का अनुवाद किया 
और यात्रा के संस्मरणों में मार्गस्थ सब देशों का भूगोल और इतिह स 
भी लिखा । सन्त गुरू ब्रह्मीभूत श्री रगनाथ महाराज प्रभानिकर 
प्रभानी जिला (महाराष्ट्र) के ग्राम सम्पथ में ]889 में जन्मे । 
यह सन्त आर्य वंश्य थे। उनके परिवार में पंढरपुर के पान्ड्रंग 
भगवान की पुजा की परम्परा थी । रंगनाथ जी भी विट्ठल के पुजारी 
और आजन्म ब्रह्मचारी रहे । विनायक महाराज से अलान्दी में उन्होंने 
ज्ञानेश्‍वरी तथा अब अट्ठ त साहित्य पढ़ा । क्ष्ण कीर्तन में वे ध्याना- 
स्थित हो जाते थे। और उन्हें साक्षात्कारी संत कहा जाता था। 
जनवरी 9 0 में वे दिवंगत हुये । 


(०६.०७) ग्रन्य विभूतियां 


१)विमल मत्री--मुह+्मद गजनी को पाटन के आक्रमण में हर ने 
वाले राजा वनराजु के राज्य में नानू नामक प्रागभट्ट वंश्य़ ने पाटन 
नगर का निर्माण किया था । उसके पुत्र लाहर को राजा ने जनरल 
बना दिया था । उसी परिवार में [085 में विमल का जन्म हुआ । 
राजा भीमदेव ने उसे आक्रान्ता सिन्धुराज से लड़ने भेजा था, जिसे 
विमल कैद कर लाया था। एक जार उसने शेर से द्वन्दयद्ध किया 
था । चन्द्रावती विजय करके वहां का राज्य भीमदेव ने उसे दे दिया । 
उसने नेमिनाथ भगवान का एक मन्दिर भी बनवाया था । 


२) दानेशवर जगदुशा--वैश्य सोलक श्रेष्ठी का पुत्र । कई जैन 
मन्दिरों एवं एक मस्जिद “भिमिति” का निर्माताथा । सन १३१३ के 
अकाल में उसने गूजर देश के ४००००, सिन्धु देश के ६००००, 
मुरादराज्य हेतु १६०००० तथा मालव हेतु ३०००००, काशीकि 
हेतु १६००००० देहली नवाव हेतु १०५००००,-कन्धार हेत ६०००० 
व्यक्तियों क्रे भोजनार्थ धन वितरित क्या उसे जगत परिपालनदक्षद 
कहकर इतिहासकारों ने स्मरण किया है 

३) मामिडि व्यकटर।युल्‌- आन्ध्र प्रदेश में पलाकोल्ल में १७६४ 
मं जन्मे, इन सज्जन को विद्वा क्रे कारण बालमार सा हित्यचक्रवर्ती 
और पंडित राय कौ उपाधियां युवावस्था ही में 
वे बगलादेवी एव गुह्येश्वर के पुजारी थे । वैश्यो के वेदाध्यानानाधिका 
एव मादर--प्रवेष-निषेध को उन्होंने चैलेन्न किया और उनका पुत्र 


अद या सस्कृत ।दद्रता के प्रभाव से मदुरा के सीनाक्षी मन्दिर में घुस 
गया । उन्होंने निम्न ग्रन्थ लिखे 


शब्दान्दकल्पथरुवू, आन्ध्रदीपिका, आन्ध्रल०्मण, पर्यायरत्नमाला, 
शाक्तरेफालक्षणम, व्याकरणम विशेष शब्द चिन्तामणि, वैश्याचार 
सुधामणि । इ'गरज संस्कृत विद्वान ब्राउन एवं मशोर टौड ते उन्हें 


प्राप्त हो गई थीं ।र 
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पसपदकद्यि। उन्होने कक बा मा 5» 5 १ क दिवे । उन्होंने कई बार अ 


विक्टोरिया ने उन्हें 000 बीघा कृषि भुमि समपित की थी 
ट था। 


वँश्यों के वेदाध्ययन के अधिकार हेतु 
९ 


Ret, तु वे प्रिवी र 
ब्राह्मणों से मुकदमा लडे और अन्त में A । काउन्सिल तक 
4 स्वंगवासी हुये । हुई । सन ।834 मनें 


४) आत्युरि लक्ष्मीवर सिहम सोमायुनुल्‌ जन्म 845 
7864 के समुद्री तूफान में मछलीपत्नम में विपुल जन सेवा ी का 
उन दिनों की ऐफ ए परीक्षा 966 भें गोल्ड सडन पा “कर हे 
पास की । पहिले मिशन स्कूल में अध्यापक हुये । फिर वकालत [874 
में पास करके ऐडवोकेट बने। राममोहन राय के ब्रह्मसमाज से 
आकर्षित हौकर एक पुत्र का यही नाम रखा। वे 879 भें जज 
नियुक्त हुये । उन्होने वैश्य-गुरुकुलों की स्थापना की और विधवा 
विवाह का समर्थन उस युग में भी किया । भास्कर पंडित के सान्निध्य में 
योग प्रक्तियायें की । बनारस जाकर वैश्य धर्म प्रकाश पुस्तक प्रकाशित 
की । विजय नगर और विशाखापत्नम में वेदों में सारगभित भाषण 
दिये । वे संस्कृत स्कूल कमेटी के प्रधान थे। वेदों के तत्कालीन 
प।श्चात्य विद्य निकोलसन एवं चाल्सं फ्रान्सित से वेदों पर शास्त्राथ 
किया । सन ।892 में एक वृहत यज्ञ किया यद्यपि तत्कालीन पौरा 
णिक पंडितवर विर्पक्ष स्वामी ने वैश्यों द्वारा यज्ञ के अनाधिकार की 
चेष्टा कहके उसे रोकना चाहा। ब्राह्मणों ने उन्हें दो बार मार 
डालना भी चाहा, पर वे बच गये । उन्होंने अंग्रेजी शासन पर जोर- 
डालकर खुले मेलो में पशुबलि बन्द कराई । सन ।90 में दक्षिण 
का यह “दयानन्द'' दिवंगत हुआ । 


(०६.०८) कुलदेवी वसावी 


वसावीः राजा कुसुमश्रोष्ठी की पुत्री थी । वह विशाखापत्नम के 
चालुक्य राजा विष्णु वद्ध न के मातहत पेनुगोडा अंचल का राजा था । 
अपनी एक दिग्विजय यात्रा में विष्णु वद्ध'न पेनुगोडा होकर निकला 
और परम सुन्दरी राजकन्या वसावी को कहीं देख पाया और उस पर 
मुग्ध हो गया और विवाह का सन्देशा भेजा । समीपस्थ १८ ग्रामों के 
वैश्य जन विचारार्थ इकट्ठो हुये । वे १०२ गोत्रों के थे । उन्होंने विष्णु- 
वद्ध न के पास जा विरोध प्रगट किया और सफलता न मिजते देख 
वसावी सहित अग्नि को समपित होकर प्राण त्याग दिये । तभी/से 
वसावी को देवी करके मान्यता मिली और उसकी मूर्तियाँ वहाँ के 
नागेश्‍वरप्रभु मन्दिर में स्थापित हुई । राजा विष्णु वद्धन दुख से 
आतापित होकर मर गया । 


जैसा कि इस देश में होता रहा है, कालान्तर में वसावी शब्दे को 
वसु से निकला मान कर उन्हें वसु अर्थात विष्णु और फिर विष्णु के 
अवतार कृष्ण की भगिनी बताया गया है। और यह प्रसिद्ध किया गया 
है कि वह विशिष्ट आत्मा युग-युगान्तर, में का के प 
उत्कीर्ण होती है । नाम के आगे कत्यक शब्द स्वर्ण समान तेज 
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महारानी का द्योतक है। उनके वैभव की कथा धोभ्य द्वारा राजराजा नरेन्द्र को 


सुनाई बताई गई । 


इस देवी को ही सुन्दर काल्तान्तर में विश्व व्यापक पराशक्ति 
स्वरूपी श्री वसावी कन्यक परमेश्वरी अम्भावारु मान लिया गया । 
और हैदराबाद में जुलाई ८३ में एक विश्व शान्ति महा यज्ञ श्री श्री 
श्री पुल्लुरु नारायन दास गुरु के सानिध्य में करापा गया। एक वसावी 
पुराणभी उपलब्ध है जिसके लेखक व्यास महषि बताये हैं । इन मन्दिरों 
क प्रथक स्वतन्त्र प्रबन्ध हेतु इस संस्था ने भारत के विधानं के आर्टीकिल 
२६ के अनुसार अधिकारों हेतु राज्यपाल को एक मेमोरेन्डम सितम्बर 
८४ को दिया था । तथा 8०४ 7/66 के अनुसार राज्य द्वारा प्रबन्धक 
नियुक्त करने का विरोध किया था । 


अमेरिका में बसे आये बैश्यों ने केलीफोरनियाँ में एक वसावी 
मन्दिर का निर्माण किया है । 


अप्रैल १७८५ में मन्त्रालय नगर (जि० कुछनूल आ० प्र०) में 
वसावी नित्य अन्न क्षेत्र भवन का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमन्त्री 
श्री रामकृष्ण हेगडे द्वारा किया गया था । 


(०७) प्रबिल भारतीय बसावी कन्यक परमेश्वरो 
टेस्पिल फेडरेशन 


ऊपर इनकी कुल देवी वसावी का वर्णन किया जा चु है ।, इस 

कुल देवी को समपित मन्दिरों का संघ बनाकर पंजीयत कराया गया है 
ताकि मन्दिरों की सम्पत्ति खुदं-बुदं न हो । इसका स्थायी कार्यालय 
S. ४. ह. T€n।€ पोस्ट पेनुगोन्डा (आन्ध्र प्रदेश) में है। यहीं की 
बसावी देवी मूल निवासी थी । इस नाम वाले मन्दिर ब ट्रस्ट ही 
इस संघ के सदस्य हो सकते हैं । इसका आजीवन शुल्क १०००/- है । 
प्रधान, छ उपाध्यक्ष, महामन्त्री व कोषाध्यक्ष, ६ मंत्री तथा ५१ 
सदस्यों से कार्यकारणी बनती है तथा तामिलनाडू से १०, कर्नाटक से 
१०, भान्ध्न से १४, महाराष्ट्र एवं केरल से एक-एक मेम्बर और लिया 
जाता है । वसावी देवी के इन अचलों में ४०० मन्दिर हैं । श्री 
बेलूर दुर्वासुलू गुप्त इसके अध्यक्ष हैं । इसकी प्रथम वाषिक बैठक 
देवनगिरे में अप्रैल ८४ में हुई थी । 

` अन्य ट्रस्ट तथा कल्याणकारी ट्रस्ट निम्न प्रकार हैँ: 


मढ़ास मेँ 


. Addepally Kokilamba Charities, 0/०, Messrs. A 
Radha & Sons, Jewellers, Kutcherry Road, 
Madras:4 न 

2. JAddepally  Kandasamy Chetty Chenchu एकान... 
atasybbu Guruvayamma Charities, I5, Kumarappa 
Mudaly St. Nungambakkam, Madras 
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3. 


I0. 


Il. 


I2. 
I3. 
4. 
I5. 
6. 
7 
]8. 
-[9. 
20. 


श्रा£ 


22. 


Nathamoony Chetty’s 
Mudali Street 


Rao Bahadur Allathoor 
Charities, 22 Venkatachala 
Madras-3 

Rao Bhadur Athuloor Thiruvengalamma’s Estate, 
(Under the Management of Papoi Chetty Raghar 
vaiah Chetty’s Charities), 32 Narayana Mudali 
Street, Madras-l 

Allathur Namberumalu Chetty’s 
Endowments, (Under the Management of Singam- 
msetty Ateendrooloo Chetty’s Charities), 3I 
Narayana Mudali Street; Madras-l 


6. Andalamma?’s Charities, (Under the Manage- 
ment of Singamsetty Ateendrooloo Chetty’s 
Charities) 407, Mint Street, Madras-l 


Arya Vysya Ramanujakootam, ll, Ellamman Koil 
Street. Old Mambalam, Madras-33 
All India Arya Vysya Samajam, Regd. Office: 


I77; N. 5. 0. Bose Road, Madras-l 

Bysani Madhaviah Chetty’s Charity Fund, 43/45 
Mint Street, Madras-l 

Bashyakarlu & Manavala Mamuni Sriperumpudur 
Charities, ‘Crynant’ Rajamannar Avenue, 
64 Harrington Road, Madras-3l 


Dharmamurthi Rao Bahadur Calavala Cunnan 
Chetty’s Charities, 224, Govindappa Naick Street 
6. T. Madras-l 

Calimidi Namberumal Chetty’s Charities; 53 A 
Sri Md. Usman Road, Madras-l7 

Calvi Sadasiva Chetty’s (Madras) Charities, 48, 


Nyniappa Naiok Street, Madras-3 टु 
Ghinni Sreeramulu Chetty’s Charities, 23, Chinna 
Thambi Mudali Street, Madras-l 

CGhayula Rangiah Chetty’s Charities, [4, Strotten 
Muthiah Mudali Street, Madras-l 

Gheedella Rangamannar Chetty’s Charities, 43. 
Strotten Muthiah Mudali Street, Madras-l 


Chithapuram Sriranganancharamma’s Estate, 32, 
Venkatachala Mudali Street, Madras-l 

Cheedella Venkatachalam Chetty Charities, I74, 
Govindappa Naicken Street, Madras-l 

Copparam Veeraraghavulu Chetty Ramanuja- 
kootam, 32, Narayana Mudali Street, Madras-l 


Educational 


Smt, Desu Kannamma Charities, I0, Nungam- 
bakam. High Road, Madras-34 
Grandhi Ramaswamy Chetty’s Charities Messrs, 


Gem & Co., 325, N. 5. 2, Bose Road, Madras-l 
Gurram Thiruvengadam Chetty’s Charities, 207 
208, N. 5. C. Bose Road, Madras-l 


23: 


24. 


2 


26. 


220 


28. 


४29: 


30. 


3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


` 36. 


37. 


38. 


39. 


- 40. 


वा. 
42. 


43. 


Gurram Subramanyam Chetty Sowmitri Guru- 
kamakshamma Charities, 25 Annapillai street, 
Madras-]l 

Gurram Akkulu Chetty’s Estate, (Under the 
Managenient of Pappichetty Raghavaiah Chetty’s 
Charities) 3], Narayana Mudali Street, Madras-I 


Grandhi Pushpavalli Thayaramma’s Charities, 
(Under the Management of Singmsetty Ateend- 
rooloo Chetty’s Charities) 407 Mint Street, 
Madras-l 

Gurram Krishnaswamy Chetty’s Charities, (Under 
the Management of Singamsetty Ateendrooloo 
Chetty’s Charities), 407 Mint street, Ma ras-l 
Kakumani Audikesayulu Chetty’s Charities, 49, 
Narayana Mudali Street, Madras-] 

Kalvi Ramanna Vysya Dharma Shathram, 24, 
Narayana Mudali Street, Mzdras-l 


Kasi Chetty’s Charities, (Hazaram) I9. Kasi 
Chetty Street, Madras-l 
Kandha Gaddala Chellapillai Charities, 85, 


Godown Street, Madras. 
Kavali Narasimhulu Chetty’s Charities, 55, 
Govindappa Naicken Street. Madras-l 


W. Lakshmanaperumall Chetty’s Charities, 6, 
Venkatachala Mudali Street, Madras-l 
Sri Mandaram Rangaiah Chetty’s Charities, 30; 


Kasi Chetty’s Street, Madras-l 
Sri Mullangi Charities, 35, Vaidyanatha Mudali 
Street, Madras-l 

Sri 6. Narasayya Chetty’s Charities 358, 
Annapillai Street, Madras-l 
Sri Narayana Guruviah Chetty’s Estate & Charities 
I2I. Varada Muthiappan Street Madras-l 
Pappichetty Ragaviah Chetty’s Charities, 3: 
Narayana Mudali Street, Madras-l 

Sri Perialwar Trust & Chinni Subbiah Chetty’s 
Charities, 307-308, N. S. C. Bose Road, Madras-l 
Pettugola Poornavalli Thyaramma’s Charities. 
I4, ‘Audiappa Naicken Street, Madras—l 

Sri Pydah Audiseshachalam ‘Chetty Chengavalli 
Thayaramma’s Charities, 3, Acharappan Street 
Madras-l 

Sathrasala Venkatachalam Chetty’s Charities, 4 
Kasi Chetty Lane, Madras-l 

Soora Luchmiah Chetty’s Charities ]/L4, छोड 
Street Madras-S 
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Dewan Bahadur Sella Guruswamy Chetty’s 
Soundarya Mahal Trust, 24, Govindappa Naicken 
Street, Madras-l. 

| 
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46. 


47. 


48. 


49, 


50. 


5l. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


कल 
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Surichetty Alwar Chetiyg Charitics, | i न्न 
Lane, Madras]. १ L, Kasi Chetty 
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Surichetty Varadaramanui 

nujam Chetry? 
Management of Surichetty Alwar A ; the 
Il. Kasi Chetty Lane, Madras] y harities), 


Sri Kanyaka Parameswarj 
Charities, ‘Kotwal Market’, 
Street, Madras-]. 

Thatha Elayalwar Chetty’s Chari 
Muthiah Mudali Street, Madras 


Devasthanam & 
Audiappa Naicken 


ties 53, Strotten 


9 -l 
Thatikonda Rajamanner Tons OT 
Rajamannar Avenue, 64, Heme र ant 
Madras-3]. 090, 


Thummalapenta Narayana Chetty Subbarayalu 


Chetty’s Charities, 26 Varadamuthiappan Street 
Madras-I ; 


Sri Tiruvali Tirunagiri Sri Tirumanagaiamman 
Kainkaryabhivardhini Sabha, 207-208. N.S. ९, 
Bose Road, Madras-I. 


Voora Sriramulu Chetty’s Charities 67, Govindappa 
Naicksen Street, Madras-]. 


Voora Seetharama Chetty Amruthavalli Thayara- 


mma’s Charities; 46, Varadamuthiappan Street, 
Madras-]. 


Vupputur Sreedevamma Trust, [, Barn by Road, 
Madras-l0. ६ 
Vuputur Alwar Chetty’s Charities, 48-49, Govin- 
dappa Naicken Street, Madras-l. 

Vuputur Andalamma’s Charities, I32, Audiappa 
Naicken Street, Madras-l. 

Veerabommala Kamalamma Pattabhi Chetty’s 
Charities’ [48, Nyniappa Naick Street Madras-3. 
Vankayala Kuppiah Chetty’s Charities, I0, Vara- 
damuthiappan Street, Madras-l. 

Sriperambudur Vysya Thadhiyaradhana Charities, 
34, Varadamuihiappan Street Madras-l. 
Vootukuri Naryana Chetty Trust, 2/74, Godo 
Street, Madras-l. 


महाराष्ट्र में 


WIL 


]. नाग्रेशवर मन्दिर_-नान्देड । 

2. नागरेशवर मन्दिर-खंडार । 
3. कन्यक परमेश्वरी मन्दिर--गंगाखेद । 
4. कन्यक परमेश्वरी मन्दिर- लादूर । 
5. विदूठल मत्दिर--अडोल्टी । 

6. आर्य वैश्य होस्टल--अमरावती 
7. कन्यक परमेश्वरी मंदिर चद्धपुर । 


तोड--रामतगर-तागपुर ! 
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, Venkatamuniah Chetty 


, Vasavi Veda Pa tashala Nagarthipet, Bangalore-2. 


पयाया 


भ्रान्ध प्रदेश में 
!. वैश्य भवन Kalyan Mandapam--Feel Khana- 
Fyderabad=— 50002. 
2. बसावी सेवा केन्द्रम (अतिथि गृह)--Rns also Indian 
Institute of Management (by G.Secy.Comray Ram) 
3. कन्यक परमेश्वरी मंदिर-- याकुतपुरा = हैदेराबाद-24 
4. श्री शेल आर्य वंश्य अन्न क्षेत्र > श्री शैल-:-कुस्नूल (8. ?.) 


कर्नाटक ऋ 


Vasavi Dharmasala. 4, Vani Vilasa Road, Viswes- 
Warapuram, Bangalore-4. 

C. Subramane Shwara Kalyanamantapam 
Block Jayanagar, Bangalore-ll. 

Belugodu Kalyanamantapam, 8th Block 
Jayanagar, Bangalore-]. 

N. Adi Ramiah Adi Lakshmamma Kalyana 
Mantapam, ४3590 Temple Road, 
Visweswarapuram, Bangalore—ll. 


Raja Seva Ramiah Chetty, 
Parvathamma' Kalyanamantapam, 
Bell Temple Road,.Chamarajpet, 
Bangalore-I8. 


2nd 


Vasavi Hostel, Vasavi Temple Road, ४. ४. Puram, 
Bangalore-4. 
Pabbati Keswiah Setty 
Kamalakshamma Ladies Hostel, Bangalore. 
Devatha Venkataratnam Chetty, 
Ladies Hostel, Market Road, 
V. V. Puram, Bangalore-4. 
Siddikatta Arya Vysya Sangham, 
ए. P. Temple, Malavathi Rama 
Rao Road, Bangalore-2. 


Chowltry and Hostel, Avenue Road, Bangalore-2. 


Vasavi Union, C/o. D. A. ५. Ratnam Setty, 
Vijayalakshmi Silk Kendram, 

Kempagowda Road, Bangalore-9. 

Karnataka Arya Vysya Mahasabha, 

vasavi Dharmasala Building, 

National High School Road, RR 
Visweswar. puram, Bangalore-4. Re जन 
The Arya ४४७४७ Officials and 2 


गार्शमफवकहैसुन 0 डा न 
vasayi Dharmasala Building, Bangalore 


a INN 


RR 
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I5. 


I6. 


I7. 


I8. 


2) 


20. 
शा 


इसके तीन प्रकार के सदस्य हैं :-- () 
तथा (3) संरक्षक तथा पदाधिकारी होते हैं । 


Anantha Seva Asramam, 
Nehru Extension, Malur-563 I30 (Kolar Dist) 


Arya Vysya Mandali, 
Old Town, Bhadravati-577 30l. 


Arya Vysya Youth Association, 
Kanyaka Parameswari Temple Street, 
Nagamangala (Mandya Dist.) 


Arya Vysya Mandali, 
Bhadravathi, (Sinogar Dist.) 


3. 
Arya Vysya Sangam, Gangavati. 
Arya Vysya Mandali, Nanjangudi, Mysore Dist. 
Arya Vysya Samaj, Heerapur (Dharwar Dist.) । 4, 


Ajll Imdiem Vaish Sama] 
स्थायी कार्यालय--नं० 6-]~9] 


बसावी नगर । सेक्रटरियेट रोड 
हैदराबाद 500004 


आजीवन (2) दानी .> 


अध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा नामजद 9 उपाध्यक्ष, महामन्त्री, 9 मन्त्री- 


कोषाध्यक्ष तथा 5। कार्यकारिणी सदस्य । सन 985 तक अध्यक्ष 
थे श्री कसल ऐस० विट्ठल [कन्यक महल थर्ड वी. जे. ऐक्वटैन्शत] 
देवन गिरे, (कर्नाटक) और महामन्त्री-श्री के. सी. गुप्त, नं 4/7/33 
ईसामिया बाजार, हैदरावाद--500027. 6. 


यह संस्था अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से सम्बन्धित 


(AFFILIATED) है। 


अप्रैल 84 में बहुत धूम धाम से वाधिकोत्सव देवनगिरे में हुआ 


था जिसमें उत्तरी भारत से भी अनेक नेता गये थे । श्री के० रोसइया 
M...€ मुख्य अतिथि थे तथा उपाधि वितरण श्री व्यन्कट सुवइथा 
तत्कालीन राज्य मन्त्री केन्द्र सरकार ने किया था । ग. 


पारित प्रेश्ताव निम्न प्रकार थे :- 


RESOLUTIONS : 


I. 


Resolved to call upon all the Vysyas known by 
different nomenclature such as Arya Vysyas, Ayo- 
dhyavasi Vysyas, Awadhwal Vysyas, Chettys, 
Settys, Cheftiars, Agarwals, Maheswaris, Oswals, 
Mahores, Khandelwal, Guptas and others in India 
to makesustained efforts to carryout detailed census 
and to integrate themselves, and thereby lead the 
community to greater prosperity. 


Realising the importance of trade and industry 
for the economic welfare of our nation, it is resol- 
ved that the community take-up more and more 
small-scale industries, home industries, medium 


and Jarge scale industries and agriculture, utilising 


whatever resources are available both in rural 
and urban areas, so as to generate employment 
opportunities to the youths, men and Women and 
also resolved that the vysya organisations at all 
levels, be called upon to assist the Weaker and 
backward sections of our community in starting 
and running industries and to provide the techni- 
cal know-how and other informations. 


Resolved that the community be called upon to 
extend co-operation to the patriotic and develop- 
mental activities of the nation. 


Resolved. to call upon all the vysya organisa- 
tions to encourage cultural activities among all 
sections of vysyas and to bring about social 
reforms and cultural upliftment of the community. 


Jt is resolved as seriously expressed by women 
also, that on the death of husband, the widow 
shall not be objected if she continues to apply 
KUM KUM on her forehead and wears 
BANGLES, FLOWERS, etc. It is further resol- 
ved to encourage widow marriages among the 
vysya community. 


Dowry system being a blot on our society, it is 
firmly resolved to root out this evil with all the 
power at the command of the community so that 
mental and financial tortures and dowry deaths 
are avoided. Simple and mass marriages shall be 
encouraged by all sections of the community. 


Resolved to arouse political awareness among the 
members of the community and to help them take 
Wise decisions and constructive course of action in 
the political field, in a manner that. promotes 
national integration and solidarity. 


Resolved to call upon all the vysya organisations, 
women and youths, to start and encourage educar 
tional institutions, especially for spreading techni- 
cal education and to extend ‘all co-operation ० 
Govt. in its efforts to eradicate illiteracy and to 
make the education purposeful in India. 


Resolved to call upon the members of the commur 
nity to extend their full suport to the co-operative 
movement and to promote more and more ००-०]06- 
rative banks and societies to meet the economic 
needs of the different classes of the people. 
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कमका _ the session of the 


representatives 
Kanyakaparameswari Temples in India, t 
3 


All India Vysya conference TeSOlves to for 
committee to decide the design and 
statue, photo, Jife teachings 
nam of Sri Vasavi, 


of All 
his First 
m a sub- 
style of the 
and the Pooja vidha- 


Resolved to submit a memorandum to the Govt 
of Andhra Pradesh and other State GOV 
to redress the grievences that are being faced by 
the temples of the Vysya Community. 
Jt is resolved to set-up agencies by the vysya orga- 
nisations, for the upliftment of Weaker sec ions of 
vysyas and for the agricultural developments 
among ihe vysyas. 


Resolved to establish a GURU PEETA to guide 
the destinies of the vysya community. 


Jt is resolved to start hospitals, health units and 
other medical facilities, as part of humanitarian 
services, thereby to serve the community and the 
needy people at large. 


Jt is resolved to submit memoranda to the appro- 
priate authorities in all the states of our country, 
not to treat wholly any community as backward, 
but to declare and to treat individual persons as 
backward depending upon their economic and 
educational backwardness. 


Resolved to take-up the task of mobilisation of 
small savings intensively in all the states through- 
out India through all the registered and recog- 
nised associations of our community to inculcate 
and promote the habit of saving money, asa 


soclo-teconomlIc Measure. 


ive ff erlasting flow of 
With a view to strive for an everlasting Ov 


टर ; d to hu: 
benefits to the community In particular a the 
manity in general, resolved to गि ० 
क ८८१ ८: 
resolutions by means of setting UP © 


anisations and for 
specialized agencies and OC the 
this purpose, it is further resolved (0 aU 


President of the Conference 0 form 8 high power 
steering committee. 

दूमरा वाषिक सम्मेलन अग्र 
जिला कुरनूल में हुआ । इसमें पु 
वही रहे । 


रल 85 में मन्त्रालय नगर 
य पदाधिकारी प्रायः 


इन्होंने दो बृहद स्मृति ग्रन्थ छपाये हैं। जो सम्पूर्ण वैश्य जाति र 
कें इतिहास तथा अन्य सूचनाओ से भरपूर है। जो ।983 में छपाय | श्र 
था, उसमें मेरे द्वारा लिखित हिन्दी भाग भी था । उसे इस पुस्तक 
का अध्याय दो करके शामिल किया गया है। 

(०६.१२)-- इसके अन्तर्गत केरल प्रान्तीय णाखा का उदघाटन 
जुलाई 83 में पाल घाट में हुआ । 


अध्यक्ष--टी. श्रीनिवामुलु [पता श्री राम रौलर मिल्स कान्जीकोडे 
वेस्ट-पोस्ट-पालघाट 678623 केरल] 


(०६.१३) तमिलनाड्‌ प्रान्तीय शाखा- 
महामन्त्री--श्री बन्दीआर सूर्य प्रकाश सेट्टी । 


पता--नं० 779 \0. । कुमारन स्ट्रीट । पोस्ट सेलम-63600[ 
तामिलनाडू 
मद्रास आर्य वैश्य महासभा, न॑० 205 माउब्रोज रोड । 
मद्रास-।8 चैपर मैन--टी० पुल्लन गुप्ता नं० 26 न्यु आबादी रोड 
मदास-]0, 
मन्त्री - डी० नागराजुल चेट्टी । 


( ६-१४) आन्ध्र प्रांतीय आये वेश्य महासभा 
[स्थापित 936] आन्ध्र की 40 लाख की वैश्य आबादी में 
।9.6 लाख आर्य वंश्य सभा के सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं 


20 


श्रीराधाकृष्णेया और महामन्त्री श्री जे० बेभियाह । 


इसको शाखायें- 


प्रोड्डाटर (कडप्पा)- यहाँ विशाल कन्यक परमेश्वरी मन्दिर 
है। जिस पर 00 फीट ऊचा टावर बना है। इनके पास दो 9! 
कन्यक मन्डप भी है जहाँ विवाह शादी होते हैं । एक तह्लम वीरेय्या 
स्मृति हाल मीटिगों हेतु है। जिसमें एक विशाल लायब्ररी है 
इस समय (984 में, अध्यक्ष है श्री के. ऐस. सुब्बा राव और 


SS 


मन्त्री हैं श्री मेदा शेषसा । 


हैदराबाद नगर शावा 
अध्यक्ष बलराजियाह गुप्त, 
मन्त्री --वोगन्द्राप्‌ राजेन्द्र 
(०६-१५) महाराष्ट्र आय वेशय महासमा 
अध््क्ष--डा० रमाकान्त मामीडवार । 
महामन्त्री--श्रीगोविन्द व्यन्कट हाडोलतीकर । न० ॥/॥ 
विजय नगर । नान्दैड [43602] - 
इसके अन्तर्गत निम्न जिला नगरो में संगठिता 
वजीराबाद वैश्य भवन में, नान्देड, परवनी, ध 
वैश्य भवन में, लातूर जिला ओसमानाबाद मे 


क 
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काका .________-_->>>>>->-पणण्णणणग॥॥॥णणा 


कन्यक मन्दिर नागपुर 
में, चन्द्रपुर, बम्बई 
दुवाशलेन-वम्बई-४], 


औरंगाबाद, आर्य वैश्य होस्टल, अमरावती, 
मे, यवतभाल में वैश्य भवन मंगल कार्यालय 
[अध्यक्ष- श्री जी. ऐन. कातू नं ! 
थुमान्गा (बम्बई), 


०६.१६ ग्रन्य संस्थायें 
१. अ. भा. युबाजन संघ 
अध्यक्ष---श्री केश एन० गुप्त । नं० 4//403 
आविद रोड, हैदराबाद । 


महामन्त्री-- के वाला स्वामी गुप्त ऐडवोकेट । आर्देशनगर 
हैदरावाद 


२. मार्ध्र प्रदेश वैद्य ग्रेजुएट कान्फ़् न्स 
अध्यक्ष--श्री जी० सी० गुप्त एम० ए० 
पता-- C-I25, B-Block, MALKAPET COLONY 
हैदरावाद-36 
आन्ध्र में 20000 वोटर ग्रेजुएट स्नातक मंडल क्षेत्र से MLC 


चुने जाने हेतु हँ । इनकी सभा की स्थापना अ, भा. वैश्य युवा जन 
सभानेकी थी। 


३. भ. भा. देइय महिला सभा । 
अध्यक्ष--श्री मती नागम्मा केशव मूर्ति भूतपूर्वं मिनिस्टर 


शर्ताब्दयों तक उत्तर भारत के वेश्य यह समझते रहे कि 
दक्षिण अंचल में वैदय हैं ही नहीं । परन्तु यह श्रेय वेश्य 
महासम्मेलन को ही है कि उसने न केवल इनकी जानकारी 
प्राप्त की वरन दोनों के संगठनों का समुच्चय कर दिया । 
अब आसेत-हिमालन यह सारा देश वँश्यों से वास्तविक रूप 
में परिवेष्टित एवं परिप्लावित है ॥ नेताओं एवं कार्य कर्त्ताओं 
का परस्पर परिचय. आवगमन एवं विचार परिवतंन हो रहा 
है.। यह जानकर कौत सा वैश्य गौरवान्वित न होगा कि भूत 
पूवं उपराष्ट्रपति तथा कुछ काल तक कायवाह राष्ट्रपति 
श्री वी. डी. जस्ती भी वेश्य हैं । 
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हमारे सहयोगी (३०) 


श्री शान्ति स्वरूप श्रग्नवाल (सरूरपुर बाले) 
शान्ति कुटीर, साकेत, सेरठ-। 


श्री शान्ति स्वरूप जी का जन्म सरूरपुर के प्रतिष्टित परिवार में 
स्व० ला० हरदेव सहाय जी के यहां हुआ था । इनकी इस समय 
आयू लगभग ६७ वर्ष है । 

श्री शान्ति स्वरूप जी उच्च सम्मानीय व्यक्तित्व वालों में से हैं। 
तथा मेनका टॅकसटाईल सरधना के संस्थापक, एवं कई भट्टों के 
मालिक हैं । 

आप ग्राम सरूरपुर के वर्षों तक प्रधान रहे, तथा सन्‌ १६६० से 
१६८३ तक सरूरपुर ब्लाक के ब्लाक प्रमुख रहे । अब १६८३ से 
इनके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री योगेश बन्सल ब्लाक प्रमुख हैं ।. 

आप हर्रा इण्टर कालिज व सरूरपुर इण्टर कालिज के प्रबन्धक 
भी बहुत लम्बे काल तक रहे । आप कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता 
भी थे। 


वैश्य महासम्मेलन की शाखा मेरठ के संस्थापक सदस्य तथा 
१६८३ स्थापना काल से ही कोषाध्वक्ष हैं । 


आप सदैव सभी बँश्यों के उत्थान में तत्पर रहते हैं एबं गरीबों 
के हितैषी एवं सक हैं । 


आपके पाँच पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं, जो सभी होनहार व 
कर्मठ हैँ 


af 2 
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 अध्याय-२७ सन्स ए अध्याय-२७' 


इस अध्याय में अति संक्षिप्त वर्णन उन उपजातियों का हे 
जिनके जातीय उद्गम और शिरोमणि संस्थानों का हम पुर्ण परिचय 
अभी तक प्राप्त नहीं कर सके पर जिनका अगले संस्करण में विशद 


वणन किया जावेगा । 
०१) श्रोसवाल 


इनका, श्री मानों तथा श्री श्रीमाली का स्रोत एक लगता है। 
कर्नल टाड ने लिखा था कि राजस्थान के व्यापार और धन का 
आधा भाग इन उपजातियो के हाथ होकर गुजरता है। इनमें से 
मुस्लिम राज्य काल में उच्चपदादिकारी भी होते थे, जिनकी संख्या 
ब्रिटिश शासन में कम हो गयी। राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
स्कूलों के इन्सपैक्टर थे । वे ओसंजवाल वंध्य थे । उदयपुर राज्य के 
दीवान बावु पन्नालाल तथा जयपुर राज्य के वित्तमंत्री नाथुमल भी 
ओसवाल थे | उनमें वैष्णव और जैन दोनों धमंविलम्भी हैं । 
भोजक ब्राह्मण वेष्णवो के पुरोहित हैं। पालिताना तथा त्रि नगर 
के जैन मन्दिरों के निर्माण में उन्होंने प्रचुर धन लगाया था । ब्रिटिश 
राज्य स्थापन की कहानी में जिन मुशिदाबाद के जगत सेठ एवं 
लाड हेस्टिग्स का वर्णन है, वे भी ओसवाल वैश्य थे । इनमें दसा और 


वीसा का भेदभाव है। 


०२) श्रीमाली वेइय 
मारवाड़ में झालौर के पास श्रीमाल नगर से इनका विकास 
है । इसे अब भिनाल कहते हैं । (भनाल गुजरात के राजपथ पर होते से 
व्यौपारिक केन्द्र था । श्रीमातों में भी दसा और वीसा होते हैं । वीसा 
गोत्रीय प्रायः जैन हो गये हैं । दसा लोगों में वैष्णव व जैन दोनों ही 
हैं । ये प्राय: जौहरी का धन्धा करते हैं । बनारस विश्‍व विद्यालय 
के एक कुलपति डा. कालूलाल श्रीमाली जी थे। 
०३) पह्लोबाल - राजस्थान में पाली से निकास । पालीवाल 
ब्राह्मण भी होते हैं । 
०४) माठिया-प्रायः कपास के व्यापार 
व करांची में थे । बम्बई व पंजाव मं भी ह ॥ 
प्रारम्भिक शिष्यों में भाटिया वैश्य प्रमुख थे 
०५) रस्तोगी या रोहतगी बेइय-प्राय: देहरादून, ००8 
लखनऊ, फरु खाबाद, मेरठ, वरेली व कलकत्ता में इनकी अ रे 
कानपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी डा. जवाहर लाल रोहतगी ws 
के प्रिय शिष्यों में थे । उनकी पुत्री श्रीमती सुशीला अ न्द्रीय 
की देयर मैन हैं। हौज काज (दिल्ली) में इनका 
। यह्‌ प्रायः वल्लभ सम्प्रदाय के 


मं रत 6 पह त्य 
दयानन्द सरस्वती के 


समाज सुधार बोडे 
एक हाई स्कूल है 


` मृत्यु के बाद ही यञ्चोपवीत पहिनते हैं । 
एवं मनहरिया [बघेल खंड के मइहर अ चल से] । 


का अधिकार नहीं था । अब वे अपने को अभ्रवालों का अंग कहते 


वैष्णव हैं । बे पितु” 


इनके तीन उपभेद हैं--(१) अमेठी (२) इन्द्रपति (दिल्ली वाले) 


०६) लो हिया--लोहे के काम में रत वैश्य । इन्हें यज्ञोपवीत 
डि ॥ 

०७' सोनिया - (बिहार के स्वर्णकार ) 

०८) सूरसेनी (मथुरा में) 

०६) महोविया (महोबा में) 

१०) कठवान (बिहार में)--इनके कतिपय भाग गरीबी के 
कारण विहार में खेती या खेत पर मजदूरी करने लगे हैं । मैथिल 
ब्राह्मण इनके कुल पुरोहित हैं । इनमें विधवा विवाह की आज्ञा 
रही है । मृत का ३१ वे दिन श्राद्ध करते हैं। 

११) वैस वनियां--फैलाव क्षेत्र--विहार । इसमें विधवा विवाह 
की आज्ञा नहीं रही है । प्रायः: पीतल के बतंनों के व्यापारी हैं। 


१२) जामेय वेश्य--यह प्रायः इटावा (उ. प्र.) जिले में बसते 
हैँ । यह अपने को भक्त प्रहलाद का वंशज बताते हैं । 
१३)--लोहाना वनियांच्च्यह भाटिया वैश्यों की एक शाखा 
लगती है । और प्रायः सिन्ध में वसते थे । तब इनकी संख्या लगभग 
५०००० बताई जाती हैं। 
१४) रेवाड़ो वनियां--उदगम स्थान रेवाड़ी (गुड़ गांव) । 
आधुनिक बसाव विहार का गया नगर। 
०१५) कानु वैहय--भोजन सामग्री के विक्रेता । 
१६) गजरात अचल के वैश्य । 
(7) नागर [दस्सा एवं वीसा | 
(7) दिसावल () पोरवाल (।४) गुजर (५) मौढ़ 
(४) लाड (शा) झरोला (शा) सोराठय़ा 
(४) खदैता (») हरसोरा (»४ं) कपोला (खश) उर्वाला | 
(खर) पटौलिया या पटेल (४।४) वायदा ब्राह्मण उपजातियाँ भी. 
इन्हीं नामों की हैं जो इन इनकी कुल पुरोहित हैं । यह सब प्राय: 
वैष्णव मत की बल्लभाचाये शाखा के अनुगामी हँ। और यज्ञोपवीत "तक ई 
पहिनते हैं । उुछेक जोन मतानुयायी भी हैं । bess 


१७) उड़ीसा प्रान्त के वेश्य । 
वहां सोनार एवं पुतली नामक 


ही हैं। यह शिक्षा तथा व्यवसाय 


ळय | 
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१८) बंगाल में वंश्य ह हमारे सहयोगी (३१) जा 


~ | 


बंगाल में यद्यपि वे व्यापर रत हैं, पर उन्हें यज्ञोपत्रीत नहीं 
दिया गया और उनकी गिनतो द्विजाति में न होकर शूद्रो में होती 
रही है। उनके दो भाग हैं-- 


(१) स्वर्णं वणिक (२) तथा गन्ध वणिक [मसाले के व्यापारी] 
इसके अतिरिक्‍त इनसे भी निम्न स्तर पर कान्स वणिक एवं शंख- 


वणिक माने गये हैं, यद्यपि स्वर्ण वणिक से शेप तीनों का ऊचा आदर। 


सोनार वंश्य वहां कंजूस करके मशहूर हैं यद्यपि लक्ष्मी की उन Wo ब | 
पर कृपा है । परन्तु वे बड़े व्यापार व व्यवसाय की रिस्क नहीं लेते । ॥ 
अनेक बंगाली लोक कथाओं तथा गोविन्द-सामन्त काव्य के रचिगता | 


लाल बिहारी डे तथा भारतेर यात्रा के लेखक वावु भोलानाथ चन्द्र जगदीश सरन तायल M. Com. 
27! खारी कुआ, सेरठ-2 
श्री जगदीश सरन तायल का जन्म २० अप्रैल १६३१, को 
SR मुजफ्फरनगर में हुआ था । आपके पिता जी का नाम लाला राम | 
बंभजा । सप्तग्रामी नाम के आगे मलिक, धर, लाहा, वराल, आधिया £ व 5 | 
गोपाल था, जिनकी धार्मिक प्रवृति तथा सत्यता के कारण मुजफ्फर |' 
क नगर में इनकी गिनती प्रतिष्ठित व्यक्तियों में थी । और वे | 
ओर मांस तथा मादक द्रव्यों से प्रायः वचते आये हैं गोसाई _« = न यरे | 
८0 बुल जाल छ रन्ज गोसाई 'गोणाता, सनातन ध्म सभा आदि में पदाधिकारी भी रहे । | 
एवं वल्लभ महार उनकी स्त्रियों से सम्पर्क रखने को धामिक गे डीत, का हि कुल्ला कन 
एब से भहाराजों ने उनकी स्त्रियों से सम्पर्क रखने को धा जीवन- सादा जीवन, उच्च विचार, छल कपट रहित । 
वाध्यता का प्रचार कर रक्खा था । 


सोनार वेश्य थे । जज श्रजेन्द्र कुमार सील भी इन्हीं में से थे । इनकी 
संख्या लगभग ५ लाख है । उनके भी दो भेद हैं । सप्तग्रामी और 


~ 


और सेन उपनाम रखते हैं । यह सब च॑तन्ध गोसाई के अनुयायी हैं, 


पत्नी--सुशिक्षित तथा परम सहयोगिनी, सुशील स्वभाव । | 
क ह सन्तान--सात पुत्रियां सभी उच्च शिक्षित एक एम .ए. (अंग्रेजी) | 
गन्ध रय को अन्य वंगाली मध्यम स्थिति का शूद्रे ही व एन एल.बी., द्वितीय एम.ए. एम.फिन., पी.एव.ड?ी. (साईकोलोजी) | 
मानते हैं, परन्तु वंशीय ब्राह्मण उनके हाथ का पानी पी लेते थे । वे तृतीय एम.एस.सी. एम. फिल. (सांख्यकी), चतुर्थ एम.एस.सी. | 
खाद्य पदार्थं तथा अफीम, चरस का व्यापार करते हैं, परन्तु गाजे का (रसायन शास्त्र) के वाद मैडीकल कालिज में पी. एच. डी. (बायो 
कैमेस्ट्री) में अध्ययनरत, पंचम वी.ए. (प्रथम वर्ष) में अध्ययन रत । 
प्रारम्भिक जीवन में बी. काम. के पश्चात चार वर्ष शिक्षा संस्थाओं 
में मुख्य अध्यापक पद पर कार्यं किया तत्पश्चात तीन वर्ष बघरा |: 
इण्टर कालिज, जे. टी. सी. कालिज व गांधी इन्जिनियरिग कालिज 
साधारण रूप से हैं पर विवाह एवं धर्म पुजा पर अच्छा व्यय करते के मैनेजर के रूप में कार्य किया । सन्‌ १६५८ से सहकारी विभाग 


नहीं, यह आथिक दृष्टि से भी मध्यम स्थिति के ही हैं । बे नामों के 
आगे सिन्हा, धानी डे, नाग, साधु एवं उत्त प्रभति उपनाम जोडते 


हें । इनकी संख्या बंगाल में लगभग १० लाख &॥ वे रहते तो 


. हैं । उनकी स्त्रियों का पातिग्रत धर्म मशहर है। उ० प्र म आठ वर्ष विभिन्न पदों पर कार्य किया । सन्‌ १६६६ में. 
त्यागपत्र देकर प्रिटिंग प्रेस प्रारम्भ किया व सन्‌ १६७४ में फर्म तायल ' 
FON ट्रें डर्स प्रारम्भ किया । 


बतमान व्यवसाय :---विश्व प्रिटिंग प्रेस तथा फर्म तायल | कः 
ट्रेंड (विभिन्न सरकारी विभागों की स्टेशनरी के निर्माता व 
विक्रेता) । 
वेश्य वर्ग के उत्थान में सदैव सहयोगी एवं सभी प्रकार से 
प्रयत्नशील रहते हैं । 
६7 वैश्य महासम्मेलन की मेरठ जिला शाखा के संस्थापक गणों 
में से एक । 


Fe २-डस महा सम्मेलन के मुख पत्र “वैश्य सम्मेलन” के प्रकाशक 
८3 एव मुद्रक 
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अध्याय-२८ रनक 


A 
तं क्ष ) 7 0 त 
न घरमनुयायी- वैश्य 
नोट :- यह अध्याय-'इतिहास मनीषो' इ 
“बिद्यावारिधि' M.A.LL.B., Ph 
तयार किया गया है । | 
जैन धर्मावलम्बी वैश्य धा 


।. ज्योति प्रसाद जैन 
“०. के सहरोग से 


आ 500. ॥ मिक एवं सांकृतिक इष्टि से क्वचित 
भिन्न रहते हुए भी ल "किक एव सामाजिक दृष्टि से अखिल भारतीय 
वेश्य समाज का सदेव से अभिन्न अंग रहते आए हैं। अतएव वेश्य जाति 
के इतिहास एवं उपलब्धियों का कोई भी विवरण जैन वेश्यो के 
तत्सम्बन्धी योगदान के परिचय के बिना अधूरा ही 'रहेग। । उसका 
उचित मुल्यांकन करने के लिए जैन धमं और उसकी सांस्कृतिक परम्परा 
का तथा उसमें वैश्यों की स्थिति, स्थान एवं उपलब्धियों का परिचय 
आवश्यक है । स्थानाभाव के कारण भले ही वह अति संक्षिप्त संकेत- 
सूचन मात्र ही हो । 4 


(२८०१) जेन धामिक परम्परा : 


_ राग-ह ष-काम-क्रोध-मोहादि विकारों पर पूर्णं विजय प्राप्त 
करने वाले आत्म-विजेता को 'जिन' या जिनदेव कहते हैं--उन्हें ही 
केवली अहत या अरहंत भी कहते हैं । अहतो में से कई तीर्थकर भो 
कहलाते हैं, क्योंकि वे वीतराग बनकर समस्त प्राणियों के हित के लिए 
मार्ग प्रबतित करते हैं और जन्म-मरण रुपी संसार-सागर से पार 
करने वाले धर्म-तीथं की स्थापना करते हैं । जिन देवों द्वारा पुरस्कृत 
यह धम-व्यवस्था ही जिन धर्म या जैन धर्म कहलाती है, और उसके 
अनु आयी जेन कहलाते हैं । प्राचीन भारतीय जाहित्य में इस परम्परा के 
उल्लेख आहेत. श्रमण, व्रात्य, निग्र॑न्थ आदि नामों से भी प्राप्त होते 
हैं । इसके गृहत्यागी तपस्वी साधुओं को श्रमण, निगँन्थ या मुनि, 
| साध्वियों को आथिका, गृहस्थ पुरुषों को श्रावक और गृहस्थ स्त्रियों को 
` श्राविका कहते हैं । सरावग, सरावगो, सराक, सेपड़े आदि श्रावक शब्द 
कै अपश्र'श रूप हैं । 


(२८:०२) जेन धर्म कौ उपधाराय : 

, जैन परम्परा में समथ=सपय पर अनेक सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय भी 
| उदय में आते रहे, जिनमें से वर्तमान में दो प्रमुख समर तप हैं-दिगम्बर 
अपने मन्दिरों में अपने इ्ष्टदेव' 


- और श्वेताम्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय छ 
म्बर-वीतराप- 


। जिनेद्धों, अहंतों या तीर्थकरों की यथा-जातरूप दिग व 
| ध्यानस्थ प्रतिमाओ की पुजा-अर्चा-उ-सना करता है भह मोकषर्पी 
परम साध्य की साधना में साधक की चरमावस्था के लिए प 
| निरारंगी-निप्परिग्रही-निरीह दिगम्बर रूप को अतिबाय मानता है । 
| भं हे- तेरह पंथ-शुद्धाम्ताय, बीसपंथ या 


इस सम्प्रदाय में तीत पंथ हैं ही मानता 
भट्टारक पंथ और तारणपथ जो मूर्ति पूजा को आवश्यक तह । 
मुबेगी या 


| श्वेताम्बर परम्परा में दो प्रमुख पंथ हैं-पल्िर्मा्शी, 


- वह न 
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थ गारी जो जिन मुर्तियो को मुकुट कु डल-हार आदि मे अलंकृत 
व रता है और मुक्ति की साधना के लिए दिगध्वरत्व को अनिवार्य नहीं 
समझता । दूसरा भेद साधुमार्गी है जो मन्दिर-मुति-पुजा का विरोधी 
है । इसमें भी दो भेद हैं, एक स्थानकवासी और दूसरे तेरापथी । 
श्वेताम्बर परम्परा के सभी साधु वस्त्रधारी होते हैं, जिनमें से स्थानक- 
वासी और श्वे० तेरापंथी साधु मुखपत्ती भी धारण किए रहते हैं । 
दिगम्बर सम्प्रदाय के क्षुल्लक, ऐल्लक, भट्टारक आदि साधु सवस्त्र रहते 
हैं, किन्तु मुनि दिगम्बर रहते हैं । साध्वियां सभी सम्प्रदायों की सवस्त्र 
ही रहती हैं। सभी जिन सम्प्रदायों में तत्वज्ञान, सिद्धान्त दर्शन, 
आत्मसाधना के प्रकार और परम लक्ष्य, तथा पुराण-पुरुषों से 
सम्बन्धित अनुश््‌ तियों को लेकर प्राय: कोई मत-भेद नहीं है, जो कुछ 
हैं वे अधिकांशत: साधुवेश, साधुचर्या, पूजापद्धति, क्रिय्राकाण्ड । 
तथा कतिपप गौण पुरातन परभ्पराओं को लेकर ही है। सभी | 
सम्प्रदाओ ने जेन सस्कृति के संवर्धन में योगदान व्या है भोर वे ! 
उसका तथा जेतत्व का संरक्षण करते आए हें । | 


(२८१०३) वेदिक ग्रोर जेन संस्कृतियें सहोदरा बहिने 


हैं । 
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जेन धर्म और संस्कृति विशुद्ध भारतीय, स्वतन्त्र एवं मौलिक 
हें- किसी भी अन्य परम्परा से उद्भूत या उसकी शाखा-प्रणाखा नहीं 
है। उसका प्रचलन एवं प्रसार भी भारतवर्ष के कोने-कोने में उसकी 
मुलतः देशज भारतीय जनता के बीच ही मुख्यतया रहता आया हैँ 
तो किसी एक ईश्वरीय या पैगम्बरी धमंग्रन्थ पर अवलम्बित 
किताबी धर्म है, और न किसी एक व्यक्ति द्वारा समय विशेष या 
स्थान विशेष में प्रदर्शित कोई ऐतिहासिक धमं है; धरतु ब्राह्मण 
परम्परा के शेव वेष्णवादि, हिन्दूधम की भाँति परम्परामुलक एवं 
सनातन है । वस्तुतः भारतवर्ष में मुदूर अतीत में जबसे भी मानवीय 
सभ्यता, धर्म और संस्कृति का इतिहास मिलना प्रारम्भ होता है, तभी 
से दो सांस्क्रतिक धाराए' साथ-साथ प्रवाहमाल होती मिलती हैं । एक 
प्रवृत्ति प्रधान, बहु देवतावादी, ऐहिनौकिक, वेदाश्रित ब्राह्मण याः बहित 
धारा रही जिसका प्रतिनिधित्व आज का अनेक सम्प्रदायों एवं पंथो में 
विभक्त हिन्दू धमं करतां है। दूसरी निवृत्ति प्रधान, अहिसामूलक, 
अध्यात्मवादी अहित या श्रमण धारा रही, जिसका प्रतिनिधित्व जैनधमं 
करता है- बौद्धादिक कई अन्य तीर्थक सम्प्रदाय भी छठी शती ई० पूर्वे 
के लगभग उसी में उत्पन्न हुए थे, जिनमें से बौद्धधर्म को छोड़कर अन्य 
सब प्रायः नामः शेष हो गए, और बौद्धधमे भी गत एक सहस्र वर्षा में 
स्वय भारतवर्ष में तो प्राय. तिरोहित रहा । किन्तु जॅनधर्म की धारा 
इस देश में अविच्छिन्न बहती अ(ई है---किंसी काल और प्रदेश में | 
अत्यधिक प्रभावशाली रूप में तो किसी में अत्प प्रभाव रखती हुई। | 

मूल भारतीय संस्कृति की श्रमण और ब्राह्मण नामक दोनों ही 
सहोदरा धाराओं में परस्पर संघ भी हुए, आदान-प्रदान 
एक ने दूसरे को प्रभावित भी किया ॥ परिणा स्वरूप 
मे अनेक आचार एवं विचार जैन परम्परा से प्रहण किए 


.._ न.न ] 
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ते कभी-कभी उनमें अमनत्य विरोध, विद्वेष आदि को भी बढ़ावा 
दिया, किन्तु सामान्यतः सहिष्यूना और सहअस्तित्व का ही प्राधान्य 
रहा । यह स्त्राभार्णिक भी था क्योंकि एक ही देशज एव चिरसंगिनी 
होने के कारण दोनों के ही अनुयायी भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक भाग 
में और प्रत्येक वर्ष, जाति, बण, 'व्यवसाय में साथ-साथ रहते आए हैं 
ऐसे अनगिनत ऐतिहासिक साद्ष्य उपलब्ध हैं कि एक ही परिवार मे 
कोई सदस्प्र शैव या कोई वैष्णव, कोई वौद्ध और कोई जैन रहा । 
आज भी, विशेषकर वैश्य परिवारों में अनेक ऐसे हैँ जिनके कुछ 
सदस्य जैनधर्म का पालन करते हैँ तो कुछ वैष्णव , णैव या आर्य- 
समाजी मत का । ऐसे परिवारों में परस्परं रोटी-बेटी व्यवहार भी 
प्रयः निर्वाध चलता रहा हैं । इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक युग के पुर्व 
के पौराणिक युग के ऋषभ, भरत, राम, कृष्ण आदि प्रायः सभी प्रमुख 
पुराण पुरुष दोनों हो परम्पराओं में समान रूप से समाद्धव हैं, 
तत्सम्बन्धित अनुश्रतियों का संरक्षण भी दोनों ही परम्पराओं ने अपने - 
अपने ढंग पर किया हैँ। वस्तुतः जैसा ,कि स्व० डा० जयचन्द्र 
विद्यालंकार ने कट्ठा है, “3क्त प्राग्ऐतिहासिक पुराणयुग का भारत का 
इतिहास जैनों का भी उतना ही अपना हे, जितना कि वेदों को मानने 
वालों का ।' देश के प्रायः प्रत्येक भाग में जैनों के प्राचीन तीर्थ, 
धामिक स्मारक एवं पुरावशेष बिखरे पड़े हे । ऐसा शायद ही कोई 
प्राचीन स्थान हो जिसकी हिन्दुओं में तीर्थ रस से मान्यता हे ओर 


~ कप 


जैनों का उससे कोई धामिक सम्बन्ध न हो, और शायद ही कोई ऐसा 
जैन तीर्थक्षेत्र हो जिसके साथ हिन्दुओं कां धामिक लगाव न हो । जन- 
जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में सहयापन, समान भाषा, रहन-सहन, 
खान-पान, पर्व -त्यौहार, पुजा पद्धति, क्रियाकाण्डं, रीति-रिवाज आदि 
इतने अभिन्न या समान हैँ कि एक बाहरी व्यक्ति को जैन और हिन्दू 
एक ही समाज के अभिन्न अग प्रतीत होते आए हैं। गते-दो-डेढ़ 
शताब्दियों में तो यह तथ्य और अधिक चरितार्थं हुआ है, क्योंकि 
पूर्वकालों में तो जैनधर्म के अनुयायी ब्राह्मण-क्षंत्रिय-वेश्य-णूद्र, सभी 
वणो और उनकी प्राय: सभी जातियों उपजातियों में पर्याप्त संख्या में 
रहे, किन्तु इधर जैन धर्मानुयायी मुख्यतया वैश्य जातियों में ही सीमित 
होते चले गए । 


इस सम्बन्ध में एक तथ्य और जातव्य है कि सनातन हिन्दू और 
जैन परम्पराओं के इतने सुदीर्घकालीन नेकट्य, प्रभूत आदानप्रदान, 
बिभिन्न एवं विविध साम्यो के वावजूद भी दोनों ही परम्पराओं ने 
अपना-अपना जो स्वतन्त्र व्यक्तित्व अक्षण्ण एवं अविच्छिन्न बनाए 
रक्खा है, और अपने-अपने ढंग पर अपना जो स्वत त्र विकास करती 
आई है, उसका प्रधान कारण दोनों परम्पराओं के बीच कतिपय 
मौलिक सैद्धान्तिक, तात्विक, दार्शनिक, वैचारिक एव आचारविषयक 
अन्तर हूँ । उन्हीं के कारण वे दोनों परस्पर पुरक वनी रही हैं, और 
एकका में अनेकता चरितार्थ करती आई हैं । 
२८.०४] ब्र ह्मणीय वर्ण -व्यबस्था सें वैश्य वर्ण 

प्रथम अध्याय में इस विषय में सुस्थिर किये सिद्धान्तों का सारांश 
यह है कि वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति 'विश' शब्द से हुई है। वैदिक 
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Ll मनन 
सभ्यता के उदयकाल में (जब वैदिक आर्यो के घभन्तू कबीलों ने 
पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम बसाकर रहना प्रारम्भ 
किया तो प्रत्येक ऐसी बस्ती और उसके निवासी सामुहिक रूप से 
“विश? कहलाते थे, और उनके सस्य_..वंश्य । उनमें_.परस्पर कोई 
भेदभाव नहीं था । उनका मुख्य उद्योग कृषि तथा पशुपालन था, 
जिसके साथ-साथ व्यापारिक प्रवृत्ति भी रम्भ हुई । स्थायी निवास 
तथा स्थायी उद्योग रहने के कारण बह आवश्यक्ता प्रतीत हुई कि 
विश या जन में जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम “के:फ्रायः अनुपयुक्त, 
किन्तु वय-वृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध ' होने केश कारण:आदरणीय- थे, उन्हें 
'विश' का मार्ग दर्शन, शिक्षा-दीक्षा, धार्मिक कृत्य, बस्तीकी स्त्रियों 
और बच्चों की देखभाल आदि कार्य सौँपे गरो, और वे ब्राह्मण 
कहलाए-उन्ही में से विशेष ज्ञानियों और सम्माननीयों को ऋषि बहा 
गया । कुछ लोगों को विश की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया और 
उन्हें क्षत्रिय संज्ञा दी गई । शेष सब दिनभर बस्ती के बाहर खेतों 
में काम करते, चरागाहों में पशु चराते, और अपने अतिरिक्त उत्पादनों 


के विनिमय के लिए अन्य बस्तियों के साथ आवश्यक व्यापार 


करते थे। ये सब वैश्य कहलाए। श्रमजीवियों और कमंकरों 
को शूद्र संज्ञा दी गई। उनसे विविध सेवा कार्य लिए जाते थे । 
विश या जन का बहुभाग एवं प्रधान अंग सबका भरण-पोषण करने 
वाला वैश्य समुदाय था, शेष तीन उसके सहयोगी एव सहकारी थे। 
इस प्रकार कार्स-विभाजन की सुविधा की दृष्टि से श्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य 
शुद्र रूपी चतुवर्ण व्यवस्था का उदय हुआ । यह विभाजन कर्मतः था, 
जन्मत: नहीं । समस्त समाज एक इकाई थी, सबसे परस्पर रोटी-बेटी 
व्यवहार अवाध था और वर्ण-परिवर्तन सामान्य वात थी । शनै: शनेः 
वह वंश परम्परागत व रूढ होती चली गई । उत्तर-वेदिक युग या 
रामायण-महाभारत-पुराणादि में वणित गुगों में, विशेषकर मनुस्मृति 
आदि स्मृतिथों के निर्माणोंपरान्त, हिन्दू समाज के वर्णाश्रम व्यवस्था 
जन्मगत एवं रुढ़ हो गई। इतना हीं नहीं, प्रत्येक वर्ण में अनेक 
जातियां उपजातियां उत्पन्न होती गई । धर्म एवं ज्ञान का प्रायः 


“एकाधिकार ब्राह्माण वर्ण के हाथ में आने से वह सर्वोपरि हो गया, 


और राज्य सक्ताओं के जम जाने पर क्षत्रिय वर्ण द्वितीय स्थान पर 
रहते भी सवाधिक शक्ति-सम्पन्न हो गया । वैश्य वर्ण, जो कभी सर्वे 
प्रधान था, तृतीय स्थान पर आ गथा, किन्तु प्रायः समग्र अर्थतन्त्र 
का संचालक होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण बना रहा । इन तीनों 
ही वर्णो को ह्विज संज्ञा भी प्राप्त हुई, शेष द्विजेतर की स्थिति 
में निम्न स्तर पर रही । पूर्व मध्यकाल तथा मध्यक्राल में जाति-प्रथा 
का विस्तार हुआ । जातियां-उपजातियां रूढ होती चली गई, 
प्रत्येक जाति-उपजाति का अपना-अपना स्वतन्त्र संगठन विकसित 
हुआ और रोटी-बेटी व्यवहार भी जातिगत सीमित हो गया । 


२८.०५] जन धर्म श्रौर वर्रा-व्यवस्था 
जैन परम्परा की अनुश्र तियों के अनुसार कर्म प्रधान मानवी सभ्यता 
के पूर्व भारत क्षेत्र के मध्य देश में मानव-जत का जीवन प्रकृत्यालित 


वा 
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मारता २ का ््‌ 

एवं भोगप्रधान था । इस काल में एक के बाद चौद 
हुए जिन्होंने उन मानव कुलो (या कलो) 
मार्ग दर्शन किया ॥छ न्तम कुलकरापुव न 


चिरसं गिनी महादेवी के 


ह सुलकर या त हा 
का नेतृत्व, संरक्षण एवं 


जयी ड्मंश्र के अनुसार उन्हें ही 

द्‌ ~ अत्र अं गरं ५० SI हुक BROS ९ हा 
भोगयुग क अवसान गरि कमयुग तथा मानवीं संभ्यता के आविर्भाव का 
22 च्ञे न्होंने डर ००० ~ अ सि. ००० ॥ हि 
SU Ei म-मंसि-कृषि-शिल्प-विद्या-वाणिञ्य 
रूपी षटकर्मो का शिक्षण दिया; 


ग्राम नगर आदि बसाये 

क था ३ गर जज ऱ्यवस्था की: ` य, राज्य 

व्यवस्था आर समाज व्यवस्था की; विवाह था चल गर र गं 
का; वाह प्रथा च गई, अं मानव 


के प ए | प्र अ त्रि व ८३ 
के है 'व प्रवृत्ति अनुसार क्षत्रिय, वैश्य और शुद नाभक तीन 
वर्णो कौ स्थापना Es] । तदुपरान्त स्वराज्य को अपने सौ पुत्रों में विभा- 
जित करके ज अयोध्या राज्य का उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र भरत को 
सांपकर उन्हाने सवथा निस्संग रूप में वन में जाकर तपस्या की, 
केवल्य की प्राप्ति की और मानवों को उनके हित-सुख के लिए धर्म 
एक्रस्मोक्ष पुरुधार्था का उपदेश दिया । उनके पुत्र भरत ही भरत क्षेत्र 
के सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्हीं के नाम पर यह महादेश 
भारतवर्ष कहलाया । श्रीमद्‌ भागवत आदि प्रायः सभी प्रमुख 
ब्राह्मणीय पुराणों में उपरोक्त नाभैव ऋषभ एवं उनके पुत्र भरत के 
उल्लेख बहुत कुछ जेन पुराणों जैसे ही हैं, बल्कि वहाँ इन ऋषभदेव 
को भगवान विष्णु का एक प्रारंभिक (आठवां) अवतार भी रहा 
बताया है। जैन पुराणों के अनुसार भ. ऋषभदेव ने क्षत्रिय-वेश्य- 
शूद्र, तीन ही वर्ण स्थापित किये थे। भरतचक्रवर्ती ने संयम-त्याग- 
ज्ञान ध्यान की विशेषताओं से ' युवत व्यक्तियों को ब्राह्मण संज्ञा देकर 
चतुर्थ वर्ण की भी स्थापना की ॥ इस प्रकार जैन परम्परा में चतुवर्ण 
व्यवस्था प्रचलित हुई, किन्तु वह कार्य-विभाजन की सुविधा के लिए 
ही अंगीकृत हुई, और कर्मत: ही! रहीं, जन्मत: -नहीं । साथ ही 
तीर्थकर युग में, अर्थात्‌ मानुवी सभ्यता के आदि काल में हुए प्रथम 
तीर्थ कर ऋषभदेव से लेकर चौबीसवें. तीर्थ कर वद्ध मात महावीर 
पर्यन्त के मुदी घं- काल: में व्यवस्था का दार्शनिक रूप उपदिष्ट हुआ । 
अल्पाधिक अन्तराल से होने वाले चौबीसोतीथ कर क्षत्रियवण 0 
उनके गणधरादि प्रधान शिष्यो एवं तत्तद्‌ परम्पराओं के आचाय मे 
अनेक ब्राह्मण भी हुए, कई एक वैश्य भी हुए । तीर्थ कर युग म वर्ण 
T है "अप सग परिवर्त तीय भी थी, अ गा 
व्यवस्था कर्मतः होने के कारण परिवर्तनीय भी गी, और चारों ही 
वर्णो में परस्पर रोटी-बेटी व्यंवहार भी चलता था। आदि तीर्थंकर 
हि नि नि हणत सवर मर्यादा पुरुषीत्तम 
मुनिसुद्धत नाथ के कुछ ही कालोपरान्त भयाच्या र्ति मर्यादा पुरुषी 
ऋषभ का समय तो आतीतयें गणनातीत हैं, त 
महाराज रामचन्द्र इन क्रषभदेव के ही इक्ष्वाकुवश में ९6 वा णत 
ता 5 ५ किम ₹ हि टौन- णों मे 
और वाहमी किध रामायण तथा पद्मपुराणादि जोन-रासाय गा 
० De ग € > अ 
घईनाथें' घर्टी थीं । बाइसवे' तीर्थ कर नेमिताथ हे में उनका 
स्वि. १० 2: रे णा 

महाभारत कालीन नारायण कृष्ण को ps पु क 
ताऊजात भाई बताया है । वेद व्यास रचित 0 

पो हा व म॑ बिस हं 
ही युग की घटनाए जैन हरिवंश पुराए ) काशी के उरगवंशी 
तेईसव तीर्थ कर पाश्वंनाथा (८७७-७७७ इ. सू: 

१ कर वद्धं मात महावीर (५३६०५२७ 
राजकुमार थे और अन्तिम तीर्थ करव OO 
क ह राज 
ई०पु०) बैणोली के ज्ञातृ कवंशी व्रात्य क्षत्रिय राजकु 
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२८.०६ जेन धर्म श्रौर वैश्य जाति : 


ड भारतीय जनता का बहुभाग प्रारम्भ से ही सहस्त्रॉ वर्ष पर्यन्त 
वश्य रहा आया । वंश्य जाति के आचार विचार, रहन-सहन | 
और आजीविका के कृषि, पशूपालन, व्यापार उद्योग-धन्धे मादि 
साधन शान्तिपूर्णं रहे । अतएव अहिसा प्रधान एवं दयामूलक जैन 
धर्म के प्रति वैश्य समुदाय का विशेष आकर्षण प्रारम्भ से ही रहता 
आया, और इस धमे के गृहस्थ अनुयायी श्रावक-श्राविकाओं में बँश्यों | 
की संख्या अपेक्षा त अधिको रहती आई । गुरुमुख से अपने हित के | 
वाक्य सुनकर उन पर श्रद्धा; विवेक एव क्रिया रूप आचरण करने वाला | 
श्रावक कहा जाता हे । दान-पृजा-गील-उपवास उसके चार मुख्य | 
धामिक कर्तव्य हैं, अथवा देव पुजा-गुरुप।स्ति-स्वाध्याय-संयम-तप-दान 
रूपी दैनिक षटकर्मो का ग्रथाशक्ति अभ्यास करने वाला | 
सद्गृहस्थ श्रावक होता है । धमं पूवंक सम्पादित उसके अर्थ एवं काम || 
पुरुषार्थो की निर्बाध साधना में जैन धर्म तनिक भी बाधक नहीं होता | 
अपितु साधक ही होता है । जैन पुराणों एवं कथाओं में अनगिनत { 
धर्मात्मा सेठों, महाजनो, सार्थवाहो आदि के उल्लेख प्राप्त हैँ । वैश्य ; 
जाति अर्थ प्रधान एवं कर्मंप्रधान होने के कारण समाज के अन्य सब 
वर्गो का सामान्यतया और साधु-संतों, ज्ञानी-ध्यानियों तथा अभावग्रस्तों 
का विशेषतया अपनी दान प्रवृत्ति द्वारा भरण-पोऽण करना अपना 
सर्वप्रथम धर्मं मानती आई, अतएव पूर्वकाल में समस्त परिग्रह का 
त्याग करके मुनिदीक्षा लेने और वन में जाकर तपस्या करने वाले वेश्यों 
के उल्लेख क्षत्रियों और ब्राह्मणों की तुलना में बहुत कम हैं। वैसे भी 
मुनिदीक्षा लेने के पश्चात्‌ उवत साधु या साध्वी का कोई वर्ण था 
जाति नहीं रहती, उसके गृहस्थ अवस्था के सारे नाते-रिश्ते और 
सम्बध समाप्त हो जाते है । 


तीथ कर युग अथवा बैदिक और पौराणिक गुगों में वर्ण तो थे 
किन्तु उनके अन्तर्गत जातियां-उपजातियां नहीं थीं । केवल क्षत्रियो 
और ब्राह्मण के कतिपय कुल-गोत्रादि थे । प्रारम्भ में वैश्यों के कुल 
गोत्रादि भी नहीं थे - वैश्य मात्र एक वर्ण ओर एक जाति थी। | 
श्रेष्ठि; महाजन, साहु, वणिक, गृहपति गाथापति आदि विशेषण, | 
अथवा लगभग २००+ वर्षे प्राचीन मथुरा आदि के शिलालेखोमे 
व्यर्वसाय परक सार्थवाह, मानिकर (जौहरी), गंधी, स्वर्णेकार) . 
नौहकीरूक, काष्ठवणिक, रायंगिति, प्रत या तैल व्यापारी, आदि 
नामःप्रयुक्त मिलते हैं । किन्तु तदन्तर, संभवतया युनानी पल्हव, 


शक, कुषाण, हुण, पारमी आदि अनेक बाहिरी जातियों के अ 


तथा यहां बसकर यहां की जनता में मिश्रित हो जाने के परिणाम 
स्वरूप, प्रायः सभी वर्णो में, विशेपकर वेश्यों में जातियां उपज 
उदय में आने लगी कभी स्थान विशेष के नाम पर, या 
पुर्व पुरुष के नाम पर, या किसी गुरु के नाम पर, अथवा 
विशेष या किन्ही ऐतिहासिक - सामाजिक 
के कारण | तथापि आंठवी- नबी गती. 
की. जातियों - उपजातियों के स्पब्ट 


0 ५ 
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साहित्य या अभिलेखों में प्राप्त नहीं होते । किन्तु उसके पश्चात इन 
जातियों-उपजातियों की: सख्या में द्र त वेग से वृद्धि हुई, उनके अपने- 
अपने स्वतंत्र संगठन बनने लगे और विकास ' होने लगा | आज वश्या 
की चौरासी जातियों की संख्या रूढ सी हो गई हँ १2 
मध्यकालीन सूचियों में उनका उल्लेख है । केवल कतिपय जाति- 
नामो के अन्तर हे । वैश्यो की प्रमुख जातियां-अग्रवाल, खड़े लवाल, 
ओसवाल, श्रीमाल, जैसवाल (जायसवाल), पल्लीवाल (पालीवाल), 
पद्मावती पुरवाल, गृहपति (गहोई), व्थाछ्रोरवाल (बचेरवाल)' 
पोरवाल, प्राग्वाट, परवार, गोलापुरब, गोलालारे, गोलश्च गारे, लमेचु, 
खरौआ, बुढ़ेलवाल, हमड़, रोहतगी, माहौर, केसरवाती, महेश्वरी, 
सेतवाल, बरनवाल आदि हैं । जिनका इतिहास पीछे लिख आये हें : 
इनमें से प्रत्येक में एकाधिक उप-जातियां गोत्र या अल्लभी 
हैं, यथा अग्रवालों में दस्मे, बीसे, अथवा राजवंशी 
लोहिया, गिदौडिया, दिल्लीवाल, देसवाल आदि उपजातियां और 
गर्गे, गोयल, मित्तल, बसल, वंसल, जिन्दल, तायल आदि गोत्र । 
इनमें से प्राय. किसी भी जाति उप-जाति का परम्परा-इतिहास भी दो 
हजार वष से प्राचीन नहीं है, और किसी का भी स्पष्ट उल्लेख हजार 
ग्यारह सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं मिलता । साथ ही प्रायः इन 
सभी जातियों में जैन धमं {की अल्पाधिक प्रवृति उनके प्रारंभ से ही 
रहती आई है, आज भी है । इसके अतिरिक्त, भारतीय इतिहास के 
प्राचीन युग के प्राय: अवसान पर्यन्त भी जबकि वेश्यो के अलावा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्यो के भी पर्याप्त संख्यक व्यक्ति जैन धर्म 
के अनुयायी थे । गत लगभग एक सहस्त्र वर्षो में अन्यवर्गो में 'जैनों की 
संख्या शनं: शनैः विरल. होती गई, और वह भधिकांशतया एवं 
मुख्यतया वंश्य जातियों मे ही सीमित होता चली गई। वर्तमान में 
जैतधर्मावलस्बियों की सख्या जैन संस्थाओं केः अतुसार कुछ 
कम एक करोड अनुमानित है, और उसका लगभग नव्ये प्रतिशत 
वैश्य हैं। दक्षिणात्य प्रदेशों में क्ह।-कहीं अनेक ब्राह्मण और शुद्र भी 
जैन हैं। राजस्थान एवं मध्यभारत में कितने ही क्षत्रिय-राजपूत भी 

न हैं, और बिहार उडीसा आदि में जैन समाज की मुख्य धारा से 
कटे अनेक सराक (मूलतः श्रावक) भी हैं । मध्यकाल के प्रारंभ तक 
जनों की संख्या अब की अपेक्षा कई गुना अधिक थी, किन्तु बौद्धों, 
शैव, नयनारों, वैष्णव अलवरों, श्री बैष्णवों, वीर शैवों (नियायतोः), 
मुसलमानों और ईसाइयों, अन्त में अ ये समाज आदि के प्रचार प्रसारं 
से जैनों की संख्या एवं प्रभाव में निरन्तर ह्लास होता आया | तथापि 
आज भी भारतीय संघ के प्राय: सभी राज्यों में, उनके प्रायः सभी, 
जिलों में, सभी प्रमुख नगरों एवं व्यापार केन्द्रों में जैन धर्मावलम्बियों 
का निवास है । उनके तीर्थ स्थान, पुरावशेष, धामिक स्मारक, नोकोप- 
कारी संस्थाएं भी महादेश में प्रायः सर्वत्र फैली हुई दे । भारत वर्ष: 
के बाहर अनेक पश्चिमी एवं पूर्वी देशों में भी अनेक सम्पन्न जैन 
प्रवासी बसे हुए. हैं । वैश्यों ने महादेश की सस्कृति, राष्ट्रीय जीवन 
तथा जन जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रभूत योगदान दिया है, 
और आज भी, दे रहे हैं । 
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२८.०७ धामिक सिद्धान्त 
जैन धर्म का सिद्धान्त, तत्व ज्ञान, दर्शन, विचारः पद्धति और 
आचार मार्ग मौलिक एवं स्वतंत्र हैं। जीव और अजीव (चेतन और 
जड़, या आत्म और अनात्म) दोनों अनादि-निधन शाश्वत तत्व हे! 
जीवात्माए' अनन्त हैं, और परमाणू रुप में पुद्गल द्रब्य भी अनन्त हैं । 
प्रत्येक आत्मा ज्ञानगृण विशिष्ट चैतन्य अमूर्त तत्व है जवकि पृद्गल 
रप-रस गन्ध-वर्णादि वाला मूर्त द्रव्य है । 
विश्व, के मुख्य उपादान हैं । इस विश्व का न कोई स्प्रष्य है, नःपालेन 
कर्ता और न संहारकर्त्ता है। जीव और अजीव के सयोग से ही प्रत्येक 
जीवात्मा का जन्म-मरण रुप संसार प्रवाहमान है । आत्मा के राग-द्वे ष 
काम-क्रोधादि विकारों के कारण ही जीव के साथ पुद्गल 
का दूखदायी संवन्ध होता है, और जब कोई आत्मा संयम-तप-ध्यान 


'आदि द्वारा आत्मशोधन करके उन समस्त विकारों से मुक्त हो जाता 


है, तो वह निराकार-निरविकार-शुद्ध-वुद्ध परमात्मा बन जाता है। 
आत्मा अपने प्रमाद और अज्ञानवंश ससार चक्र में फंसा रहता है 
अपने किए कर्मो का फल भोगता रहता है। किन्तु जब वह जागरूक 
होता हे तो स्वसुरुषार्थ द्वारा वह कमंजाल को छिन्न=भिन्न' करके 
मुक्त परमात्मा हो जाता है। अपने गुणों और निहित शक्तियों एवं 
क्षमताओं की दृष्टि से सभी आत्मायें समान हैं । सभी में परमात्मत्व 
निहित है । किन्तु स्वोपाजित कर्मो के फलस्वरूप ये आत्माए' 
आत्मिक विकासः की विभिन्न ऊ च-नीच अचस्थाओं में पाई जाती 
हैं। जन कर्म-सिद्धान्त विलक्षण है। उसका दर्शन आत्म `एवं 
अनात्म तत्वों की सिद्धि आागम-प्रमाण, युक्ति, और तकं से करता 
हैं। उसकी प्रमुख विशेषता है कि वह अनन्तधर्भा वस्तु तत्व की 
भिन्न-भिन्न पहलुओं और इष्टियों से बिदेचना करता है, अतएव 


वह दर्शन अनेकान्तवाद कहलाता है। उसकी अभिव्यक्ति के. लिए 


कदाग्रहविहीन स्याट्वादमत पद्धति का अश्रय लिया जाता हैं 
अत: वह स्याट्टादमत भी कहलाता हैं । जैन अध्यात्म शुद्ध 


आत्मतत्व के स्वरुप 
लब्धि पर बल देताः 


उसकी साधना, प्रतीति अनुभुति और उपर 
। उपनिषदों की आप्मविद्या, शकर वेदान्त 


और निगुण संतों एकं सुफियों के रहस्यवाद में उसकी प्रतिच्छाया 
। जेन ष्ठिः से वह्‌ वस्तु का निजी स्वभाव रूपः ` 


यत्र-तत्र दीख पड़ती 
निश्चय धमं है । अत्र: व्यवहार धर्माचरण दो प्रकार क है-एक बिषया- 


शावशातीत-निरारुभी-निष्परिग्रहीजान-ध्यान-तपलीन मुनिधम है 


जिसमें मोक्षमा्यं की एक-निष्ठ साधना की जाती है, और जो 
पर्याप्त कठोर एक दुर्गम है । दसरा सामान्य संसारी गृहस्थ स्वी, पुरुषा, 
का श्रावकाचार है, जो अःनी-अपनी क्षमता एवं परिस्थितियों के 
अनुसार ब्रतों का एक देश पालन करते हैं, हिसा-झठ-चोरी-कशीलः 


परिग्रह आदि पापों एबं कुब्यसनों से बचते हें 
और शुभ प्रब्रतियों में लीन रहेने , का 
प्रयत्न करते 


। वै शुद्ध शाकाहारी होते हैं, मद्य. मांसादि के 
सवथा त्यागी होते हैं, अन्य मादक यथा प्याज-लहसन भाद तामसिक 
पदाथा का भी सेवन नहीं करते, तुर्यास्त के उपरांत रात्रि में भोजन 
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Ro > पालन करने वाले 
करूणावान, उदार, दानी और परोपकारी होते हैं। किसी भी प्राणी 
ते हुँ। किस |] 


को ह अपने स्वार्थ, द्वोप या आनन्द के लिए किसी प्रकार 
का भा मानसिक या शारीरिक कष्ट देना या पी डा पहंच र 
वडा पाप समते हैं। इस प्रकार जैन धर्म एक आह ह 
वास्तविकतावादी, आशावादी, पुरुषा थ प्रधान, समेत सह न 
सह अस्तित्व की भावनाओं से पूर्ण स्वच्छ, सरल, सात्विक जीवन दष्ट 
एवं जीवन पद्धति का प्रेरक तथा पोषक धर्म है। सु 

जैनधर्मावलम्बी बैश्यो के आचार और विचार में, जीवन और 
व्यवहार में यह दृष्टि एवं पद्धति भली प्रकार मुखरित होती आई है। 
और उनके सहजीवि शैव-वैष्णवादि हिन्दु सम्प्रदाय भी उससे प्रभूत 
प्रभावित हुए हैं, विशेषकर उक्त सम्प्रदायों के वैश्य जातीय अनुयायियों 
के रहन-सहन में अपने जाति-बन्धु जैनो के रहन-सहन से प्रायः कोई 
स्थुल अन्तर प्रतीत नहीं होता | इसी कारण जैसे अग्रवाल जैनों और 
अग्रवाल वेष्णवों के बीच परस्पर सामाजिक आदान-प्रदान, रोटी-बेटी 
व्यवहार सहज चलता ह, उसी प्रकार खंडेलवाल, जैसवाल, पल्लीवाल 
गहोई आदि अन्य वैश्य जातियों में भी चलता है । इतना ही नहीं, 
जनों और वैष्णवों के देव मन्दिरों, तीर्थ स्थानों, पूजा पाठ, धामिक 
एवं लौकिक क्रिय्राकाण्ड, विवाह आदि संस्कारों, पवे-त्यौहारो, 
रीति-रिवाजो आदि में भी एक अजनबी को कोई विशेष अन्तर दृष्टि 
गोचर नहीं होता । और, भारतीय संस्कृति एवं चिन्तनका मूल 
प्राणस्वर जो अध्यात्मवाद है वह भी जैन चिन्तन द्वारा जितना पुष्ट 
एवं प्रसारित हुआ है, उतना शायद किसी अन्य सम्प्रदाय 
के चिन्तन द्वारा नहीं हुआ । जैन संतो के व्यक्तित्व एव उपदेशों ने 
भारतीय जन साधारण को सदैव प्रभावित किया है। 


[२८.०५] वैश्य जातीय जेन संत 


पुराण कथाओं में जिन असंख्य योगिराजों, मुनिबों, साध्वी 
आधिकाओं के उल्लेख प्राप्त हैं, उसमें अधिकांश क्षत्रिय रहें 
प्रतीत होते हैं, किन्तु अनेक वैश्य और ब्राह्मण भी थे और कुछ ह 
शुद्र भी । स्वयं भगवान महाधीर के समय (छठी शती ई०प०) में 
गृहपति आनन्द आदि जिन अध्यात्मरत सर्वोपरि दश आदर्श उपासको 
या गती श्रावको का विवरण प्राप्त हैं, वे सब अपने समय के अत्यत 
धनाढय वैश्य श्रोष्ठि थे। उनके अतिरिक्त सुदर्शन सेठ, धन्यकुमा 
(धन्ना जी), शालिभद्र, जिनदत्त आदि अन्य अनेक वणिक शिंगी 
थे । जिन्होंने विपुल वैभव का परित्याग करके मुनिदीक्षा हि. न 
तपस्या की थो । शूरवीर श्रोष्ठि-पुत्र जम्बू कुमार कप तर 
महापुरुष थे जो इस युग के अन्तिम केवलज्ञाती हुये । 
दराजी शती ई० पर्यन्त के काल में भी अतगितत धर्मात्मा न 
जिन्होंने श्रावक धर्म का निष्ठा पुर्वक पालन किया ह के में 
मुनि जीवन भी जिय़ा । किन्तु उस लगभग डेढ़ न है पर से यह 
न प्रसिद्ध जैन संतों का जो कुछ परिचय प्राप्त ह (i थे, 
कहना दुष्कर है कि उनमें से कौन सुनिश्चित रूप से वषय 5 
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सिवाय द्विसंधानकाव्य, नाममाला एवं विषाग्रहारस्तोत्र के कर्ता 
भक्तराज श्रे ष्ठिवर धनञ्जय ।७ वीशती) जैसे कतिपय अपवादों के । 
तडुपरान्त, मध्यकाल में तो विभिन्न सम्प्रदायों के जैन संतों या साधु 
साध्वियों में वैश्य कुलों में जन्म लेने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
गई, विशेषकर उत्तर, म य और पश्चिम भारत में । सुप्रसिद्ध आचार्य 
हेमचन्दसूरि (१२ वीं शती ), आचाये कल्प पं० आशाधर जी 
(१३ वीं शती), अन्य अनेक मुनि, आधिका, भट्टारक, यति, तथा 
गृहत्यागी उदासीन श्रावक वैश्य जातीय रहे । गत दो अढाई सौ वर्षो 
में आचार्य भीम जी, ब्रह्मरायमल्ल, पंडित प्रवर टोडर मल्ल, 
जानन्दधन, त्यागी बाबा दौलत रामजी, महात्मागाँधी के गुरु रायचन्द्र 
भाई, ऐल्लक पन्नालाल बाबा लालासनदास, बाबा भागीरथ वर्णी, 
अ्रह्मचारी शीतल प्रसाद, महात्मा भगवानदीन, क्षु. गणेश प्रसाद वर्णी, 
स्वामि सहजानन्दजी, कान्हजी स्वामी प्रभृति अनेक वैश्य कुलोत्पन्न 
जेन आध्यात्मिक सन्त हुए। आज विभिन्‍न सम्प्रदायों के जैन साधु- 
साध्वियों की सख्या लगभग तीन-चार हजार है, और उनमें अधिकांश 
वेश्य जातीय हैं । ये जैन सन्त निष्प रिग्रही, भिक्षाचारी एवं पदबिहारी 
होते हैं और जन-जन को धामिक आस्था, नैतिकता, सदाचरण और 
अध्यात्म का उपदेश निरन्तर देते रहते हैं । 
[२८:०६] साहित्यिक क्षेत्र : 

धर्म के पुरस्कर्ता प्रत्येक तीथे कर ने अपने-अपने समय में संद्घम 
का दिव्य उपदेश दिधा था, जिसे उनके गणधरादि प्रधान शिष्यों ने 
निवद्ध किया, आगामी तीर्थ कर के उदयकाल तक वही श्र तागम चलता 
रहा । अन्तिम तीर्थकर वद्ध मान महावीर के दिव्य उपदेशों को 
भी इसी प्रकार उनके इन्द्रभूति गोतम आदि गणधरों ने निबद्ध किया । 
सम्पूर्णं जेन धर्मशास्त्र चार अनुयोगो में बिभाजित है--करणानुयोग, 
दिव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग । इसके अतिरिक्त भक्ति 
साहित्य, स्तोत्र-रत्तवन, पुजा- पाठ, मन्त्रशास्त्र आदि विविध प्रकीर्णक 
धार्मिक साहित्य हैं । 

तीर्थक रों का, विशेषकर भगवान मह'वीर का उपदेश तत्कालीन 
जनभाषा अर्धमागधी प्राकृत में हुआ था, अत: जन आगमों तथा 
आगमिक साहित्य की भाषा प्राकृत थी । दसवीं शती ई० के उपरान्त | 
प्राकृत भाषा में ग्रन्थ रचना विरल हो गई । सस्कृत में भी ई० सन के 
प्रायः प्रारम्भ काल से ही जैन साहित्य रचा जाता रहा, मध्यकाल 
के उपरान्त तक भी यह प्रबृति चलती रही । अपभ्राश भाषा 
लगभग छटी शती ई० से ' ५ वीं-१६ वीं शती तक चलती रही । 
तमिल, कन्नड आदि द्रविड भाषाओं में भी प्राचीन एवं मध्थकाल 
में विपुल जैन साहित्य रचा गया । हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, 
मराठी आदि देशभाषाओं में उनके उदयकान (१९वीं १३वीं शती ई.) 
से लेकर वर्तमान पर्यन्त ने विपुल जेन साहित्य रचा गया । 


दसवीं शतीं पर्यन्त के प्रायः सभी जैन ग्रन्थकार संसार त्यागी 
निपद्धारी आचार्य थे, उनमें से केतने और कौन निश्चित रूप से | 
वैश्यकुलोत्पेत्त थे, यह कहना कठिन है । किन्तु मध्यकाल fr विसित 

भाषयिक जैन ग्रन्यकारो में गृहस्थ विद्वान पंडितों, आदि की 


। 
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संख्या सैकड़ों में ६,और उनमें से अधिकतर वेश्यकुलोत्पन्न रहे हैं । 
वर्तमान में भी अनुमानतः साधिक दो हजार अच्छे जैन विद्वान, 
साहित्यकार, पत्रकार, कवि एवं लेखक हैं। इस प्रकार विभिन्न 
भाषाओं और उनके विविध विषयक साहित्य की आभवृद्धि में जैन 
वेश्यो का प्रभूत एवं प्रशंसनीय योगदान रहा हे । 


[२८:०७] कला क्षेत्र : 


जैनों ने काव्य, संगीत, चित्र, मुत एवं स्थापत्य प्रभृति सभी 
ललित कलाओं के संवधेन में प्रभूत एवं प्रशंसनीय योगदान दिया है । 
विशेषकर मन्दिरों, देवमुत्तियों एवं विविध धार्मिक स्मारकों तथा 
कलाकतियों के निर्माण में उन्होंने अत्यन्त उत्साह, सुरुचि एवं उदारता 


का परिचय दिया है । उनके तीर्थक्षेत्र, धामिक 
एवं सांस्कृतिक केन्द्र देश के प्रायः प्रत्येक 


भाग में फले हुए हैं और अपने कलात्मक महत्व के कारण देशी-विदेशी 
कलाममंज्ञों के आकर्षण का केन्द्र वने हें । सिन्तनवासल (तमिल देश) 
खंड गिरि-उदण गिरि (उडीसा) बादामी व एलोरा (महाराष्ट्र), 
धाराशिव (आन्ध्र), राजगिर (बिहार), उदयगिरि (म. प्र.) आदि के 
जैन गुहामंदिर, लगभग दी हजार वर्ष प्राचीन शक-कुषाण कालीन 
मधुरा में अनेक धर्मात्मा वैश्य स्त्री पुरुषों द्वारा निर्मापित धामिक कला 
कृतियाँ, पाहिल श्रोष्ठि, पाडाणाह आदि द्वारा निर्मापित खजुराहो आदि 
के कलापूणं जिनालय (१० वीं शती), चन्द्रावती के राजा और भीम 
सोलंकी के मंत्री विमलशाह (१०३० ई०) तथा बघेलों के मंत्रीद्वय 
वस्तुपाल-तेजपाल (१२३२ ई०) द्वारा निर्मापित आवूपवंत पर देलवाड़ा 
के विश्वप्रसिद्ध जिनमंदिर, राजस्थान में सेठ धन्नाशाह-रत्नाशाह 
(१५ वीं शती। द्वारा निर्मा पित राणकपुर का प्रख्यात चतुमु ख मंदिर 
कर्नाटक के श्रावणवेल गोल मुडविडी आदि की बसदियाँ (मंदिर), 
गुजरात के शत्रुजव-पालीताना, गिरनार, तारंगा भादि, उ० प्र० के 

देवगढ़, म० प्र० के चन्देरी, आहार पपौरा, बानपुर दुधई ग्वालियर 

आदि के मध्यकालीन जिनालय, आधुनिक युग में कलकत्ता का राय 

ब्रांदास का उद्यान मंदिर, बेलगछिय़ा का मंदिर, बिहार में सम्मेद 

शिखर, पावापुर आदि के जिनालय, ३० प्र० में सेठ छदामीलाल द्वारा 

निर्मापित फिरोजाबाद का जिन मंदिर उ० प्र० » म० प्र०, दिल्ली, 

राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों के अनगिनत सुन्दर जिनालय, जो 

भारतीय स्थापत्य के गौरव है, सब जैन 
की ही धामिक उदारता के प्रमाण हूँ । 


वेश्यो 


अनेक स्थ नों में कलापुर्णं उल्लु'ग मानस्तम्भ है--चित्तौड़ का 
सुप्रसिद्ध आदिनाथ की।तस्तंभ (१४वीं शती) भी एक जैन सेठ 
शाहुजीजा द्वारा निर्मापित है । जिन मुतियों के निर्माण एवं प्रतिष्ठा-- 
पना में जेन वेश्यों का अत्यधिक उत्साह रहता आया है । थे मूर्तियाँ 
विविध पाषाण, अष्टधातु, कांस्य, स्वर्ण, रजत, स्फटिक तथा अल्पमूल्य 
एवं बहुमूल्य रतनों से निमित हुई और आकार में यव परिमाण से 
लेकर ८४-८५ फुट ऊची विशालकाय भी हैं ।.श्रवणबेलगोल, 


खररर्र" 


कारकल, वेणूर, श्रमणगिरि, धर्मस्थल, कु भोज-बहुबलि आरा, 
फिरोजाबाद आदि की विशालकाप बहुबलि प्रतिपाए', बड़वान] 
की वावन जा जीं, ग्वालियर के किले की विशाल मुतियां सुप्रसि; 
हैं । पन्द्रहवीं शती के अन्तिम पाद में अकेले एक सेठ जीवराज 
पापड़ीवाल ने लाखों जिनभूतियाँ निर्मापित एवं प्रतिष्ठित कराकर 
देशभर के मन्दिरो में वितरित की थी । देश में शायद ही कोई ऐसा 
नगर, कस्ता या प्राम है जहाँ जैन वेश्यों की छोटी-बड़ी बस्ती हो 
और वहाँ एक या अधिक जिन मन्दिर न हों। अनेक ऐसे भी स्थान हैं 
जहां पुराने जैन स्मारकों के भग्नावशेष बिखर हैं किन्तु आज 
किसी जैन का वहां आस-पास निवास नहीं हे । जिनमन्दिरो में 
कलात्मक प्रस्तरांकतों क्रे अतिरिक्त, अनेकों में सुन्दर भित्तिचित्र भी 
बने, तथा अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ प्रतियों को सुन्दर लघुचित्रों 
एवं कलापूर्ण साज-सज्जा से अलंकृत किया गया । अनभिनत जैन 
वैश्य स्त्री-पुरुषों ने जैन कला के विविध रूपों के सृजन, संरक्षण 
एवं प्रचार-प्रसार में प्रभूत योग दिया है। मन्दिरों और द्ल्तियों की 
स्थापना हेतु विशाल पैमाने पर जिन-बिब प्रतिप्ठा महोत्सव किये 
जाते हैं । 
[२८:०८] र।जनतिक क्षेत्र : 

भारतवषं में राज्य सत्ता एवं बुद्ध व्यवसाय पर क्षत्रिय वणे, 
तथा कालान्तर में उनमे अद्भूत राजपूत जातियों का मुख्यतया वर्चस्व 
रहा हे 
किन्तु अर्थतन्त्र के संचालक वैश्यो की भी कोई भी राज्य उपेक्षा नहीं 
कर सकता था। अतएव प्रायः प्रत्येक राज्य के मन्त्रिमण्डल एवं 
अन्तरंग परामर्शक परिपद में राज्य के प्रमुख सेठों का भी महत्वपूर्ण 
स्थान एव मान रहता था । प्रत्येक राजधानी एवं नगर का प्रमुख 
सेठ नगरसेठ या पट्ुणस्वामि कहलाता था, पुरे राज्य का प्रधान 
सेठ राज्य सेठ कहलाता था, और अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार एवं प्रभाव 
वाला कोई कोई सेठ जगत सेठ भी कहलाता था । इन सेठों का राज्य 
की राजनीति में भी पर्याप्त योगदान रहता था । भारतीय इतिहास के 
प्राय: प्रत्येक युग मे तथा उस समय के अधिकतर राज्यों में तदोक्त 
पदधारी एकाधिक जैन सेठों के होने का पता चलता है । महात्रीर 
युग में मगधनरेश श्रौणिक बिम्बसार का बुद्धिनिधान प्रधान मन्त्री 
उसकी वैश्य पत्नी से उत्सन्न हुआ था । उसी काल में श्रे ष्ठि पुत्र 
जम्बुकुमार ने एक शत्र के विष्व राज्य की सैन्य का संचालन करके 
विजय प्राप्त की थी, तथा श्रे ष्ठिषु्च धन्यक्रुमार ने मगध, अवर्ति, 
वत्स आदि कई राज्यों में राज्यमन्त्री म्र पर कार्य किया था । 
के पूत्र कुणाल 
ओर पौत्र सम्राट सम्प्रति, दोनों की माताए वैश्य कन्याए थीं । 
गुजरात के छहरात नरबाहन (नहपान) का मित्र एवं राज्य सेठ 
सुबुद्धि नामक धनकुवेर था (प्रथम शती ई ) उत्तरवर्तौ शतिथो में 
उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में राजनीतिनिपुण अनेक 
जना का उल्लेख है, किन्तु उनमें से कौन या कितने वैश्य थे, यह कहता 


नन्द नरेशों के कई मन्त्री वैश्य थे । सम्राट अशोक 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और राजगुरु, पुरोहित, मन्त्री आदि बहुधा ब्राहमण रहे । 
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कडित है । राष्ट्र एट सम्राट कष्य डि के उडा 5 यी सम्राट कृष्ण द्वि० के समग्र मे 
मूलगुन्द के प्रसिद्ध राज्यमान्य 'सेठ चन्द्रार्य, उपक्े 
पौत्रों नागय एवं आसाय॑ के प्रभाव एवं घ मिक क 
चालुक्य विक्रमादित्य के समय में वनवासि देश 
सेठ विणेय- वम्मिसेहि था जिसने १०८० 
बनवाकर त्यागियों तथा अग्रहार के 


पुत्र चिफाय और 
यों के उल्लेख हुँ । 
का राज्यमान्य जैन 
ई० में एक भव्य जिनालय 
हजारों ब्राह्मणो के 

स्थापित किया था । ल० १२०० ई में य. ही 
प्रमुख पट्टणस्बामि कल्लि सेट्रि और जक्कि या 
नागरखण्ड प्रदेश में शंकर सेट्टि आदि अनेक प्रभ 
मुखिया पट्टणस्वामि कवडेय बोधिसेट्टि था । विष्ण वर्धन होयंसल के 
समग्र में ११२५ ई० में, राज्य एवं राजधानी का प्रधान सेट 
(पोटसलसेट्टि एवं द्वार समुद्र-पट्टणतामि) नेलम्बि सेट्टि था। तदनन्तर 
मल्लि सेट्रि को पोप्सल सेट्टि का पद मिला और उसे एलोरा का 
शासक भी नियुक्त किया गया । इसी नरेश का एक जैन वैश्य कृपापात्र 
महाप्रभु पेम्मेडि था, जिसके पुत्र भीमग्व, पौत्र मसणिसेट्रि एव मारि 
सेट्टि ओर प्रयौत्र गोविन्द सेट्टि वड़े प्रभावशाली, दानी और धर्मात्मा 
सेठ थे । होयसल नरसिंह प्र० का महाप्रधान-सर्वाधिकारी एवं सेनापति 
एरेयंग और उसका वीर पुत्र ईश्वर चमपति (सेनापति ) भी संभवतया 
जैन वैश्य थे--ईश्वर चमूप की पत्नि और नाकि सेट्टि की पुत्री 
नारीरत्न माचियक्के (११६० ई०) बड़ी विदुषी, दानशीला एवं 
धर्मात्मा थी । 


सेट्टि थे। उसी काल में 
वक जेन सेठ थे जिनका 


होयसल बल्लाल द्वि० का महाप्रधान-सर्वाधिकारी आभूषणाध्यक्ष 
एव दण्डनाथ अमृत या अमितय्य चेट्रिसेट्रि का पोत्र और हिरियम 
सेट्टि का पुत्र था (ल० १२०० ई०) उसके चार भाई भी राज्य के 
वीर दण्डनायक थे | होयसल राज्य के अन्य प्रमुख राजमान्य एवं 
प्रभावशाली जौन 
देविसेट्टि, मारिसेट्रि, कामिसेट्टि, भरतिसेट्टि, राजसेट्रि, होयसल रामनाथ 
का प्रसिद्ध राज्यसेठ नाल-प्रभुदेविसेट्रि, आदि थे। पूर्वमध्यकाल के 
दक्षिणापथ के चालुक्य, कलचुरि, यादव, काकतिय, गग, सान्तर, 
शिलाहार आदि प्रायः सभी राज्यों में जैन श्रेष्ठियों का अल्पाधिक 
योगदान रहा, स्वयं विजयनगर साम्राज्य (१३३६-१५६१ ई०) में 
भी उनका अच्छा योगदान रहा । मंसूर आदि कई राज्यों में तो अन्त 
तक चलता रहा । 


उत्तरापथ में, मुसलमानी राज्य की स्थापना के पूर्व, ग्वालियर के 
कच्छपघट, वथाना के यादव, बुन्देलखण्ड के चन्देव, मालवा के परमार, 
दिल्ली के तोमर, शाकंभरी के चौहान आदि विभिन्न राजपुत राज्यों 
में जैन वेश्यों की राज्य में प्रतिष्ठा एवं अल्पाधिक योग रहा । दिल्जी 
के अनंगपाल तोमर (११३२ ई०) का राज्य सेठ एव प ताह 
देश प्रसिद्ध था, गुजरात में आठवीं शती के मध्य से तेरहवीं शती के 
अन्त पर्यन्त क्रमश: चावडा, सोर्शंकी और बघेल नरेशों छस. रहा, 
और इस काल में बीसियों जैन वैश्यों ते कुशल राज्यमन्त्रियो, १०१. 
सेनानायकों, दण्डनाथों, सामन्त-सरद रौं तथा उच्च अ 
रुप में इन राज्यों के संरक्षण में योग दिया जितमें चस्हा | ष्ठ, 


पि 0 क में) विमजगाह 


सेठ एरेगंक, बम्मिसेट्टि, गन्धिसेद्धि, पोविसेट्टि, 
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' मु जात सेहत, उदयन, शान्तनु, वाग्मट, आम्रभट, चाहड, 
वेस्तुपाल, तेजपाल, सेनाप/ति सज्जन आदि सुप्रसिद्ध हैं. । मध्यकाल में 
खालियर के तोमरों, चन्द्रवाड़ के चौहानों और राजस्थान के विभिन्न 
राजपुत राज्यों में सैकड़ों जैन वैश्यो के उक्त राज्यों के मन्त्री, दीवान, 
भंडारी सेनानायक, राजदूत, प्रशासनिक अथिकारी आदि होने के साक्ष्य 
आप्त हैं । मेवाड़ोद्धारक राष्ट्रभक्त भामाशाह का नाम ती सर्व प्रसिद्ध 
है किन्तु न जाने कितने अन्य भामाशाह, प्रचंड सेनानायक एवं कुशल 
राजनीतिज्ञ इस जाति ने उन राज्यों को दिए । 


१२५७ ई० के गुजरात के भीषण दुर्भिक्ष के समय नगूडशाह ने 
गुजरात से धन एवं अन्न का व्रितरण करके दुष्कालपीड़ित असंख्य 
जनता को जीवनदान दिया था और कई तत्कालीन एवं तत्प्रदेशीय 
हिन्दू व मुसलमान शासकों का भी धन देकर संरक्षण किया था । 
पाटन के शाह समरा और सालिग ने १२६८ ई० में अल।उद्दी। खिलजी 
के भयंकर आक्रमणों से त्रस्त जनता की अद्भुत सेवा की थी, सैकड़ों 
हिन्दु एवं जैन मन्दिरों की विध्वंस से रक्षा की, नष्ट-भ्रष्ट हुए 
देवस्थानों का पुन: उद्धार किया और सहप्त्रों लोगों को मुसलमानों के 
बन्दीगृह से मुक्ति दिलायी । इस कार्यं में उन्होंने राज्यत त्र में अपने 
प्रभाव का भरपुर उपयोग किया था । मुगल पुवे कालीन मुसलमानी 
शाप्षत में दिल्ली का नगर सेठ पूर्णचन्द अग्रवाल (ल० १३०० ई०), 
वीसल साहु, ठक्कफेरु, प्राग्वाट वंशी सुर एवं वीर, रथपति श्रीमाल, 
साहूवाधू, साहूमहीपाल, साह सागिया, गुजरात के पेथडणाह ओर 
समराशाह, सैयद मुंबा 'कशाह का राज्यम त्री हेमराज अग्रवाल, 
दिडढासाहु, वयाना के साहुथील्हा एवं खण्डेलवाल साहुरणमल, 
लोदी सुल्तानों के समथ में दीवान दीपग, संघाधिप कुलिचन्द्र, 
चौधरी देवराज, चौधरी टोडरमल जैसवाल, संघाधिप साधारण 
अग्रवाल, सागर के गढ़ासाव, रणथंभोर के वैद्यराज रेखा पण्डित, 
मालवा के सुल्तानों के मन्त्रीश्‍वर मण्डन व उनके भाई-बन्धु, संघपति 
होलिचन्द्र, इत्यादि अनेक राज्यमान्य एवं प्रभावशाली जैन वैश्यों के 
उल्लेख प्राप्त है । तत्कालीन ग्वालियर कें तोमर नरेशों के मन्त्रीश्वर 
कुशराज जैसवाल प्रभृति कई जैन बेश्य मन्त्री व उच्च पदा 'िकारी थे । 
राजस्थान के मेवाड, मारवाड, अग्बर आदि प्रायः सभी राजपूत 
राज्यों में तो अनगिनत जैन वंश्य शूरवीरों, राज्यमन्त्रियों तथा 
प्रशासनिक अधिकारियों के विवरण प्राप्त है । 


मुगलकाल में रणकाराव को सम्राट अकबर ने आबू प्रदेश का 
शासक नियुक्त किया था, और उनके पुत्र राजा भारमल को सम्पूर्ण 
सांभर प्रदेश का । उनकी अपनी सेना थी और अपने सिक्के चलते थे । 
आगरा में साहु टोडरमल शाही टकसाल के अधीक्षक थे, सहारनपुर 


नगर बसाते बाले साहरनवीरसिह राजा रार्भासह अग्रवाल के पुत्र, | 


सम्राट के कृपापात्र अनुचर, जाधीरदार ओर सहारनपुर की टकसाल 
के अध्यक्ष थे । रणथंभोर के दुर्गपाल के मन्त्री क्षेमसिह (१५३१ ई ), 
निमाड़ के संघपति माणिक सुराणा, ग्वालियर के चन्दन चौधरी, 


भानपुरा-इन्दौर के संघपति डू गर, भामेर के महाराज मानसिह के _ 
महामात्य साह तातू, बीकानेरी मत्री कमंचन्द बच वत, आगरा के | 
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सेठ हीरानेद मुकीम, सबलसिह मोटिया, बिहार-बंगाल में लोदीखाँ 
के दीवान धन्नाराय, सागवाड़ा के हेमराज पाटनी, अहमदाबाद के 
सघपति रतनासी, दिल्ली के संघाधिप भगवानदास, सिरोही के 
साहगागा, मिर्जा राजा जयसिंह के दीवान मोहनदास भौंसा, धमौती- 
सागर के संघपति आसकरण, मुलतान (सिन्ध) के सेठ वर्षमान 
नवलाख, लाहौर के साह हीरानन्द अग्रवाल टोडारायमिह के राज्य 
मत्री वादिराज सोगानी, फतेहपुर के नबाब के दीवान ताराचन्द, 
औरंगजेब के दरबारी शान्तिदास जौहरी, बिहार शरीफ के संघवी 
संग्राम सिंह, पटना के सेठ कु वरपाल-सोनपाल, मुशिदाबाद का 
सुप्रसिद्ध जगत सेठ घराना, फरूखमियर के शाही खजांची घासीराम 
अवध के प्रथम नवाब सादतखां के खजांची व दीवान केशरीसिह कटक 
के मंजु चौधरी, लखनऊ के राजा वच्छराज नाहटा, मुगल शाह आलम 
(ल० १८०० ई) के शाही खञ्जाची राजा हर सुखराय एवं उनके 
पुत्र राजा सुगनचन्द्र मथुरा, का प्रसिद्ध सेठ घराना, इत्यादि, राज्यमान्य 
तथा राजकार्यं में सक्रिय रहने वाले विविध जातीय जैन वैश्टों के 
कतिपय उल्लेखनीय उदाहरण हैं । तत्कालीन राजपूत राज्यों में ता 
जैन राज्यमंत्रियों, दीवानों, अन्य उच्च पदाधिकारियों आदि की 
संख्या सँकड़ों में हे । अंग्रेजी शासन के लगभग १५० वर्ष के काल में 
भी ऊचे से ऊचे पद व सम्मान जौन वेश्यो ने विविध क्षेत्रों में प्राप्त 
किए | स्वातन्त्र्योत्तर युग में भी उन्होंने राजकीय सेवाओं के प्रशासन, 
न्याय, पुलिप्त, सेना, तकनीकी आदि प्राय: सभी क्षेत्रों में तथा शिक्षा, 
वकालत, डाक्टरी, इन्जीनियरी, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, पत्रकारिता, 
कला आदि बौद्धिक व्यवसायों में भी अपना उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व 
बनाए रखा है। 


१८५७ ई० के म्वातन्त्रूण सरर में दिल्ली के हुक्रमचन्द 
जेन एक अंग्रेज द्रोही देशभक्त नेता थे जिन्हें बादशाह बहादुर, 
मिर्जा मुगल, तात्या टोपे आदि को सक्रिय सहयोग देने के कारण 
]9 जनवरी ॥958 ई० को फांसी दी गई थी । इसी प्रकार ग्वालियर 
राज्य के बेकर अमर चन्द वांठिया को रानी झांसी आदि की 
सक्रिय सहायता करने के लिए 22 जून ]858 को लश्कर में फांसी 
दी गई थी । इस युद्ध में कितने ही अन्य जैन भी शहीद हुए लगते हैं । 
वर्तमान शती के पूर्वार्ध के स्वत त्रता संग्राम में सभी वर्गों के अनगिनत 
जौनों ने तन मन धन से सक्रिय योग दिया है। हमने-उत्तर 
प्रदेश राज्य के जैन स्वतन्त्रता सेनानियों का विवरण कई वर्ष पूर्व 
एकत्र किया था, जिसमें लगभग डेढ सौ नाम उल्लेखनीय हैं । इसी 
प्रकार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, विहार, बंगाल, मध्य-प्रदेश, राज- 
स्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि अन्य राज्यों के जैन 
स्वतत्रता- सेनानियों की कुल संख्या साधिक एक हजार होनी चाहिये । 
इनमें जमीदार सेठ, साहुकार, व्यापारी, छात्र, अध्यापक, वकील, 
डाक्टर तथा राजकीय सेवा में नियुक्त, प्रायः सभी वर्गों के व्यक्ति 
रहे और पचासों महाप्राण महिलायें भी थीं। इन देश-भक्तों ने 
विविध आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेकर पुलिस के डड़े खाए , गोलियाँ 

केजी, जेल की सजायें काटीं, अपनी सम्पत्ति जब्त होती देखी, 
बकाजत भादि व्यवधाथ तथा सरकारी मौकरियाँ भी अनेकों ने स्वेच्छा 


से छोड़ दी, विविध प्रकार के त्याग एवं बलिदान किए । महात्मा 
गांधी के चिरंजीलाल बहजात्या जैसे दर्जनों जैन अनन्य भक्त, शिष्य 
एवं निकट सहयोगी थे । शेरे पंजाब ला. लाजपतराथ भी शायद 
जन्मत जैन थे । पं० अजु न लाल सेठी जैसे दर्जनों उत्कट क्रान्तिः 
कारी भी रहे, देशभक्त पत्रकार, कवि एवं लेखक भी रहे, कांग्रेस 
आदि विविध राजनीतिक संगठनों में कार्यरत देश सेवी भी रहे। 


परिणामस्वरुप, स्वांतत्र्योत्तर काल में भी केन्द्र में तथा विभिन्न 
राज्यों में जैन सांसदों आदि के सदस्यों भन्त्रियों, मुख्य मन्तरियों; 
'राज्यपालों राजपूतों आदि की कुल संख्या सँकडों में अनुमानित है 
जिनका राष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्णं स्थान एवं सक्रिय योगदान 
रहा है। 


[२८.०९] व्यापारिक क्षेत्र 


मानवी सभ्यता के प्रारं भिक काल से हो वैश्य जाति का प्रधान 
उद्यम व्यापार व्यवसाय रहा है, जिसमें साहुकारा, महाजनो 
वाणिज्य उद्योग-धन्धे आदि सम्मिलित रहे । जौन वैश्य इस प्रवृत्ति 
के अपवाद नहीं रहे, वरन्‌ वाणिज्य-व्थापार में वे अन्पों को अपेक्षा 
कुछ अधिक ही चमके । पुर्वोक्त प्रकरणों में जिन जैन सेठों का 
नामोल्लेख हुआ है, उनमें से अधिकांश प्रथमतः अपने अपने समय 
एवं क्षेत्र के अत्यन्त धनवान साहूकार या व्यापारी भों थे। प्राचीन 
कालीन जौन कोट्याधींश सेठों, मार्थवाहों आदि ये अतिरिक्त, 
मध्यकाल से कतिपय अधिक उल्लेखनीय नाम हैं :-- 


चदेलकालीन खजुराहो का सात विशाल फलोद्यानों का दान 
करने वाले गृहपति वंशी श्रेष्ठि पाहिल्ल (954 ई०), बुन्देलखंडी 
लोकानुश्न्‌ तियों का सुप्रसिद्ध पाडाशाह (भेसाशाह) अग्रवाल जिसने 
ल.-।]-।2 वीं शती में सँकड़ों पूराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया 
तथा सँकड़ों नवीन मंदिर बनवाए थे, चण्डोम (दूवकु ड) का दानी 
नगरसेठ श्रे ध्ठिदाहड़ (]088 ई०), अथू'णा का कुवेर सम श्री 


सम्पन्न भूषणसेठ (।09ई०', दिल्ली की नट्टलसाहु अग्रवाल | 


(।32 ई०) जिसका ब्यापार देश-विदेशों में दूर-दूर तक फैला 
हुआ था, बिजौलिया के पोखाडवंशी श्रेष्ठि शिरोमणि लोलाकं 
(!769 ई०), गुजरात का दानवीर सेठ जगड्शाह-(!257 ई०) 
जिसने लाखों स्वर्णणमुद्राए' व्यय करके दुष्कान पीडितों की 
तत्कालीन शासकों की सहावता की थी, पाहण के शाइसमश 
सालिग (।298 ई०), चित्तोड के क्रीतिस्तंभ तथा शताधिक 
नवीन मंदिरों के निर्माण, 8 विशाल श्रत भंडारों के संस्थापक 
और सवालाध राजबंदियो को छुड़ाने वाले बवेरवाल सेठ साहजीजा 
(ल- [400 ई० ) लगभग एक करोड स्वर्ण मुद्राओं की लागत से 
राज्ञी कपूर का विशाल एवं अत्यंत कलापूर्ण चतुमु ख-धवल प्रसाद 
निर्माण कराने वाले तथा राणा कु भा के राज्य सेठ धन्ताशाह-रत्ता- 
शाह (433-98 ई०), लक्षाधिक जिन मूर्तियों के प्रतिष्ठापक 
मुण्डासा के राज्यसेठ शाहजीवराज पापड़ीवाल (।49! ई०), दातयीर 
तोलाशाह्‌ का पत्र मेवाड़ का 'राज्यसेठ कर्माशाह (।530 ६०) जो 


और 
जन्य्र 
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तिफन के समय का शी 


हा भ पस्थ वस्त्र व्यापारी था-चीन, बंगाल आदि देशों 


से (कर्णादक) [ ८, पट उसकी कोठी में आता-जाता था। 
जरेत मंदों की द हर ड सेट्टि (537 ई.) जो इस शतं पर 
ळे और भले र सहायता करता कि वे बुरे काम छोड 
भेण और क गे । बनवासि देश के कदम्ब नरेश के राज्यश्चे ष्ठि 
मा कक र ू पिता-पुत्र दानी, धर्मात्मा तथा अपने 
४ र.) और प्रदेश के शीर्षस्थ व्यापारी थे । नागौर 
। ही Sa राजा भारमल श्रीपाल (ल. 00 
ल की ओर से सांभर प्रदेश 
और साथ ही स्वर्ण एवं 
5 | की व्यापारी थे । उनकी दैनिक आय एक लाख 
रपये) थी जिसमें से पचास हजार टके प्रतिदिन सम्राट के 
कोष में देते थे । प्रश: उसी काल में हीरानंद मुकीक आगरा के शीर्षस्थ 
रत्न-व्यापारी थे । सबलसिह मोठिया (।4]0-25 ई०) भी आगरा 
के राजसी वैभव सम्पन्न शीषंस्थ साहुकार थे। सुरत का जौन सेठ 
वीर जी वौहरा (॥6]9-70 ई०) अपने समय का आयात-निर्यात 
का सर्वोपरि भारतीय व्यापारी था । आगरा, बुरहानपुर, गोलकुण्डा तथा 
अन्य प्रमुख व्यापार केन्द्रों में उसकी गद्दियां थीं, पश्चिम में अरब 
सागर व फारस की खाड़ी के देशों तथा दक्षिण-पूर्व में भ रतीय द्वीप 
समुह पर्यन्त उसका व्यापार फैला था, उसके सैकड़ों जहाज चलते थे । 
अरब, पुर्तंगाली, डच, अग्रज, फ़ांसीसी आदि विदेशी व्यापारी 
उसकी कृपा पर अवलंबित रहते थे-- उन्हीं विदेशियों के कथनानुसार 
अपने समय में यह अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राओं का धनी कोट्याधीस 
भारतीय सेठ सम्पुर्ण विशव का सबसे बडा धनवान समझा जाता था । 
मुलतान का वर्धमान नवलखा (१६५०-६०), १८ वीं शती में 
मुशिदाबाद के जगत सेठ और सूरत के खेमजी-मुलजी भाई, १४ वीं 
शती में मथुरा के सेठ लक्ष्मीचन्द और उनके वंशज अजमेर के मुलचन्द 
सोनी और वंशज झालरापाटन के विनोदी राम सेठी और उनके 
'ताजिरूल्मुल्क' उपाधिधारी वंशज वर्तमान शताब्दी के पुर्वार्ध में बम्बई 
के प्रसिद्ध जीहरी सेठ माणिक चन्द जे.पी., इन्दौर के रावराजा सर 
सीट हेकम चन्द, दिल्ली के रायवहादुर सुल्तान सिंह, भारतीय जहाज- 
| उद्योग के पिता शोलापुर के बालचन्द हीराचन्द दोसी, तथा तदनन्तरे 
साहु-जेन प्रतिष्ठान, आदि व्यापार एवं उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय रहे । अहमदाबाद आ£ की अनेक कपडा मिलों, बंगाल के 
जूट व्यापार, बिहार झीचा आदि की कोयले की खानों, इत्यादि में; 
जीन व्यापरी प्रमुख रहे हँ । गत शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किये गये 
सवक्षणों से प्रकट हुआ था कि भारतवर्ष के सम्पूर्ण व्यापार का आधे 
से अधिक जैन व्यापारियों के हाथ में था । इधर कुछ दशको में उस 
' स्थिति मे पर्याप्त ह्लास हुआ है, तथापि आज भी जैन समाज का 
| भाग व्यापार --व्यवसाय में सलग्न है । 


सम्राट अकबर 
करते थे 
जाहिरात के शीर्षस्थ 


शासन 


२८.१० सामाजिक स्थिति और समस्याए:-. 


नी समाज प्रायः शत प्रतिशत साक्षर है, और उनमें शिक्षितों का 
है हा 70-05 प्रतिशत है। बौडिक व्यवसायों और 


® 00 । 
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राजकीय सेवाओं में भी लाखों, जैन संलग्न हैं । उनके अपने धामिक | म 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन भी अनेक एवं व्यवस्थित हैं। उके 
सँकडों विद्यालय, दर्जनों महाविद्यालय, शोधसंस्थान, पुरतकालय 

छात्रावास, चिकित्सालय, औषधालय, ke ष, अनाथालय है 
बाल-विश्राम, पत्र-पत्रिकाएं, पिजरापोल, गोशालाए, धर्मशालाएं foe 
आदि लोकोपकारी संस्थाए' देश में प्रायः सर्वत्र फैली हैं । 


कुल मिलाकर यह एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत मध्यवित्त समाज हैं, 
अतः उसके गुण - दोष भी हैं । देशव्यापी गिरती हुई नैतिकता एत 
धार्मिक आस्थाओं के स्खलन से अखिल वैश्य जाति की भांति जेन 
वैश्य भी प्रभावित हैं । दहेज-प्रथा शिक्षितों की बेरोजगारी, विवाह 
शादी के दिखावे एवं अपव्यय, कमर तोड़ मंहगाई आदि से भी त्रस्त 
हैं । कतिपय अन्धविश्वास एवं कुरुढ़ियां भी हैं। जाति-पांति के 
बन्धन अभी हैं, किन्तु ढीले पडते जा रहे हैं-वेश्य उपजातियों में 
परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होने लगे हैं । जैन वेश्यों की परिस्थितियां 
एवं समस्याए' जौनेतर वैश्यों से प्रायः भिन्न नहीं हैं । दोनों एक ही 
राष्ट्र और एक ही जाति के अभिन्न अंग हैं। अतएव एक-दूसरे के हित 
एवं उत्कर्ष के साधक हैं, विरोधी नहीं । 


[२८:११] उपसंहार 


पूर्वोक्त पृष्ठों में स्थानाभाव के कारण जौन धर्मावलग्बी वैश्यो की 
धामिक एव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इतिहास, उपलब्धियां, स्थिति आदि 
का जो अति संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उससे वैश्य इतिहास में . 
उनके स्थात एवं महत्व का मुल्यांकन करने में सहायता मिलेगी । 
इस अध्याय के लेख में प्रतिपादित तथ्यों एवं कथनों के सम्बन्ध में 
विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 
विपुल साहित्य उपलब्ध है । अन्त में निदिष्ट संदर्भ ग्रन्थ सूची मे 
सरलता से उपलब्ध होने वाली कतिपय आवश्यक पुस्तकों का सून _ 
कर दिया है, जिससे जिवज्ञासु पाठक लाभ उठा सुकते हूँ। | 
वैसे, जैनाजैन वैश्य जातियों में से प्रत्येक के इतिहास की व्यवस्थित | 
शोध-खोज की जाने की महती आवश्यकता है। है. 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-- SE 


Ny 


]. जैन धर्म --सिद्धान्ताचायं पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री चौरासी- 
मथुरा, छडा संस्करण I985 

2. वर्ण, जाति और धर्मे- पं फूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री 
भारतीय ज्ञानपीठ, 


ल्ला ` 


5. जैन सोसेज आफ दी हिस्ट्री ३ 


% CAAT 
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हमारे सहयोगी (३३) 


श्री उमा शंकर गुप्त 


नं० ।।9/457 दशेन पुरवा-कानपुर-]2 


साहित्य, समाज और संस्कृति की त्रिवेणी में जब राष्ट्रभक्ति की 
धारा का भी संगम हो जाता है, ऐसे ही तीर्थ स्वरूपा राष्ट्रभक्त 
परिवार में श्री उमा शंकर गुप्त का जन्म सात जनवरी सन्‌ उच्तीस 
सौ इकसठ (७-१-१६६१) को उतर प्रदेश के कानपुर महानगर में 
हुआ | आप॒ वर्षे १६७७ में इण्टरमीडिएट ( वाणिज्य) परीक्षा में 
प्रथम स्थान प्राप्त कर, तदोपरान्त वर्ष १९७६ में कानपुर, विश्व- 
विद्यालय से बी० काम उत्तीर्ण करने के पश्चात आप व्यापार में 
संलष्न हो गए । किन्तु अपनी कुल परम्परानुसार सामाजिक, साहित्यिक 
जगत में भी अपनी सेवाए प्रदान कर रहे हैं । सम्प्रति आप वैश्य 
महासम्मेलन की कानपुर जिला शाखा के महासचिव, अखिल भारतीय 
श्री अयोध्यावासी वैश्य नवयुवक सघ के उपाध्यक्ष, अयोध्प्रावासी 
वषय महासभा उत्तर प्रदेश के मन्त्री के अतिरिक्त आधा दर्जन से अधिक 
सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध हैं । 


आपके पूर्व परिवार जन स्व० सेठ बिहारी लाल जी मऊरानीपुर 
(झांसी) के प्रख्यात श्रेष्ठी थे । अस्पतालों, पाठणालाओं, धर्मणालाओं 
आर्य समाज एवं धर्मार्थं कार्यो में उनकी विशेष रुचि थी । काला स्तर में 
उन्होंने पितामहू श्री पृत्तूलाल जी के तत्कालीन राजनैतिक वातावरण से 
प्रभावित हो स्वतन्त्रता आन लन में सन्‌ १६२७ (संवत्‌ १६८३) में 
स्वयं को बलिदान कर दिया । श्री उमा शंकर गुप्त ने विद्यार्थी जीवन 


में ही कविजा-निबन्ध एवं वादविवाद प्रतियोगिताओ में पुरस्कार प्राप्त 
किये । क 


हिन्दी-गद्य कुछ वहानियां भी प्रकाशित हुई हँ । आपने सन्‌ १६७८ 
में स्थानीय कवियों की संस्था “मधुरिका'” का गठन किया, जिसके 
वे आजीवन संरक्षक हैं । आपने अयोध्यावासी वैश्य सामुहिक-विवाह 
समारोह कानपुर (मई १६८४) एवं गुरसहायगंज (नवध्बर १६ ८४) 


6. भारतीय इतिहास : एक दष्टि--,, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, 


द्वि० सं० |966।॥ 

7. प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाए--,, ५, 975 
8. उत्तर प्रदेश और जैन धर्म--,, ज्ञानद्वीप प्रकाशन,लखनऊ 
॥976. 


जैन डायरेक्टरी --,, दि० जैन परिषद, 
काशीपुर 970, 


9. रुहेलखण्ड-कुमायू 


]0. जैन धमं सहुश्रीवन्धु प्राचीन अने जुवंतधर्म--,, अहमदाबाद 
I979, 

7. भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान--डा० हीरालाल 
जैन । भोपाल, 962 | 


2. जैन जागरण के अग्रदूत-धयोध्या प्रसाद गोसलीय, भा० ज्ञा० 
पीठ दिल्ली, 952। 


3, जैन कला और स्थापत्य--तीन खण्ड--भा० ज्ञा० पीठ, 
दिल्ली, ।975। 


4. भारत के दिग० जैन तीर्थ-चार भाग-- भः० दि० जेन तीर्थ 
क्षेत्र कमेटी, बम्बई, ।975 । 


5. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन डांयरेक्टरी- बम्बई 9]4। 


तथा अन्य प्रकाशित डायरेवटरियाँ, जैन साहित्य के विविध 
इतिहास, कई भागों में प्रकाशित जैन शिलालेख तथा अभिलेख 
संग्रह, कई प्रकाशित ग्रन्थ प्रशप्ति संग्रह तथा शास्त्र-भण्डारों की 
प्रकाशित ग्रन्थ सूचियां, जैन सिद्धान्त भास्कर, जैना एन्टीववेरी, 
अनेकान्त, शोधांक, आदि जैन शोध-पत्रिकाओं की फाइलें, इत्यादि । 


न. -->>--->>>->>>>>><>>>>>>>>>>>>><>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_ 


में सहसंयोजक एवं स्वागतम त्री के रूप में सम्पादित किया । आपने 
उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह आन्दोलन को नवीन शक्ति दी है । 
आपने स्वजातीय बन्धुओ की जनगणना का कार्य कर उसे “संकलन” 
रूप में प्रकाणित भी क्रिया है । इस मध्य कानपुर में दो बार सर्व वैश्य 
सम्मेलन एवं युबा वर्ष पर युवा सम्मेलन का सफल आयोजन किया है! 
आपके व्यक्तित्व को देखते हुए इन्हें अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन 
(AIL Indivg Vaish Federation) के साहित्यकार प्रकोष्ठ (€९]]) 
का संधोजक (\0४ 85 में) मनोनीत किया गया है। 


इसके अतिरिक्त आप नगर की सामाजिक, साहित्यिक एव 
सांस्कृतिक संस्था “तरुणाई” के मानद सदस्य, पूर्वा चल समाज के 
न्त्री एवं ब्लूस्टार के सांस्कृतिक मंत्री कै रुप में साहित्य की 
सेवा कर रटे हैं। आपकी आर्य समाज के कार्यक्रमों में भी भूमिका 
रहतो है । आपके सामजिक, कार्यकलापों में आपकी पत्नी श्रीमती 
रीता गुप्ता का सहयोग सदैव उपलब्ध रहा है । 


—: ° :-— 
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अन्तिम अध्याय न्ताः त त 
उपसंहार 


सर्व वेर्यो के एकीकरण का 
इस ढक का प्रयत्स 


)-पुस्तक क्रे अध्याय दो के पृष्ठ २४ पर यह उल्लेख किया 
जा चुका है कि कैसे 26 अप्रैल 8] को धर्म भवन दिल्ली 49 में 
देश के 37 वैश्य उपवर्गो के 4] प्रबुद्ध प्रतिनिधियों ने सबै वैश्य 2 
एकता हेतु संगठन बनाने का निर्णय किया । उस दिन श्री बजरंग 


लाल जाजू (दिल्‍ली) को इसका अध्यक्ष तथा श्री वाल्मीकि चौधरी 
भूतपूर्व सांसद (पटना) को इसका महामन्त्री बनाया गया था। 
इस हेतु बनी कार्यकारिणी में सभी Foundir Fath7ऽ थे । विपुल 
पत्राचार तथा भ्रमण के उपरान्त इस समिति ने एक अद्ध-संघीय'' 
विधान प्रस्तुत किया । जिसके पदाधिकारी तो व्यक्ति-गत सदस्यों 
से हर तीसरे वर्ष छुने जाने थे । तथा सम्बद्ध होने वाली उपवर्गीय 
एवं सर्वेवेश्य सभाओं के सभापतिथों एवं मन्त्रियो से अधीक्षण समिति 
इस प्रकार चुने पदाधिकारियों 
और सम्वद्ध सभाओं के मन्त्रियों से कार्यकारिणी बननी थी। 
सम्बद्ध सभाओं के अ तस्वराज्य में दखल न देने सम्बन्धी एक पैरा भी 
विधान में था । यह विधान Founding Fafers की अगली बैठक 
ने दिनांक । नवम्बर ०। को 


१ 2 नवम्बर 82 के सत्रीय अधिवेशन में वह पुष्ट हुआ और श्री बनारसी 


पारित कर दिथा। दिनांक 


दास गुप्त को उस दिन अध्यक्ष तथा मुझे महामन्त्री चुना गया । 
०२) इसके बाद महासम्मेलन की अधीक्षण समिति की बंठक 
निम्न प्रकार हुई :-- 
दनांक स्थान 
26-6-63 मुजफ्फरनगर स्वगताध्यक्ष श्री ला.शीतल प्रसाद भू.प्‌. कुलपति 
4-9-83 मेरठ क „ दयानन्द गुप्त उद्योगपति मोंदीनंगर 
72--84 बरेली” ” राममुति भू.पू. मिनिस्टर. व सांसद 
24-3-84 सहारनपुर ,, „ डा. जयगोपाल गर्ग भूतपूर्व 
विधायक 


9-8-84 इलाहाबाद ” » एयामाचरण गुप्त उद्योगपति: 


-2-8 5 मेरठ अतिथेय श्री राजेन्द्र कुमार जैन 
प्रकाशक --वेश्य-सम्मेलन ` 
6-7-85 कानपुर आतिथेय अयोध्यावासी नवयुवक मंडल : 


के मंत्री --श्री उमाशंकर गुप्त 


०३) वेश्य समाचार पत्र सम्मेलन [ 

` दिनांक ।4 अप्रैल 45 को वैश्यों द्वारा संचालित समाचार पत्रों 
कें घटकों का सम्मेलन धर्मभवन--नई दिल्‍्ली-49 में श्री विश्वं 
बन्धु गुप्त सांसद राज्यसभा के सभापतित्व में सम्पादित हुआ । 
इसमें आमंत्रित समाचार पत्रों की सूची नीचे दी जा रही है। 
श्री शिवचरण गुप्त भूतपूर्वं सांसद इसके स्वागताध्यक्ष थे। निश्चय 
हुआ कि वैश्यों की समस्याओं तथा उन्नयन प्रस्तावों का प्रचुर प्रचार 
इनके माध्यम से किया जावे । एक स्थायी समिति इस प्रस्ताव के 
कार्यान्वयन हेतु बनाई गई भर श्री केशर सिंह गुप्त. सम्पादक 
व्यापार भारती इसके कार्यवाह मनोनीत किये गये । 


(श्र) वेश्यो द्वारा संचालित उन पत्रिकाओं को सुची ओ वेश्य नाम से प्रकाशित हैं। 


क्०सं० अखबार का नाम 


]- अग्रसेन-संदेश, नागपुर ` 
2- अग्रवाल समाज 

3- अग्रवाल गजट 

4- अग्रगामी, जयपुर 

5- वेश्य सहोदर 

6- , केसरवाती ज्योति 


7- जैन मिलन समाचार 
8- वँश्यों का उस्तंत्र 
हरिद्वार संस्करण । 
9- वैश्यों का उर्तंत्रः आगरा संस्करण 


0- माहौर मित्र श्री सत्यदेव आये 
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सम्पादक का नाम 


श्रौ दुली चन्द्र शषि ... 
श्री रतन लाल अग्रवाल . 


श्री द्वारिका प्रसाद गुप्त 
श्री भोलानाथ. गुप्त . . 


वीर सत्येन्द्र कुमार जैन 
. डा० रामेश्वर दयाल .- 


श्री दाऊ दयाल वाँद्विल 


पता 


` द्वारा श्री नरेन्द्र जी नागपुर गृह निर्माण समिति, गांधी चौक, सदर नागपुर 


5-5-024, हिन्द नगर गोपा महल, हैदराबाद-2 
` 2, दलियाब'जार इन्दौर-2 

अग्रसेन कटला, आगरा रोड, जयपुर । 
दोसर वंश्य भवन, सेन्ट्रल एवन्यू रोड, नागपुर-।8 
नारायण मन्दिर, हाता चन्दापुर, 9। 6/मुठ्ठी गंज 
_इलाहाबाद-3 

_ भारतीय जैन मिलन, 26 पूर्वा अहीरान, मेरठ । 


. रामेश्वर कुज, हरिद्वार ज्वालापुर-249, 407 


2/49, पीपल मंडी, आगरा-3। 
363, कैलाश गॅज, एटा । 


डप०/2 ] 


बलि ० 7 


कसं अखबार का नाम 


[- माहुरी मयंक 


४2- राजधानी-सहानर रा देश 


॥3- निषान्त 
॥4- शौण्डिक 
75- गहोई वेश्य बन्धु 
[6- महेश्वरी 


7- महेश्वरी सेवक 

!8- महेश्वरी सन्देश 

।9- समाज संगठन 

20- महेश्वरी संकल्प 

2।- खण्डेलवाल वेश्य महासभा पत्रिका 
22. महावर जागरण 

23- वेश्य प्रवोधिनी 

24- चतुर्थं श्रेणी मासिक 
25- अग्रवाल संदेश, प्रकाशक 
26- वेश्य परिवार 

27- विजयवर्गीय सन्देश 

28- विजय बन्धु 

29- समाज ज्योति 

30- भग्रोहा तीर्थ 

3- युवा माहेश्वरी 

32- अयोध्यावासी वैश्य समाचार 
33- अयोध्याब्रासी पंच 

34- मंगल तारा 

35- जयघोष 

36- नया संसार 
37- मंगल मिलन 

38- अग्रकुल मासिक 
39- अग्रसेन वाणी 


40- अग्रपथ 
4।- अग्रवाल पत्रिका 
42- अग्रोदक 


43- समाज विकास 
44- खण्डेलवाल परिवार 
45- अग्रचयनिका 

46- अग्रसेन पुष्पांजलि 
47- अग्रचेतना 

48- अग्रवाल धर्म 


सम्पादक का नाम 


शिव-प्रसाद लोहानी, एम० ए० 


श्री सुरेश चन्द्र गुप्त 

श्री. के लाश नाथ जी, इन्जी० 
विश्व नाथ प्रसाद साहू 

प्रो० हरनारायण 


श्री महेश राठी 
महामन्त्री 
श्री राजेन्द्र प्रसाद 
श्री ,लक्ष्मी कान्त शास्त्री 
ईश्वरी प्रसाद गुप्ता 
डा० सतीश चन्द्र 
राम कुमार गुप्ता 
कुज विहारी लाल, विजय वर्गीय । 
अमिताभ विजय 
ईश्वर चन्द्र गुप्ता 
चन्द्र मोहन गुप्ता 
देवी चरण गुप्त, इन्जी० 
कमला भैया 
श्री हरिवाणी 
अभय गोयल 
श्री रामावतार गुप्त 
राजेन्द्र कुमार जेन 
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पता 


(2) माहुरी, भवन, पुरानी गोदाम 
गोसःई बाग गया । (2) पोस्ट नूरसराय 
जि० नालन्दा (बिहार) 
494/4 बलजीत नगर-दिल्ली-8 
नं० 4/57, नरही लखनऊ। 
पो०, दरियापुर, जिला पटना । 
शासकीय महाविद्यालय डाबरा, ग्वालियर (म०प्र०) 
कौटन साकेट, नागपुर । 
वीकानेर--] 
08 सीतला माता बाजार, इन्दौर । 
मालपानी गली, व्यावर- राजस्थान 
गंगा मंदिर स्टेशन रोड जयपुर । 
नं० 25/2/6, कन्हैया क्लाथ मार्केट, मथुरा । 
कडप्पा (आन्ध्र प्रदेश) 
93], ।त्र नगर दिल्ली--35 
नं० 3/2] , लेखराज नगर, अलीगढ़ । 
56, स्मिथ गंज, मेरठ । 
नं० 533, गोरधन पुरा, कोटा राजस्थान । 
350, विजय सदन । हनुमान जी का रास्ता, । जयपुर । 
नं० ।।9 सी, नई मंडी मुजफ्फरनगर । 
न० 442], नई सड़क दिल्ली-6 
शारदा भवन, 8/93 आर्यं नगर कानपुर । 
न० 42 गूजरपुर, भोपाल, (मध्य प्रदेश) 
96] धमापुर । वाई का बगीचा जबलपुर (मध्य प्रदेश) 
0/3, नेहरू नगर । कानपुर । 
नौबस्ता । कानपुर-! 2 
।7, प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर । 
न०-डी 36, साउथ एक्सदेशन भाग-।, नई दिल्ली-49 


माडल टाऊन । हिसार [हरियाणा] । 


गंगापुर सिटी । राजस्थान । 

झरना टोक (राजस्थान) 

अग्रवाल धर्मशाला, शिवाला लुधियाना । 
हिण्डौन । राजस्थान । 

न० 52 बी० महात्मा गांधी रोड़, कलकत्ता । 
42/!54, विल्लोचपुरा आगरा । 

अग्रवाल धर्मशाला, सहारनपुर । 

न° 47 इमली बाजार इन्दौर । 

न० 48, पंचमुखी, मुजफ्फरनगर । 

मनिया, धौलपुर, राजस्थान । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


००५५०३५५५५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


49- 
50- 
5I- 
52- 
53- 
54- 
55- 
56 


80- 


8]- 


अग्रमंच 
अग्रोहा जन्मभूमि 
युवा अग्रवाल 


अग्रोदक (जयपुर संस्करण) 


बरनवाल चं।द्रका 
मथुरासिनी समाचार 


भारतीय अग्रवाल समाचार 


मित्र सन्देश 
वाथम दीप 
बाथम वैश्य बन्धु 
महावर मयंक 
वसावी 

आये वैश्य 
संरचना सन्देश 
वारहसेनी सन्देश 
अग्रवाल स्नेही 
अग्रवाल महिमा 
माथुर वैश्य बन्धु 
अग्रहरि समाज 
कसौधन जागृति 
कसौधन बन्धु 
कसौंधन प्रगति 
वैश्य समाज पत्रिका 
महाजन समाचार 
अग्रजीवन 

वैश्य सन्देश 
महासभा समाचार 


बारहसेनी 


गहोई समाचार 
कमलापुरी 


अग्रोदक 


अग्रवाल राजनीति 


सम्पादक का नाम 


राजकुमार बंसल 

श्री राधाकिशन महाजन 
ओमप्रकाश अग्रवाल 
श्री श्याम वनवाडी प्रदीप 


डा० प्रेमप्रकाश वर्नवाल 

श्री भोला प्रसाद, चरण पहाडी 
श्रीं गोपीनाथ अग्रवाल/ओम प्रकाश 
रुईया 


श्री गौतम प्रकाश 
श्री ज्वाला प्रसाद गुप्त 
श्री पुरूषोत्तम दास वांथम 
श्री चन्दगी लाल 
श्री एच० एस० शिवहट्टी 
श्रीं सुधाकरण एन० गादम 
श्री मोहन लाल गुप्त (केशरवानी) 
डा० पन्ना लाल वाष्णेय 
डा० रोशन लाल 
अशोक कुमार 
सत्य प्रकाश गुप्त “'सत्येश'' 
विशम्भर प्रसाद अग्रहरि 
श्री राम गुलाम गुप्त 
श्री नन्दकिशोर कसौंधन 
डा० आर० एस गुप्ता 
श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्त 
श्री प्रम कुमार महाजन 
श्री रामलाल अग्रवाल 
'श्री लक्ष्मी नारायण श्रीष 
“डा० जगन्नाथ साह (पी. एंच. डी) 
श्री पन्ता लाल वाष्णर्य 


श्री रामदास गुप्त 
डा० भरत प्रसाद गुप्त 


मिं० प्र० मित्तल आर.एम.पी. 


श्री महावीर प्रसाद अग्रवाद 
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_ अग्रवाल हाऊस, रेलवे रोड सोनीपत (हरियाणा) 


पता 


दर्शनी गेट देहरादून । 

तिलक बाजार, हिसार ( हरियाणा) 

न° ।0, पण्डित पंत मार्ग नई दिली] 
भीलवाड़ा (राजस्थान) टि 
न° [634, साथली वाली गली जयप्रुर-2 
वर्नवाल धर्भशाला, बड़ी कपवरी, वाराणसी | 
शेरपुर वाजार, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा । | 
॥7-ए पान दरीबा, | 
इलाहावाद-3 | 


पोस्ट बाक्स नं० 80]] दिल्नी-9 
लखीमपुर खीरी । 

कानपुर । 

न० 477, गंगापोल, जयपुर-2 

गादक (कर्नाटक) आ० प्र० 

त्रं भासिक 942, सदाशिव पेंठ पुना 

4226, ए/ अन्सारी रोड, नई दिल्ली- 2 
मानिक चौक, अलीगढ़ 

हिन्द समाज प्रेस, सोवती गेट, जोधपुर 
जौहर (जौधपुर) 

न० 27/52, पथवारी आगरा--4 

98- 54 लोक बिहार । दिल्ली-34 

किला वाजार, बरेली 

मऊशिवाला, फैजाबाद 

नं० 8, सिनेमा लाईन । राजनन्द गांव (म०प्र०) 
नं० ।7/27, खेरापति लाईन; जी. टी. रोड ॥ कानपुर 
नं० 774; नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली 
नं० 560, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर-3 
चौधराना टौला, दानापुर (पटना) 

नं० 0-36 नाथे एवेन्यु । दिल्ली -! 

8/ 5, ।6-प्रेम सदन, सराय हकीम 
अलीगढ़-20200! 


सरदार पटेल इन्टर कालेज, चिरगांव झाँसी 


नं० बी- 50, पौपुल्स कोभापरेटिव; कक्कड बाग 
कोलौनी, । पटना-20 


नं० 7634; सोधली वाले की गली, चौडा रास्ता 
जयपुर (राजस्थान) 
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क्र: सं० अवबार का नाम सम्पादक का नाम पता 


| 
| 
82- अग्रवाल मंडल समाचार श्री धन्नामल जैन अजय प्रेस, गोकुल बाजार रेवाड़ी (हरियाणा) | 
83- अग्रकुल श्री राजेनद्र प्रसाद जैन महेन्द्र बिहार, मांडल टाउन हिसार (हरियाणा) । 
84- बंसल समाचार श्री अजु नदास अग्रवाल पुरानी सब्जी मन्डी । कथल (हरियाणा) | 
85- अग्रवाल प्रकाश श्री पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता शो रूम नं० 24, मध्यमार्ग सेक्टर-7 सी, चन्डीगढ | 
छु: छादीर ज्ञान चन्द्र गर्ग 9/26 अग्रसेन मार्ग गांधी धाप्न कच्छ गुजरात | 
87. देश्य जागति ज्योति श्री रमेश कुमार गुप्त नं० ][893, वेहराम वेग स्ट्रीट, लालकुआ दिल्ली । 
88- संसार के गा महाराजा अग्रसेन श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल 5/74, आर के० पुरम नई दिल्ली-22 । 
89: महाजन मित्र 5 डा० एस०एन० महाजन ` जे-5/2, कृष्ण नगर, दिल्ली-5 | 
90= ` अग्रवाल समाचार श्री गोविन्द रॉम अग्रवाल 24/9, शक्ति नगर, दिल्ली-6 | 
9- जायसवाल जेन मासिक श्री पदम सिंह जैन एम. 65, आब्जवेंटरी कम्पाउन्ड; लोधी रोड, नई दिल्‍्ली-3 | 
92- समाज ज्योति न्यू मारवाडी कटरा नई सड़क दिल्ली-6 | 
93- अग्रवाल पत्रिका नं०ए-3/58, पश्चिम विहार दिल्ली 63 | 
94- अग्रवाल पत्रिका रामभरोसे गर्ग नई दिल्ली-34 प्रीतप पुरा न. एन. डी. 8 | | 
95- समाज विकास र श्री नन्द किशोर जलप 52 बी. महात्मा गांधी रोड कलकत्ता-7 | | 
96... केडिया,जगत ' ` श्री सीता राम केडिया नं० 20, महात्मा गाँधी रोड कलकत्ता-7 
97- -समाज पात्रका ` ` `` `` रामस्वरूप वैश्य नं०4।, शास्त्री नगर रकाव गंज लखखनऊ-4 7 | 
98- ' बैश्य संगम 0 श्री मति कमला देवी गुप्त जे-] 2/ 5, जीवैलिया बाग, नाटो हमला, | 
; रै वाराणसी-2200], FE j । 
99- गणिनाथ ' श्री बुजमोहन गुप्त एम.ए. गणेश चौक, छिन्दवाडा (म०प्र०) | 
00- अग्रलोक ८ ॥ । करूणेश नन्दन गग नं० 44/2, रंजीत पुरी, मेरठ केन्ट] 
[00- महेशपुत्र '' ` गंगादास विज्ञानी नं० 42 पथुरिया घाट स्ट्रीट । कलकत्ता-6 
[02- मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा डा० आर० पी० गर्ग - चं० ।30, महाराणा प्रताप नगर-भोपाल 5४ | 
703- वैश्य जागृति ज्योति रमेंश कुमार गुप्त नं० 898 बहराम वेग का कुआ चांदनी चौंक दिल्ली- 6 | 
704- माहोर जागृति रामकिशोर गॉगिल शंकर बाजार । मुरँना (M.P.) | 
05- हितकारी x कृष्ण कुमार गुप्त लाल गंज राय बरेली | | 
06- पोरवारसमाज | डा सुरेश चन्द गुप्ता प्रोफेसर कालोनी । छिवरा-मऊ जि० -फरू खाबाद :P 
` बेश्यों द्वारा संचालित दैनिक पत्रिकाग्रों को सूचो : इन्हें राष्ट्रीय पत्रिका भो कहा जा सकता है । | 
क्र. संश अधबार का नाम सम्पादक का नाम न पता | 
॥. अमर उजाला श्री ऐ. के. गोयल. कार्यालय अमर उजाला, आगरा | 
2. दैनिक नई दुनियां शके! श्री अजय छजलानी इन्दौर । 
3. नव प्रभात > श्री.चन्द्र मोहन नागोरी सर्राफा बाजार । ग्वालियर, 
4. देशबन्धु, रायपुर/जबलपुर , मायाराम सुरजन ह 625, गाँधी मार्ग, जबलपूर-2 । 
5. देश बन्धु ` मायाराम सुरजन नई दुनिया मागं, रायपुर । 
6. नवीनदृनियां परमानन्द भाई बीड़ी म० 7 के मालिक, जबलपुर्‌।. | 
7.. दैनिक जागरण, इन्दोर श्री ईश्वर चन्द्र जैन ` स्नेहलता गंज,, इन्दौर । } ४ । 
8. दैनिक जागरण, भोपाल : : ... श्री गुरुदेव गुप्त भोपाल । | 
re Fe Sir ४ श्री नरेन्द्र मोहन गुप्त नं ०-2 सर्वोदय नगर, कानपुर-5 
]0. आज “दैनिक” श्री शादुल विक्रमं गुप्त ४५%. वाराणसी 
]. हिन्दुस्तान टाईम्स श्री के. के. विड़ला नई दिल्ली 
2. इण्डियन एक्सप्रेस ` श्री रामनाथ गोयनका ' «४: बहादुर शाह जफर मागं दिल्ली 
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मय राष्ट्र 

विकास शील भारत 
दैनिक नव ज्योति 
सन्मार्गं 

दैनिक विशव मित्र 
राष्ट्र दूत 

विश्व भ्रमण 
हमारा युग 

अमर उजाला 
विश्वमित्र 
जागरण 

अमृत प्रभात 

मेरठ समाचार 
जागरण 

जागरण 

इन्दोर समाचार 
नवभारत 

जवान भारत 
आज का आनन्द 
विश्वमित्र 
छपते-छपते 
रूपलेखा $ 
दैनिक नव ज्योति 
गुजरात समाचार 
हिन्द व्यापार 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
समाचार भारती 
हिन्दुस्तान समाचार 
नन्दन 

दैनिक प्रभात 
दैनिक भास्कर 
दैनिक भास्कर 
दैनिक भास्कर 
दैनिक भास्कर 


दैतिक भास्कर 
दैनिक नव भारत _ 
दैनिक नवभारत 
दैनिक नवभारत 
दैनिक नवभारत 
तेलगू तेजम 


४ 


सम्गदक का नास 


माम चन्द्र मितल 
वाँके विहारी अग्रवाल 
श्री डी. बी. चौधरी 
थ्री रामवतार गुप्ता 
श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल 
श्री हरिकृष्ण अग्रवाल 
श्री घनश्याम दास अग्रवाल 
महाबीर जैन 
अशोक कुमार अग्रवाल 
सुरेश कुमार 
श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता 
सत्यनारायण जँसवास 
श्री राजेन्द्र पाल गोयल 
श्री राजेन्द कुमार गुप्ता 
श्री मदन लाश गुप्ता 
श्री सुरेश सेठ विधायक 
प्रफुल्ल कुमार महेश्वरी 
श्री आनन्द अग्रवाल 
एयाम अग्रवाल 
कृष्ण चन्द्र मग्रवाल 
विश्वम्भर नँवर 
बी. एल. शाह 
दुर्गाप्रसाद चौधरी 
श्रीयन्स प्रसाद शाह 
राकेश सिंहूल 
शीला झुन-झुन वाला सहसंपादक 
सत्य सुमन 
सुरेन्द्र बंसल, शिव कुमार गोयल 
रतन कुमार शील 
वी. एस. विनोद 
द्वारिका प्रसाद अग्रवाल 
पन्ता लाल अग्रवाल 
महेश प्रसाद अग्रवाल 


००० ७००० ७००० १०७ 


राम गोपाल महेश्वरो 
गोविन्द लाल वीरा 


मदन लालमहेश्वरी 


पता 


शीश महल । मेरठ सिटी 
टोन्मपोर्ट नगर्‌ । आगरा । 
अजमेर 
नं० ]60 सी. चितरंजन एवेन्यू कलकत्ता 
74, धर्म तल्ला स्ट्रीट, लेनिन सारणी, कलकत्ता- 
अग्रसेन मार्ग धर्मपेठ नागपुर-]0 
खजूरी बाजार । इन्दौर 
84, प्रमपुरी | मेरठ ` 
शाहजहांपुर रोड । बरेली 
मालरोड । कानपुर 
न० 5/।4/।, अधेरा पुल । वाराणसी 
इलाहावाद 
मेरठ 
नं० 352, सिविल लाईन, झाँसी 
कसौटा हाउस, रीवा (म० प्र०) 
न० ]7 न्यू देवास रोड, इन्दौर 
जहांगीराबाद | मध्य प्रदेश] 
सतना (मध्य प्रदेश) न > 
पूणे (महाराष्ट्र) 
फोट (बम्बई) है 
नं० ]3 सो. लोअर चितपुर रोड कलकत्ता _ 
ने० 9-लेनिनिसारणी कलकत्ता-।3 
जयपुर (राजस्थान) कत 
अहमदाबाद 
नं० 2029, खारी वावली । चांदनी चौक- 
दिल्ली-। धं 
दिल्लीं-] 
दिल्ली 
दिल्ली 
मेरठ 
जयेन्द्र गंज, ग्वालियर | 
उज्जैन 
37, रानी महल । झांसी 


rides 
इन्दौर 
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ROE ij छी श 
/ £ सान (आच्ध्य प्रदे 
53. तेलगू देशस ड्‌म्पसिट्टो वं केन्ट्रया गुप्ता वारच्गल (आच्ध्य प्रदेश) न 


वारन्गल (आन्ध प्रदेश) 


54. प्रिय मित्र ड॒गाल हनुमंता राव 
55. धर्मे युग धर्मवीर भारती वहादुर शाह जफर मागं दिल्ली-2 
56. नवभारत साहू रमेश चन्द्र जैन 2], तिलक मार्ग, दिल्ली 


चौक बाजार । वान्दा 

33 शापिग सेन्टर, अमर टाकीज । वान्दा । 
गुजरात समाचार भवन, खानपुर अहमदाबाद 
दिल्ली-! 

नाजिरपति (सिलचर), आसाम 


रामेशवर गुप्त 

वी० के० गुप्त 

श्रीयन्स॒ प्रसाद शाह 

शिव कुमार गोयल निदेशक 
निस्तार म० गुप्त 


57. दैनिक कर्मथुग प्रकाश 
58. दैनिक मध्य युग 

59. गुजरात समाचार 
60. हिन्दुस्तान समाचार 
6।. जनशतित 


बनी CO HIN 
वेव्यो हारा संचालित उन पत्रिकाध्रों की सची जो घार्वजनिक हैं; केवल वश्य मात्र के हेतु ही नहीं हैं । 


ISR enero म माला 


क्रण्सं० अखबार का नाम सम्पादक का नाप ` पता 


[. वसुधैव कुटुम्बकम्‌ श्री शिवनाथ विवोध न० डी. 677, करेली, इलाहावाद | 
2. पीड़ित वाणी प्रम चन्द्र कंसल गुलावठी, जिला-घुलन्दशहर | 
3. दैनिक धधकती चिनगारी श्री सीता राम गुप्त छोटी बजरिया, सदर, मुरैना | 
4. गाजियाबाद टाईम्स जयप्रकाश गुप्ता गाजियाबाद | 
5. ग्रामीण जनता डा० नन्द राम गोयल रूड़की जिला-सहारनपुर 
6. यूथ लीडर प्रमोद कुमार गोयल ग गोह-सहारनपुर । 
7. त्रिदोष डा० भूषण लाल संगल 33/2, मेन बाजार, रूड़की | 
` 8. शांदुलपुर टाईम्स सुशील कुमार जिन्दल शादृलपुर, चुरु (राजस्थान) | 
9. सत्यादशं रामकृष्ण गुप्त प्रदीप, लॉज, मुहल्ला-मोहन कासगंज-एटा | 
]0. न्याय ज्योति प्रमोद कुमार गुप्ता ऐडतोकेट मुः जैजैराम । कासगंज (एटा) । | 
]. कमठ गुरु डा. नत्थू लाल अग्रवाल 277, ईदगाह लखीमपुर खीरी | 
2. भारत दर्पण राजीव जिन्दल अम्बर तालाब, रेलवे रोड । रूड़की 
(3 जगत टाइम्स मुरारी लाल अग्रवाल गोवद्ध न रोड, मथू रा 
॥4. जय कांठल एम. के. मोदी प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) 
]5. हिण्डोन समाचार सरोज कुमार गोयल हिण्डोन सिटी, राजस्थान 
6, ध्वनि तरंग नरेन्द्र कुमार गुप्ता मोहल्ला माकेट, सहारनपुर । 
I7. उत्तराखण्ड टाइम्स मुरारी लाल जिन्दल मुजफ्फरनगर 
॥8. शिवनाथ हरप्रसाद अग्रवाल रायपुर (मध्य प्रदेश) 
॥9. धमंदूत 0 गोयल बीच पट्टी, पिलखुआ (गाजियाचाद) । - 
20. मारकण्डा टाईम्स रणजीत कुमार गुप्त शाहाबाद मरकण्डा, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
टू 2]. लखनऊ मेल प्रकाश चन्द्र गुप्त गोला गंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 
22. व्यापार भारती केसर सिंह गुप्ता नं० 30, कोरोनेशन भवन, चांदनी चौक, दिल्ली । 
Ce गुरुवार अनिल आर्य प्रेम प्रिन्टिग बोकारो स्टील-सिटी धनबाद । 
प्रभावति एयाम बनवाड़ी, प्रदीप - भीलवाड़ा (राजस्थान) 
जनता के विचार एम. आर. वसल 
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चरखी दादरी, (हरियाणा) 


` 26. बन्धु प्रतिष्ठान 
27. इन्स।नी आचाल 
28. पुर्वी पंजाब 
29. सत्यलोक वाणी 


देशबन्ध ग्प्ता 
रामस्वरूप मित्तल 


30. चाल 6 अशोक जैन/मोहन जैसवाल 43/93, चौक, कानपुर | 
डा० लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता 29 बी, गोपार्लाविह, पीर्ल 
बि र जितेन्द्र भारती इस्लामियां रोड़ पुरानी मंडी, सहारनपुर | 
We यू० एल० गुप्ता शेखर निवास, पंचपेडा कटघर, (उत्तर 
33. कमजोर की पुकार व्र का Se io i 
34. हिन्दी सभा श्री तारा चन्द्र गुप्ता गऊशाला मार्ग, सहारनपुर 
35. सहारनपुर दपंण अनिल कुमार अग्रवाल चर्च रोड, सहारनपुर 
र्‌ 36. गोलाघाट सन्देश सत्य नारायण ओमर न० 87/239, आचार्य नगर । कानपुर 
37. समाचार तरंग जगदीश प्रसाद अग्रवाल नं० 62, कटरा रोड; अमरोहा (मुरादाबाद) 
38. नवयुग चौधरी कृष्ण मूर्ति वैलौर (आन्त्र प्रदेश) 
0000 हरिशंकर वाष्णेय 29/48 राजामंडी । आगरा-2 हि 
। 40. आज का देश रामशंकर गुप्ता 245, नवाव गंज । कानपूर-2 
| 4]- दूर देश दैनिक जे० के० जोम न० 70567, मानकपुरा, दिल्ली 
22 ia एम० पी० गुप्ता न० 9 भोगल लेन, ज॑गपुरा दिल्‍ली । | 
43- दिशा भारती अनिल कुमार गुप्ता न० 2 तानसेन मागं, बंगाली माकेट, दिल्लीः 
44- कुर्सी के पुजारी राधेश्याम अग्रवाल क० 249/3, रोहतास नगर दिल्ली 
। 45- ग्रामीण दुनियां एम० एम० गुप्ता न० 39/38, राजेन्द्र नगर । नई दिल्‍ली 
| 46- दिशा संकेत विकास गुप्ता ।42, गुप्ता भवन । बदरपुर दिल्ली-44 
| 47- राजधानी दर्शन सुरेन्द्र कुमार गुप्त 2899, गुप्ता मार्केट । सदर बाजार । दिल्ली 
| 48- सुख संगम बलवन्त सिंह जोन 4833/ एवस-3 टँगौर विल्डिग वाराटूटी 
दिल्ली । 
49- जय महामना श्रीमती उर्मिला अरुण न० ।5 एम. दिलशाद कालोनी शाहद 
9 दिल्ली-32 । 
« 50- मुद्रण परिवार एन० ऐस० जैन ॥203/8, त्रितगर, दिल्ली यति 
5]- नवयुग चन्द्रगुप्त केशरवानी न० सी० के० 25/2, चोक वाराण 
52 सूर्य सम्पादक मुन्नु लाल गुप्त हरगांव (सीतापुर) 
53- रीडर साप्ताहिक गोपाल गोयल न० 3, ब्रिक्टोरिया पाके गूलर 
54- प्रजावाणी मदनलाल वियाणी नान्देड, महाराष्ट्‌ 
55- आज की वात दैनिक मेवात एवं विजयपाल अग्रवाल सदर बाजार, गुड़गांव हरियाणा 
| सुनहरा भारत 
| 56- ज्ञानोदय इन्द्रप्रभाकर 
१ 57- जनता के विचार नाथूराम बंसल 
| 58- अग्रवाल राजनीति महावीर प्रसाद अग्रवाल 
59- जगजीत प्रेमलाल गुप्त 
60- समपंण 9 रामेश्वर दयाल अग्रवाल 
6]- संसार केशरी जगमोहन गुप्ता 
62- विषँला सत्य रमेश कुमार अग्रवाल 


63- गांव-गाँव लाला राम ps ह 
64- चमकता हरियाणा 


विचार जागृति 


_ उप०/8 ] 


वि... शि 
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क्र सं अखबार का नाम 


66- हाल चाल 
67- उद्यान पत्रिका 
68- उपा वेला 
69- व्यापार वाणी 
70- समीठाफल 
7।- फिल्म इन्डस्ट्री 
72- तरूण दूत 
73- भक्ति रसामृत 
74- मुधादिन्दु 


75- जयहिन्द 

76- हैदराबाद समाचार 
77- जागृत राजस्थान 

78- प्रायश्चित [मासिक] 
79- जन सजीवन [मामिक] 
80- समित, मासिक 

8।- वंश्य जागृति ज्योति 
82- संतवाणी मासिक 

83- आपके विचार मासिक 
84- दया धर्म मासिक 

85- दिल्ली प्रगति मासिक 
86- हर एक मासिक 

87- क्रीड़ा लोक मासिक 
88. युवा प्रवर्तन मालिक 
89- श्याम परिवार पत्रिका 
90- वँबाहिक दुनिया मासिक 
9- समग्र द्विमासिक 


92- श्री हरिकथा 
93- नगर दर्शन 


24. कुलपति 

95- रीडर साप्ताहिक, 
96- सूत्रकार 

97- रूप लेखा 

98- आज का राजस्थान 
99- परम्परा 

700- राष्ट्र मित्र 


६. । 0]- क्या (पाक्षिक) 


]02- जय जवान जय किसान (अंग्रेजी) 


सम्पादक का नाम 


किरण गुप्ता 

मदन गोपाल गुप्ता 
जयनारायण गुप्ता 
राम कुमार गुप्त 
अशोक गोयल 

नरेन्द्र गोयल 

कथुरिया चन्द्र अग्रवाल 
वीरेन्द्र कुमार गुप्त 


श्री एन०एल० शाह 
मनोपढ़जी 
रामाविलास मौढ़ानी 
श्री कृष्ण गोपान मित्तल 
श्री भरत गुप्ता 
कल्याण चन्द्र गुप्ता 
रमेश कुमार गुप्त 
श्री सुशील कुमार अग्रवाल 
सुरेश कुमार गुप्ता 
ओमप्रकाश गोयल 
विनोद कुमार गुप्ता 
प्रवीण प्रकाश सिंघल 
श्री मती शकुन्तला गुप्ता 
विनय बिन्दल 
बात्रू राम बंसल 
श्रीमती ऊषा सिंहल 
गोरी नन्दन सिंहल 


सुरेन्द्र अग्रवाल 
कैलाश चन्द्र 


श्री गिरधारी लाल जालान 
स्नेही आत्मा 

श्री बी०बी०एन० साह 
श्रो भागीरथ गुप्ता 

श्री प्रकाश अग्रवाल 

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल 
श्री सावरमल अग्रवाल 

श्री जुगल किशोर अग्रवाल 


पता 


न० ]50 जगदीश कालोनी । रोहतक (हरियाणा) 
सब्जी मण्डी । कैथल (हरियाणा) । 

गुप्ता प्रिटिंग प्रेस, गोहाना मंडी, हरियाणा । 

प्रीति नगर, हिसार । 

मली न० 5, अबोहर, (पंजाब) । 

मिल रोड, जनता नगर । चौक । लुधियाना । 

मकान न० 22, सेक्टर-22 ए । चन्डीगढ़ । 

न० 574, सैवटर-20 ए । चन्डीगढ़ । 

न० 55/3 म्युनिसिपल ववाटर । शाहपुर, अहमदाबाद । 


गुजरात । 


आश्रम रोड़, पो० बा० 200 अहमदावाद--गुजरात । 
न ।।/5/69, चारकमान हैदराबाद । 

न० 45], हाडिकर बाग हिमायत नगर, हैदराबाद । 
न० 3072, प्रताप स्ट्रीट दरियागंज, नई दिल्ली--2 
न० जे--53 अशोक विहार फेस-- 

न० ]] ए राउज ऐवेन्यू दिल्ली । 

न० ]893, वेहराम वेग स्ट्रीट, लालकु आ, दिल्‍्ली-6 
70/ए-2, मोतिया बाग, दिल्ली-54 

2237, गली अनार, दरीदा, दिल्ली । 

4, हरिजन बस्ती, न्यु रोहतक रोड, दिल्ली-3 
44]8, मन्दिर वाली गली, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6 
न० 6035, गली समोसन, फीलखाना, दिल्ली-6 
भ० 907, गली, सेलुजा बाजार सीताराम, दिल्ली-6 
जी-77, सर्वोदय इन्क्लेब, नई दिल्‍्ली--- 7 

नं० 36, छत्ता मदन गोपाल दिल्ली-6 

जे-32 लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-24 
नं० [655/56 हरगोविन्द नगर । बहांदुरगढ रोड | 
दिल्ली-6 । 

नं०-]5 इन्डस्ट्रीयल एरिया, लोधी रोड, दिल्ली-23 
न० !5 ट्रान्सपोर्ट सैन्टर, रोहतक रोड, जनरल स्टोर । 
दिल्ली-35 । ५ 


न° 5754, जोगीवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली-6 

3. विवटोरिया पार्क नाका-बांदा (उत्तर प्रदेश) 

न° ।4, मदन चठर्जी लेन, कलकत्ता-7 

न० 9, विधान सरनी, कलकत्ता-3 

न० 3. अरविन्द सरनी, कलकत्ता-5 

न० 22/], धर्मतल्ला, कलकतत्ता-! 

न० 2 , बी.वी.डी. वास पी.ए. हरेस्ट्रीट कलकत्ता! 
न० 73, बड़ तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
गोपाल नगर रोड, अलीपुर कलकत्ता-7 


(८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क सं अवबार का नाम सम्पादक का नाम 
03- सचमुच (पाक्षिक) श्री प्रकाश गुप्त 
04- विशाल मदधर श्री नन्द किशोर अग्रवाल 
05- हरियाणा साहित्य पत्रिका श्री सत्यनारायण अग्रवाल 
:06- अक्रेला श्री विश्वनाथ गुप्त 
]07- हितकारी श्री राम वालक प्रसाद 
708- रामराज श्री रामनाथ गुप्त 
09- बाथमडीप श्री मदन लाल गुप्त 
0- पुरवार पृष्ठ श्री आनन्द प्रकाश 
]]]- नव शंकर डा० जय मंगलम्‌ पी.एच.डी. 
॥2- राजनीति श्री जितेन्द्र अग्रवाल 
3- जनता के विचार श्री एन०आर० बंसल 
।4- हमारा युग (दैनिक) श्री महावीर जैन 
II5- Jndian Continental श्री इन्द्रे श कुमार गुप्त 
०३) सरकारिया कमीशन को प्रतिवेदन 


केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनविचार के लिये 
जस्टिस आर० ऐस० सरकारिया को एक सदस्यीय कमीशन के रूप 
में नियुक्त किया था । केन्द्र की शक्तियां घटाने के बजाय बढ़ाई जावें 
क्योंकि राज्यों में स्थानीय बहुमत वाली जातियों ने सरकारों पर कब्जा 
करके अपनी अपनी जातियों को ही लाभ पहुंचाया है और संत्र 
बँश्यों का उत्पीडन किया है। एतढ़िषयक प्रतिवेदन सरकारिया 
कमीशन को दि० 2-6-84 को महामन्त्री ने तैयार करके 
तथा अधीक्षण समिति से स्वीकार कराके भेजा। उसक्री एक हजार 
प्रतियां सन 7985 के नव निर्वाचित लोकसभा एवं राजक्षभा के 
सांसदों तथा देश की सब प्रमुख राजनैतिक पार्टियों को भेजी गई । 


०४) नव निर्वाचित सांसदों का शभिनन्दन 

दि० 7 मई 85 को कांस्टीटयुशन क्लब-दिल्ली में इस सत्र के नव 
निर्वाचित वैश्य लोक सभा सांसदों का अभिनन्दन किया गया । 
इसका आतिथ्य भार अपने श्री बजरंगलाल जाजू ने उठाया । इसमें 
76 में से निम्न साँसद कृपा करके उपस्थित हुये और वेश्येकता परक 
विचार व्यक्त किये .-- 
पाली (राजस्थान) 


]. सवं श्री मूलचन्द डागा 

2. श्रीमती प्रभावती गुप्त । मोतीहारी (बिहार) 
3. श्रीमती रतन कुमारी । जबलपुर (म० प्र०) 
4. श्री सतपाल मित्तल । लुधियाना 

5. ,, संतोष कुमार साहू उडीसा 

6- ” शिवप्रसाद साहू राँची (बिहार) 


7- ,,. विधीचन्द जेन वाडमेर (राजस्थान) 


8- ,, डालचन्द जैत सागर (मध्य प्रदेश) 


तथा सांसदगण श्री मति इन्दुबाला सुखाडिया (उदयपुर), श्री निहाल 
सिह जैन (आगरा) रामेश्वर नीरबरा-गादरवाडा के सन्देश 


` खिल भारतोय गेश्य महासम्मेलन द्वारा 


49, .मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकलः 
तिनसुखिया (आसाम) 

नया पुरनदरपूर, जी० पी० 
स्वरूप नगर, कानपुर-2 
बाथम वैश्य धर्मशाला, लखीमपुर खीरी (उत्तर 
पुरवार वस्त्र भण्डार, राजमार्ग उरई (जालोन) ` 
नया रामनगर, उरई । (जालोन) 

सोनीपत । हरियाणा । 

चरखी, दादरी । हरियाणा । 

मेरठ । 

।/।89 पीपल मंडी । आगरा 


ओ (साउय)-पटना | 


इसमें भूतपूर्वं साँसद भी आमंत्रित किये गये थे। निश्चय हुआ 
कि देश भर के वर्तेमान एवं निवर्तमान वेश्य सासदा एव पार्षदों का 
एक सम्मेलन अतिशीघ्र बुलाया जावे और उसमें वैश्यो के हित संरक्षण _ 


पर चर्चा हो । 


०५) चौदह सूत्री कार्यक्रम 


वैश्य मात्र के पथ प्रदर्शन हेतु निम्न ।4 सूत्रीय कार्यक्रम 
छ:पवाकर 0000 की संख्या में वितरित किया गया । इसे वैश्यों की 


वितरित हुआ । 
०६) भारतवर्ष के वेदय जनों हेतु १४ सूत्रीय 
कार्यक्रम 


१--साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 
के अर्थतन्त्र पर कब्जा सा कर लिया है और 


रक्षा हेतु संगठित हो जावें । 


२.--हर उपवर्ग की सभी सोसाइटी और | जलसों 
शेष सब वैश्य वर्गो को भी सादर आमन्त्रित किया 


३--हर वयस्क व्यक्ति नियमानुसार 


हमारे सहयोगी (३२) 


८८ > & वा छ ख &. 
RAAT 2 22 
Sri पु ७६2] ७७६७७ 9९ 
पण ४९ पर ६६ छ एफ & एस एत 
Gupte 
Nava Niketan 5-9-22/4 
AGarsha Nagar, Hyderabad 


Sri ५, Du vasulu Gusta was born in I92I in a 
philanthrophic business tamily in Hyderabad. While 
studying in Osmanis University College, attracted bya 
cell of Hyderabad Stare Student Jeaders to boycott 
College and join Independence movement, he dis- 
continusd studies and jomed the Vandematharam 
movement. Afterwards he joined the family business. 


In 936 he took active part in first Nizam Rastra 
Arya Vysya Mahasabha, held at Hyderabad, as a head 
of Voulenteers group, when his father Sri Veerabhadriah 
Garu was the General Secretary to Nizam Rastra 
Arya Vysya Mahasa bha. 


In I939 he was elected joint Secretary to Vysya 

* Hostel, Hyderabad at the time of inception. He took 

active part in State reorgonisation moyement and was 

Secretary to Andhra Telangana Akikarana Samiti. He 

served as General Secretary and Treasurer to Andhra 

Pradesh Arya Vysya Mahasabha andnow ison its 
advisory Board. 


He served as General Secretary to Vasavi Seva 
Kendram, Hyderabad for eight years since inception. 
He is Vice President of all India Vysya Samaj. He is 
Vice | resident of A.P. Federation of Vysya Institutions. 


He worked during State Freedom struggle with 
Dr. Chenna Reddy. 


He is Vice President of Vasavi Nityanna 
Satram, Mantralayam and advisor to Akhila 
Bharata Srisaila Khetra nityanna Satram, Srisailam. 


He is General Secretary 
Kalyana, Mandapam, Hyderabad. 
_ Heis President to All India Vasavi Kanyakapara- 


_Mmeshwari Temples Federation and Chairman to Sri 
Kanyaka Parameshwari Temple Trust Board, Hydera- 


to Vysya Bhavan 


He is President to Hyderabad Metal Merchants, 
i Association द and Vice President to Andhra Pradesh 
Federation of Chambers of Commerce and Trade. 


हक He was President to Basti Congress Committee, 
2 ‘Congress Committee, Vice Presicent to Hydera- 
City Congress Committee and member to Andhra 
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हमारे सहयोगी (३३) 


श्री राजेद्ध कुमार जेन B. Com. LLB 


६९ तीरगरान। घेंरठ-२ 
जन्म--२२ जनवरी सन १६३४ 

श्री जैन सभा क्रे प्रधान मन्त्री चुने गए। १६६६ 
उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाये, इस विषय पर रिपोर्ट 
नैशनल प्रोडक्टीविटी कौंसिल द्वारा बनाई गई Study Team करे 
सचिव नियुक्त किये गये । वेस्टेंन यू. पी. चेम्बर आफ कामर्स एण्ड 
इन्डस्ट्री के विगत २३ वर्षो से मन्त्री पद पर कार्यरत हैं । अ०भा० 
(दिगम्बर जैन परिषद के मुख्य पत्र वीर का सम्पादन १&६5 से १६५२ 

तक किया । भारतीय जैन मिलन समाचार का वर्तमान में सम्पादन १२७८ 
से कर रहे हैं । १६८४ से वैश्य सम्मेलन के सम्पर्क में आये और वेश 
सम्मेलन के शुरू के अंकों का प्रकाशन व सम्पादन किया । जैन समाज 
की अनेकों संस्थाओं से सम्बन्धित हैं जैसे अ० भा० दिगम्बर जैन 
महासभा, दिगम्बर जैन महासमिति, उत्तरांचल दि० जैन तीर्थ क्षेत्र 
कमेटी, वीर निर्वाण भारती, श्रमण जैन भजन प्रचारक संघ आदि 
रोटरी कलब मेरठ सँण्ट्रल के इस समय मन्त्री हैं। जैन धर्म सम्बन्धी 
प्रचुर साहित्य का प्रकाशन आपके सम्पादन में हुआ है। खेलों में 
शतरंज, क्रिक्रेट व लान टेनिस का शौक है । 


Ln Bs SR ONES... 
Pradesh Congres, Committee. 


He is treasurer to Indian Institute of Commerce 
and Management and Governing Council Member to 
Vasavi Engineering College of Vasayi Accademy of 
Education. 


He js serving the poor through “SRI VELOOR 
DURVASVLU GUPTA CHARITABLE TRUST”. 


He is awarded “SAMAJA RATNA™ by All India 
Vysya Samaj With the auspicious hands of Sri Rama- 
Krishna Hegde, Chief Minister of Karnataka for the 
service he has renderded to the Community and Nation 
in General. 


He isa devotee and member of The Divine Life 
Society founded by Sri Sri Sri Shivananda Saraswaly 
Swamy of Rishikesh, Himalayas. 
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हमारे महयोगी (३४) 


डा रमाकान्त सा. मासोडबार . नान्देड॒ (महाराष्ट्र) 

NAME: Dr. R. 5. Mamidwar, M. 8. 3. S. (Osm.) 

DATE OF BIRTH : 04-08-I930 

MEDICAL : Genera) Practitioner Nanded (Maha- 
rashtra) Founder member of Sahayogi Hospital. 
Founder member of Nanded Medical Foundation. 
President I.M +. Nanded Branch. 76-77. State Council 
member of I.M A. I98I-82. 

EDUCATIONAL : (I) Secretary Abhinav Bharat 
Sikshan /Sanstha, running Arts, Commerce and 
Science College. 

(2) Founder Director—College of Physical 

Education Nanded. 

LIONS : Deputy Dist. Governer Dis’. 232-D in 
year 980-8I acted as chairman on various committees. 
Specially as youth exchange Chairman and Organiser. 

All India youth conierence at Pune in L979-80. 

VAISHA SAMAJ: 

(I) President Nagreshwar Vaish Mandir from 

I98] [0 ]984. 

(2) Founder President Maharashtra Arya Vaisha 

Mahasabha. 

(3) First elected President of Maharashtra Arya 

Vaisha Mahasabha. 
(4) Vice-President. Federation of Southern States 
Arya Vaisha Mahasabhas. 

GENERAL 

(I) Member of Nerli Kusts Dham 

(2) Associated with Various other Philanthrophic 

Organasation eg. Blood Bank, Red Cross 
etc. 

FAMILY : Married to sow Dawarkabai having 
three daughter and one Doctor son. 
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हमारे सहयोगी (३५) 


श्री राम प्रताप गुप्त 


(कमलापुरो बैझ्य) गढ़बा पलम्‌ । 


पलाम्‌ जिला अन्तर्गत गढ़वा निवासी सन्न परिवार के स्वर्गीय 
कमलापुरी वैश्य के द्वितीय पुत्र के रूप में भत 
१६१२ के दिसम्बर महीने में जन्म हुआ । आधुनिक प्रचलित खेलों 
तथा पठन-पाठन में विशेष अभिरूचि । नगर के विद्यालय से १४३२ 


श्री राम रतन साह, 


में मेट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये, तदनतर समय-समय पर 
राजनैतिक, धामिक तथा अन्य सामाजिक कार्यो में सहयोग प्रदान 
करते रहे । शिक्षा के प्रत्रद्धन हेतु नगर में विद्यालय की स्थापना 
की । फिर कमलापुरी वैश्य समाज में प्रगति नाने के लिए संगठन 
सभा में सक्रिय भाग लेने लगे । पलाम जिला कमलापुरी वेश्या सभा 
के उपाध्यक्ष १६४५-४६ तथा १६४८ में अध्यक्ष निर्वाचित हुये । | 
१६३८ में जो अखिल भारतवर्षीय कमलापुरी वैश्य महासभा को | 
पलाम्‌ जिले के नगर उंटारी शहर में हुई, उस अधिवेशन के 
स्वागताध्यक्ष भी रहे । इसी बीच गत १६५४ से १६८२ ई० तक | 


अखिल भारतवर्षीय कमलापुरी वैश्य महासभा क्रे 
सीतापुर (मध्य प्रदेश) में एवं इलाहाबाद मेहुणे सम्पन्न हुआ 
उपाध्यक्ष चुने गये । और अप्रैल १६३४ में अध्यक्ष 
निर्वाचित हुये । 
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हमारे सहयोगी (३६) 


डा० दयाकृष्ण विजयवर्गीय 
ब्ज्य 
पी० एच० डी», एल० एल० बी० 


साहित्य रत्न, सिद्धान्त भास्कर 


4000 2 


कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोये हुये समाज को जगाकर प्रगति 
के पथ पर अग्रसर कर देते हैं, ऐसा ही एक नाम डा० 
विजयवर्गीय का है । अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा 
को स॒स्‌ ]969 में आपने पुनजागृत किया । कार्यकारिणी ने कार्य- 
वाहक प्रधान मन्त्री के रूप में उनको वहीं मनोनीत किया । आपने 
प्रप्रत्त कर सन 7] में शाहपुरा में महासभा का अधिवेशन बुलत्राया । 
वहाँ वे विधिवत प्रवानमन्त्री नियुक्त हुये । डा० विजयवर्गीय न 7 वर्षों 
तक प्रधानमन्त्री के रूप में महा सभा को गति देने व अन्य समाजों के 
समकक्ष लाकर खड़ा कर देने में जो कुशलता प्रदर्शित की, वह सर्वत्र 
सराही गई । सन 78 में आपने महा सभा का नवम अधिवेशन उसी 
सजधज के साथ आयोजित करवाया तथा प्रगतिशील सामाजिक 
प्रस्ताव पारित करवाये । 

सन 80 में समाज ने उन्हें विधिवत महासभा अध्यक्ष वना दिया । 
सन 85 की 8 जून तक आपने महा सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य 
किया । “विजयवर्गीय सन्देश” पत्रिका को सन 52 में आपने ही 
प्रारम्भ किया था । 


दयाकृप्ण 


विजयवर्गीय नवयुवक मंडल के माध्यम से भी आपने कई वार 
पदाधिकारी रहकर बड़ी सेवा की है । समाज सेवा के साथ साथ 
आपकी रुभिरूचि साहित्य में प्रारम्भ से ही रही है । आप श्री भारतेन्दु 
समिति कोटा के प्रधानमन्त्री ब अध्यक्ष दोनों पदों पर आसीन रह 
चुके हूँ । कोटा हिन्दी सेवक संघ के भी आप कुछ समय अव्यक्ष 
रहे । आप सिद्ध हस्त कवि हैं । आपके महाकाव्य "'आज्जनेय'' पर 
आपको राजस्थान का विशिष्ठ मीरा पुरुस्कार भी मिल चुका है। 
आपकी ।4-5 पुस्तके प्रकाशित हैं। जिनमें गीता अनुशीलन, 
राजस्थानी काव्यो में श्रुंगार-भावना, आदि-सम्राट आदि बहुत प्रसिद्ध 
हैं । आपने कई साहित्यिक व सामाजिक पत्रिकाओं का सम्पादन भी 
किया है । मधुमती उदयपुर के भी आभ सम्पादक रहे हैं । 

राजनीति में डा० विजयवर्गीय की प्राराभ से रूचि रही है। 
आप राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं कोटा नगर 
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हमारे सहयोगी (३७) 


श्रो लछी राम श्रग्रवाल 

इयाम अवन, रेलवे रोड़, हरिद्वार 
पु निबादी--यह परिवार राजस्थान के जिला माधोपुर सीकर 
का निवासी है। वहाँ इनके पिता जी राजवैच थे । प्रसिद्ध वैद्य 
रामकुमार ने वहां बाला जी का मन्दिर बनवाया था, जिसमें हनुमान 
की सूति हे । आपके चार भाई श्रे । बाद गें उन्होंने आकर उत्तर-प्रदेश 
में सविस की । राजकीय कम्पाउन्डर की पोस्ट से रिटायर्ड होकर 
हरिद्वार में मैडीकल हाल स्थापित करके प्रचुर धनार्जन किया । 
आपके चार कन्यायें हैं। जो सब ग्रेजुएट हैं। पुत्र तीन हे 
विजय अग्रवाल 8. $०., डा० जोगेन्द्र पाल सिंह BAMS 
(प्रवक्ता राजकीय आयु वैदिक कॉलेज ऋषिकेश) तथा श्री अजय कुमार) 
'्रातृगण 7.075 ]७ में कार्यरत हैं तथा जोगेन्द्र पाल जी तो 
स्थानीय शाखा के उपाध्यक्ष हूँ । 
संस्थान---(१) श्याम मेडीकल हाल (स्वामी) 

(२) यूनीवर्सल ट्रे डस (पार्टनर) 

(३) डायरँवटर शिवालिक काम्टैड प्राईवेट लिमिटेड । - 

रानीपूर (हरिद्वार) 


परिषद के पार्षद तथा नगर विकासन्यास कोटा के भी आप सदस्यं 
रह चुके हैं। कोटा के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धामिक 
जीवन से भी आप पुरी तरह जुड़े है । 

आपकी सांस्कृतिक अभिरूचि इसी से परिलक्षित होती है कि 
अधप वर्तमान में संस्कार भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, 
जो ललित कलाओं के लिये समर्पित संस्था है । आपका शैक्षणिक जगत 
में भी दखल रहा है। आप राजस्थान विश्व विद्यालय की सीनेट के 
भी 6 वर्षों तक सदस्य रहे हैं । आपने कोटा में एक विचार प्रधान संस्था 
की भी स्थापना कर रखी है जिसका नाम है चिन्तन । चिन्तन के आप 
संस्थापक अध्यक्ष हैं । वैसे व्यवसाय की दृष्टि स आप एडवोकेट हैं । 


«आपका जन्म 8-4-29 को ग्राम छजावा जिला कोटा में हुआ हैं । आप 


समाज के लिये पूरी तरह समपित व्यक्ति हैं । 
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हु कम व्याज पर प्रचुर ऋण की व्यवस्था कोष व व्यापारिक विभागों 
और तिकायों में सारी नौकरियों का आरक्षण, बिना मुकदमा चलाये 
बन्दी न बनाना, सेल्प टैक्स का खत्म किया जाना । परिवहन का 
राष्ट्रीयकरण तमाप्त करना आदि । 


[Ra 


५--चुनावों में वेश्य जन अपनी आस्थानुसार पारियों से टिकट प्राप्त 
कर राजनीति में प्रवेश करे । 


६-चुनाव से लिस्ट सिस्टम की मांग करिये, जिसके अनसार देश का हर 
वोटर देश के किसी भी प्रत्याशी को वोट दे सके और इस प्रकार सब 
जातियां अपनी जनसंख्या के अनुसार विधान तथा लोक सभा में अपना 
प्रतिनिधित्व पा सके । 


७--वश्य जन उसी की वोट दें और जितायें जो दैश्यों के हितों 
के संरक्षण का वचन दें । जो वैश्यों के हितों के विरोधी हैं उन्हे 
अपने संगठित वोट से हराने का प्रयत्न करें । 

5-_अधिकतर प्रदेशीय सरकारों ने वैश्यों का वृहत उत्पीड़न किया 
है । हमें केन्द्र सरकार से ही न्याय की आशायें हैं, अतः उन सव वृत्तियों, 
धारणाओं और सुधारों व संशोधनों का समथन किया जावे जिनसे 
केन्द्र अधिक पुष्ट हो । 

5--इस देश की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहिये, 
और उन्हें नष्ट करने के उपायों का जुटकर विरोध करिये । 
१०--व्यापार में ईमानदारी बरतिये और प्रजा का दिल जीतिए । 
घूस देकर काम न कराईये । दान दया के स्रोतों को सूखने न दीजिए । 
यथापूर्वंक धर्मशाला, गौशाला, विद्यालय, गुरुकुल, अस्पताल, 
मन्दिर सदाग्रत सस्थाजों का नर्माण चालू राखय । 


रिवाजों में शालीनता लाइये और अपव्यय बचाइये । विवाह बारह 


११--यदि अपने उपवर्ग में योग्य वर-वधू न 
में भी ढू ढिये; ताकि अन्तः उपवर्गीय विवाहो का चलन 
संगठन भी साथ-साथ ही सुद्ढतर होता जावे। विवाहों 


करायें जा सकें । विवाह संस्कार दिन में करायें । 


को सूचना दीजिये । मर्यादित दहेज तथा सामूहिक विवाहों का चलन | 
प्रारम्भ करिये । 


१२--पारम्परिक धन्धों के अतिरिक्त अन्य पेशों में भी प्रवेश 
करिये । उद्योग धन्धों व बड़े कृषि फार्मों को प्रारम्भ करके देश के 
अभ्युत्यन में हाथ बटाइये । 

१३--अपने नई पीढ़ी के बच्चों के नाम के आगे गुप्त या वँश्य शब्द 
लगाइये । यदि गोत्र या उपवर्ग परक नाम जोड़ना हो तो उस शब्द 
के साथ गुप्त या वैश्य शब्द लगाइये । यथाः बाथम वेश्य या केसर- 
वानी गुप्त और गोयल गुप्ता । अपने नामों के आगे भी यथा सम्भव 


इस प्रकार से गुप्त या वैश्य शब्द को जोड़ लीजिए । 


१४---अपने दैनिक व्यवहार व पदासीन कार्यों व निम्रुक्ति आदि 
में और चीजें समकक्ष हों तो वैश्य जन को वरीयता दें । अगले आदेश 


“की प्रतीक्षा करिये । 


०७) वैश्य राजकीय उच्च अधिकारियों को भी एक प्रपत्र भेजा 
गया, जिसकी संख्या 5000 थी । उनसे प्रार्थना की गई कि 
वेश्यो को लाभ दिलाय । । i 


(०८) अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के आजीवन सदस्यों के नाम पते [जिनके कन्धों पर इस एकोकरण | 


महायज्ञ को आगे ले जाने 


क़०सं० पता 


/। डा० रामेश्वर दयाल गुप्त M.A. Ph.D 
2/2 श्री जयप्रकाश गुप्त 
3/3 श्री बनारसी दास गुप्ता भूतपूर्व मुख्यमंत्री । 
4/8 ,, विद्याराम गुप्त ऐडवोकेट । 
5/4 „ रामेश्वर दास अग्रवाल । 
6/।2 „ राम अवतार गुप्त । 
7/॥4 ,, प्रम प्रकाश गुप्त 
8/।5 ” सेठ सीताराम गुप्त 
9/।7 ” बजरंग लाल जाजू उद्योगपति 
20/2] ” वालाधनदायथम 
2/23 ” डा० अरुण केसरी । 
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रामेश्वर कुन्ज । आये नगर । हरिद्वार रोड । ज्वालापुर (सहारनपुर)-249407 
न० 7/।2 ईस्ट पटेल नगर । दिल्ली-8 

विजय नगर । भिवानी (हरियाणा) । 

मिल एरिया । मुरुता (M.P.) 

न० D-35 दक्षिण विस्तार 7 नई दिल्ली-49 

उक्त प्रकार ही 

न० 47/35 पंजाबी बाग । दिल्ली-26 

नं० ^-।।, निजामुद्दीन वैस्ट, दिल्ली-3 
नं० /।5 पहवा मैच्शन । आसफ अली रोड । :दिल्ली-२ 
नं० 29! अग्रहरन स्ट्रीट । इरोड [63800] | तामिलनाडू 
लोहिया तगर रोड । कंकड बाग । पटना-20 | 


का भार है !] 


भकः 
क 


ड०प०/।4 ] 


I2/24 


I3/28 
I4/29 


5/30 
]6/42 
]7/43 
]844 
9/46 
]8/47 
79/48 
20/52 
2/60 
22/62 
23/65 
24 66 
25/68 
26/69 
27/70 

- 28/74 
29/76 
30/80 
3./8] 
32/87 
33/95 
34/06 
35/07 
36/2] 
37/28 
38/29 
39/34 

५ 40/36 
47/. 39 
4/39 
43/43 
44/I46 
45/47 
46/I5] 


47/ 53 
48/ 58 
49/ 59 
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श्री गंगा स्वरुप गुप्त 
श्री रामकृष्ण गुप्त केशरवानी 
दानी प्रसाद गुप्त 


श्री प्रिन्सिपल भोलानाथ केसरवानी M.A. 

डा० श्रीमती शेल गुप्त Ph.D. 

श्री महेशचन्द गुप्त 

श्री जयप्रकाश गुप्त । Executive Magistrate 
Sh. K N. Gupta 

Sh. SK Radha Krishnerya Jndustrialist 
Sri K Nandgopal Oil Millowner 

श्री चाननमल नेवर । 

श्री माधुरीशरण अग्रवाल नर्मदा इन्डस्ट्रीज 

” भगवत स्वरुप गुप्त + कृष्ण कुटीर 


श्री नाथुराम सेवक 
डा० प्रकाश नारायण गुप्त, भूतपुर्वे मिनिस्टर । 
श्री अरविन्द नाथ सेठ 
श्री जमुना प्रसाद । भूतपुर्ब डिप्टीमेअर । 
श्री रामकृष्ण हर्ष 
श्री पुरुषोतम गर्ग 
» केदारनाथ गुप्त अध्यक्ष केसरवानी शिक्षा समिति 
” सतीश चन्द्रगोयल । 
” हुक्मचन्द जैनी, वद्ध मान स्वदेशी-खादी 
Dr. S. P. Mittal M.D. 
श्री महाबीर सरन रस्तोगी 
Dr .M. €. Varshney M.B.B.S 
श्री सत्येन्द्र कुमार जँन 
श्री जगदीश प्रसाद गुप्त एडवोकेट । 
2 जगदीश शरण तायल M.Com. 
„ रामेश्वर प्रसाद जिदल 
» Pakkati Venktesewran 
” राधेश्याम गुप्त । 
श्री शिवचरन गुप्त भूतपूर्ब सांसद 
श्री प्रवीण प्रकाश वरनवाल MA 
डा० जयगोपाल गर्ग EX M.L.A, 
प्रो० पी० के० गुप्त $८, 
Sh, K. Radha Krishna Rao jewellers 


Sh. TN. Venkatagri Shetty-S. K.P. Temple 


श्री राम सनेही गुप्ता एडवोकेट 
Sri Dandu bala Narsaiah 


प्रल्हाद वाटिका । बुढ़ाना गेट मेरठ । 
नं० 923 बापुराव जगताप मार्ग । भायरवला वम्बई-27 
नं० ८८-।0 गुन सागर नगर, स्टेशन रोड, पोस्ट-कलवा 
(400605) जिला जाना महाराष्ट्र 
नं० 9।6 चन्दापुर का हाता, मुहभिनु इलाहाबाद--३ 
नं० 559 प्रहलाद वाटिका । मेरु सिंटी। 
न० 694 प्रहलाद नाटिका । मेरठ 
गुप्ता निबास। लोहार पुरा । नाथपुर-8 
नं० 4//403 आविद रोड़ । हैदराबाद-- AP 
KALLUR P. $. जिला अनन्थपुर A.P. 
P. O—GOOTY Ps. जिला अतन्शपुर A.P. 
नेवर भवन रानिया बाजार सिरसा (25055) हरियाणा 
नं० 6/ Industrial E52०-गोविन्दषुरा भोपाल-23 
जवाबपुरा स्ट्रीट । मुरादाबाद 
शुल्क अप्राप्त 
अलीगंज (ऐटा) उ प्र० 
नं० 45 विजय नगर । आगरा 
भारत लैम्पस । कोल्ड स्टोरेज कम्पाउन्ड । मेरठ 
लाल फाटक । मोरूफगंज । पटना-8 
See Serial I]0 
नं० ९-4/7 माडल टाउन दिल्ली-9 
नं० 20 जवाहर पाक -- इलाहाबाद 
नं० 227 चन्द्रलोक । मेरठ--2 
सरधना (मेरठ) । 
नं० 244/2, शिवाजी रोड । मेरठ 
नं० 5 कृष्ण पाडा । जामा मस्जिद । मेरठ-२ 
नं० B-29 P. L. Sharma Hospital-Meerut. 
नं० 224 वीर नगर । मवाना (मेरठ) 
नं० 200 काडून गोयान । मेरठ-२ 
विश्व प्रिटिंग प्रेस नं० 27] खारी कु आ, मेर5-२ 
पुराना बाजार, खैर, (अलीगढ) 
विमल पल्ली (50827) जिला नलगुन्डा । आन्ध्र प्रदेश 
सिकन्दराराङ (अलीगढ़) 
नं० 8-5 /8 पन्चशील ऐन्कलेब, नई दिल्ली-१७ 
लखीमपुर खीरी उप्र 
चर्च लेन । सहारनपुर 


नं० ।3 जवाहर नगर । बरेली 
नं० 2/4/244 सुल्तान बाजार । हैदराबाद-7 A.?. 


नं० ]05 अरूणा नगर । एटा, उ०प्र० 
ने० 9 4 पद्मराब नगर । सिकन्दराबाद । आग्ध्रःप्रदेश 
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Street P.0. ४ N H०॥ः जिला तुमकुर । कर्नाटक-572१4 


50/6] 
5I/66 
52/75 
53/76 
54/78 
55/I79 
56/82 
57/87 
68/2I0A 
59/ 93. 
60/95 
6/99 
62/200 
63/206 
64/207 


65/24 
66/26 
67/223 
68/226 
69/227 
70/228 
7/233 
72/237 
72/236 
73/238 
75/239 
76/243 
77/246 
78/247 
79/248 
80/249 
8/250 
32/284 
83/258 
84/259 
90 

9 

92 

93 

94 

95 

96 

97 


श्री सुभाष गोयल 

श्री नृपेन्द्र लाल गुप्त 

ड्ा० धन प्रकाश 

श्रीं कृष्ण लाल आदेश कुमार आढ़ती 
श्री सुरेश चन्द्र तायल पत्रकार 
श्री सुभाष चन्द्र गुप्त 

श्री श्री प्रकाश अग्रहरि 

श्री कन्हैया लाल गुप्त 

डा० शंकर लाल गुप्त 

श्री राकेश कुमार गुप्त 

श्री महेन्द्र कुमार गुप्त एडवोकेट 
श्री रामसेवक गुप्त एडवोकेट 
श्री अवधेश कुमार गुप्त 

श्री चुनती लाल गुप्त 

श्री विशम्भर दयाल अग्रबाल 


श्री विन्देशवरी प्रसाद बरनबाल 

श्री शरद कुमार जैन MLA 

श्री जगदीश प्रसाद मित्तल 

डा० श्री सुखदेव प्रसाद गुप्त BIMS 


` श्री हरीशचन्द बंसल ऐडवोकेट 


श्री रामगोपाल साहू 

श्री मुकन्दीलाल गुप्त एडवोकेट 
श्री बलदेव प्रसाद अग्रवाल 

श्री भैरों प्रसाद गोयल 

श्री रामचन्द्र अग्रवाल £%X MLA 
श्रीमती ग्यारसी वाई अग्रवाल 
श्री श्यामाचरण गुप्त उद्योगपति 
श्री तीरथ राम गुप्त । 

श्री वीरेन्द्र ताथ गुप्त ऐडवोकेट 
श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल । 
श्री धर्मात्मा शरण कोठीवाल । 
श्री डालचन्द जैन M.P. 

श्री राम वृक्ष राम । 


श्री शिवप्रसाद गुप्त \%..८.0- भूतपूर्वं डिप्टी चैयरमेन 


श्री ध्र,वनारायन भदानी । 
श्री अमर नाथ लोहिया । 
श्री बाबूलाल मित्तल । 
श्री राधेलाल गुप्त BA 
श्री ओम प्रकाश गुप्त । 
Dr. S.P. Gupta 
श्री दिनेश दास B.Sc. LL.B. 
श्री अतुल गुप्त 
श्री वी० बी० खेतान 


उदित आयतन । शेखपुरा । पटना 
नं० ! मंगल नगर । सहारनपुर 
शहीदगंज । सहारनपूर 
अनाज मण्डी । रूडकी (उ9प्र०) 
नं० 65/A-] बारादरी । मुरादाबाद 
चं० 0-262 निर्माण बिहार दिल्ली-92 
सोती बिल्डिग। लंका । वाराणसी 
गली बुरावालीं । घुमना । फर खाबाद ; 
नं० 9 विजथ नगर कौलोनी । बदायू' शत 
बाँदा रोड । अतर्रा (बाँदा) 
ने० 7/।09 4 स्वरूप नगर । कानपुर-2 
खुरहून्द रेलवे स्टेशन । (बांदा) 
न्यू मार्केट । बांदा पा वी 
नं०-2, वेतबा अपाटंमैन्टस पर रोशनपुरा नाका 28 
ताँत्या टोपे नगर । भोपाल (70. ?.) 
नं- 8-2/]4 D नील कौटेज । मलदहिया । बाराणसी 
जयन्त ज्योति । नं० 5 राइडिन्ग रोड । शेखपुरा । पटना-।4 
नं० 2/6 अन्सारी रोड । दिल्ली-2 
मोहल्ला-वाबुगंज । उन्नाव ह 
'विशम्भर नाथ रोड । बाँदा ई 
सपाशिव स्टोर्स । स्टेशन रोड, बांदा 
कर्वी (बांदा) 
मैनेजर जैपुरिया अतिथि गुहु । चित्रकूट धाम (बांदा) 
स्टेशन रोड । कर्वी (बांदा) 
नं० ]8 मीरा पथ । नेहरू पाकं इन्दौर 3 (\.?.) | 
नं० ।8 मीरापथ । इन्दौर- 


मानिकपुर (बांदा) 
नं२ 308 सिविल लाइन्स । एटा. 
गान्धी माकेट । कचहरी रोड । एटा 
सिविल लाइन्स । मुरादाबाद 
चमेली चौक । सागर M.P. 
गोकुल पथ । पटेज नगर । पटना-23 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद न० ।6 क 
झुमरी तिलैया (बिहार) । 
न० 08-50 नाराप्रना आम । रिंग 
जीवाजी गंज । मुरैना M.P. 
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उपण/6ठ] | 
उद्योग पति । का न >> उद्योगव्ति। बड़ी छाटी । . फीरीजावाद (आगरा) = छपट्टो । फीरोजाबाद (आगरा) 


98 श्री सीताराम गुप्त 
99 श्री बृज बिहारी गुप्त । 
00 श्री रामकिशन खण्डेलवाल 
॥0 श्री नरेशच न्द्र गोयल 
॥02 श्री प्रमोद तापडिया । महेश्वरी प्रोटीन्स लिमि० । 
t03 झा. M.P. JAIN 
]04 श्री सुरेश जेन । 
05 श्री कमल किशोर गुप्त 


गौरी दाल मिल्स । जंकशन रोड । मथुरा । 

न० 34/359 बीडन पुरा । करोल बाग । दिल्ली-5 
न० 8-]-3 वेस्ट शालीमार बाग । दिल्ली । 

HIG इन्दौर बम्बई रोड । इन्दौर । 

न० &--] भालचा मार्ग । नई दिल्ली-2 

न० ])-8 कमला नगर । दिल्ली-7 

न० ।958 त्रिनगर । दिल्ली-35 


]06 श्री महावीर प्रसाद जैन न० 4/226 कचहरी घाट । आगरा 


[07 श्री युगल किशोर जैन । 
708 श्री J.P. Gupta 
॥09 Sir Gundaiah Setty MLC ऐडवोकेट 


म डी रोड जालन्धर सिटी । 

न० ।/8 8 आसफ अली रोड । दिल्ली-2 

चान्द कुला न० 330, वाइसवां क्रास ! फस्ट व थर्ड ब्लाक । 
जयनगर । वंगलौर- 


॥70 श्री राम कृष्ण हषं 47 गुरुनानक पुरी 8, 0. बाजार- मेरठ-कँट 


III 
II2 
I3 
]4 
IIS 
II6 


II7 
l8 
II9 
I20 
I2I 
I22 
I23 
I24 
I25 
]26 
427 
॥28 
॥29 
॥30 
73] 
732 
*33 
34 


॥35 


]36 Sh. M.P. महेश्वरी 

37 श्री रामप्रताप जिन्दल 

]38 श्री अजय मित्तल 

I39 Sh, 5. P. Bansal Architect 
]40 श्री जयेन्द्र गोयल 


Dr. Nagrajulu Chettey, Secretary Madras, Arya Vaish Mahasabha 205 MOWBRAYS ROAD. Madras-6000I8 

Sh. S. Papanna Setty, Post box No. 3]. M. G. Road Hospet (Bellary)—Karnatak. 

Dr. M. Krishanamurty, Head of Deptt. of Civil Engg. S. V. University, TIRUPATI (Andhra Pradesh)—5I7502 

Vaish Ratna 5. Ramlingam President Arya Vaish Sangha 40/42I. Eswar Nagar, Kurnul (Andhra Pradesh) 

Sh. Vijitendra Kumar (Advocate), Sikohabad Road, Etah, 

Sh. A.V. Gundappa Shetty, President Municipal Council and Taluk Board, P.O. ARKALGWD, District-Hassan 

Karnataka-—575I02. 

Sh. Kabua Prakash Rao, B. Com. 5-3-884 Surya Mahal Near Majjanjahl market-Hyderabad-l. 

Sh. K. Krishna Rao, B. Com. House No. 4-7-729/A Esamian Bajar, Hyderabad-27 

Sh, M. Puranmal Agarwal, 5-8-277, Mahesh Nagar Hyderabad-l 

श्री राइपुड़ी नारारायन राव । प्रकाशम रोड़ पोस्ट खमाम--AP. 

श्री माईलापुर सुवरामन्यम । पटेल रोड़, पोस्ट-रायचुर (कर्नाटक) 

Sh. Utukuri Lakshmi, Kantamma, P. 0. BAPTALA, District. Guntur (A. P.) 

Sh. Raj Kamal Gupta, Naya Bajar, Sahara, (Bihar) 

Sh. Kashi Nath R. Karunakar, Pioneer Industrial Tobacco Works, 53 Imambara Road, Bombay-400099. 

Shri Mahesh Chand Gupta Ashok Sweet Bazar, Suaram, Delhi—6 / 

Sh. Laxmi Chand Gupta (C. A.) C-I24, Priti Bihar. Delhi-92. 

Sh. Deviram Singhal I8 Friends colony M I 6-5, Shahganj, AGRA. 

Sh. Mahendra Chand Khemka, No-3/2], Kutcharry Ghat. AGRA. 

Sh. Mahesh Chand Gupta, M I 6 koihi No-l, Gandhi Nagar, AGRA. 

Sh. Dr. Panna Lal Varshneya (B. I. M. S.), Manik, Chowk, ALIGARH. 

Sh, 0. Narayan Rao (Retired I.AS.) 4-2-332/F, Gyanbagh Colony, Hyderabad-50002 

Sh, र Raj Ram, M. Com. LL. B., 3-6-42/A Hmyat Nagar. Hyderabad—500029. 

SC ठ A १0.0. UO (2, B-Block Malakpet Colony-Hyderabad-500036 
En OR रद 0 +९ "- ८. Colony, Saidabad-Hyderabad-500059. 


Sh. K. Baleshwar Gupta, 8. A. LL. 3. 5--9-22/37, Advocate, Adarsh Nagar, Hyderabad-500483. 
l] 2/ 2I0 A सरुपनगर-कानपुर 

222 प्रे मपुरी-मेरठ 

59 छीपी टेन्क-मेरठ 


रंजन बिल्डिग P. I, Sharma Road-मेरङ 
284 चपल स्ट्रीट । मेरठ कण्ट 
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ड [उप य/।7 
FRETS णकवा य यी 42 श्री महावीर प्रसाद गुप्त | 


ग श्री कपास बडी 72 अशोक पार्क रोहतक रोड । नई दिल्ली-35 

3 S—224 Greater Kailash नई दिल्ली-। 
4/58 3] देवनगर-करौलबाग । नई दिल्ली-5 
८-4 शिवाजी पार्क दिल्‍्ली-26 


8, श्री रामकुमार महेश्वरी 
45 श्री केलाश चन्द बंसल, 


T 4 6 श्री श्री अ म्पर्न / 
47 OT मा अग्रवाल) १४, रोहतक रोड । नई दिल्ली 
श्री दीवान चन्द जैन Sd 2५ 
[48 र १५७ वीर नगर । जेन कौलौनी-दिल्ली 


श्री सूरज प्रकाश अग्रवाल 
49 श्री रामसरन अग्रवाल 
!50 थ्री मुसही लाल खब्डरेलवाल 
I5I श्री हरीचन्द चैन, 
I52 श्री विजय कुमार बंसल 


€-४६०, कोटला मुवारिकपृर । दिल्ली-23 
२१४ सत्यनिकेतन । रिंग रोड नई दिल्ली-२१ 
६४/४२०४ रेगडपुरा । करौलबाग । नई दिल्ली-५ 
€-६०/२ शिवाजी पाकं । नई दिलली-२६ 
i533 झा. 8. 7. Bansal (ATTE), RAM BATKA SHI I 
54 री 00 ’ VAJI ROAD MEERUT. 
व य र i ८-20 शिवाजी पार्क- दिल्ली 26 
१५000 आ २०२ गली नं०--7 थापर नगर । मेरठ 
PN RRR ४७८६ चौक छटूटी दिल्ली-५५ । 
a lass ८८ म।स्टर ब्लाक । शंकरपुर । दिल्ली-&२ 
38 ` थी सिहर पाला २७६१ गली रामरूप । सब्जी मण्डी । दिल्ली-७ 
।59 श्री लालता प्रसाद वंश्य न° 56 चन्द्र सदन । पुराना किला । लखनऊ । 
60 श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य । गायत्री तपोशूवि । मधु रा-3 
i6I Sri R.N. Sri Newas No. 3 Obalppa garden Second Road वंगलौर-!] 
62 0 776 नाम कोषाध्यक्ष से आने शेष हैं । 
॥77 श्री ओम प्रकाश गुप्त 


न० 9/6 4 फरीदावाद । हरियाना । 
I78 श्री जैन । 


जैन इन्डस्ट्रीज । मलेर कोटला । पंजाब । 


79 थी मदन मोहन मिन्त्री । कालिम्पौन्ग (दाज॑लिंग) । 

I80 श्री राजकुमार रस्तोगी । कारमेकल गंज । बदायू' 

8] श्री मनोहर जगदेव प्रसाद गुप्त । इतवारी बाजार । भण्डारा रोड । नागपुर । 
82 श्री पूरनमल अग्रवाल । न० 32 सेन्ट्रल एवेन्यु । नागपुर- 8 

I83 » ऐडवोकेट रमेशचन्द्र अग्रवाल। जोधराज भवन । सिनावर्डी । नागपुर-9 

84 श्री बल्देव प्रसाद गुप्त । दोसर वैश्य भवन । सेन्ट्रल ऐवेच्यु । नागपुर- 8 
I85 „ मंथुरादास डेकडीवाल । ऐम्प्र॑ल मिल रोड । बजरिया । तागपुर- 8 
86 ,, नवलचन्द पुगलिया । सर्राफा बाजार । इतवारी रोड । नागपुर । 
87 ,, संतोश कुमार हजारीलाल अग्रवाल । जलाल पुरा । गारधी बाग । नागपुर । 

88 ,, शिवकिसन अग्रवाल %जियः वाला । इतवारी रोड । नागपुर । 

]89 ,, सुभाष चन्द काशी प्रसाद गुप्त । लोहाओली । इतवारी । नागपुर 

90 „ नरेशचद् परमेश्वर दीत गुप्त । गुप्ता भवन । टेम्पल बाजार । सौतावर्डी । नागपुर-9 
i9! „ कैलास चन्द्र गुप्त । गोविन्द निवास । सेन्ट्रल एवेन्यु । नागपुर-।8 । 
व , श्री श्याम सुन्दर गुप्त टैम्पिल बाजार । सीतावर्डी । नागपुर-9 


93 प्रो० प्रभाकर गुप्त । ब्लाक ०- प्रोफेसर कौनौनी, गोंदिया-।4460 ॥ 
i94 डा० भरत दि गुप्त M.B.B.5, Ph.D, शान्तायन न० BIS0 People's Cooperative Colony : Road No. 8 
कंकड बाग । लोहिया नगर । पटना-20 

महेश खादी वीविग फैक्टरी । निकट शहर कोतवाली । 


I95 श्री राम औतार सिंघल । 
मेरठ सिटी । 
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I96— श्री प्रमोद कुमार जैन ऐडवोकेट । न० 268 ठठेरवाड़ा । मेरठ सिटी । 

I97- श्री भुवनेश चन्द्र गुप्त । न० 603 मुहलला हीरालाल मवाना । (मेरठ) 25040 । 
]98- श्री अवध बिहारी लाल एडवोकेट 746/] 6) आयंपुरी, मुजफ्फरतगर । 

I99- श्री बाबूराम गूप्त नं ० 20 सरोजिनी नगर । दिल्ली-।।0023 


(प्रेस को अक्तूबर 85 में भेजते समय तक की उपरोक्त लिस्ट है इसके अतिरिक्त संस्था के 262 वाषिक सदस्य हैं। स्थानाभाव से 
उनके नाम पते न दे सकने से क्षमा प्रार्थी हैं ।) 


०६) इस सहासम्मेलन से सम्बद्ध शिरोमणि सभाश्रों की सूची 


(१) अ० भार महाउरु वैश्य संघ । प्रधान, शिवचरण गुप्त, 7. MP. -53 पंचशील ऐन्वलेव दिल्ली-१७ महामन्त्री, प्रो० ६रप्रसाद 

भैय्याजी अयोध्या निवास : मेरिस रोड । अलीगढ़ । 
(२) अ० भा० अग्वाल सभ्गेलन । अध्यक्ष--श्री बनारसी दास गुप्त (भिवानी) हरियाणा 

हामन्त्री--श्री प्रदीप कुमार मित्तल नं० D-५७ साउथ ऐक्सटेन्सन प्रथम । दिल्‍्ली-४३ 

(३) श्री दौधर वैश्य महासभा, । अध्यक्ष : प्रो० प्रभाकर गुप्त गोंदिया । मंत्री द्वारिका प्रसाद गुप्त M.Com. | 
(४) प्रधान वेश्य समाज उत्थान मण्डल, नेवर भवन, रानिया वाजार सिरसा (हरियाणा) । पिन कोड-१२५०५५ प्रधान श्री चाननमल नेवर 
(५) अखिल भारतीय माहौर वेश्प सभा । प्रधान श्री रामगोपाल गुप्त भूतपूर्व चैयरमैन M.B. 

पोस्ट---सिकन्दरा राव, जिला अलीगढ (छ.?.) मन्त्री--श्ी ब्रह्मानन्द जन सेवक, जी०टी० रोड एटा-- यू ०पी ० | 
(६) आन्ध्र प्रदेश आर्ये वैश्य महासभा । अध्यक्ष-श्री के० एन० गुप्त नं० ४-१-४०३ आविद रोड। हैदरावाद-१ (^.?.) 


(७) All India Vaish Kanyaka Parmeshwari Temple Federation प्रधान सत्रो बलर दर्वासल गुप्त । 
tS) 2) : 
कायालय--5-9-22/ 4 Adarsh Nagar Hyderabad-500083 
(=) All India Western Vaish Barnval Maha 402 प्रधान Sh. Mahendrapal Gupta Moh. Kot Sambhal Dt. 
Moradabad (UP) महामन्त्री बी०एस० गुप्त, नवावपुरा-मुरादावाद | 
(३) अ० भारतवर्षीय केसरवानी वैश्य महासभा । प्रधान रामगोपाल गुप्त एडवोकेट । वीर सावरकर चौक-सतना । (म०प्र०) | 
महामन्त्री --श्री रामवृक्ष राम, पटना 
(१०) बिहार राज्य वंश्य राभा । प्रधान पदम भूषण डा० इखनराम \? एक्जीवीसन रोड़ पटना-१ (बिहार) | 
महामन्त्री--श्रीमती तारा गुप्त \4--छज्जू वाग । पटना-१ 
(११) ki क श्री अयोव्यावासी वैश्य महासभा । प्रधान---श्री मदनचन्द कश्यप । स्वदेशाश्रम भावसार चौक । जमन्नाथ रोड । | 
सेन्ट्रल ऐवेन्यु । र (४४६००२) महामन्त्री---श्री प्रो० एसु० के दास । नं० २/५०४ ^ आजाद नगर कानपुर--२ 
(१२) अ०भा० अवधवाल देण्य महासभा । महाम त्री-- राम कृष्ण हर्ष ४७, गुरु नानकपुरी । वी०सी० बाजार । मेरठ-कैन्ट 
प्रधान- श्री सीताराम गुप्त । श्री जगदीश फाउन्ट्री । माल गोदास रोड । अम्बाला सिटी | 
(१३) अ०भा० वैश्य अग्रवाल राजवंश सभा । अध्यक्ष श्री रमेशचन्द बंसल । चौक । रुड़की पिन--२४७६ ६७ | 
(१४) अ.भा. ओमर (ऊमर) वैश्य महासभा । महाम त्री श्री शिव र म 
होणा चो META । थ्री शिवप्रसाद गुप्त ऐड़ वोकेट । पोस्ट-मु गरा बादशाहपुर जि० जौनपुर (3०५०) 
र्‌ NS asavinag: i » | 
2 ही 2 हा gar, Secretariat Road-Hyderabed-yoooo¥ President-Kasala 5. । 
> J. Extensior { G 
र १, । Davangere, Karnatak-yugoo २ Gen. Secty—K. ८. Gupta 
-७-३ १३ Esamia Bazar, Hyderabad—__२७ | 


( १३ ) अ० भा० वरनवाल वंश्य महासभा, अ& श्री ब्रि मल 
ह्‌ ॥, अध्यक्ष T न्धाचल प्रसाद वरनः जेठ ट्‌ 
चल प्रस एनलाल, नील कोटैल ५२ २ ¥—D ह्या- 
वाराणसी । महामंत्री-प्रो० डा० जगदम्बा प्रसाद वरनवाल । BN र. 


न? ४३ प्राध्यापक आवास । काशी | 
४ मन? र ] विद्यापीठ, वाराणसी । । 
(१७) बिहार वश्य परिषद्‌-अध्यक्ष-श्रीमती अनसुईया जायसवाल । डाक बंगला रोड-पटन[-१ , | 
महामंत्री: -श्री राधा कृष्ण प्रसाद-सुर्खी गोदाम लोदीपुर पटना-१ 


(१८) अखिल भारतीय वैश्य महासभा र शहर । सहृमंत्री-श्री गंगा स्वरूप गुप्त । प्रह्लाद बाटिका । मेरठ । 
(१६) अ० भा० कमलापुरी वय महासभा। महामंत्री--श्री रघुवर प्रसाद गुप्त । कमलापुरी + करीमचकछपरा (बिहार) 
प्रधान---श्री रामप्रताभ गुप्त । मेन रोड । पो० गढ़वा जि० पलामू) (दक्षिण विहार) 2 (क | 
(२०) आ० भा० माथुर वैश्य महासभा फिरोजाबाद-जिला आगरा (उ० प्र) । 
फिरोजाबाद (आगरा) उत्तर प्रदेश । महामंत्री श्री माता प्रताद पनव 


प्रधान- सीताराम गुप्ता गली तिलक भवन । 
रिया, गली तिलक भवन । फिरोजाबाद (आगरा) 
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) केसरवानी वैश्य शिक्षा समिति । अध्यक्ष 
!) महाराष्ट्रीय वैश्य समाज । अध्य 


श्री केदारनाथ 


र उत न०-२० जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद । 
न--श्री गजानन नारा 


पन खातू नं० ११ डुवास लेन । बम्वई-४ 
चय कुमार गुप्त €.4. निकट मिशन अस्पताल । बरेली । 


। अध्यक्ष--डा० दाऊ जी गुप्त 20.0, भुतपूवे मेयर । नन्द निकेतन । नाका हिंडोला । 


उंमार तनय वेश्य सभा । अध्यक्ष 
अ० भा० कसोधन वैश्य महासभा 


च मन्त्र श्री मठ 

(२५) न 000. i= “ रामगुलाम गुप्त-किला बाजार बरेली 

/ "भा. अग्रहरि वैश्य महासभा । अध्यक्ष-श्री रामप्रसाद लाल गुप्त । 
(२६) या लक्ष्मीवाई नगर । दिल्ली-23 र 
२६) अ. भा तन्तुवाय वैश्य महा सभ 

/ | महा सभा । अध्यक्ष- श्री सुगन चन्द्र बंसल । शोभ व रं > 

न कल सल । शोभा सदन । नं० १२७ आदर्शं नगर र 
२७) किशन गंज माहौर वैश्य सभा । दिल्ली-७ SR क 


मंत्री--पन्नालाल बै 


वख्तियारपुर (पटना) पिन ०३२१२ महामन्त्री--श्री दिनेश 


न शय न॑० १६१६ रेलवे कौलोनी किशन गंज । दिल्ली-७ 
(२८) प्रश्चिमी उत्तर प्रदेशीय वरनवाल वैश्य महासभा । अध्यक्ष-श्री महेन 


न्द्र पाल गुप्त ४.४. प्रवक्ता । सम्भल : मुरादाबाद । 


१०)जिला इकाइयां 


(१) जनपद मुजफ्फरनगर. प्रधान-श्री दयाराम गर्ग ऐडवोकेट | 
मन्त्री-प्रो० श्री गिरवर सिंह गुप्ता नं १२८ 
(२) मेरठ 


सिविल लान्इस । मुजफ्फरनगर । 

कुन्दनपुरा । मुजफ्फरनगर । 

प्रधान-श्री ओमप्रकाश ऐडवोकेट । नं० ३४१ प० कचहरी रोड । मेरठ । 
मन्त्री-श्री जयप्रकाश जैन । नं० ४४ मानसरोवर । मेरठ । 

बाँदा--मन्त्री-श्री राधेश्याम मुखिया । अतर्रा । 


) 
४) एटा- प्रधान-श्री फकीरचन्द अग्रवाल । गांधी मार्केट । कचहरी रोड, एटा । 
) कानपुर--मन्त्री-श्री उमाशंकर गुप्त । ११६/४५७ दरशेन पुरवा । कानपुर-१२ । 
) लखनऊ--श्री कृष्णकान्त केसरवानी । नं० ८० पुराना किला । लखनऊ । 
(७) इलाहाबाद--श्री सच्चिदानन्द वरनवाल । नें० ५७ बाई का बाग । इलाहाबाद । 
(=) वाराणसी--अध्यक्ष-श्री नन्दलाल गुप्त । नं> ॥८-६५/४२ कबीर चोरा । वाराणसी । 


($) लखीमपुर खीरी.--संयोजक डा. नत्यूलाल अग्रवाल । नं. २७७ ईदगाह । लखीमपुर खीरी । 

१०) सहारनपुर--मन्त्री-श्री महेन्द्र कुमार जैन | वीर नगर । रामवाला । सहारनपुर । 

११) बरेली--मन्त्री-श्री रामकुमार अग्रवाल .C0m. 8. सर्राफ । शिवाजी माकेट । बरेली । 

१२) उन्नाव--डा. सुखदेव प्रसाद IMS बावूगंज । उन्नाध । 

१३) विदर्भ प्रान्तीय वैश्य महासम्मेलन--अध्यक्ष-श्री पुरनमल अग्रवाल । 

१४) जनपद वैश्य महासम्मेलन--छपरा (बिहार) मन्त्री-श्री N. (6, Gupta M.A. मुदरी राय का चौराहा । चौक । छपरा । 
१५) बुलन्दशहर---अध्यक्ष-लक्ष्मण सरुप मित्तल । ऐडवोकेट । 

१६) जालौन- अध्यक्ष- अयोध्याप्रसाद कुमुद । एडवोकेट । उरई । 

१७) पश्चिमी उत्तर प्रदेश---वैश्य महासभा । पिलखुवा । 

१८) मेरठ मण्डल वैश्य समाज- अध्यक्ष- श्री राजकुमार गुप्त ऐडवोकेट। न. १५६ स्मिथ गंज । मेरठ । 
१८) अलीगढ़--अध्यक्ष-आचार्य मुरारीलाल । विष्णुपुरी । अलीगढ़ । 

२०) सीतापुर--मन्तरी-श्री बलदेव बिहारी गुप्त । तं. ५४४ आलमनगर (गदियाना) सीतापुर-१ 

२१) इटावा श्री बजरंगलाल महेश्वरी । 

२२) मनपुरी-- 

२३) मुरादावाद--श्री सतीशचन्द्र गुप्त । ऐडवोकेट । 

२४) फरुखाबाद--संयोजक-श्री कृष्ण मुरारी गुप्त । गली मोमबत्ती फरुखाबाद । 

२५) बदायू'--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य । भूतपूर्वं डिप्टी मिनिस्टर । बनारसी भबन । बदायु । 

२६) सुल्तानपुर--मन्त्री-सज्जनलाल कसौंधन । अम्बेडकर मागे । गान्धी नगर्‌ । 

२७) आगरा--मन्त्री-ह्रीशकर वा्णेस । संपादक 'देशरत्त' । तं. २६/४८ राजामण्डी । आगरा-२ 
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११. इसके अतिरिक्त निम्म जिलों में संयोजक मनोनीत 
किये जा चुके हैं :- 

(१) मुरैना (\/.?.) (२) स्वालियर (३) देहरादून (४) मिजा- डपा ग स यस्य त 
शपुर (५) गया (६). आजमगढ़ (७) चम्पारन (८) रोहतास क्षेत्र (३: साहू वैश्य (४) यज्ञसेनी वश्य (५) हलवाई या कान्यकुब्ज या 
[ (६) हिसार (१०) वध्देवान (बंगाल) (११) अजमेर (१२) भस्बाला मोदनवाल (६) जैन मिलन (७) [गा जैन (८) श्वेताम्बर ल 

(१३) मुनपफरपुर (विहार) (१४) गोस्खपुर (१५) पन्ना (3) ।) खन्डेलवाल (जयपुर) = १०) डिक सण टा दी 
(2 न 0 के तो म (१७) कक १ द बि ५) नेमा वैश्य, भोपाल ।१ ६) असाटी 
बाग (बिहार) (२०) हमीरपुर (२१) बिजनौर (२२) रामपुर दय जबलपुर (१७) विजयवर्गीय, कोटा (१०) मध्यदेशीय वैश्य 
(२३) धतवाद (२४) फैजाबाद (२५) सीकर (२६) पीलीभीत वाराणसी (१5) रौनियार वैश्य, रोहतास (२०) वाथम वैश्य, सीता- 
(२७) बहादुरगढ (हरियाणा) (२०) मुन्धेर (२६) भिवानी (३०) पुर (२१) रस्तोगी (२१) रोहतगी (२२) पोरवाल, भरथना | 
गाजियाबाद (३१) दिल्ली प्रदेश । (२३) पुरुवार-इटावा (२४) गुलहरे, कानपुर (२५) शिवहरे, जस- | 


शेष जिलों में संयोजक नियुक्त किये जा रहे हैं । दन्तनगर (२६) सुन्मानी (हरदोई) । ह 


छुर वैश्यो का राष्ट्र गोत 


रचायित(-डा० रामेशवर दयाल गुप्त एम. ए पी. एच. डी 
१ महामन्त्री-अखिल भारतीय वश्य महासम्मेलन | 


कान एस] 
निम्नालखित वश्य न्न सि वत्वा तियो को शिरोमणी सभाओं का 
पता लगा लिया गया है ओर सम्बन्ध हेतु उनसे पत्राचार 


आओ गावे वैश्य जाति का यश अक्षय । | 
भारतमाता के आदि पुत्र जय आर्य-पूर्वं विख्यात 'पणि । | 
गौ सम्बद्ध क, रक्षक कृषि के, जय आर्य-राष्ट्र के दिव्य-मणि ॥ 
जय नाभाष्टिनेमि, जय वात्सप्रभि, जय मकल, 
जय वश्य ऋषि, जय जय वेद मंत्रों के छरुष्टा। । 
जय मुनि पार्श्वनाथ, जथ अग्रसेन जय वैशाली, | 
जय अग्नरोहा गढ़ माहौर, जय प्रजातन्त्र के सृष्टा । 
तुम वर्णधर्म के मेरुदण्ड, जय विध्र-छत्र पालक महान, । 
तुम देवालय-विद्यालय निर्माता जय धमंशाल श्टखला प्रधान । 
तम अन्नक्षेत्र के प्रस्तोता, जय उत्पादक उद्योग खान | 
तुम न्यास ख्जक, तुम क्रतुहोता, जय संस्कृति के उपादान ॥ 
जय चन्द्रगुप्त, जय अशोक जय धर्मचक्र के उच्चाकर्ष । 
जय वैष्णव, समुद्रगुप्त जय विक्रम सम्वत्‌ जय महान हर्षे ॥। 
जय मुगल राज्य प्रथम विध्वसक जथ हेमु रोनियर शाह्‌ । 
जय सेनापति औघडदानी, जय महाजन विभूति भामाशाह 
जय ब्रिटिश निस्तारक लाजपत, गांधी, पटेल जय अहिसक त्रास । 
जय सूफी अम्बा प्रसाद जय माहोर भगवान दास ॥। 
जय हिन्दी-गद्य के अध्येता जय कांशी के भारतेन्दु,। 
जय रत्नाकर, जय मैथिली शरण राष्ट्र कवितेन्दु ॥ | 
जयशंकर प्रसाद जय जयगोयन्दका जय पोद्दार । | 
जय सूरी हेमचन्द, पलटू जय, जय सत्यकेतु, काशीप्रसाद इतिहासकर ।। | 
जय अग्रवाल, जय महाउरु, जय अयोध्यावासी, अवधवाल ।। 


जय राजवंशी जय अग्रहरि, जय बाथम, जय बरनवाल । 

जय शौड़िक, जय कोमढ़ी, जय महाजन, जथ जयसवाल ।। 

जय कसौंधन, जय ओमर, जय सुन्मानी कुरु और पोरवाल ॥ 
जय यज्ञ सेनी चौमेनी, जय गहोई अरु बारह सेनी ; 
जय माथुर, माहुरी, गुलहरे, रौनियार, केशरवानी ॥ 
जय अन्य त्रिशत उपजाति, जिनकी ख्याति मयी वानी । 
युग युग से प्रवाहित देशमध्य विधा यह जानी मानी ।। 

जय मथुरासिनी जथवसावी, जय महालक्ष्मी अरु सती महान ॥ 


जय वश्य जाति जुग जुग फैले तेरा भव्य वितान ॥ 
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१५) १४) भविश भारतीय दाय महाक 0 ७ 0 0 भारतीय वश्य महासम्मेलन 
के पदाधिकारी ]986 


(ALL INDIA VAISH FEDERATION) 


बिल्ली कार्यालय--पाहबा मेनन, नं०. ] ॥॥):) 
उ आसफअलो रोड, बिह्ली-२ 

अध्यक्ष--बनारसी दास गुप्त भू०पू० मुख्यमन्त्री । विजय नगर 

भिवानी (हरियाणा) 


उपाध्यक्ष-के ०सी० गुप्ता ४-७-३१३ ईसामियां बाजार । हैदराबाद-२७ 


जमुना प्रसाद भु०्पु० डिप्टी मेयर लाल फाटक, पटना सिट्ी-८। 
कन्हैया लाल गुप्त उद्योगपति, मोतं। बिल्डिंग, लंका, वाराणसी । 
महामन्त्री--डा रामेश्वर दयाल गुप्त, M.A. Ph. D. 
Bibs । आर्थ नगर, ज्वालापूर-२४६४०७ (सहारनपुर) उ. प्रः 
मत्री -डा० अरुण केशरी 3.४. Sc. & A.H, 
आजाद पथ, कंकड बाग, पटना--२० 
जयप्रकाश गुप्त Execntive Magistrate लोहार पुरा, नागपुर--- १८ 
पत्रिका सम्पादक--ओमप्रकाश ऐडवोकेट । 
नं ० ३४१ पश्चिमी कचहरी रोड, मेरठ । 
अ्रकाशक---जबदीश शरण तायल । विश्व प्रेस : मेरठ-2 
कोषाध्यक्ष--जय प्रकाश गुप्त ७-१२ ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-८ 
विशिष्ट कक्ष (टEL...5) के निदेशक 
१. राजनीतिक कक्ष--श्यामचरण गुप्त 8. $c, LL. B. 
४४ थार्न हिल रोड, इलाहाबाद- ३ 
२. वैश्य समाचार पत्र वक्ष--शिवचरण गुण्त भू०पू० सांसद 
5-5।/8 पंचशील पार्क । दिल्ली-।7 
३ प्रशिक्षण एवं रोजगार कक्ष--बजरंग लाल जाजू उद्योगपति 
४-65 ग्रेटर कैलाश । पार्ट-नई दिल्ली 
४. स्थातीय निकाय कश्ष---डा० प्रकाश नारायण गुप्त भू.पू. राज्यमंत्री 
४५ विजय नगर, आगरा 
संगठन मंत्रीगण-- रामसनेही गुप्त एडवोकेट, एटा (उन प्र०) 
शिवप्रसाद लाहानी \.4. नूर सराय (नालन्दा) बिहार । 
रामचन्द्र गुप्त पूर्व विधायक --!8 मीरा पथ नेहरू धारकं इन्दौर । 
श्री गजानन नारायण काट्‌ । ।! दुवास लेन । बभ्बई-4 । 


ताराचन्द गुप्त A^LLB-गौशाला लेन । सहारतपुर । 
प्रचार मन्त्री -राम कृष्ण हर्ष बी- ए०। 
नं» ]2 ए कल्याण नगर । गढ़ रोड | भेरठ 


१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ उप; 


हमारे सहयोगी (३८) 


श्वी सोहन लाल बेश्य 


पुत्र--श्री बाबूलाल, गोत्र विन्दल, शिक्षा बी० एश _ 
पता-- 263, जुबली गंज । रजबन बाजार । मेरठ छावनी 
भारतीय डाक विभाग मेरठ से जन सम्पर्क निरीक्षक पदे से 
सेवा निवृत ) 
उपमहासचिव - अखिल भारतीय अवधवाल वैश्य महासभा (रजिस्टर्ड) 
आजीवन सदस्य -- अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन तथा अखिल 
भारतीय अग्रवाल महासभा (पंजीकृत) देहली 
वित्तरण प्रभारी-- 'वैश्य-सम्मेलन” हिन्दी मासिक । मेरठ । 
मन्त्री - चन्दा स्पाट्स वलब मेरठ । की 
भु०पु० मन्त्री-डिग्ट्रिट स्पोर्ट्स, एसोसिएशन मेरठ । 
भूतपूर्व अध्यक्ष--पोस्टल एम्पालाईज युनियन मेरठ मण्डल, मेरठ । 


श्री सोहन लाल एक धामिक विचारों वाले सामाजिक कार्यकर्ता 
हैं । आप अवधवाल वंश्य महा सभा के संस्थापक सदस्थों में से हैं ॥ 
श्री राम कुष्ण हर्ष के साथ आप लम्बे समय से सिन्धु घाटी सभ्यता 
और वैश्यों के योगदान विषय पर शोज में संलग्न हैं । भाल इण्डिया 
वंश्य समाज की कर्नाटक कान्फेग्स ।984 में आपने विशेष रूप 
से भाग लिया था । Bic 24 


हमारे इन दो कार्यकर्ताओं ने जातीय कार्य हेतु, 
कार्य किया है कि श्री हषे जी के सुपुत्र देवेन्द्र गुप्त एवं श्री स 
वेश्य के सुपुत्र श्री अमरनाथ गुप्त ने अखिल भारतीय वैश्य 
सम्मेलन की स्थापना की है और क्रमशः इसके महामंत्री तंथा 
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लेखक--तदात्मज यतीन्द्र कुमार गुप्त 8. Sc. (En६.) 
[मैनेजर भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटड- हरिद्वार] 
जन्म तथा परिचय--आपका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के एटा 
जिलान्तगेत कस्बा अलीगंज में १६२० में हुआ । इनके पिताजी एक 
सिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बीमियों वर्ष वहां की आर्यसमाज 
'के मन्त्री, मंडल काँग्रेस कमेटी के मंत्री, शुद्धि-सभा एवं दलितोद्धार 
सभा को स्थानीय शाखाओं के मंत्री, बाद में राष्ट्रीय स्वथं सेवक संघ 
की शाखा के कार्यवाह आदि रहे थे, और जिन्होंने वहां दयानन्द 
ऐ'ग्लोवेदिक हाई स्कुल तथा आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना की थी । 
डेनके दो भाई तथा एक बहन है जो सत्र उनमे छोटे उँ । एक भाई ओम 
प्रकाश देव एम.काम बोखारो स्टीव प्लान्ट में अविम्टैन्ट जनरल मैनेजर 
(अकाउन्टस)थे तथा दूसरे महाराष्ट्र सरकार में डी. एस.पी. (प्रोजीक्यशन) 
जिनका नाम श्री सत्य प्रकाश गुप्त 8. 0००. 8.7... है । वहिन विवाह 
तुरन्त बाद विधवा हो गई क्योंकि उसका पति विद्यार्थी उपद्रत्रों में णादी 
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के दूसरे वर्ष ही मारा गया । तव उस वहिन स्वतन्त्रा देवी का इन्होंने 


आर्य सामाजिक पद्धति प्रो. राजबहार गुप्त .4.,0.7. मे पूनप्रिवाह 
कर दिया । 
* , बचपन तथा सतत £द्याध्ययन--अपने पिता जी के प्रभावित 
! स्कारों के कारण १६३० में दस वर्ष की आयु में शराब की दुकानों 
पर, पिकेटिंग करते हुये गंजडु डवारा नगर में गिरफ्तार हुये । प॑० मोती 
लाल नेह के निधन पर १६३२ में प्राइमरी स्कूल वन्द करवा हेडमास्टर 
प० ब्रजलाल का पुतता निकाला क्योंकि वे बच्चों को डरा धमकाकर 
स्कुल में पकड़ बुलाते थे। उनकी नाराजी मे स्कूल छोड़ना पडा और 
ग्राम सलेमपुर जिला मैनपुरी के एक स्कुल में प्रवेश लिया । . पर वहाँ 
भीषण डकैती पड़ी । उसमें इनके पिता जी को गहरी चोटे लगीं । कांग्रेस 
कहकर परिचय देने पर डाकुओं के सरदार ने जान बख्श 


दी, तब कासगंज के एक स्कूल से कक्षा चार पास किया । वर्नाकयुलर 
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मिडिल अलीगंज,से, हाईस्कूल राजकीय विद्यालय एटा से:१&३ में 


थर्कार डा० रामश्वर दयाल गुप्त की इन्टर साइन्स १४४० में तथा बी.एस.सी. भी डी.ए०्वी + कालेज कानपुर 
जीवन परिचय 


से १६४२ में, बी०ए० भागलपुर विजयि से १६६६ में, एम. ए 
पोलिटिकल साइन्स' में, १६७४ में हमीदिया राजकीय . कालेजे भोषाज़ 
विश्वविद्याल से १६७६ में किया । वहां पी ऐच.डी. का शोध का विष 
था दयानन्दसरम्वती द्वारां पूनः प्रदशित वेदिक राजदर्शन । भारत वर्षीय 
आये कुमार परिषद से वैदिक धर्म-विशारद तथा सिद्धान्त-शास्त्री परीक्षायें 
पास की. यह सब परीक्षायें प्रथम श्रोणी में पास कों । फिर इन्स्टी- 
ट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेशन इन्जीनियरस से पहले ग्रे जुऐट 
परीक्षा की जो इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर के समक्ष है। और बाद में 
उसके मेम्बर तक होकर (MI£7E) की उपाधि प्राप्त को । सन 
१६८४ में गुरूकुल कांगडी विश्व विद्यालय से वैदिक साहित्य विषय में 
एम, ए. प्रथमं श्रेणी में पास किथा । 
बी०एस०सी० तक की शिक्षा काल में मुन्नालाल गुलजारीलाल 
जातीय विद्या-प्रचार-ट्रस्ट मारहरा (एटा) से दो वर्ष तक दस रुपया 
मासिक (१६३८-१८ -०) तक दो वर्षे (१६४०-४२) तक पन्द्रह रुपया 
मासिक की ससम्मान क्रणन्छात्रवृद्ति पाई, जिसे काम पर लगने पर 
अन्य विद्याथियों में वापिस कर दिया ॥ शेष पढ़ाई का व्यय इनके 
साधन-विपन्न पिता जी जँसे-तँसे जुटा कर देते थे । इसके अतिरिक्त 
दयानन्द कोलेज कानपुर में एक वर्म परीक्षा होती थी जिसमें सर्वप्रथमक 
स्थान पाने पर इन्जीनियर राजा ज्वालाप्रसाद छात्रवृत्ति दस रुपया मासि 
दी जाती थी । पुरे चार वर्ष १६३८-४२ तक सर्वश्रेष्ठ अक पाकर 
उन्होंने वह छात्रवृत्ति भी पाई। कालेज के नियमानुसार लगातार 
फस्ट डित्रीजन में पास होते रहने के कारण कालेज तथा होस्टल की 
फीस से मुक्त रहे । शिक्षार्थ हुये अध्यवसाय की कहानी कुछ तफसील 
से इस लिये लिखी हे. कि आगे आने वाली पीढ़ी के गरीब पर 
प्रतिमांवरात विद्या्ियों को यह प्रात्पाहन का कारण बने-।.. 
राजनेतिक झुकाब -वचपन का कांग्रेसी झुकाव कालेज मे 
पहुंचते पहुंचते हिन्दू निष्ठ संस्थाओं की ओर हो गया । सन १६४१ 
में भागलपुर में हिन्दू महासभा अधिवेशन पर विहार सरकार द्वारा रोक 
लगाये जाने पर तत्कालीन महासभा -प्रधान स्वातन्तर्य बीर सावरकर 
ने सत्याग्रह आन्दोलन छेडा था। उसमे यह २१ दिन भागलपुर जेल 
में रहे जव कि सावरकर जी, शयोमप्रभाद मुजी, चन्द्रगुप्त वेदालंकार 
एवं भाई परमानन्द सरग शीर्षस्थ नेताओं से सान्निव्य रहा। इसी 
प्रकार १६४८ में, गांधी हत्या के समय सरकार ने इन्हें, इतके पिताजी 
तथा छोटे भाई ओमप्रकाश देव को इमरजन्सी में नजरवन्द कर दिया 
यह कहकर कि सह परिवार राष्ट्रीय-स्वयं सेवक संघ के अत्यन्त क्रिया- 
शीर्ल कार्यकर्ता बाद में इनके पिता जी हाईकोर्ट द्वारा रिट 
दायर किये जाने पर छोड़े।गये, तथा इन्हें भी १३ दिन बाद छोड 
दिया गया । 
सरकारी नोकरियों का कंरियर-बी. एस. सी. पास करते करते 
टेलिफोन आपरेटर के कम्पटीशन में पास होने १६४२ में इस "१ 
पर लखनऊ में नियुक्त हुये। उन दितों १६४२ का भारत छोड 
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आन्दोलन छिड़ हुआ था | गवर्नर के टेलिफ 


बात टेलीफोन एक्सचेंज में किसी ने सुनने 
सीक्रोफोन लगा ह था" 


गेन नं० ३६० पर उनकी 
का प्रयत्न किया । उस पर 
सुई हिलते ही गवर्नर ने नोट कर लिया । 
तुरन्त अपना ए. डी. सी. टेलीफोन ऐक्सचेंज भेजा और गांधी टोपी 


और खदर की ड्रेस में इन्हें सम्बन्धित लोकल बोर्ड पर ड्यूटी करते 
देखा और पूछ त.छ की ।. फल स्वरू प विभाग ने इन्हें लगातार तंग 
क्य तव इन्होंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया) फिर डी ए. वी 
ORE होशियारपुर (पंजाब) में साइन्स विभाग में डिमान- 
ग्स्ट्र टर होकर चले गये। वढी से टेलीफोन विभाग के इन्जीनियरिग 
सुपरवाइजर की प्रतियोगिता में बैठे और सफल होकर आगरा-लाहौर- 
रावलपिंडी, फी रोजपुर, मेरठ, देहरादुन मसूरी, कानपुर 
अलीगढ, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना में १६४४ से १ 
पद पर कायरत रहे। सन .१5५ ६ में गजटंड पद पर .पदोन्नत होकर 
एस. डी. ओ. रांची में, फिर दिल्नी, झाँली अलीगढ़, मद्रास, कलकत्त' 
“बीकानेर और भोपाल में १६७४ तक नियुक्त रहे । फिर १६७४ से 
१६७८ तक इन्दौर, सागर, रानीपुर (हरद्वार) श्री नगर (गढवाल) 
सार ओर रोहतक में डिविजनल इन्जीनियर रहे । बीच में दो वर्ष 
भारत हुनी इजक्ट्रीकल्प हरिद्वार में डेपुटेशन पर टैली कम्यूनिकेशन 


इन्जीनियर रहे । अप्रौल ७८ में ३३ वर्ष की सरविस के बाद 
[रटायडं, हये । 


६ तक इस 


इस सारे कार्य काल में कभी रिश्वत नहीं ली और इस लिये 
पदाधिकारियों के कोपभाजन बनकर इतने टान्सफर होते रहे । यहां 
तक कि इनके डायरेक्टर जनरल एन. सी. जेन आई. सी. ऐस. ने एक 
इन्टरी कान्फीडैन्शल रैकर्ड में बिना पहिले जवाब मांगे हये लिख दी 
जिससे प्रमोशन पर प्रभाव पडा । इसके खिलाफ अलीगढ के मुन्सिफ 
फिर जिला जज की कोर्ट, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से वे विभाग के 
खिलाफ अपील दर अपील जीतते गये । हाई कोर्ट में इन्होने चार 
दिन अपने केप पर स्वयं बहस की और उस आई० सी० एस ० डायरं- 
क्टर जनरल का इन्टरी वापिस की गई। तथा _अपनी निश्चित तिथि 
से पदोन्नति हुईं। हाई कोर्ट में अपना केस स्वयं प्रस्तुत किया जो 

नरे. में रिपोर्ट हुआ है । ८ | 


आप रिटायर्ड होकर शिम्भूदयाल पोस्टग्रे जुएट कालेज गाजिया- 
बाद में २ वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता होकर एम ए. की कक्षाओं 
को पढ़ाते रहे । वहां से ६० वर्ष की आयु में रिटायर्ड होकर अब 
सारा समय सार्वजनिक कार्यों में देते हैं । 

आये समाज के क्षेत्र में - सँकडों व्याख्यान, साप्ता हिक सत्संगों 
में तथा वापिकोत्सवों और जयन्तिओं में दिये हैं । अब भी बड़ी- 


आर्येसमाजों के उत्सवों पर भड की भीड उनके व्याख्यान सुनने को 
उमंड़ पडती है । प्रान्तीय और सावंदेशिक प्रतिनिधि सभाओं में बे 


कार्यकारिणी में रहे हैँ और उनकी लिखी निम्न पुस्तके प्रकाशित ` मै 


क्क ft 


हो चुकी हैं 
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इटावा फ़रुखाबार - 


वैज्ञानिक व्याख्या (१०) नारी-वरदान या अभिशाप 
अल्पमत हैं (१२) पुकार पशुओं की । वे आयो का 
एक मासिक पत्रिका भी निकालते हैं । त्रत वाद पीठ के. 


बात इनके मन को सदा जाति-सेवा में लगे रहने को प्रे रित करती 
रही है। यों तो १६३८ में वे कासगंज में होने वाले संयुक्त १ प्रदेशीय 
माहौर वँश्य महासभा के उत्सव में शामिल हुये थे फिर उन्हें जाति 
कार्य की प्रेरणा स्व० प्रेम शरण जी प्रणत और उनके द्वारा | 
प्रकाशित मासिक पत्र माहौर भित्र ने दी । सभा का अगला अधिवेशन _ 
१८५३ में बीच के नगला मे हुआ जहां वे उसके महामन्त्री चुने गये। | 
इसके बाद उन्होंने १5५५ में अलीगढ में, १६५८ में बरेली में, १४६२ 
में फिर अनीगढ में उत्सव कराये जो बड़े शानदार हुये । फिर १६६७ | 
में तथा १६८० में आगरा के स्वर्ण जयन्ती तथा हीरक जयन्ती उत्सवों र, 
के भी वही सूत्रधार थे । सन १६५८१ में उन्हें अ०भा० माहौर वैश्य 
सभा का आजीवन संरक्षक बना दिया। सन १६५५ में जब क्षेत्र 
विस्तार की बात चली तो माहौर, महावर, माथुर, माहुरी, वैश्यों के 
शिरोमणि-संस्थानो से सम्पर्क करना और उनमे संघ निर्माण हेतु 
प्रस्ताव पास करवाना, उन्हीं के प्रयत्न का फल है। बिहार में माहुरी वैश्य 


का पता उन्होंने अपने बिहार ट्रांसफर काल में लगाया । और आर 
ITF 
उत्सव 


१८६४ में संघ की स्थापना कर दी । और उसके शानदार 
गिरीडीह (बिहार), कलकत्ता, मुरादाबाद, मुरैना, व बरेली 
तिलँय्या में हुये । महाउरु गैश्य के इतिहास पर अनुसन्धान 


में खोली हैं । प्रतिवर्ष २ अक्टूबर को दिल्ली: 
स्मृति देवस मताने की और १६८१ से ह्‌ 


डप०/24 `] 


IIIS USSG TE 


इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमेश कुमारी गुप्त का एक लाइन में 
जिक्र करना जरूरी है जो कि सव समाज कार्यो में सदैव सहायक तथा 
उस्तन्त्र पत्रिका की प्रकाशक हैं । हरिद्वार में आपने जीव-दया-मंडल 
नाम से एक संस्था १४८० मे रजिस्ट्री कराई है, जो कि पंचपुरी क्षेत्र 
में पशुओं के हितों की संरक्षण-कर्ता है। आचार्य श्री राम शर्मा 
के गायत्री आन्दोलन में ब्रह्मवर्चस संस्थान में यज्ञादि पर होने वाली 
रिसर्च संस्था के भी वे कमंठ कार्यकर्ता हैं । 

यह प्रकरण यहीं समाप्त करते हुँ । उन दर्जनों विद्याथियों का 
उल्लेख नहीं करेगे जिन्हें छात्रवृत्तियां दी या दिलाई हैं, न उन दर्जनों 
जातीय एवं अन्य नययुवकों के नाम नहीं गिनवायेंगे जिन्हें उन्होंने अपने 
सविस काल में तथा तदन्तर नौकरी दिलवाकर काम पर लगाया है । 
भौर न॑ युवक युवतियों का उल्लेख करेगे जिनके विवाह-शादी भाप ने 
कराये हूँ । और वेश्य महासम्मेलन की गतिविधियां तो इस पुस्तक से 
ही स्पष्ट हैं-स्थापना, काल से इस सर्व वैश्य इतिहास के प्रकाशन तक । 


हमारे सहयोगी (३६) 


लायन नयाराम गर्ग 3.4. 7.3. ह्तीनियर एडवोकेट 
275 4 सिविल लाइन्स (उत्तरी) मुजफ्फरनगर । 
लायन दयाराम गर्ग का जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर-प्रदेश के एक 
वैश्य परिवार में ला? जादोराम जी के यहां १ जुलाई १६३५ में 
हुआ । मां श्रीमती भगवती देवी ने लालन पोषण किया । 
आपने बी. ए. एन. एल. बी. की शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 
१६५६ में वकालत शुरु की । आप टैवस सलाहकार हैं और मुजफ्फर 
नगर जनपद के सफल सीनियर एडवोकेट है। | 
आपका विवाह वर्ष १५५८ में श्री दर्शनलाल गुप्ता की पुत्री 
सुशीला गर्ग से सम्पन्न हुआ । बड़ी पुत्री हिम। शु बाला का विवाह 
सहारनपुर तथा घोटी रजनो बाला का डा० बेद भूषण मुजफ्फरनगर 
के साथ हुआ । 
ज्येष्ठ पुत्र संदीप गर्ग अभी अविवाहित है और अपनी स्टील की 
फैक्टरी मँ० गणेश इस्पात एण्ड एलाइड इन्डस्टीज लि० के नाम से 
कानपुर में लुगा रहा है । तथा छोटा पुत्र अभी विद्यार्थी है । 
«राजनैतिक स्तर पर शहर कांग्रेस के वर्ष १६७६-७७ में कोषाः 
रहे तथा वर्ष .१३$७७ में ही श्री मती इन्दिरा गांधी को जेल 


= भैजने के विरोध में ७ दिन जेल में रहे। अव कांग्रेस (आई) की 
` कार्यकारिणी के सदश्य हैं । 
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REN SSPE. 
आप लायंस इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२१ सी के रिजन ६ क्रे 


डिस्ट्रिकट गर्वनर के पद पर वार्यं कर रहे हैं। इससे पहले कलब के 
सचिव, अध्यक्ष व जोन चेयरमँन रह चुके हैं। लाथनवाद में रहते हुए 
ही आपने एक बवासीर का क्राययो सरजरी दारा केभ्प का आयोजन 
इलाज कराया गया । 

आप १55१ में सिटी बोर्ड मुजफ्फरनगर के सदस्य चुने गये तथा 
एक वर्ष कनिष्ठ उपाध्यक्ष तथा दो वषं ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर 
कार्य किया और वर्ष १६७७ तक समाज की सेवा की । 

आप वषं १४७७ में श्री सन्तातन धर्म सभा (रजि०) के अध्यक्ष 
पद पर निर्विरोध चुने गये और तब से आज तक इस पद पर काभ्रे 
कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में श्री सनातन धर्म सभा भवन का 
जीणोंधार हुआ । सारा भवन सुन्दर बनाया गया है। उसमें एक 
एलोपैथिक धर्मार्थऔषधालय वर्ष १४५६ में खुलवाया गया। तथा 
एक शिशु मन्दिर की स्थापना वर्ष १६७७ से की गई। वर्ष १६७५ 
में ही कीतंन-भवन तथा श्री लक्ष्मीनारायण भगवान का मन्दिर 
बनवाय्म गया । सभी संस्थान सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं । 

आपके प्रयास से ही वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर की स्थापना 
वर्षे १६८२ में की गई, जिसकी औपचारिक प्रथम बँठक्र आपके 
निवास स्थान पर हुई तथा पदाधिकारियों का चयन तथा एक कमेटी 
का गठन किया गया। उसमें आपको उपाध्यक्ष बनाया गया । 

वर्ष १६८३ में वैश्य सभा जनपद रजि० का अध्यक्ष सर्व समिति से 
बनाया गया और तब से अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं । आपका मुख्य 
कार्य गरीब वैश्य विधवाओं की सहायता करना रहा है । इसके अतिरिक्त 
गरीब भाईयों के रोजगार के साधन जुटाने में सहायता । वैश्य परिवारों 
के मेंधावी छात्रों को प्रोत्साहन देना भी मुख्य लक्ष्य रह्म है ओर इस 
ओर निरन्तर वे प्रयत्नशील 

वैश्य सभा के लिए एक भूमि जो लगभग १४३ बीघे है जुटाने का 
प्रयांस किया है । और उस लिये धन एकत्र किया है । इस भूमि में किसी 
योजना चलाने का विचार है । क्योंकि यह भुमि आवादी के बिलकूल 
निकट है । आप फतेह्चन्द सनातन धर्म पब्लिक स्कुल के मैनेजर/ 
सँक्रोटरी के पद पर भी कार्य कर रहे हैं जिसकी स्थापना वर्ष १६८४ में 
की थी । उसे समय केवल ७१ बच्चों ने प्रवेश लिया था, अब १८१ 
बच्चे स्कूल में हैं । स्कूल प्रगति की ओर अग्रसर है । 

इसके अलावा सनातत धर्म डिग्री कालिज तथा सनातन धर्म कालेज 
एसोसिएशन की कार्य कारिणी तथा वैदिक पुत्री गर्ल्स इन्टर कालिज 
की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य भी हैं । 

इनके अलावा नगर की सामाजिक व धाभिक अनेक ट्स्टों की कार्यं= 
कारिणी के सदस्य ट्रस्टी के पद पर रह कर समाज की लेवा में संलग्न 
हँ । जिनमें मुख्य श्री गौशाला सभा रजि०, परोपकारी समिति 
रजि०, मित्र संघ एवं श्री रामलीला सभा रजि० हूँ । रामलीला सभा 
के वषं १८६५ के अध्यक्ष भी हैं और एक आदर्श रामलीला का प्रदर्शत 
कराने भें सफल रहे । ह.» र ; 

ऐसें कर्मठ व समाज-सेवी व्यक्ति वे 


हे जिन्होंने अपना जीवत 
समाज-सेवा को ही भषित कर रखा है। 
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भूतपुवं 


श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल 


श्री शिवलाल मित्तल यु 
” सुमेर चन्द्र गोयल-मेरठ रः 
” रतन लाल गर्ग ऐडवोकेट- मेरठ साकेत, 
१ रामप्रकाश भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर (भा. ज. पा.) हु 
कन्हैया लाल गुप्त न 
* सत्यवीर (बिजनौर) WARS 
» गेंदा लाल गुप्त अलीग'ज (एटा) र" 
" डा० प्रकाश नार।यण गृप्त (आगरा) दु 
पु साह ओमकार सरन कोठीवाल सिविल लाइन्स-मुरादाबाद ]0, 
» नरेश चन्द्र अग्रवाल- हरदोई ॥॥६ 
म० भगवान दास बरन वाल 
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मिर्जापुर 
„ राम गुलाम MLC पीलीभीत RE 
77 हेरसहाप । बिलारी (मुरादाबाद) > 
„ कृष्ण स्वरुप वेश्य एडवोकेट । बदायू' 2. 
“ शिवप्रसाद नागर । लखीमपुर खीरी । 22. र 
” सच्चिदानन्द गुप्त, गोला गंज | सदर बाजार, लखनऊ । 23. 
» थानीप्रसाद अग्रहरि, धानी बाजार, गोरखनुर । 24. 2 
बिहार के वैश्य विधायक 
भूतपूर्व 


श्री जय कुमार पालित । रमना, (गया) 

११ पुरन चन्द्र भूतपूर्वं मि।नेस्टर । डाल्टन गंज 
” लक्ष्मी प्रसाद केसरी गढ़वा, (पलामू) 
रामनरायन शाह दिनारा (रोहतास) 

श्रीमती प्रभावतीं गुप्त [अब ऐम.पी. नई दिल्ली] 


श्री राजकुमार पूर्वे l3. 
” रामपरीक्षण साहू ]4. 
„ शरद प्रसाद, जैन “जयन्त -ज्याति I5. 


नं -5 बील्डिग रोइ, शेखपुरा, पटना-- ।4 


2 धव भगत। 

सीताराम । 

शीतल प्रसाद गुप्त । 

2 राजकुमार महासेठ । 


वत्तमान एवं निवत्तंमान वेश्य सांसद-विधायक-पार्षद को नामावली ॥ > 
मारत भर के परा जनों हेतु राजनेतिक पाथेय निश्चित करने हेतु हमारी एक जिला आगरा शाखा को उक्त राजनयिकों हा 
उक सम्मेलन आहुत करने का काम सौंपा गया है। इसमें निम्न महानुमावों को आमंत्रित किया गया है :-- 
उत्तर-प्रदेश के बैश्य विधायक 


वतमान (985) 
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त - सीतापुर 
श्रीमती पृष्पा सिंहल मुरादाबाद । 
श्रीमती चारुशीला । रामबाग रोड । मुजफ्फरनगर 
श्री रिक्षपाल सिंह बन्सल खेकड़ा । (मेरठ) 
„ सत्यप्रकाश विकल । कमला, नगर आगरा । 
» ओम प्रकाश रिक्षारिया । झांसी 
सतीश चन्द्र जायसवाल, इलाहाबाद । 
योगेश कुमार गर्ग । बिसौली (बदायू ) 
/ राजेश खेरा ललितपुर । (झांसी) 
श्री शिवप्रसाद गुप्त LC, 6 कालिदास मागे, लखनऊ । 
श्री ओम प्रकाश जिंदल । वेलन गंज, आगरा । 


,„ रामकृष्ण शाह । काश्मीर होटल । हजरतगंज लखनऊ! 
११ विद्या भूषण । भूतपूर्व मिनिस्टर । मुजफ्फरनगर 
„ रामकृष्ण महेश्वरी । कांठ (मुरादाबाद) 

दयोल कृष्ण ऐडवोकेट । मथुरा 

»» रामगोपाल गुप्त । फतेहपूर 

बालोजी अग्रवाल । नमक मंडी--आगरा | 


984 के 


श्री मती तारा गुप्त 
7, छज्ज्‌ बाग पटना--१ 


शेष अज्ञात 


श्री सूरज मडल । 
* रामवृक्ष चौधरी । 
१२ लहटन चौधरी। | 
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७४०) ND a 


०० 3 ० ७ रु 


ys राजस्थान के विधायक 


भुतपुष वतमान [।985 के] 
श्री मास्टर आदित्येन्द्र (भूतपूर्वं मिनिस्टर) ile श्री माणिक दानी MLA वेवर 
श्री चिरंजी लाल गर्गे । 2, श्री बिहारी लाल पारिख MLA मंडल 
» रामकिशन दास । 3. कुमारी पृष्पा जैन MLA. (१) पाली 
„» भंवरलाल ऐरन । (२) न०-११, एम.एल.ए. बवाटसँ-जयपुर 
, दारिका प्रसाद अग्रवाल । 4. श्री हरीश पल्लीवाल ML.A., गंगापुर 
9) विज्ञान मोदी । 5. श्री कालीचरण सराफ MLA जोहरी वाजार। जयपुर 
» चंचल कुमार गोयल । 6. „ मुक्ति लाल मोदी ^. कोट पुतली । 
„ रामनारायण चौधरी । fh श्री प्रेमसिह सिबवी MLA. छाबडा । 
„ मानिक चन्द सुराना । बीकानेर । 8. श्री विरदमल सिंघवी ऐड़वोकेट, MLA, जोधपुर 
„ कौशल किशोर जैन । ला 
१: विरधी चन्द जेन, पाली । 3. श्री वहादुर सिंह कविराज विसन फामंसी, धौलपुर 
१ बद्रीप्रसाद गुप्त । भुत. मिनिस्टर l4. श्री राम गोटेवाला, बनी पार्क, जयपूर 
निकट बस स्टेशन अलवर i533 श्री हीरालाल देवपृरा, भूतपूर्व मिनिस्टर । 
मध्य प्रदेश के बेइय विधायक 
भुतपुवे वतमान [[985 के] 
श्री सुरीमल जैन । ]- श्री सम्पत स्वरुप जाजू--नीमच 
श्री हिम्मत कोठारी । 2- श्री पुनीत राम साहु--राजिम 
श्री महावीर प्रसाद जैन । 3- श्री रामहित गुप्ता । अमरपाटन 
श्री जय नगनलाल गोयल । 4- श्री हिम्मत कोठरी । (रतलाम) 
श्री रमेश अग्रवाल । 5- श्री जामेश्वर साहु । धमाधा जि० दुगं से । 
श्री रामकुमार अग्रवाल (रायगढ़) । गुरुद्वारा के पास । स्टेशन रोड - दुर्ग । 
श्री बाबुलाल जैन । 6. श्री चन्द्रशेखर साहू । अप्पनपुर । 
श्री नरसिंह दास गोयल । गोरे गांव, जिला जबलपुर । i= „ चित्रकान्त जैसवाल । त्रिलहा 
श्री शंकर कानूनगो । 8- श्री राम जी महाजन । मसौद 
श्री जगदीश प्रसाद गोयल, लश्कर ग्वालियर । 9- » श्री रामचन्द्र जैन । सिडनी 
श्री जे.के गुप्ता A 2. लोहा मन्डी I0- श्री पी, ऐम. जैन । सागर 
श्री नारायण प्रसाद गुप्त ।|- श्री कुमारी दीपा साहु । कुश्री 
श्री बी. वी. गुप्त व्र 2- ,, गंगा राम बॉदिल (१) नं० 24 पुराना पारिवारिक खंड 
श्री गुलाव चन्द अग्रवाल (दतिया) त पट नाम 
श्री फूल चन्द वयानी । भिलाई (दुग) ` Fe 
श्री हिम्मत कोठारी-रतलाम ु अप क तिर 
श्री रामचन्द्र महेश्वरी । WS LET 
श्री रामचन्द्र गुप्त । नं०-१८ मीरापथ । नेहरू पार्क, इन्दौर । है टा न Me 
श्री शिवनारायण गुप्त । भुतपुर्व मेयर । - श्री द्वारिका प्रसाद गुप्त ऐड़वोकेट । वैकुन्ठपुर 


न॑० 252 गढ़ा फाटक । जबलपुर' ]6- श्री कृष्ण कुमार । रायगढ़ । 
श्री चिरोजी लाल गुप्त । इन्दौर 
श्री राधाकृष्ण गर्ग ऐडवोकेट । वैतुल । 
श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल । (गाडर वाला) “नरसिंह पुर 25- श्री राजेन्द्र जैन । 
श्री रामहित गुप्त । भूतपूर्वं मिनिष्टर | रामनगर (सतना) 26- 
श्री रामगोपाल गुप्त । वीर सावरकर चौक सतना । 27- 


Mt MD AU CTIA LI नमाण 


श्री सत्यनारायण अग्रवाल 
श्री भानुभ्रकाश गुप्त । सारंगगढ (अम्बिका पुर) 
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श्री गोपाल कृष्ण विजय वर्गीय । भु०पु० मुख्यमन्त्री । 


मालवीय नगर भोपाल । 
श्री सुरेश चौधरी । मुरैना 
श्री जीवन लाल साहू राजिम (रायपुर) 
श्री चन्द्रहास साहू । कुरूड़ रायपुर 
श्री सुरेश सेठ इन्दौर 


भूतपुव 


श्री देशराज महाजन 


श्री वेद प्रकाश अग्रवाल 
„ गदाधर गिरि, नं० 0]23 
D. 5 Un भुवनेश्वर 


श्री बलवन्त राय तायल हिसार 

श्री बल्देव तायल--हिसार 

” रघुनाथ गोयल । 

श्री मांगे लाल गुप्त, भूतपूर्व मिनिस्टर । 
” कन्हैया लाल पोसवाल । 


श्री ओमप्रकाश गुप्त । 

! हर वंस लाल । 

„ श्री चन्द्र । 

» कपुर चन्द जैन । 

१? 

„ फकीर चन्द गुप्त, भूतपूर्व मिनिस्टर । 
सिविल लाइन्स । भटिन्डा 


श्री छेदी लाल गुप्त भूतपूर्व मिनिस्टर । गोंदिया 


ब्रजलाल गोयल । सामतिया गेट-पटियाला 


33% 
34- 
35- 
36 
27 


हिमाचल प्रदेश 


[ उप०/27 


£ श्री टोटकुराम साहू । अवधपुर (रायपुर) 


*7 सत्यनारायण सन्तन । इन्दौर 

श्री कन्हैया लाल । इन्दौर । 

श्री लालचन्द मित्तल, मेभर इन्दौर । 
श्री मानिक चन्द गुप्त । 
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श्री सत महाजन मिनिस्टर हिमाचल स्टेट, शिमला 


उडोसा 


अभी पता नहीं लगा पाये । 


हरियाणा 


पंजाब 


महाराष्ट्र . 
१ — 


श्री H.B. Patel B.A. LLB. महावीर टाकीज । अमरावती 2- 


जमना लाल श्री राम गोय्ननका । 
स्वरूप चन्द्र अजमेर । 
सुरेश चन्द्र देवताले । 


Fy] 


2] 


है| 


3 
4- 


पश्चिमी बंगाल 


श्री मुलचन्द मंगला 
श्री सागर मल गुप्त, मिनिस्टर--चंडीगढ़ 


SSS 


3) 


बज मोहन गुप्त। 
१८ मूलचन्द जैन। 
वनारी दास गुप्त, विजय नगर, भिवानी । 


(44 


Sh. 0. P. Gupta, 730 Tqbalganj, Ludhiana 
Sh. Sunil Mahajan Gurdaspur 
Sh. Prem Gupta 


श्री मधुकरराव किम्मतवार 
„ रामकृष्ण जुगलाजी, कोटखाये पौती (भंडारा) 
“ श्री प्रमोद शिन्दे वर्धा । 
» जगन्ताथ राव डांगे MLC. 
यवतमल (वाउमा) 
श्रीमती, यशोधरा बजाज राज्यमन्त्री । महाराष्ट्र 
सरकार--वम्बई 


श्री सीता राम गुप्त, काकीनाडा [24 परगता] 


श्री गंगा दयाले साहू [बूलागढ] 


श्री तारापद साधू खान । सिन्धूर (हुगली) 
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ने अछ्तोद्धार में ¬ अहूतोडार में भागवन्ती, हरिजनों के , हरिजनों के लिए मन्दिर खोलवाना, मांस- 
हमार सहयोगी [३ ४] मदिरा छुडवाना, बलि-प्रथा को | रोकना, बाल विवाह तथा अनमेल 
विवाह को रोकना, और विधवा विवाह करवाना, अनाथ बच्चों 

को अनाथालय पहुंचाना, आत्महत्या को रोकना आदि, सामाजिक 
कार्य इनके जीवन के अग रहे हैं । कमलापुरी वैश्य की सम्पुर्ण 
जनगणना इन्हीं के प्रयास से सफल हुई । इन्होंने कई बार वैश्य 
सम्मेलन अपने क्षेत्र में करवाया । पुनश्च: जब बिनोवा भावे के भूदान 
आन्दोलन में इनके क्षेत्र में आए, तो गाँव के सभी धनी मानी लोग पीछे | 
रह गए, लेकिन जमीन दान देने के बाद उनके साथ बहुत दिनों तक | 
कार्यं किये । 


77०5 


SR 


JN 
Fs 


+5 | हमारे सहयोगी (३७) 


श्री नारायण प्रप्ताद गुप्त 


श्री नारायण प्रसाद गुप्त “गुरूजी” का जन्म सन्‌ १६२० ई० में 
ग्राम दयालपुर जिला भागलपुर (बिहार) के कमलापुरी वैश्य परिवार 
में हुआ । इनके पिता का नाम स्व० श्री ईश्वर प्रसाद गुप्त एवं माता 
का नाम स्व० कमलेश्वरी देवी है। इतका लालन-पालन बहन चन्द्रवती 
ने किया । इनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी जिन्होंने गुरूजी को 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में काफी सहयोग दिया, स्वतन्त्रता सेनानियों को 
छिपे रूप से भोजन करवाती और पैम्फलेट को छिपाकर बटवाती थीं । 
ये अभी भी कांग्रेस आई की क्रियाशील सदस्या हैं । 


इनके पाँच पुत्र हुए इनका प्रथम पुत्र श्री सियाराम गुप्ता कमलापुरी' वेश्य कुलोत्पन्न दानवीर श्री वोए लाल साह जी 
अधिशासी अनुदेशक, तथा द्वितीय पुत्र श्री अनन्त प्रसाद गुप्त छपरा नेपाल जा के जनकपुर अंचल-जि. धनुषा, ग्राम पंचायत पाए 
आर्यं समाज के आर्यपुरोहित हैं । श्री ओमप्रकाश गुप्त एम.एस.सी. दे 00) निवासी RN SI नीच पतत न्य 
एम, एड. विद्या वाचस्पिति और उनकी पत्नी दोनों बोकारो स्टील 9 क क ठ तन. 84 sO सी be 
प्लांट के महाविद्यालय में प्रवक्ता हं हुआ था । शिक्षा नेपाल की मध्यमा परीक्षा पास हैं । 

ये ४ भाई हैं । ज्येष्ठ में स्वयं, द्वितीय श्री बंसत साह, तृतीय श्री 
महाजन साह एवं डॉ. मदन साह जी हैं और एक बहन भी हैं । इनको 
तीन पुत्र एवं तीन पुत्री हैं। प्रथम पुत्र रामनारायन साह गुप्ता, 
द्वितीय लक्ष्मी नारायन गुप्ता, तृतीय श्री नारायन गुप्ता । इन सभी 
पुत्रों की शादी भारत के जयनगर, बरगिनीयां एवं राजनगर शहर में हो 
चुकी है । इनके प्रथम पुत्री सरस्वती देवी, द्वितीय विमल देवी, तृतीय | 
केलास देवी है । इन पुत्रीयों का रिस्ता भारत के छपरा शहर द्वितीय | 
की नेपाल के मिरचेया तथा तृतीय की भारत के देवधा ग्राम में हो | 
चुका है। इनके पिता श्री हजारी साह जी ७३ वर्षकी अवस्था में । 
पुत्र-पौत्र से सेवा प्राप्त कर जीवित हैं । | 


इन्होंने अपने गांव में स्वराज्य आश्रम दयालपुर के नाम से एक 
राष्ट्रीय पाठशाला खोली है जिसमें प्रधान अध्यापक के पद पर ४५ 
वर्षो तक अवैतर्निक सेवा किया । इसी से गांव वालों ने गुरू जी के 
नाम से विभुषित किया । ये एक समाज सेवी एवं कट्टर-कांग्रे सी हैं । 
सन्‌ १६३० ई० में गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह आन्दोलन में 
इन्हें छः मास की सजा हुई थी । जिमे पटना कॅम्प जेल में व्यतीत 
किया । पुनः १६४२ ई० के “करो या मरो” आन्दोलन में 
भागलपूर केन्द्रिय कारागार में कंद रहे। उस समय इनका घर 
काफी छिन्न भिन्न हो गया । स्वतन्त्रता सेनानी होने के कारण इनको 
केन्द्रीय सरकार ने स्तराज्योपरान्त कई बार पुरूस्कृत किया । 
ट * , इनका निजी व्यापार किराना दुकान, बड़ा-राइस मील एब 

थे आये समाज के अनुयायी हैं । सम्प्रति आयें समाज दयालपुर खेती-बारी प्रधान है । स्वयं स्वस्थ हैं एव समाज सेवा, ग्राम विकास 
 क्रेमन्त्री हैं। इपका सारा परियार वैदिक धमं के अनुयायी हैं। तथा राष्ट्र एवं राज परिवार के सेवा मे सक्रिय योगदान देते रहते हैं । 
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एक हाई स्कुल स्थापित कर चुके हैं । अपने माता जी के नाम पर एक 
राष्ट्रीय निजी प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण करा चुके हैं । 

ग्राम के सड़क में तीन-तीन पक्का कलवर्ट का निर्माण करके 
ग्राम विकास में योगदान दिए हैं। ग्राम में श्री विरेन्द्र पुस्तकालय 
भवन फा निर्माण भी करा चुके हैं । राष्ट्र के लिये नेपाल रेलवे के बगल 
में सरकार के लिये एक आधुनिक थाना भवन का निर्माण खजुरी उ 
करवा दिया । 


~ 


ये ग्राम के अलावा नेपाल के बड़े शहर जनकपुर धाम के 

राष्ट्रीय कालेज में एक पुस्तकालय भवन तथा कौमन रूम का भवन 

निरमान कर चुके हैं । इसी शहर के राष्ट्रीय खेल-कूद के स्टैडीयम में 
३६ हजार की आथिक मदद दिए हैं । 

सन्‌ १४६८ ई० में नेपाल के थी मझली महारानी प्रिन्सेस शाह के 

(जो अब स्वर्गीय हो चुकी हैं) हाथो ४१ हजार २० प्रदान कर इसी 

जनकपुर धाम शहर में नेत्रदान शिविर-संचालन कराये। सन्‌ १६७६ 

ई. से ही नेत्रदान शिविर इनके देख-रेख में प्रत्येक साल चलाया जाता 


_ ये अपने ग्राम को जनता हेह एक कर लाता मळतात शा क्ता ररक हेतु-एक बौए लाल साह मिडिल स्कूल, | 


साह पानो देवी (पत्ती) नेत्रदान शिविर के नाम से रामानन्द 
जनकपुर धाम में ६, ७ लाख रुपया की लागत से सरकार द्वारा सः 
कर सन्‌ १६६६ ई० के जनवरी में तैयार करा दिया हR।ी | 
इनके सकय सेवा भावना एवं देश-नरेश तथा समाज के लिये | 
योगदान को देखकर सन्‌ १४६८ ई० में तत्कालीन स्व. राजा महेन्द्र ० 
बीर बिक्रम शाह देव सरकार ने इन्हें नेपाल का आदर-पत प्रदान 
किए | सन्‌ १६७७ में भी मौजुदा राजा श्री ५ महाराजाधिराज 
बिरेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव सरकार ने आदर-पत्र प्रदान किए । 
श्री कमलापुरी वैश्य समाज के लिये भी ये अपने स्वजातीय | 
भाइयों एबं समाज के साथियों द्वारा कई कार्यो में तत्पर रहे । 
छात्र-वृत्ति में दान देकर स्वजातीय युवकों की शिक्षा में योगदान 


देते रहे हैं । 


MILLA? From Yiarmnataks 


भूतपूव 
Sri Ramaiah Chetty Industrialist Ex. Minister 
SIRAGUPPA (P. C.-583I20) Dt. Bellanri 
Sri Nagamma VISHWAMURTY Ex. Minister 
“‘KARUNA?” 
III Main P. J. Extention DAVANGRE (577002) 
3, Sri Chandra Kant Sindor BIDDAR [58540] 


4. T. G. Satyanerayanan Industrialist 
BELLARY [583L07] 


» Narayanappa Konda. 
6. , M.L. Vasudevmurty Plantu, 
CHIKMANGLUR [5770I] 


fe 
° 
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MILLS’s in Ana 


EX—MLA’ 
Sri Nand Ram Vainkataiah. 
,, Kaparepu Subba Rao. 
3 Kolluru Seetaiah Gupta. 
Kotta Kesavullu 
Basava Manaiah 
Gonda Srihari 
Kotta Venkateswarulu 
Rebala Buchitama Sheshaiah 
Obili Setty Rama Rao 
T. 0, Thimaiyah Setty 
Kottika Krishnamurthy 
K. G. Sri Rangaiah Setty 
I3 , Tellakula Jalaiah 
I4. ,, Kanchula Ramamurthy 


I5., 8. १. Grummurty 
]6. ,, Atrululli Saruesluva Rao 


ER ४०९2 50 ३ ४७ > ७ 


bras FPradesh 


१६८५ के ु 
, Sri र. Malappa Hindupur ® 


] 

2. ,, Pathi Rajgopal GUNTAKAL 
3. ,Rambhroj 3. Potdair MLC. : 2” 
4. ,, 5. Suddappa 8९४ MLC. कध: -” 


४349 


7. Sri Gundaiya Chetty B.Sc LLB Advocate Kola 
Complex [ upstairs] Avenue Road Bangalore-2 न 


8. ,, ५. 5. Lakshmi Kantappa Anavathi न 
Dr. SHIMOGA 


MLA'’s i985 


. Sri Nandram Kankataiah 0. O.—KODA 
Dt. Mahboob Nagar 

2 ,, Muttho Gopal Krishna. 0. O.-t 
Dt.—East Godavari. ' | 

3. , A. Krishnaiah P.' K 
Dt. Nizamabad. 
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| Ls से प (पृष्ठ उप-]8 से आगे) 
` आजीवन सदस्य अ० भा० वश्य महा सम्मलन। £ 
॥4[ श्री प्रदीप मित्तल । नं 0-57 दक्षिण विस्तार-दिल्ली 0049 
200 श्री बाबूराम गुप्त । त. «०20 सरोजिनी नगर-दिल्ली - 23 
200 A श्री AK Rajvanshi B.Sc. (8088) न. ।45 देगम बाग । मेरठ । १ 
20] , परमार्थी कृष्ण कुमार गुप्त न. ।33-\ पण कुटी । परमार्थी पुरी किदवई नगर । कानपुर 
202 , ईश्वर चन्द्र गुप्त । गौरी फैन्टा (नेपाल) वावा पिलेया जि० खोरी उ०प्र० । 
203 ला० सीता राम गुप्ता अध्यक्ष अवधवाल वेश्य महसभा जगदाश फाउण्ड़ी माल गोदाम रोड अम्बाला शहर । 
EE) 
204 ;, डा० राजा राम गुप्ता उपाध्यक्ष, अवधवाल वैश्य महासभा 72 बदाम मण्डी कंकरखेडा मेरठ । 


204 » तुलसीदास कन्सल स० मंत्री अवधवाल वश्य महासभा 68/4 प्रगतिनगर नगला बरटू मेरठ । 
206 . ` „ शिवप्रसाद बिन्दल स० मन्त्री अत्रधवाल वश्य महासभा 62 जवाहृरपुरी ककरखेडा मेरठ । 
207 , बी.एल. टिण्डल प्रचार मन्त्री, भवधवाल वैश्य महासभा, सेक्टर-5, क्वाटर 6]2 आर. के. परम नई दिल्‍ली -- 


208 ,, दीवान चन्द वैश्य उपाध्यक्ष अवधवाल वँश्य महासभा, 8 डयूपलैक्स फ्लैट गुडमण्डी । देहली । ।0007 

209 » ज्ञान सी. वैश्य उपाध्यक्ष अ. भा. अग्रवाल सम्मेलन 62 सत्यनिकेतन नानकपुरा रिग रोड । नई दिल्ली-22 

2I0 ,, राम कृष्ण गुप्ता असिस्टेण्ट सुपरेनटेन्डैन्ट रेलवे 406/ रेलवे कलोनी भट्यारी बाग । सहारनपुर । 

2ll » राजपाल गुः्ता 84. सगठन मन्त्री अवबवाल वेश्य महासभा ।74 जवाहर पुरी कंकरखेडा । मेरठ । 

,, ला० मतोहरलाल राजेश कुरार वैश्य कोषाध्यक्ष अवववान वैश्य महासभा नेहरु बिल्डिग स्पाटू रोड । अम्बाला शहर । 
2I3 „ नन्द लाल गुप्ता 8.4. मंत्री अवधवाल वेश्य महातभा; 8-१4 सोती बाग-एक नई दिलली-22 

„ विजय वन्सल BA. स० मंत्री'iअवधवाल वेश्य महासभा, 35 आय पुरी गली नम्बर-2 मुजफ्फरनगर । 

2l5 „ मुरारी लाल तायल, 7 शिवप्रताप नगर महेशनगर गुरूदूवारे के निकट, अम्बाला केन्ट । 


26 „ हरीश चन्द्र मंगल ठेकेदार, 20-4 इन्द्रा मार्ग बाबरपुर शहादरा देहेली-32 

277 „ मास्टर दयाराम तायल, 323/ सेक्टर 49-0 चण्डीगढ । 

28 ११ कृष्णं लाल गुप्ता घोस्ट मास्टर, 388]/ सैक्टर 49-]) चण्डीगढ । 

29 » मास्टर डाल चन्द गुप्ता महाम दरी माध्यमिक शिक्षक संव 4 पुरवा शेखलाल मेरठ । 
220 » ओम प्रकाश वैश्य मेनेजर डायमेन्ड एल्क्ट्रोनिक्स 295 केला रोड । गाजियाबाद उ०प्र० 
22] ,» वलीराम गोपीनाथ खरवारे । राधानिवास शिवाजी चौक खोवली, जि० रायगढ़ महाराष्ट्र 
७ गौरी शंकर गुप्त, राम नगर । नई दिल्ली- 53 

223 ,१ प|ऽ खजान सिंह विनय कुमार । पसरहा बाजार । हाथरस जि० अलीगढ । 

224 „ विजय कुमार रुइ्या । नं० 84/60 लालबाँके स्ट्रीट । कानपुर--3 

225 » विनोद हिसारिया । मारवाडी । मुहत्ता । बेगुसराय जिला विहार | 

226 ११ जयभगवान न० | {७\ \7 गणेश लेन । किशन गंज दिल्ली--6 

227 श्री देवानाम वी सत्यनारायनत नं० 5]9 एवेन्यु रोड | बंगलौर--2 

228 श्री रामनिवास गुप्त । [म०, ट्राम सहाय निवास] बजाज । सहावर टाउन । जि० एटा | उ३प्र० 
» पुरूषोत्म दास सन्स अग्रवाल मार्ग ,, कासगज (एटा) 

230 ” किशन गोपाल गुप्त । मोहनपुर (एटा) उ०प्र० । 

237 ११ विजय प्रकाश गुप्त, A-638 कमला नगर । आगरा --5 

232 श्री हरिनन्दन प्रसाद । नं० 52- 54 ,टाटानगर मिल एरिया । जमशेद पुर (बिहार) 

233 श्री हरीप्रसाद गुप्त । स्टेशन रोड । जयनगर (जिला,मधुवनी) पिन-847286 बिहार 

234 श्री शिवचरण लाल युप्त.॥ शुभ लक्ष्मी ,ट्रेडिग। खेरली जि० अलवर [राजस्थान] 

235 श्री कन्हैया लाल भ्रोमर (वामदेव)'मधारे टोला जौनपूर 

236 Sri SARVESH WAR RAO erundu Narsinghmunti & Sons Thanskasu— Nagar (TANUKU)-Pe: $342 I2 
237 श्री ला० म थार प्रसाद गग स० कोषाध्यक्ष अवधवाल वैश्य महासभा, म० 234  वाडं-6 अम्बाला शहर 
238 २ ओमध्र ./« बन्सल मन्त्री अवधवाल वैश्य महासभा, मकान 7768 वार्ड-4 अम्बाला शहर ; 
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> गा श्री क्ण आ 2 स्टोर त्रिलोक पुरी डाकखाने के सामने देहली-92 । 
- एस ब्लाक विष्ण गर्डन नई दिल्ली--] 8 । 

24] 77 चन्द्रकान्त विजयकुमार वैश्य 562 ओटो मारकीट बरवाला रोड, हिसार । 

242 १7 सत्यपाल युयकान्त अग्रवाल, थानसिह जला मिल अलेक्जेन्ड्रर रोड अम्बाला छावनी । 

243 „ वेदप्रकाश कंश आफीसर, 702-RB वकोलपुरा सदर बाजार, करनाल । 

2 ० रामस्वरूप गुप्ता चित्रायण डिजाईनर, ।93 रविन्द्र पुरी सदर बाजार-मेरठ । 

245 १7 ला० छांगेलाल कृष्णलाल अग्रवाल । पंजाबी मोहल्ला निकल्सन रोड, अम्बाला छावनी । 

gt 7 सुखराम आर्य शास्त्री । 990/2 शास्त्री नगर स्कीम नं०-7, मेरठ शहर । 

247 ११ डा० ज्योति प्रसाद गुप्त । जोती क्लीनिक । जैन कौलेज रोड । अम्बाला शहर । (हरियाणा) 

248 श्री ला० बाबुलाल बिस्कुट वाले 265 ऊ चा मौहल्ला कसेरु खेडा मेरठ 

249 श्री जुगल किशोर पुत्र ला० रामअवतार, 35 जवाहर परी कंकरखेडा । मेरठ 

250 थ्री रमेश कुमार गुप्ता, द्वीप इलैक्ट्रोनिकस, 264 ऊ चा मौहल्ला कसेरु खेडा, मेरठ । 

25] *“ राधेश्याम गुप्त । जायववाल भवन । सन्निकर रोडवेज बस स्टेशन । पोस्ट-एदर, जौनपुर । 

252 / हीरालाल गुप्त मोदनवाल । अनुपम जलपान ग्रह, हुसैनाबाद । जौनपुर ए. ९. 

253 ” बसंत लाल गुप्त एडवोकेट । मण्डी अहमद खाँ [अवध नगर] जौनपुर । 

254 “ मनोहर लाल गुप्ता ॥९०० ९7५ ४९६7. 36 बी. सी. बाजार, मेरठ । 

255 श्री आर. के. गुप्ता 43/55 पुर्वा दुलीचन्द गाजियाबाद । उन्प्र० । 


256 श्री किशोरीलाल अवधवाल ॥१-]9 रमेश पाकं लक्ष्मी नगर । देहली 0092 । 
257 श्री जगदीशचन्द्र गुप्त [महामत्री-5 पार संज (ई )] श्री जगदीश निवास । उई बाजार । जौनपुर । 


या गाढ़ा वस्त्रालय । जोगियापूर-जौनपुर । 


न-/प-न>>>>द 


हमारे सहयोगी (७२) 


श्री मोहून लाल प्रभाक - 
कनखल (हरिद्वार) 


पारिवारिक परिचय--आत्मज स्व० लाला रामसरन दास 
गोयल गोत्रीय अग्रवाल । तीन पूत्र व तीन पूत्रियाँ जो कि सब पोस्ट 
जुएट हैं जिनमें बडी पुत्री नीलम न सस्थत में भास व कालिदास 
के काव्य की तुलना पर डाक्टरेट (2॥..) प्राप्त की है और छोटा 
“पुत्र अनिल अग्रवाल पंचपुरी की वेश्थ-सम्मेलन शाखा के मन्त्रि हैं । 
शिक्षा--पंजाब विश्व विद्यालय से प्रभाकर तथा आये विद्या 
परिषद से विद्यावाचस्पति की डिग्री प्राप्त की। 
सापांजिक--जीषन के प्रारम्भ से ही सामाजिक' कार्यों में रूचि 


है । कनखल में वश्य कुमार सभा के स्थापनकत्ताओं में से हैं । 

सन्‌ 945 से ।980 तक अध्यक्ष व म [मन्त्री आदि पदों पर रहे 
और विशाल भवन बनवाने में तन-मन-धत्त का सहयोग दिया । उसके 
ध्यम से दीन-हीन सहायता, अग्रसेन जन्मोत्सब आदि अनेकों कार्यों 


क्ली परम्परा डाली । 


राजनंतिक--प्रारम्भ में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे पर 
मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से क्षुब्ध होकर हिन्दू राजनीति में प्रवेश 


किया जिस हेतु आचार्य किशोरीदास बाजपेई ने प्र रित किया । 

पहिले हिन्दमहासभा में और 795! से जनसघ के शीर्षेश्थ नेता 
रहे । इसी लिये (।) सन ।948 में रा० स्व० संघ के अवध घोषित 
होते पर (2) सए [966 गोवध निषेध को माँग के दिल्ली सत्याग्रह 
में (3) सन ।952 के काश्मीर +त्यांग्रह में (4) सन ' 966 में 
लखनऊ गौहत्या आन्दोलन में तथा (5) मंहग'ई बिरोधी आन्दोलन 
में इस प्रकार पांच बार जेल यात्रा को । इस समथ भारतीय जनता 
पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधि हैं । 

स्थानीय -हरिद्वार विकास परिषद के सदस्य 20 बर्ष तक 
उपाध्यक्ष रहे कई वर्षों तक म्यूनिसिपल बोर्ड के पार्षद रहे हैं । 

ज्ञक्षणिक--निम्न शिक्षा संस्थाओं की मंनेजिग कमेटी में हैं-- 

(।) गुरुकुल काँगड़ी इन्टर साइन्स कालेज । 

(2) गुरु मण्डल संस्कृत विद्यालय । 

(3) श्री चन्द जूनियर हाई स्कुल । 

स्व० स्वामी कत्यदेव परिव्राजक के पटु शिष्य होने से हिन्दी के 
अभ्युत्थान में सदैव कार्यरत रहे। 

घामिक--३नखल रामलीला कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे। | 

आथिक--व्यौपार मण्डल के अध्यक्ष तथा कोआपरेटिब कन्जयु- 
मस सोसाइटी के विविध पदों पर वर्षो रहे । जिला खाद्यान्न सघ के उ 
महामन्त्री भी रहे । पून 

संक्षेप में इनका समाज सेवाभ्हेतु समपित जीवन है । ओर | 
में वैश्यों ने जो सांस्कृतिक उन्तयन भे योगदात दिया है, इनक 
उस पद्धति का प्रतितिधित्व रूप है । - 
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हमारे सहयोगी (४३) 


श्री हरिनन्दन प्रसाद 

प्रसाद निवास । नं? !2 CH Avenue जमशेदपुर-! 

श्री हरिनन्दन प्रसाद सुपुत्र स्वर्गीय देवकी नन्दन प्रसाद । टाटा 
भायरन एण्ड स्टील कम्पनी के पदाधिकारी । पौत्र स्वर्गीय गुलाब चन्द 
दास माता श्रीमती चन्द्रादेवी। धामिक विचारों वाली महिला । 
आयु 55 (पचपन) वर्ष । व्यवसाय-काष्ठ विक्रेता, आपूतिकर्ता एवं 
लघु उद्योगी । एक चाचा स्व० रामेश्वर प्रसाद, अखिल भारतीय 
कमलापुरी वैश्य महासभा के अध्यक्ष थे ॥ मूल निवासी झाउगंज, 
पटना । 

पाँच विवाहित बहिनि हैं जिनमें एक डाक्टर प्रं म गुप्त हैं । प्रथम 
पुत्र श्री बसन्त नारायण प्रसाद 3. Com. द्वितीय पुत्र चि० राज 
प्रसाद, बगलौर में इलँक्टरिकल भभियन्त्रण के छात्र हैं। दामाद 
श्री प्रभात गुप्ता M. A. & Busin>ss Mamagenznt किबे हुये हैं । 

अपने विद्यार्थी जीवन में राजनीति एवं सामाजिक कार्यो में 
सक्रिय भाग लेते रहे हैं । स्वतन्त्रता सेनानियों कों इन्होंने आथिक मदद 
भी प्रदान किया है। साथ ही हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे में भी 
अपने नगर में सद्भावना का परिचय दिया । 

जमशेदपुर को-आपरेटिव कॉलेज, खुलवाने में भी इन्होंने काफी 
संघर्ष किया । अपने समाज की कुप्रथाओं को हटाने के लिये हमेशा 
संलग्न रहते हैं । 

अपने परिबार में अब तक इन्होंने विना दहेज के ही शादी की हैं और 


भविष्य में भी इनका यही इरादा है । सम्प्रति आप-जमेशदपुर टिम्बर 


मर्चेन्टस एसोसियेशन के जनरल सेक्रटरी हैं, बिहार प्रान्त टि“्बर 
टेड -कोआडिनेशन कमिटी, सिहभुमचैम्त्रर आफ कामस एबं इण्डस्ट्री 
तथा सिंह भूम इण्डस्ट्रीज एसोशिएसत के कार्यकारिणी समिति के 
सदस्प तथा जमशेदपुर कमलापुरी वैश्य कमिटी के अध्यक्ष हैं । 


हकक. 7 


हमारे सहयोगी ( 


सेठ राभेश्वरदात प्रग्रबाल । 
निर्मला छावनी । हरिद्वार 


पित परिचिय- स्वर्गीय लाला अनन्त राम अग्रवाल, ऋषिकेश 
के सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता थे । कांग्रेस आंदोलन में जेल गये 
तथा स्थानीय कमेटी की प्रत्रुर सहायता की । परन्तु ।952 में जब 
कांग्रेस ने लोकसभा हेतु रायसहाव सेवक राम को अपना प्रत्याशी 


ने 


बनाया तो उन्होंने पण्डित नेहरु से विरोध प्रकट किया और काँग्रेस 


छोड़ दी तथा राय सहाव को परास्त कराया । 


आपने सन ।944 में उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध नेता देव सुमन को 
शरण दी थी और इस उपलक्ष्य में पुलिस ने परिवार की भीषण मार- 
पीट की । राजनैतिक निष्ठा को बिना कोई लाभ उठाये उन्होंने 
952 में कांग्रेस छोड़ दी तथा पहिले जनसंघ और बाद में जनता 
पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता सारा परिवार बन गया । 

पारिबारिक्त--श्री रामेश्वर दास अग्रवाल के चार पुियाँ 
हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं परन्तु पुतगण श्री मोहनदास, महेश कुमार, 
शिवनन्दन तथा राकेश कुमार उच्च शिक्षा में नहीं गये और अपना 
परम्परागत देशी घी का थोक व्यापार करते हैं । 


सामाजिक--आपने ऋषिकेश की अग्रवाल धर्मशाला में कमरे 
बनवाये हैं । तथा तभी मे हरिद्वार की अग्रवाल सभा के प्रधान हैं । 
प्रतिवर्ष अग्रसेन जयन्ती सम्पादित करके दुहत जबुस निकलबाते हैं। 
हरिद्वार में मैत्री संगम नाम से कार्यरत सभा के भी अध्यक्ष हैं। 
मूल निवास स्थान घरौंडा जिला करनाल में भौ कुछ परोपकारी वैश्य 
संगठनों में भी हाथ रहा है। 
-अधत्तन पता--कोटी नं० 34 निर्मला छावनी, हरिद्वार । (यूपी.) 


व्यापारिक स्थल - दि विहार शॉ मिल्स, 52 से 64 टाटानगर . 


मिल्स एरिया काष्ट विक्रेता एवं आपूतिकर्ता, 
जमशेदपुर-83] 002, टाटा नगर-बिहार । 
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१000 De MN 2 | 
सेठ श्रो हरलल जो गुप्ता. अजमेर 

सेठ श्री हरलाल जी गुप्ता का जन्म राजस्थान के ऐतिहासि“ 
नगर अजमेर में मार्च 9]6 में हुआ । इनके पिता लक्षमण लाल जी 
मिल्कीयत के स्वामी भोर प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम से जादूघर 
में “लक्ष्मण चौक” प्रसिद्ध है । आर्य समाजी संस्कार पैत्रिक रूप में 
मिले क्योंकि इनके पिता महासय चिरजीलाल जी आये समाज अजमेर 
के कर्मठ कार्यकत्ता थे। सन्‌ ।977 में जब प्लेग का भयंकर प्रकोप 
अजमेर शहर में फैला उस समय आपने सेवा समिति के कप्तान के नाते 
डा० खाँड वाले, पं. जियालाक और शी चाँद कर इशा जी शारदा के 
साथ सराहनीय भूमिका निभाई । 

इनके दो भाई तो प्रिन्सीपल, राजकीय उच्च माध्यमिक 


विद्यालय के पद से सेवा निवृत्त हुये हैं तथा अन्य दो भाई रेस सेवा 
में कार्यरत हैं । 

अपने सामाजिक जीवन में, आप सन्‌ ।952 में “म्युनिसिपल 
कमीश्नर'” अजमेर में निर्वाचित हुये तथा जनता को काफी उपलब्धियां 
प्राप्त कराकर यश कमाया । 

आप सन्‌ ]935 से अब तक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं 
तथा अनेक बार “ब्लाक अध्यक्ष” पद पर सुशोभित रहे हैं। 

आप आर्य समाज के जाने माने कार्यकर्ता भाज भी हैं और सदय 


Bo ge, 


सक्रिय रूप से सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं विशेष उपलब्धि यह है 


कि अजमेर में “'दयानन्द शताब्दी” जो कि समस्त संसार के स्तर पर 
सन्‌ 983 में आयोजित की गई थी, उस अवसर पर आपने दिन 
रात एक करके काफी मात्रा में धन एकत्रित किया तथा 
अतिथियों के “भोजन व्यवस्था कक्ष” के प्रमुख अधिकारी थे । 

आपने इस सब के उपरान्त अपनी जाति सेवा कार्यं भी निष्डा 
पूर्वक किया फलस्वरूप आपने सितम्बर 944 में “अखिल भारत 
वर्षीय तन्तुवाय वैश्य काग्फे स, अजमेर”” में संचालन मन्त्री का कार्य 
भार सफलतापूर्वक सम्भाला । तथा इस कान्फ़स के पूर्व एवं पश्चात्‌ 
जहाँ जहाँ भी जातीय, जलसे सभाये एबं कान्फ्र स आदि का आयोजन 
किया गया, उन सभी स्थानों पर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया द | 
आज भी आप स्थानीय श्री तन्तुबाय घेश्य पुष्कर घाट निर्माण, समिति 
जादूघर, लक्ष्मण चौक, अजमेर के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं । 

आप सभू ।956 से आज़ तक “चक्की एसोसिएशन, अजमेर 
के अध्यक्ष पद पर सबंसम्मति से निर्वाचित होते आ रहे हैं । 

आपके तीन पुत्र एव तीत पुत्रियाँ हैं। सबसे बड़े पुष झा 
मिल्स?” कटकुइयाँ” (छ प्रश) में चीफ इन्जीनियर हैं। शेष तीनों 
पुत्रियां .^, 8.50 (एम, ए, वीनएड) अध्यापिकाय है । 
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° पे दयाशंकर गुप्त, मुरादाबाद 
श्री दयाशंकर जी का जन्म 22 अप्रैल 7924 बो मुरादाबाद में 
साहू भूकन सरन जी के घर में हुआ । चार भाई तथा पाँच बहिनों का 
परिवार था । आपके ताऊ जी की सच्चरित्रता की प्रशसा सुनकर उन्हें 
प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी उन जसा ही बनकर प्रशंसा का पाच 
बनू । 
सन्‌ ।946 में इनका विवाह हसनपुर निवासी श्री गोविन्दराम 
जी की सुपुत्री शकुन्तला देवी के साथ सम्पन्न हुआ । मात्र ।00 रुपये 
उधार लेकर साहस बटोर कर अपना स्वतन्त्र धन्धा प्रारम्भ किया । 
इसी का फल है कि आज इनका व्यवसाय प्रथम श्रेणी का है तथा 
समाज में प्रतिष्ठा है । 
आपने 964 में जिला हलवाई संघ का पुर्नगठन किया और 
इसमें कोषाध्यक्ष पद प्राप्त किया । आज मुरादाबाद हलवाई संघ 
तथा अ० भा० खाद्य पेय संघ की अन्तरंग के भी सदस्य हैं। ।967 
में शंकर मिष्ठान भण्डार नामक नई फर्म का निर्माण किया । ]967 
में विद्यानगर मऊ जिला मुरादाबाद में शंकर डेरी फाम खोला । 
7963 में दुग्धशाला नामक डेरी का निर्माण किया उसमें सभी | 
कर्मचारियों को हिस्सेदार बनाया । 964 से जनता सेवक समाज 
के अन्तरंग सदस्य के रूप में सेवारत हें । आपका परिवार एक 
शिक्षित परिवार है तथा आपके सभी पुत्र ग्रे जुएट तथा पोर्ट ग्रेजुएट हैं। 
सामाजिक जोवन ह 
प्रधान उत्तर प्रदेशीय माथुर बैश्य सभा, मुरादाबाद । उपप्रधान | 
अ. भा. महाउई वश्य संघ । 
संयोजक प्रस्तोता--अ. भा. बँश्य महा सम्मेलन जिला शाखा 
मुरादाबाद वर्ष ।985 में । अध्यक्ष गढ़ मृबतेशवर गंगा मेला माथुर 
वेश्य कैम्प जो प्रतिवर्ष गंगा तठ पर लगता है और जहाँ से प्राथमि 
चिकित्सा तथा ठहरने की प्रचुर व्यवस्था होती है । 
मई 8 + तथा माचे 86 में अमरोहा-नगली सँयदपुर- 
चन्दौसी में सस्थाओ की शाखायें दौरा करके खोलो । 
अन्तः वेशय उपदर्गोय विवाहों में आस्था : 
बड़ी सुपुत्री इन्द्रश का विवाह चौसेनी. वेश्यो मे, ३ 
घन्द्रफास्ता एम, ए. बी-एड, आचार्य का विगाह बिहारस्थ 
में से श्री मनुदेव एम ए. [प्रवक्ता-गुस्कुल का 
तथा बडे पुन्न प्रदीप क्रा विवाह रस्तौः श्यो 
जारी रखी जिसमें स्वये. 


3% 
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रामसेवक गुप्त एडवोकेट 
स्वरूपनगर । कानपुर-2 
जन्म -0-984 
पिता--नारायण प्रसाद, पितामाह, श्री राम सहाय । 


भ्रातागण-() डा० राम गुलाम गुप्ता Ph,D. 7. ए. अध्यक्ष 
राजनीति विभाग । (2) श्री रामदास कृषि तथा व्यापार में संलग्न 
तथा । (3) श्री राम प्रसाद गुप्ता प्रसिद्ध कर अधिवक्ता । 


पुत्र-(7) श्री सन्तोष कुमार, एवं श्री प्रमोद कुमार जी माने 
जाने कर-अधिवक्ता हैं । 


(2) श्री विनोद कुमार गुप्ता 8. £. (४.४ 4.) इन्जीनियर 
C९००९ तथा (4) अचल गुप्ता हिन्दुस्तान लीवर लि» तथा पारले 
के प्रमुख अभिकर्ता हैं । आपके पुत्र सन्तोष कुमार गुप्ता जो लायन्स 
क्लब के चाटेडे अध्यक्ष हैं, ने चार लाख की धनराशि संग्रह कर 
कानपुर में डायलायसिस यूनिट कायम किया जिसका 
उद्घाटन माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने पिछले दिनों 
किया था । 


सावंजनिक कायं : 

उपाध्यक्ष--विद्या मन्दिर कन्या विद्यालय इण्टर कालिज । स्वरुप 
नगर, कानपुर-2 

अध्यक्ष-- अखिल भारतीय वैश्य महा सम्मेलन जिला शाखा 
कानपुर । 

सदस्य--रोटरी क्लब कानपुर । 

निवर्तमान अध्यक्ष--सेल्सटैवस बार एसोसिएशन कानपुर | 
निवर्तमान सदश्य--मेसोनिक क्लब कानपुर । 

अध्यक्ष -ओमर रढ अमर तथा दोसर वैश्य समाज कानपुर । 


२ ०० 
>>>... र्य. 


में भाग लेना जरूरी समझते 


न सावंज i त 4 
आपके अनुज की पत्नी कानपुर वेकवर्ड क्लास कांग्रेस (आई) की ' लोग आपस में शादी ब्याह इसी सम्मेलन से शुरु कर । 

अञ्यरक्ष ` तपा प्रमुत्र तनाज सेवी महिला हैं। 
मदर पे कक 
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श्री हरप्रसाद गुप्त, जयनगर; नेपाल 


मिथिला के महाराज जनक की राजधानी जनकपुर (नेपाल क्षेत्र) 
धाम से सटे 27 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में जयनगर छोटा सा शहर 
भारतीय क्षेत्र में है। इसी में दिनांक जून 934 को कमलापुरी 
वैश्य वंशोदय कश्यप गोत्र में श्रीमान जयगोविन्टराम जी गुप्तके 
द्वितीय पुत्र के रुप में उदय श्री गुप्त जी छः भाई एवं तीन बहन हैं। 
अभी सभी भाईयों का आवास और व्यवसाय भिन्न-भिन्न होते हुये भी 
परस्पर प्रेमभाव है। 


इनका विवाह पटना के कमलापुरी महासभा के अध्यक्ष रामेश्वर 
प्रसाद जी गुप्त के अनुज भ्राता श्रीमान देवकी नन्दन प्रसाद जी गुप्त 
वेलफेयर आफीसर टाटा संस्थान । पुत्री श्रीमति कुसुम गुप्ता से सम्पन्न 
हुआ । पिताजी के स्वर्गवास पर थे अपने प्रेश्निक व्यवसाय सोना- 
चाँदी के व्यापार में जुट गये । 


उस समय तक उनकी शिक्षा मैट्टीक ही तक सिमित रहा । इतके 
तीनों लड़कों ने 8. C०, तक शिक्षा पाई दे । जहाँ समाज का 
कुछ कार्य होता उसमें यथायोग आथिक मदद करते रहे, ज्येष्ठ पुत्र 


. चि० आनन्द कुमार गुप्त 3. ९0. का शुभ विवाह सहरसा निवासी 


वहां के आजन्म चेथरमेन एवं आजन्म वहीं से विधायक श्रीमान 
षण प्रसाद जी गुप्त की पोत्री से हुआ । तीसरा पुन्न नेपाली नागरिक 
है, और काठमान्डू शहर में ही ब्यवसाय के लिये गये हैं । 


इनका सीधा सम्बन्ध अध्यात्म की ही ओर है। सभी धामिक उत्सवों 


लेते रहते हैं 


। पिछले साल द्वितीय जिला वैश्य सम्मेलन जयनगर में 
ही 


a सनक 


क SHE 


हैं । समाज में कोई भी उत्सत्र हो उस में भार्ग | 


हुआ ह आथिक प्रचुर सहयोग दिया । सम्मेलन में इनकी यहीं ॥। 
कप री. दु है में आवाज ते मि गगा F 
इनके परिवार की महिलाये भी सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेती हैं थी कि वैश्य एकीकरण का उद्देश्य तभी पुरा होगा जब हम 
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(र. (टि ७ पुस्तकालय 


वर्ग संख्या097 | 
Hye आगत संख्या.) 8. $ (८ 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 


३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में : 


097 


MH 


॥॥॥ 
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